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आध्यात्मिक सत्पुरुष पृण्य गुर देवश्री कानजी स्वामी की पुण्य स्मृति में स्थापित श्री दिगम्बर जैन कु-दकुद कहात स्मृति सभागृह़ ट्रस्ट 
आगय द्वारा चौबीस तीर्थकर महापुराण को ट्वितीयावृतति प्रकाशित करते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है । गतवर्ष ही इसकी द्वितीया वृति प्रकाशित हुयी 
थी जो हाथों -हाथ समाप्त हो गयी और माँग बराबर बनी रही जो इस महान प्रनथ की लोकप्रियता के साथ-साथ समाज की तत्व जिज्ञासा एवं तत्वज्ञान 
के मूल प्रतिपादक तीर्थकरों के प्रति अत्यन्त भवित का परिचापक है । 

आत्मकल्याण का मूल भेदविज्ञान एवं वीतरागता है जिसका सीधा उपदेश द्रव्यानुयोग में है, अन्य अनुयोग भी प्रकारान्तर से इसी बात 
को दृड़ करते हैं, चरणानुयोग साधक के बाह्य जीवन एवं करणानुयोग सूक्ष्म परिणामों का दिग्दर्शक होता है तो प्रथमानुयोग ज्ञानियों के जीवन का 
सम्पूर्ण विेचन कथाओं के माध्यम से करता है । 

जिनागम में वर्णित गेरुठ शलाका पुरुषों में 24 तीथकरों का स्थान सर्वोपरि होता है । ये जगत्पृण्य तीर्थकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते है 
। अत; इनकी दिव्यवाणी में जहाँ पतित से पावन होने का मार्ग स्पष्टतया प्रकाशित होता है वहीं उन महापुरुषों के चरित्र संसार की विचित्रता, पुण्य- 
पाप का फल एवं महन्त पुरुषों की प्रवृत्ति के दिग्दर्शक होने से आत्म कल्याण के अपूर्व निमित्त होते है । 

यही कारण है कि जिनागम के पारणामी आचार्यो ने जहाँ अपनी लेखनी ट्वारा पर और पर्याप्त से भिन्न दृष्टि के विषय भूत शुद्रात्मतत्व 
के गीत गाये है , वहीँ उन संतों ने तीर्थंकर जैसी जगत की अदभूत निधी को गोरवमयी गाथा द्वारा अपनी लेखनो को धन्य किया है । 

धन्य है थे भष्यात्मन्‌ जो तीर्थंकर परमात्माओं को पढकर-सुनकर आत्म बोधि को प्राप्त कर लेते हैं । 

पुराणों में उन महापुरुषों का मात्र जीवन वर्णन ही नही होता बरन यह भी उल्लेखित होता है कि किस प्रकार इन महान्‌ आत्माओ ने 
पशु पर्याय में भी वीतरागी सतों की मबतापनाशक मगल देशना को आत्मशात कर भवच्छेदक आत्म अनुभव रूप सम्पग्दर्शन को प्राप्त कर मुक्ति 
मार्ग का मगलमय उद्घाटन किया । किस प्रकार पुण्य पाप के प्रचण्ड उदपों में ।निज परणति को ओदयिक भावरूप न होने देकर स्वबाव के बल 
से धर्म भाव प्रगट किया और किस प्रकार विषम परिस्थितियों के मध्य भी साक्षीभाव द्वारा स्वरूपाराधना में अनुरक्त रहे । 

उनका जीवन हमारे लिये प्रेरणास्पद तो है ही, अभिनन्दनोय एवं अनुकरणीय भी है । ४ 

आज भोतिकवाद के युग में जहाँ सत्साहित्य का अभाव सा होता जा रहा है, जीवन निर्माण के नाम पर विषम-कषाय पोषक, साहित्य 
का ही सजून हो रहाहै, ऐसे समय में आत्म रूचि सम्पन्न एवं आत्माराधना के बल पर ससार दा से पार हुये महान्‌ पुरुषों का जीवन-दर्शन जन- 
जन तक प्रचारित करना अत्यन्त आवश्यक है । 

ब्र हरिभाई का हस दिशा में किया गया यह एक सार्थक प्रयास है, इनकी लेखनी मे कथा के साथ-साथ आध्यात्मिक तत्थज्ञान की पर्थाप्त 
रुप से विद्यमान है । 

हम सभी भव्यात्माये महापुरुषों के जीवन को पढ़कर अपने नवजीवन का सृजन करें-इसी मगल भावना के साथ आपके कर कमलों 
मे यह चौबीस तीर्थ कर महापुराग समर्पित 

करते हुये विराम लेता हूँ । 


पदमचन्द जैन सर्रफ, 

संस्थाफ्क 

श्री कुद-कुन्द कहान सत्साहित्य प्रकाशन संस्थान, आगरा 
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35 
पुर श्री तीर्थंकर भगवन्‍न्तों को नमस्कार ५ 


ऋषभादि सर्वज्ञ-जिन _तीर्थकथर चौबीस, 
जीवन ज्ञानानन्दमय, है. त्रिजततके ईश, 
उनकी जीवन-कथा यह, कहता हूँ धर ध्यान, 
भविजन सुनिये भाव से, जो चाहो कल्याण। 


इस महापुराण मे अपने तीर्थंकर भगवन्तों के आत्म साधनामय मगल-जीवन 
का आलेखन मैने श्री तीर्थंकर भगवन्तों को अपने हृदय में विराजमान करके 
भक्तिपूर्वक किया है, वह मेरे समस्त साधर्मी भाई-बहेनों को ज्ञान-वैराग्य की पुष्टि 
करके मोक्षमार्ग का प्रेरक बनो।! 
इस महापुराण की प्रस्तावना में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, क्योकि 
जो भी कुछ कहना है वह सब, श्री तीथैकर भगवन्त स्वय ही अपने मगल 
जीवन द्वारा हमे बतलायेंगे। उन्होने पूर्व अज्ञानदशा में कैसे सासारिक दुख भोगे, 
पश्चात्‌ किसी धन्य पल मे कब और किस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति की, फिर 
आत्मसाधना में आगे बढ़कर कैसे वैराग्य प्रसगो से मुनि दीक्षा लेकर तथा पूर्ण 
चारित्र के पालन पूर्वक केवलज्ञान प्रगट करके कैसे परमात्मा हुए तथा कैसा 
मोक्षमार्ग बतलाया, वह सब वे भगवन्त अपने आत्मजीवन द्वारा हमें समझायेंगे। 
इसलिये उन भगवरन्तों के प्रति भक्तिपूर्वक मुमुक्षुजन इस पुराण का अध्ययन 
करना। 
जैन समाज के अपने समस्त भाइ-बहेन तीर्थंकर भगवन्तो के भव्य जीवन 
से परिचित हों और उनके जीवन में से उत्तम प्रेरणा प्राप्त करें ऐसी मेरी भावना 
चिरकाल से थी, वह आज इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा पूर्ण होती है, इस 
अवसर पर तीथैकर भगवन्तो तथा श्री गुरुओं की अतिशय महिमा से मेरा अतर 
उलल्‍लसित हो रहा है और मेरा आत्मा अभेद हृदय से उन्हें नमन कर रहा है। 
धन्य उनका जीनव धन्य मोक्षमार्ग साधने में उनकी शूरवीरता।! 
तीर्थंचझर चौबीस हैं, आनन्द-मगलकार, 
उनका पावन चरित्र यह आत्माको हितकार। 
सब स्वीकारें स्नेह से, करे धर्म-प्रचार, 
हो मगल-कल्याणमय, श्रीगुरु का उपकार। 
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साधर्मी बन्धुओ 


महाभाग्य से श्रीगुरु के प्रताप से हमे २४ तीर्थंकर भगवन्तों का शासन 
मिला है। अपने भारत देश का यह महान गौरव है कि चौवीस तीथ्थकरों का 
अवतार हमारी भारत भूमि में ही हुआ है। उन तीर्थंकर भगवन्तों के आत्माने 
पूर्वभवों मे जैनधर्म के सस्कार कब प्राप्त किये और फिर आत्मज्ञान करके 
सम्यग्दर्शनपूर्वक आत्मसाधना में आगे बढ़ते-बढते किस प्रकार परमात्मा हुए! बह 
४८ सेल हमे उनके जीवन से सीखने को मिलता है। इसलिये अत्यन्त भावपूर्वक 
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स्का 

पा तीर्थंकर भगवन्तो के जीवन का अध्ययन करना चाहिये। तदन 
कप २४ तीथर्थकरों में सर्व प्रथम भगवान ऋषभदेव हैं; असख्य वर्षों पूर्व जैनधर्म ७& 
४७८. को उपदेश देकर उन्होने इस भरतक्षेत्र मे मोक्ष का द्वार खोला। उन भगवान हैंड 
हे ऋषभदेवने दस भव पूर्व जैनधर्म के सस्कार प्राप्त किये थे, तब से प्रारम्भ करके, ७४ 
है; खद् 
४० ने परमात्मा हुए ततब्र तक के दस भवो का उनका सुन्दर चरित्र यहाँ कहते है, #& 
4 उसे आनन्द से पढकर उसमें से धर्म की प्रेरणा प्राप्त करना। शक 
खा खड़े 
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पूर्ब भव [५१] 
महाबल राजा का भव और जैनधर्म के संस्कार 


भगवान श्री आदिनाथ तीर्थकर को नमस्कार करके उनके दस अवबतारो का पव्षित्र जीवनचथरित्र 
प्रारम्भ होता है। अनादि स्वयसिद्ध ऐसे इस लोक के बीच मध्यलोक है, असख्यात द्वीप-समुद्रो से 
शोभायमान इस मध्यलोक के बीच मे जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के मध्य मे मेरुपर्वत शोभायमान है। 

मेरुपर्वत के पूर्व और पश्चिम में “विदेहदेश” है, वहाँ से मुनिवर कर्मरूपी मलिनता को नष्ट कर 
के सदा विदेह (देहरहित - मिद्ध) होते रहते हैं, इसलिये उसका “बिदेह” नाम सार्थक है। उन विदेहदेशों 
में तीर्थकर देव सदैव विद्यमान होते है, इसलिये वहाँ सदा जैनधर्म बर्तता है। 

ऐसे पश्चिम-विदेह की एक अलकापुरी नामक नगरी में अतिबल नाम के विद्याधर राजा थे। एक 
दिन बैराग्य आने पर, अपने पुत्र महाबल गजा को राज्य सौंपकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। 


यह महाबल' वही अपने चरित्रनायक ऋषभदेव का जीव 


राजा महाबल के चार मजी थे - महामति, सभिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध उनमें स्वयबुद्ध। 
मत्री शुद्ध सम्यग्द्ृष्टि थे और शेर तीनों मंत्री मिथ्यादुष्टि थे। 

एक दिन महाबल राजा # जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय सभामण्डप में 
राजा को अति प्रसन्न देखकर महाबुद्धिमान स्वयबुद्ध मत्रीने उसे जैनधर्म का उपदेश दिया और कहा कि 


- है राजन्‌! यह गजलक्ष्मी आदि बैभव तो मात्र पूर्व पुण्य का फल है, इह भव और पर भव मे आत्मा है 
के हित हेतु आप जैनधर्म क्रा सेबन करें।' 


स्वयंबुद्ध मत्री की यह बात सुनकर अन्य तीन मिथ्यादृष्टि मत्रियों में से एकने कहा कि 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेव : २ 


परलोकादिकुछ है ही नहीं; दूसरे ने कहा कि - आत्मा स्वतंत्र तत्त्व ही नहीं है, बह तो संयोगी क्षणिक 
वस्तु है; और तिसरे ने कहा कि - सारा जगत शून्यरुप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। 


परन्तु स्वयंबुद्ध मंत्रीने अनेक युक्ति एवं दृष्टान्तों द्वारा आत्मा का अस्तित्॑, परलोक का अस्तित्व, 
आत्मा के अच्छे-बुरे भावों का फल आदि सिध्द कर दिया; और इस प्रकार जैनधर्म की अतिशय महिमा 
प्रगट की। 


स्वयंबुद्ध के युक्तिपूर्ण वबचनोंसे समस्त सभासदों को विश्वास हो गया कि जैनधर्म ही बास्तविक्क 
है। इसलिये सभाजनोंने तथा महाबल राजाने भी प्रसन्न होकर स्थयबुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। 


एक बार वे स्वयबुद्ध मत्री मेरूपर्दत की यात्रा करने गये, वहाँ शाश्वत जिनमन्दिर देखनकरग उन्हे 
बडा आनन्द हुआ, और उनमें विराजमान व्काकादाइपर 

रत्नमय जिनबिम्बो को नमस्कार करके पूजा 
की; फिर कुछ देर वहाँ बैठकर आत्मगुणों 
का चिंतन करने लगे। इतने में दो मुनिवर 
वहाँ आये। वे युगंधर तीर्थकर के 
समवसरणमे से आये थे। मत्रीने अतिशंय 
भक्ति से प्रणाम करके पूछा “हे भगवन' 
आप अवधिज्ञानसुपी नेत्र द्वारा जगत को 
जाननेवाले हैं इसलिये मै अपने मन की 
बात आपसे पूछता हूँ। हे स्वामी! कृपा 
करके बतलायें कि हमारे राजा महाबल भव्य है या अभव्य ? बे जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररुपित सत्यमार्ग का 
सम्यक्‌ श्रद्धान करेगे या नहीं? 





मंत्री के इस प्रकार पूछने पर आदित्यगति नाम के अबधिजानी मुनिराजने कहाँ हे भव्य! तुम्हारे 
राजा भव्य ही हैं, वे जैनधर्म का श्रध्दान करेगे, इतना ही नही, दसव्रे भव में वे तीर्थकरपद प्राप्त करेंगे; 
इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र की आगामी चौबीसी मे वे ऋषभदेव नामके प्रथम तीर्थकर होंगे।' 


और है मंत्री! उनके पूर्वभवक्री बात भी सुनो: इन राजा महाबल ने पूर्वभव में भोगो की इच्छा 
के साथ-साथ धर्म के बीज बोये थे। पूर्वभव मे बे विदेह क्षेत्र में जयवर्मा के नाम राजपुत्र थे। श्रीवर्मा 
उनका छोटा भाई था; बह श्रीवर्मा प्रजा में अल्यन्त प्रिय था, इसलिये राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया 
और जयवर्मा बडा होने पर भी उनकी उपेक्षा की। इससे जयवर्मा एकदम विरक्त हो गया और अपने 
भाग्य को कोसते हुए स्वयंप्रभगुरू के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। एकबार विद्याधर की विभूति 
देखकर उसने ऐसा निदान किया कि मुझे भी आगामी भव में विद्याधरों का ऐसा महान वैभव प्राप्त हो। 
बह ऐसा विचार कर रहा था इतने में एक भयंकर सर्प ने आकर उसे काट लिया, और भोग की 
इच्छापूर्वक मर कर यह महाबल विद्याधर हुआ है। पूर्व संस्कार के कारण बह अभी तक भोगों में 
आसक्त रहा है, परन्तु है मंत्री! अब तुम्हारा उपदेश सुनकर वह तुरन्त ही भोगोंसे बिरक्त होगा। 


“और हे मंत्री! सुनो! आज ही तुम्हारे राजाने दो स्वप्न देखे हैं; पहले स्वप्न में उसने ऐसा देखा 
है कि तीन दुष्ट मंत्रियों ने उसे बलातपूर्बक भारी कीचड़ में फैंसा दिया है; परन्तु तुम उसे कीचड़ में 


है . भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


से बाहर निकालते हो और सिहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक करते हो। दूसरे स्वप्न में राजाने अग्नि 
की तीत्र ज्योति को क्षण-क्षण क्षीण होते देखी है। यह दोनों स्वप्न देखकर वह राजा तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहा है। कुछ पूछने से पूर्व ही तुम्हारे मुहँ से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा 
आश्चर्यवकित होगा और वह निस्सन्देह तुम्हारे बचनों को स्वीकार करके जैनधर्म में अतिशय प्रीति 
करेगा। उसने जो एहला स्वप्न देखा है बह उसके आगामी भवकी स्वर्गकी विभूति का सूचक है और 
दूसरा स्वप्न ऐसा सूचित करता है कि अब उसकी आयु एक मास की शेष है। इसलिये हे भद्र ! उसके 
कल्याणार्थ तुम शीघ्र प्रथत्त करो।-ऐसा कहकर स्ववयंबुद्ध मंत्री को आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिवरों 
आकाश मार्ग से बिहार कर गये। 

मुनिवरोंके बवबन सुनकर स्वयबुद्ध मंत्री शीघ्र ही महाबल राजा के पास आया। राजा स्वप्नों की 
ही चिन्ता ही में था, इतने मे मत्रीने उसके दोनो स्वप्न तथा उनके फल की बात कह सुनायी और 
जिनधर्म के सैबन का उपदेश दिया कि - हे राजन! जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दुःखों 
की परम्परा का छेदन करने कला है, इसलिये उसीमें अपनी बुद्धि लगाओ और उसका पालन करो; 
क्योंकि अब आपकी आयु मात्र एक मास की शेष है। 


स्वयंत्ुद्ध मत्री की बात सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ और अपनी एक मास आयु शेष जानकर 
उस बुध्दिमान राजाने धर्म भावना में अपना चित्त लगाया। राज्य छोड़कर वह सिध्दकूट-चैत्यालय में 
पहुँचा और वहाँ सिध्द प्रतिमा का पूजन करके संन्यास धारण किया, स्वयबुद्ध मत्री को निर्यापक - 
आचार्य बनाकर प्रायोपगमन सन्‍्यास धारण किया और सुखपूर्वक प्राण छोड़कर दुसरे ईशान स्वर्ग मे 
श्रीप्रभ लिमान मे ललिताग नामक देव हुआ। 


(२) 
: अवतार दूसरा : ललितांगदेव 





ऋषभदेव का जीव, महाबल राजा का भव पूर्ण करके 
ईशान स्वर्ग मे ललिताग देब हुआ। देवलोक की विभूति देखकर 
वह आश्चर्यवकित रह गया कि यह क्या! मै कौन हूँ। और यह 
सब कौन हैं जो मुझे नमस्कार कर रहे हैं! क्षणभर बह विचार 
में पड़ गया कि मै यहाँ कहाँ आ गया? कहाँ से आ गया? 
ऐसा चितवन करते ही उसे तत्क्षण अवधिज्ञान प्रगट हुआ और 
उसके द्वारा उसने अपना पूर्व भव तथा स्वयबुद्धमंत्री आदि के 
प्रसण जान लिये। 


स्वर्ग में ललितांगदेव की जब अल्प पल्‍य की आयु शेष 
रही तब उसे स्वयंप्रभा नाम की एक देवी प्राप्त हुई; वह उसे 
अत्यन्त प्रिय थी। उसके साथ ललितांग कभी मेरु पर्वत के 
नंदनबन में, कभी विजयार्द पर्वत पर, कभी 
रुचकगिरी-कुण्डलगिरि पर्बतों पर, कभी मानुषोत्तर पर्वत पर, तो 
घों के दर्शन करने जाता था। इस प्रकार उसने स्वर्ग में दीर्घकाल 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋरषभदेव : ४ 


एक बार अचानक ललितागदेव के आभूषण निस्तेज हो गये, माला कुम्हला गई, उसके विमान 
के कल्पव॒क्ष कौंपने लगे। इन चिन्हों से अपना मरणकाल निकट जानकर वह देव भयभीत हो गया और 
शोक करने लगा; क्योंकि अभी उसे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ था। तब स्वर्ग के अन्य देवों ने उसे धैर्य 
बैंधाते हुए कहा कि हे देव! पुण्य फलसे प्राप्त इस स्वर्ग के अभ्युदय में से जीव का पतन होना निश्चित्‌ 
ही है, इसलिये शोक न करो और धर्म में मन लगाओ; जीवको धर्म ही परम शरण है। देवों के समझाने 
से ललितांगने पैर्य घारण किया और धर्म में चित्त लगाया; पन्‍न्द्रह दिन तक उसने स्वर्ग की जिन 
प्रतिमाओं का पूजन किया और अंत समय में सावधान चित्तसे णमोकार मंत्र का उच्चारण करते-करते 
बह अद्वृश्य हो गया, उसका देह विलय हो गया। 


(अब वज्जजघ और श्रीमती के भव का सुन्दर वर्णन आयगा।) 


ऋ खई अॉह 
(३) 
वज्जजंघ राजा और श्रीमती रानी 
(मुनिवरों को आहारदान का आनन्दकारी प्रसंग) 


इस जम्बूद्वीप के पूर्व-विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश हैं; उसकी उत्पलखेटक नगरी में बज्जबाहु नाम 
का राजा था। ऋषभ देव का जीव स्वर्ग से ललितांग देव का भव पूर्ण दरके राजा वज़बाहु के घर 
उत्पन्न हुआ; उसका नाम 'वज़जंघ कुमार।' 

ललितांगदेव की जो स्वयंप्रभा नाम की देवी थी, उसने भी स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर विदेहक्षेत्र 
की पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वज़दन्त चक्रवर्ती की पुत्री रूप में जन्म लिया। उसका नाम श्रीमती।' 


एक बार श्रीमती के दादा श्री यशोधर मुनिराज को केबलज्ञान हुआ, केवलज्ञान की पूजा हेतु देवों 
के विमान वहाँ से निकल रहे थे; उन देवविमानो को देखते ही श्रीमती को अपने पूर्व भव का स्मरण 
हो आया और बारम्बार ललितांगदेव का स्मरण करती हुई वह मूच्छित हो गई। पण्डिता नाम की चतुर 
धायमाताने उसे सचेत करके मूर्च्छा का कारण पूछा। श्रीमतीने उसे पूर्वभव का सब बृत्तांत सुनाया और 
अपने पूर्वभव सम्बन्धी एक चित्रपट बनाकर उसे देते हुए कहा कि हे सखी! इस चित्र के गूढ विषयोको 
जो पहिचान ले उसे तू मेरे पूर्भव का पति (ललितांग देव का जीव) समझना। धायमाता बह चित्र 
लेकर बिदा हुई और जिनमन्दिर की चित्रशाला में उसे प्रदर्शित किया। 


अब इसी बीच श्रीमती के पिता बज्जदन्त राजा को दो बधाइयाँ एक साथ प्राप्त हुई. एक उनके 
पिता यशोधर मुनिराज को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसकी; और दूसरी आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न 
हुआ वह; धर्मप्रेमी विवेकशील महाराजाने प्रथम केबलज्ञान की पूजा करने का निर्णय किया। जगतगुरू 
यशोधर भगवान की महापूजा करके, वज़दन्त राजाने उनके चरणोंमें नमन किया कि तुरन्त ही उन्हें 
अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई। वह योग्य ही हैं, क्योंकि विशुध्द परिणामों से की गई भक्ति क्‍यों फलीभूत 
नहीं होगी? और वह क्या-क्या फल नहीं देगी ? उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि पूर्वभवमें मैं 
अच्युत स्वर्ग का इन्द्र था, और मेरी यह पुत्री ललितांगदेवकी देबी थी। 


५ , भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


नगर में आकर उन चक्रवर्ती ने अपनी शोकमम्नम पुत्री श्रीमती से कहा: हे पुत्री! तु शोक न कर, 
सुन! मै अवधिज्ञान द्वारा तेरे पति का सर्व वृत्तान्त कहता हूँ. पूर्भवक्े तेरे पत्ति (ललितांगदेव) भी इस 
विदेहक्षेत्र में ही अवतरित हुए हैं और वे मेरे भानजे होते है, तथा कुछ ही समय मे तेरे पति होंगे। और 
सुन! पूर्व भव मे जब मै अच्युतेन्द्र था तब दो इन्द्र मेरे पास आये थे, तब तुम दोनों (ललिताग और 
स्वयप्रभा) भी उनके साथ ही थे; उन इन्द्रो ने मुझसे युगधर स्वामी का चरित्र पूछा कि 'हे देव! हम 
दोनो ने युगधर तीर्थंकर के तीर्थ मे सम्यकदर्शन प्राप्त किया है, इसलिये हमें उनका पूर्ण चरित्र जानने 
की इच्छा है बह कहो।' उस समय मैंने युगधर तीर्थंकर के पूर्व भवो का चरित्र कहा था * जिसे सुनकर 
अनेक जीवो को सम्यक्‌दर्शन प्राप्त हुआ था, तथा तुम दोनो को भी अतिशय धर्मप्रेम जागृत हुआ था। 
वहाँ हम सब देव स्वयभूरमण तथा उन्दीश्वर, सुमेरु आदि के दर्शन करने जाते थे। बह सब भी तुझे 
याद होगा! 

श्रीमती ने कहा हाँ पिताजी, बह सब मेंर अतर मे प्रत्यक्ष की भाँति प्रतिभासित हो रहा है। 


वज्दन्त राजाने कहा हे पुत्री ! वे ललिताग देव बद्जजघ नामक राजकुमार हुए है, आज से तीमरे 
दिन तुझे उनका समागम होगा, और बे ही तेरे पति होगे। 


एक आग श्रीमती को राजाने उपरोक्त समाचार दिये, और दूसरी ओर उनकी सरबी पण्डिता भी 
चित्रपट सम्बन्धी समाचार लेकर आ पहुँची। उसने कहा है सखी, त्तेग यह चित्रपट देखते ही 
वज्नजघकुमार को सब परिचित लगा पूर्व भव के स्मग्ण से क्षणभर वे विचार में पड़ गये उनकी आंखों 
से आंसू झरने लगे और वे मूच्छित हो गय। पश्चात अनेक उपाय करने पर उन्हें चेत आया और उन्होंने 
सारा वृत्तान्त कहा और अपना बनाया हुआ एक चित्रपट भी दिया। इतना कहकर पण्डिताने वद्रजध 
का दिया हुआ पूर्वभव का चित्रपट श्रीमती को दिया, जिस प्रकार भव्य जीव अध्यात्मशास्त्र को देखते 
ही प्रमुदित होते है, उसी प्रकार श्रीमती वह चित्रपट देखकर प्रमुदित हो उठी। 


इतने में राजा वज्जबाहु अपने पुत्र बज़्जंघसहित वहाँ आ पहुँचे, तब चक्रवर्तनि अपने बहनोई 
वज़बाहु से सनन्‍्मानपूर्वक कहा कि आज आप पुत्रसहित मेरे घर पधारे इसलिये मेरा मन अति प्रसन्न हुआ 
है; मेरे घरमे जो वस्तु आपको उत्तम लगती हो उसे स्वीकार कीजिये। 


तब वज़्बाहु ने कहा है चक्रेश! आपके प्रसाद से मेरे यहाँ सब कुछ हैं, तथापि आपका 
वात्सल्ययुत आग्रह है तो माँगता हूँ कि अपनी पुत्री-श्रीमती मेरे पुत्र-बज्रजघ को दे दें। चक्रवर्ती ने 
प्रसन्नतापूर्वक बह बात स्वीकार कर ली और कहा: उन दोनों का स्नेह भी पूर्वभव से चला आ रहा 
हैं, इसलिये उनका विवाह सम्बन्ध योग्य ही है। 


इस प्रकार उत्सवपूर्वक बज्जजघ और श्रीमती का विवाह हुआ; पश्चात्‌ अपना धार्मिक उत्माह प्रगट 
करने के लिये बद्रजघकुमार श्रीमती सहित महापवित्र जिनमन्दिर गये और बहाँ विराजमान सुवर्णमयी जिन 
प्रतिमाओं का अभिषेक कर के अष्टद्रव्य से पूजा की तथा मुनिबरों के दर्शन किये। पश्चात्‌ पुण्डरीकिणी 
नगरी में वापस आकर निवास किया। वहाँ बहुत समय तक चक्रवर्ती के भवन में रहने के बाद बिदा 
लेकर बज्रजघकुमार श्रीमती सहित अपने उत्पलखेटक नगर में आये। क्रमानुसार उनके ९८ पुत्र हुए। 


एक दिन वज्जंघ के पिता को ससार से बैराग्य उत्पन्न होने पर, अपने पुत्र बज़जंघ का 
राज्याभिषेक करके स्वय जिनदीक्षा अगीकार की, उस सप्रय श्रीमती के ९८ पुत्रोने भी अपने दादा के 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेव : ६ 
साथ दीक्षा ले ली .. 





इधर पुण्डरीकिणी नगरी में श्रीमती के पिता वज्भदन्त चक्रवर्ती भी कमल मे मृत भ्रमर को देखकर 
ससार से बविरक्त हो गये, और अमिततेज आदि पुत्रों को राज्य देने लगे, परन्तु उन पुत्रों को भी बैराग्य 
प्राप्त हो जाने से किसी ने राज्य का स्वीकार नहीं किया; इसलिये अन्त में पुण्डरीक नामक छोटी उम्र 
के पौत्र को राज्य भार सौंप कर बज्रदन्तचक्रवर्ती ने साठ हजार रानियाँ, बीस हजार राजा तथा एक हजार 
पुत्रों सहित जिन दीक्षा धारण ऊर ली। 


यहाँ राजमाता लक्ष्मीमती को चिन्ता हुई कि पुण्डरीक तो अभी छोटा बालक हैं, वह इतने बड़े 
राज्य का भार कैसे सम्हाल सकेगा? इसलिये उन्होने उत्पलखेटकनगर सन्देश भेजकर राजा वजद्जजध को 
सहायतार्थ बुलवाया। सन्देश मिलते ही राजा वज्जजघ पुण्डरीकिणी नगरी जाने के लिये तैयार हुए। 
(१) मतिवर मत्री, (२) आनन्द पुगोहित, (३) धनमित्र सेठ और (४) अकपन सेनापति - इन चारोने 
भी बज्जजंघराजा के साथ प्रस्थान किया। रानी श्रीमती भी साथ ही थी। 


चलते - चलते राजा वदज्जजध एक सुन्दर सरोवर के तटपर आये और वहाँ पडाव डाला। भविष्य 
में जो तीर्थंकर होने वाले है ऐसे वज़जघ का डेरा होने से सारा बन भी मानों प्रफुल्लित हुआ हो ऐसा 
शोभायमान हो उठा। स्नानादि के पश्चात्‌ सब भोजन की तैयारी कर रहे थे। 


इतने में एक आनन्दकारी घटना हुई . क्‍या हुआ ? बह अब पढ़िये। 


बज्जंघ और श्रीमती द्वारा मुनिवरों को आहार दान 





७ : भगवान क्रषभदेव (म हा पुग ण) [अपना भगवान 


राजा वद्जजघ और श्रीमती भोजन की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने मे अचानक दो गगनविहारी 
सुनिवर दमधर और सागरसेन वहाँ पधारे। अहा, मुनिवर पधारे मानों साक्षात्‌ मोक्षमार्ग ही आगया। 
आकाश से उतरते हुए मुनिवरों को देखकर ही राजा तथा मंत्री आदि सबको महान आनन्दाश्चर्य हुआ। 
अरे, बनके सिह, बन्दर, शूकर और नेवला जैसे पशु भी मुनिराज को देखकर अति हर्षित हो उठे। 


उन मुनिवगों की वनमे ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी। वे अत्यन्त तेजस्वी और पवित्रता से 

शोभायमान थे मानो स्वर्ग और मोक्ष यहीं पृथ्वीपर उतर आये हों! दोनों मुनिवर डेरे के निकट आते 
ही राजा-रानीने अति आनद एवं भक्ति सहित उनका पड़गाहम किया कि - है स्वामी! 
फप्धारों पधारों पधारों! 
८ मानराज के रुकते ही वज़जध और श्रीमती ने भक्तिपूर्वक 
उनकी प्रदक्षिणा क्री, ममस्कार करके सनन्‍मान किया और योग्य 
विधिपूर्वक भोजनशाला मे प्रवेश कराके उच्चासनपर बिठाया। 
उनके चरणों का प्रक्षालन, पूजन एव नमन किया और पश्चात्‌ 
मन-वच्यन-काया की शुदर्धिपूर्वठ्ा दाता के सात गृण (श्र्ला, क्षतोष, 
भक्ति आदि) सहित विशुद्ध परिणामों सो उन उत्तम प्रुनिबरशा व्मो 
विधिपृर्वक आहारतान दिया (अभी उन्हें खबर नहीं है नि जिन्हे 
जआाहारदान दिया वे उनके अधत पदत्र ही थे।) मुत्िगिज को 
आहारदान का वह भव्य आनन्दकारी प्रसंग था। 

उस्र उत्तम आहारदान के प्रभात से तुस्त ही वहाँ पंच 
आश्चर्यजनक बस्तुएँ प्रगट हुई. (*) आक्राश से रत्नवृष्टि होने 
लगी; (२) पुष्पवर्षा होने लगी (३) सुगंध बरसने लगी, 

_ | (४) दुदुभि बाजे बजने लगे, और (५) आकाश में देबगण 'अहो 

५५४ ९४४६७- श्रीमती दान महादान' ऐसे शब्दपूर्वक जयजयकार करने लगे। 

आहारदान के पश्चात्‌ दोनों घुनिबरों को बन्दन ओर पूजन कर के जब वज़जघ उन्हें बिदा करने लगे 
तब अत :पुरकी दासीने कहा गजन! यह दोनों मुनिचर आपके सबसे छोटे पुत्र हो है। यह सुनकर ही 
वज़जप और श्रीमती अति प्रेमपूर्वक उनके निकट गय और उनके धर्मघवण किया। फिर वज़जघने अपने 


और श्रीमती के पूर्व भव पृछे। मुनिवरा न दानो के पूर्वभत्र (ललिताग ठेब और स्वयप्रभादेबी) का वर्णन 
किया। 


तत्पश्चात बनच्नजछने पुन पूछा. है नाश। यह मतिबर मत्री, आनन्द पुरोहित, धनमित्र सेठ और 


अकम्पन सेनापति यह चार्गें जीव मुझे भाई की तरह अत्यन्त प्रिय है, इसलिये कृपा करके आप उनके 
भी पूर्वभव ऋहे। 





प्ड् 


मुनिरजने कहा है राजन! इन मतिबार मन्री का जीव पूर्वभव में सिह था। एकवार प्रीतिवर्धन राजाने 
बन में मुनि को आहार दाव दिया, उसे देखकर सिह को जाति स्मरण हो गया,जिससे वह बिलकुल 
शात हो गया और आहारांदि का त्याग करके एक शिलापर जा बैठा। मुनिराजने अवधिज्ञान द्वारा वह 
जानकर प्रीतिवर्धन राजासे कहा * हे राजन! यह सिह श्रावक के ब्रत धारण करके संन्यास ले रहा है, 


जीवीस तीर्चकर] (महा घुछा ण) भगवान ऋषभदेव : ८ 


तुम्हें इसकी सेवा करनी योग्य है; भविष्य में जह भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र होगा 
और चक्रथर्ती होकर उसी भत्र में मोक्ष प्रास करेगा! मुनिराज की कात झुनकर राजाने उस सिंह को प्रेम 
से देखा, और उसके कान में तमस्कतर मंत्र सुनाया! अठारंह विन की संछेखना के पश्चात्‌ शरीर का त्याग 
करके अह सिंह दूसरे रुजर्ग का देख हुआ और बहाँ से चलकर यह मतिवर-मंत्री हुआ. है। । 

तथा उस सिंह के अतिरिक्त प्रीतिवर्धन राजा के सेनापति, मंत्री और पुरोहित - इन तीनों मे भी 
अआशारदान का अनुमोदन किया था, इसलिये वे भोगभूभि का अवतार करके बाद में दूसरे स्वर्ग के देख 
हुए। तुम्हारी (बज़जंघकी) ललितांगदेव की पर्यायमे जे तीनों तुम्हारे ही परिवार के देव थे और ये ही 
यहाँ तुम्हारे पुरोहित, सेठ और सेनाएति हुए हैं! भविष्य में तुम तीथैकर होगे तब थे भी तुम्हारे पुत्र होकर 
मोक्ष प्राप्त करेंगें। उनसें से अकंपन सेनापति तो बाहुबली होंगे; आनन्द पुरोहित तथा धनमित्र सेठ दोनों 
वुषभसेन तथा अनंतविजय नामक पुत्र होकर तुम्हारे ही गणघर होंगे। 

- इस प्रकार उन मुनिजरों ने बज़जंध को उनके मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति के पूर्वभजों का 
सम्बन्ध सुनाया और मुनिराज के श्रीमुखसे अपना ऐसा महान भविष्य झुनकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। 
जब ने मुनिवर यह सब वृत्तान्त कह रहे थे तब नेवला, सिंह, बन्दर और शूकर यह चार जीव वहीं 
स्मीष मभैठे थे और शान्तिपूर्षधक मुनिगज की ओर टकटकी बाँधे देख रहे थे। यह देखकर आश्चर्य से 
बज़जंघ ने पूछा: हे स्थामी! यह नेवला, सिंह, अन्दर और शूकर यह चार जीव यहाँ मनुष्यों के बीच 
भी निर्भवता से आपके मुखकमल की और दृष्टि लगाकर क्यों बैठे है? 





उसके उत्तर में श्रीमुनिराजने कहा: सुनो, हे राजन्‌! यह सिंह आदि चारों जीब आहारदान देखकर 
परम हित हो रहे हैं; बे भी भविष्य में तुम्हारे पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
० कल या अलग डम पक बात का कूद जो परन्तु तीत्र क्रोध के कारण मरकर सिंह हुआ 
० ग्रह शूकर पूर्वभव में एक राजपुत्र था, परन्तु तीब्र मानके कारण बह मरकर शूकर हुआ है; 
० यह बन्दर पूर्व भव में एक बणिकपुत्र था, परंतु तीव्र माया के कारण मरकर बन्दर हुआ है; 
० और यह नेबला पूर्व भव में एक हलबाई (फमिश्टान्न-बिक्रेता) था, परंन्तु लीब्र लोभ के कारण मरकर नेबला 
हुआ है। कषायों के फल में ऐसी हलकी गतियाँ प्राप्त हुईं हैं, इसलिये यह कषाय छोड़ने योग्य है। 
इस समय यह सिंहादि चारों जीब आहारदान देखकर अति हर्षित हुए हैं और बे चारों को अपने 


५. भगवान ऋषभदेव (मं हा पुरा ण) अपना भंगवान 


पूर्ठभव का जातिस्मरण हुआ है इसलिये वे संसार से एकदम विरक्त हो गये हैं, और निर्भय होकर 
धर्मश्रवण की इच्छा से यहाँ बैठे हैं। तुम दोनों ने आहारदान के फल में भोगभूमि की आयु का' बंध 
किया है, और इन सिंहादि चारों जीवो ने भी आहारदान का अनुमोदन कर के तुम्होंर साथ ही भोगभूमि 
की आयु बाँधी है। हे राजन्‌! अब यहाँ से आठवें भव में जब तुम ऋषभनाथ तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त 
करोगे तब यह चारों जीव भी उसी भव मे मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष तक के स्ातों भव में यह सब 
जीब तुम्हारे साथ ही साथ रहेंगे। यह श्रीमती का जीव भी तुम्हारे तीर्थ में दानतीर्थ की प्रवृत्ति चलानेबाले 
श्रेयांसराजा होंगे और उसी भव मे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 

आकाशगामी चारणऋद्धिधारी मुनिबरों के यह वचन सुनकर राजा वज़जघ का शरीर हर्ष से 
रोमाचित हो गया, तथा श्रीमती रानी, मतिबर मंत्री एवं सिंहादि चारों जीवो को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई, 
उन सब ने मुनिवरों के चरणों मे बारम्बार नमन किया। तत्पश्चात्‌ आकाश ही जिनके वस्त्र है ऐसे वे 
निस्‍्पृष्ठ मुनिवर तो आकाशमार्ग से अन्यत्र बिहार कर गये। 


[यहाँ जिज्ञासुओं को आगे चलकर इस कथा का सम्बन्ध समझने के लिए एक बात लक्ष में 
रखने योग्य है वज्जजंघ के साथ मुनियो को विधिपूर्बक आहारदान करने से श्रीमती को अतीव प्रसन्नता 
हुई, और उस आहारदान-प्रसग के इतने हुृढ़ संस्कार उसके आत्मा में पड़ गये कि आगामी आठवें भव 
में वज़्जजंघ जब ऋषभदेव तीर्थंकर होंगे और मुनिदशा में एक वर्ष तक तपश्चर्या करेंगे, तब श्रीमती का 
जीव जोकि श्रेयासराजा के रुप में जन्मा होगा, उसे ऋषभदेव भगवान को देखते ही सात भर पूर्व के 
(अर्थात्‌ असंख्य वर्ष पहले के) इस आहारदान प्रसंग का स्मरण हो आयगा, और उसीपर से आहारदान 
की विधि जानकर वे विधिपूर्वक ऋषभदेव मुनिराज को सर्व प्रथम आहारकान देकर दान तीर्थ के प्रवर्तक 
होंगे।] 

मुनिवर बिहार कर जाने के पश्चात्‌ राजा वद्जजंघ आदि अपने डेरे में लौटे और वह सारा दिन 
उन मुनिवरों के गुणों का ध्यान तथा उनकी चर्चा करने में सरोवर के किनारे बिताया। पश्चात्‌ क्रमश: 
प्रयाण करते-करते वे पुण्डरीकिणी नगरी आ पहुँचे और वहाँ कुछ काल रहकर अपने भानजे पुण्डरीक 
का राज्य सुष्यधस्थित करके उत्पलखेट नगरी लौट आये। 


वज़जघ और श्रीमतीका दीर्घकाल विविध भोगविलास में व्यतीत हो गया। आयु पूर्ण होने का 
समय निकट आ चुका है उसका भी उन्हे ध्यान नहीं रहा। एकबार वे शयनगृह में सो रहे थे; अनेक 
प्रकार के सुगधित पदार्थ सुलग रहे थे कि अचानक बन्द शयनागार में धुएँ से उनका दम घुटने लगा 
और कुछ ही देर में मूक्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए; यहाँ शास्बरकार कहते है कि ओरे, जो सुगंधित 
पदार्थ उनके भोगोपभोगका साधन था उन्हीं से ही उनका मृत्यु हुआ। उत्तम भोगवैभव को प्राप्त वज़जंघ 
और श्रीमती की भी ऐसी शोचनीय दशा हुई। हे भव्य जीबो! भोगों मे आसक्ति से जीवों की ऐसी दशा 
होती है तो फिर दु-खकारी ऐसे भोगों का क्‍या प्रयोजन है? उन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदेव के बीतराग-धर्म 
में ही प्रीती करो। 


(वज़जंघ और श्रीमती मग्कर कहाँ उत्पन्न हुए - वह अब कहते हैं।) 


चौकीस तीथ्रकर) (मे हा छु. रा ण) भगवान ऋषभदेव : १० 
..... (६४) 
ऋषभदेलव का भोगभूमिका भव 
उसमें सम्यक्त्त की प्राप्ति का अदभुत आनन्दकारी प्रसंग 


प्रिय पाठक! अब अपनी कथा एक अत्यन्त सुन्दर रमणीक क्षेत्र में जाती है..कि जो क्षेत्र 
ऋषभदेव भगवान के सम्यक्त्तव की जन्मभूमि हैं। ऋषभदेव का जीव वज़जंघ का अवतार पूर्ण करके जहाँ 
अवतरित होता है और सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है उस क्षेत्र का सक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें -- 


इस जम्बूद्वीप के बीच मेरुपर्बतत है; उसकी उत्तर दिशा में उत्तरकुरु नामक भोगभूमि है; वह 
भोगभूमि अपनी अपार शोभा द्वारा मानों स्थर्गशोभा की हैंसी उड़ाती है। वहाँ भोजन, बरू, आभूषण, 
दीपक, वाद्य आदि देनेबाले कल्पवृक्ष हैं, वे रत्नमय कल्पवुक्ष अपनी प्रभा द्वारा चारों ओर प्रकाश फैला 
रहे हैं। वे अनादिनिधन वृक्ष है, और उपरोक्त प्रकार के फल देना उनका स्वभाव ही है। जिस' प्रकार 
आजकल के सामान्य वृक्ष समय पर अनेक प्रकार के फल देते हैं, उसी प्रकार वे कल्पवृक्ष भी दान 
के फल में जीबो को अनेक प्रकार के फल देते हैं। बहाँ की भूमि रत्नों से निर्मित है! पूर्वभव में दान 
देनेवाले जीव ही बहाँ उत्पन्न होते हैं। वहाँ के जीव चक्रवर्ती की अपेक्षा से अधिक सुखत्री हैं। 


अपने कथानायक वज़जंध और श्रीमती दोनों मरकर पात्रदान के प्रभाव से ऐसी पुण्यभूमि में 
अवतरित हुए; वज़जंघ के साथ जिन्होंने आहारदान का अनुमोदन किया था वे चारों जीव-नेबला, सिंह, 
बन्दर और शूकर-भी आहादइदान की अनुमोदना के प्रभाव से दिव्य मनुष्य शरीर पाकर, भद्रपरिणामी आर्य 
बनकर बहीं उत्पन्न हुए। मतिवर मंत्री, आनन्द पुरोहित, धनमित्र सेठ तथा अकंपन सेनापति वे चारों जीव 
बज़जघ - श्रीमती की मृत्यु से वैराग्य प्राप्त करके मुनि हुए और रत्नत्रथ की आराधना करके देखलोक 
में प्रथम गैवेयक में अहमिन्द्र हुए। 


भगवान ऋषभदेव के दस भवोों की यह कथा चल रही है। पहले वह जीज महाबल राजा था; 
फिर ललितांगदेव हुआ; वहाँ से घज़जंघ राजा के भव में श्रीमती सहित आहारदान दिया और अन्य 
चार तीर्यथ जीवों ने उसकी अनुमोदना की। आहारदान के प्रताप से वे छहों जीब भोगभूमि में अवतरित 
हुए; यहाँ तक अपनी कथा पहुँची है। अब, भोगभूमि में ओ अति आनन्दकारी घटना हुई उसका 
रोमांचक बर्णन पढ़ोंगे। 


ऋषभदेव भगवान' के जीव को तथा साथ के पांचों जीवों को भौगभूमि में सम्यक्‍त्व प्राप्ति का 
यह मंगल प्रसंग सोनगढ़के जिनमन्दिर में संगमरमर में उत्कीर्ण किया गया है, जो मुमुक्षुओं को सम्यक्त्व 


की प्रेरणा देता है। लेखक को भी पुराणों में यह प्रसंग अधिक प्रिय है और सम्यक्त्व की आराधना 
में प्रेरक हुआ है। 


भोगभूमि में आर्य-दम्पति के रूप में उत्पन्न हुए वज़जंघ और श्रीमती एक बार बैठे-बैठे कल्पवृक्षों 
की शोभा निहार रहे थे; इतने में आकाशमार्ग से जाते हुए सूर्वप्रभदेब का बिमान देखकर उन दोनों को 
जातिस्मरण हो गया। जातिस्मरण द्वारा पूर्वभव जानकर बे वैराम्यपूर्वक संसार का स्वरुप विचारने लगे। 
उसी समय वज़र्ंघ ने आकाश में दो मुनियों को देखा; और ये ऋद्धिधारी मुनिवर भी उसपर अनुग्रह 
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करके आकाश से नीचे उतरे। उन्हें सन्‍्मुख आता देखकर तुरन्त ही वज्जजंघ खड़े होकर बिनव से उनका 
सत्कार करने लगा। सच ही है कि - पूर्व जन्म के संस्कार जीनों को हित कार्य में प्रेरित करते हैं। 
दोनों मुनिवरों के समक्ष अपनी पत्नी सहित खड़ा वज्र्जंघ का जीव ऐसा शोभायमान हो रहा था जैला 
सूर्य एबं प्रति सूर्य के समक्ष जैसे कमलिनी सहित प्रभात सुशोभित होता है। बज़जअंध के जीव ने दोनों 
मुनिवरों के चरण में भक्तिपूवेक अर्घ चढ़ाकर उन्हें नमस्कार किया; उस समय उसके मेत्रों से हर्षाश्रु बहकर 
मुनिराज के चरणों पर गिरने लगे, मानों नेत्रों द्वारा उन मुनिबरों का पादप्रक्षालन ही कर रहा हो! स्त्री 
सहित प्रणाम करते हुए आर्य वद्जजंघ को आशीर्वाद देकर थे दोनों मुनिजर यथाक्रम से योग्यस्थान पर 
बैठे । 

गुनिवरों के दर्शन से अत्यन्त हर्षपूर्णक्त जिसका चित्त खिल उठा है ऐसे उन अज़जंघ आर्य ने विनय 
से पूछा: है प्रभो! आप हमारे परम हितैषी हैं; आपको देखते ही मेरे हृदय में सौहार्दभाव उमड़ रहा 
है, मेरा चित्त अति प्रसन्न हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पूर्वपरिचित बंधु हों। प्रभो! 
इस सबका क्‍या कारण है वह कृपा करके मुझे कहें। 

श्री मुनिराज ने वज़जंघ की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए कहा: है आर्य! तुम मुझे उस स्वयंबुद्ध मंत्री 
का जीव जानो कि जिसके द्वारा तुमने महाबल के भवमें पवित्र जैनधर्म का प्रतिबोध' प्राप्त किया था। 
उस भव में तुम्हारी मृत्यु के बाद मैंने जिनदीक्षा धारण की थी और संन्यासपूर्बक शरीरका त्याग कर 
के सौधर्मस्वर्ग का देव हुआ था; तत्पश्चात्‌ इस पृथ्वी लोक में बिदेशक्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में 
प्रीतिकर नामक राजपुत्र हुआ और यह (दूसरे मुनि) प्रीतिदेव मेरे लघु भ्राता हैं। हम दोनों ने 
स्वयंप्रभजिनेद्ध के समीप दीक्षा लेकर पवित्र तपोबल से अवधिज्ञान तथा आकाशगामिनी चारणकद्धि 
प्राप्त की है। है आर्य। हम दोनों ने अवधिज्ञानरुपी नेत्र से देखा कि तुम यहाँ भोगभूमि में उत्पन्न हुए 
हो; पूर्वभब में तुम हमारे परम मित्र थे इसलिए तुम्हें प्रतिबोधन हेतु हम यहाँ आये हैं। 


श्री मुनितज परम करुणा से कहते हैं - हे भव्य! तुम पवित्र सम्यग्दर्शन के बिना मात्र पात्रदान 
के प्रभाव से ही यहाँ उत्पन्न हुए हो - यह बात निश्चय जानो। महानल के भव में तुमने मुझसे तरवज्ञान 
प्राप्त किया था, परन्तु उस काल भोगों की आकांक्षा के बश तुम दर्शनशुद्धि प्राप्त नहीं कर पाये थे। 
अब सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग-मोक्ष के सुख का मुख्य साधन ऐसा सम्यग्दर्शन देने की इच्छा से हम यहाँ आये 
हैं; इसलिये हे आर्य" आज ही तुम सम्यःदर्शन ग्रहण करो!” अहा, मुनिराज के श्रीमुख से परम अलुग्रह 
भेरे यह बच्चन सुनकर बद्रजंघ का आत्मा कितना प्रसन्न हुआ होगा। 
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श्रीतिकर घुनिराज परम अजुग्रह पूर्वक वज़जंघ के आत्मा को सम्थग्दर्शन अंगीकार कराते हुए कहते 
हैं कि है आर्य! तुम इसी क्षण ही सम्य्दर्शन ग्रहण करो. .तुम्होरे लिये यह सम्यकत्थ के लाभ का काल 
है। +-- तदगुृहाणादा संम्वकस्थं तल्लाभे काल एच ते।' 

देशनालब्धि आंदि बहिरंगकारण और करणलब्धिरूप अंतरंगकारण द्वारा भव्य जीव दर्शनविशुद्धि 
प्राप्स करते हैं। सर्वक्षकथित जीवादि साल तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है। नि:शंकता, 
बात्सल्य आदि आठ अंगरुपी किरणों से-सम्यग्दर्शन रूपी रत्न अत्यन्त सुशोभित होता है। है भव्य! 


(१) तुम इस श्रेष्ठ जैनमार्ग को जानकर, मार्ग सम्बन्धी शंका को छोड़ो। 

(२) भोगों की आकांक्षा दूर करो; धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो। 

(३) बसस्‍्लुधर्म के ओर की ग्लानि छोड़ो; देह की मलिनता देखकर धर्म के प्रति अरुचि न करो। 
(४). अमूढ॒दृष्टि (विवेक दृष्टि) प्रगट करो; सत्य तत्त्वो को परीक्षापूर्वक पहिचानो। 

(५) धर्मात्मा सम्बन्धी दोष के स्थान छिपाकर सत्य धर्म की वृद्धि करो। 

(६) मार्ग से वबिचलित होते आत्मा को उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करो। 

(७) रत्नत्रय धर्म में और धर्मात्माओं में अत्यन्त प्रीतिरुप वात्सल्य करो। 

(८) ज्ञान की उत्कृष्ट भावना द्वारा जैनशशासन की प्रभावना करो। 


इस प्रकार आठ अंगों से सुशोभित ऐसे विशुद्ध सम्यक्थ को तुम धारण करो। है आर्य! इस 
सम्यग्दर्शन को ही तुम धर्म का सर्वस्त जानो। सर्व सुखों का कारण सम्यग्दर्शन है। इस संसार में वही 
पुरुष श्रेष्ठ है...वही ही कृतार्थ है ..और वही ही मुमुक्षु है...कि जिसके ह्रदय में निर्दोष सम्यग्दर्शन 
प्रकाशमान है। है भव्य! तुम इस सम्यग्दर्शन को ही सिद्धिप्रासाद का प्रथम सोपान जानो, मोक्षमहल 
की प्रथम सीढ़ी सम्यग्दर्शन ही है; बह दुर्गति को रोकनेवाला है, वही धर्म के वृक्ष की जड़ है; वही 
स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है, तथा वही ही सारभूत रत्न है। हे भव्य! ऐसे सम्यग्दर्शन को तुम अपने 
आत्मा में धारण करो..आज ही धारण करो...हम तुम्हें सम्यक्ल्य प्राप्त कराने के लिये ही यहाँ आये 
हैं। उसका अभी अवसर है। 


अहा! इस सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में अधिक क्या कहें? उसकी तो इतनी ही प्रशंसा बस है कि 
जीव को सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर अनंतकाल के संसार का भी अंत आ जाता है, और व्रह मोक्षसुखा 
को प्राप्त होता है। इसलिये हे आर्य! लोकमूढ़ता, गुरुमूढृता और देवमूढ़ता का परित्याग करके तु 
सम्प्रम्दर्श की उज्ज्बलता को धारण करो। सम्यग्दर्शन रुपी तलवार द्वारा संसाररूपी बेल को काट दो। 
तुम निकट भव्य हो और भकव्िष्यकाल में तीर्थंकर होनेवाले हो; हे भव्य! अरिहंतदेव के बचनानुसार हमने 
यह सम्यदर्शन की देशना दी है, बह श्रेय की प्राप्ति हेतु तुम्हें अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकाश 
आर्य बज़जंघको प्रतिब्रोध देने के पश्चात वे मुनिराज आर्या श्रीमती को सम्बोधित करके इस प्रकार कहने 
लगे: 


है अम्बा! है माता! तुम भी संसार समुद्र से पार होने के लिये नौका समान ऐसे यह सम्बन्दर्शन 
को अधिशौघ्ता से ग्रहण करो। इस स्त्रीपर्याय में भी तुम अविलम्ब सम्यन्दर्श को धारण करो! 
सम्यग्दर्शन होने के पश्चात्‌ जीव का स््रीपर्याय में अवतार नहीं होता, तथा निचले छह नरकों में, क्मानिक 
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से हलके देवों में अथवा अन्य किसी नीच पर्याय में वह उत्पन्न नहीं होता। हे माता! अब तुम निर्दोष 
सम्यग्दर्श की आराधना करो और उसकी आराधना द्वारा इस स्त्रीपर्याय का छेदन करके अमुक्रम से मोक्ष 
तक के परमस्थानों को प्राप्त करो) तुम दोनों छह उत्तम भवों को धारण करके ध्यानरूपी असम्नि द्वारा 
समस्त कर्मों को भस्म करके परम सिद्धपद प्राप्त करोगे। 


इस प्रकार प्रीतिंकर आचार्य के बचनो को प्रमाण करके आर्य बद्रजंघ ने अपनी पत्नी के साथ 
प्रसन्न चित्त से सम्यरदर्श धारण किया; उसने अतर्मुख होकर अपने परमात्मतत्त्व का अवलोकन किया; 
राग से पार शातरसमय ज्ञानधारा का बेदन किया; क्षणभर उसका उपयोग सर्व विकल्पों से रहित होकर 
आत्मा में ही स्थिर हो गया। परमानन्दमय आत्मानुभूति हुई। इस प्रकार बह वज्जजंघध का जीव अपनी 
प्रिया के साथ सम्यगदर्शन प्राप्त करके अत्यन्त तृप्त हुआ; ठीक ही है, - अपूर्व वस्तु का लाभ प्राणियों 
को महान सन्‍्तोष का कारण होता ही है। वह वज्जजंधघ का जीव जैन सिद्धान्तरूपी सूत्र में पिरोयी हुई 
प्रनोहर सम्यग्दर्शनरूपी माला पहिनकर मोक्षरुपी राजसम्पदा के युवराज पद पर विराजमान हुआ; तथा 
विशुद्ध पुरुष पर्याय पाकर मोक्ष प्राप्त करमे की इच्छा करती हुई सती आर्या भी सम्यक्त्व की प्राप्ति 
से अति सतुष्ट हुई। पहले कभी जिनकी प्राप्ति नहीं हुई थी ऐसे सम्यग्दर्शनरुपी रसायन का आस्वादन 
करके (चैतन्य के अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव करके) वह दम्पति कर्म-विनाशक ऐसे जैनधर्म में अति 
दृढ़ता को प्राप्त हुआ। 


इस प्रकार ऋषभदेव के आत्माने पूर्व सातवे भव में भोगभूमि में सम्यक्त्व प्राप्त किया . भविष्य 
में भरतक्षेत्र के आदि तीर्थंकर होकर जो धर्मतीर्थ का प्रारम्भ करनेवाले हैं ऐसे आदिनाथ प्रभुके आत्मा 
में धर्म का आदि हुआ। उन धर्म का प्रारम्भ करनेवाले धर्मात्मा को नमस्कार हो। 


बज़जघध और श्रीमती के साथ-साथ सिह, बन्दर, नेवबला और शूकर यह चारों जीव (जिनका 
वर्णन पहले आ चुका है) आहारदान का अनुमोदन करके उनके साथ ही भोगभूमि में उत्पन्न हुए थे 
बे भी गुरुदेव प्रीतिकर मुनिराज के चरणकमल का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन रुपी अमृत को प्राप्त हुए। 
आनन्दसूचक चिन्हों द्वारा जिसने अपने मनोरथ की सिद्धि प्रगट की है ऐसे उस दम्पति को वे दोनों मुनिवर 
बड़ी देर तक धर्मस्नेह से बारम्बार देख रहे थे - कृपरादृष्टि कर रहे थे, और वह बज्जजंघ का जीव पूर्वभव 
के प्रेम के कारण टकटकी बाधकर श्री प्रीतिकर मुनिराज की मुखमुद्रा को निहार रहा था और उनके 
क्षेणभर के स्पर्श से अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था। 


इस प्रकार उन दोनों मुनि भगवन्तों ने परम अनुग्रहपूर्वक बज़जंघ आदि जीवों को प्रतिबोधकर 
अपूर्व सम्यग्दर्शन प्राप्त कराया। तत्पश्चात्‌ वे दोनों मुनिवर अपने योग्य देश में जाने के लिए तैयार हुए 
तब बच्रजंघ ने उन्हें प्रणाम किया और परम भक्तिपूर्वक कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे गया.. जाते-जाते 
दोनों मुनिवरों ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि हे आर्य! धर्म की वृद्धि हो...तुम इस सम्यग्दर्शनस्पी 


भत्यधर्म का सदा अखण्ड पालन कर्ना। इतना कहकर दोनों गगनवबिहारी मुनिवर आकाशमार्ग में 
अन्तर्हित हो गये। 


आर्य बद्रजंघ उन मुनिवरों को जाता देखकर क्षणभर तो अति उत्कंठित हो गया। उसका मन 
आई हो उठा और वह विचार करने लगा कि - अहा! कैसा आश्चर्य है कि साधुपुरुषों का क्षणभर 
का समागम हृदय के सन्‍्ताप को दूर कर देता है, परमआमन्द की वृद्धि करता है और मन की यूत्ति 
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सन्तृप्त हो जाती है। उमर साधु पुरुषों ने मोक्षमार्ग की साधना में ही सदा अपनी बुद्धि को लगाया है; 
लोगों को प्रसन्न करने का कोई प्रयोजन उमकौ नहीं रहा। महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि मात्र 
अलुग्रह बुद्धि से भव्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं। अहा! मेरा धन्य भाग्य कि मुनि भगवन्त 
मुझ पर अलुग्रह करके यहाँ पधारें और मुझे सम्यक्त्व दिया। कहाँ वे अंत्यन्त निश्पृष्ठ साधु! और कहाँ 
हम! कहाँ उनका लिदेहधाम! और कहाँ हमारी यह भोगभूमि! उन निःस्पृष्ठ मुनिवर्रों ने यहाँ पधारकर 
हम पर महान उपकार किया है। 





महान उपकार किया, उसी प्रकार महापुरुष धर्मप्राप्ति द्वारा दूसरों का उपकार करने में सदा तत्पर रहते 
हैं। तप से जिनका शरीर कुश हो गया है ऐसे वे दोनों तेजस्वी मुनि भगवन्त अब भी मेरी दृष्टि के समक्ष 
तैर रहे हैं, मानों अब भी बे मेरे सम्मुख खड़े हैं...मैं उनके चरणकमल मे नमन कर रहा हूँ और बे दोनों 
मुनिबर अपना कोमल हाथ मेंरे मस्तक पर रखकर मुझे स्नेहसिक्त कर रहे हैं। अहा! उन मुनिवरों ने 
मुझ धर्मपिपासु को सम्यग्दर्शरुपी अमृत का पान कराया है; जिससे मेरा मन अत्यन्त ही संतापरहित 
एवं प्रसन्न हो रहा है। 

भगवान ऋषभदेव का जीव आर्य वज्जजंघ उन प्रीतिकर मुनिराज के महान उपकार का पुनः पुनः 
चिंतवन करता है कि - अहा, बे प्रीतिकर नामक बड़े मुनिराज वास्तव में 'प्रीतिंकर' ही हैं; इसीलिये 
तो दूर देशान्तर से आकर तथा सम्यम्दर्श का उपदेश देकर हमारे ऊपर अपार स्नेह बरसाया है। वे 
महाबल के भव में भी मेरे स्वयंबुद्ध नाम के गुरु थे और आज इस भव में भी मुझे सम्यग्दर्शन देकर 
वे मेरे बिशेष गुरु हुए है...संसार में ऐसे गुरुओं की संगति न हो तो गुणों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, 
और सम्यगदर्शनादि गुणों की प्राप्ति के बिना जीब का जन्म भी सफ़ल नहीं होता। धन्य हैं जगत में 
ऐसे गुरुओं को कि जिनकी संगति से भव्य जीबों को सम्यग्दर्शनादि गुणों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार 
जहाज के बिना समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश बिना संसार समुद्र 
से पार नहीं हो सकते। इस संसार में भाई और गुरु यह दो पदार्थ मनुष्यों को प्रीति का कारण हैं; परन्तु 
उनमें भाई तो मात्र इस लोक में ही प्रीति उत्पन्न कराता है जब कि गुरु तो इहलोक तथा परलोक दोनों 
में प्रीति उत्पन्न कराते हैं। जब गुरु के उपदेश से ही हमें यह सम्यग्दर्शनादि की विशुद्धि प्राप्त हुई है, 
इसलिये हमारी भावना है कि अन्‍्यांतरों में भी गुरुदेब के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। - इस प्रकार 
गुरु के उपकार का खिंतन करते - करते जज़जंध की सम्यक्त्व-भावना अत्यन्त इढ़ हो गईं। यही भावना 
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भविष्य में उसे कल्पतरु समान समस्त इष्टफल प्राप्त करायेगी। वज़जंघकी भाँति श्रीमती के जीवने भी 
सम्यक्त्त् भावना को दृढ़ किया। उन पति-पत्नी का स्वभाव एक-सा था; प्रीरतिकर मुनिराज के उपदेश 
से सम्यक्त्तथ पाकर उन दोनों ने भोगभूमि की शेष आयु सुखपूर्वक समाप्त की और आयु पूर्ण होने पर 
प्राण त्याग कर दोनों ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुए। 


(५) 
दूसरे स्वर्ग में श्रीधर देव 


भोगभूमि की आयु पूर्ण होने पर हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव (बह आर्य) ईशान स्वर्ग 
के श्रीप्रभविमान में श्रीधर नामक देब हुआ; और आर्या श्रीमती (भाजी श्रेश' कुमार) का जीव भी 
सम्यग्दर्शन के प्रभाव से ख््रीपर्याथ का छेद करके उसी ईशान स्वर्ग के स्वयंप्रभ विमान में स्वयंप्रभ नामक 
देव हुआ। सिंह, नेवला, बन्दर और शूकर यह चारों जीव भी भोगभूमि की आयु पूर्ण करके उसी ईशान 
स्वर्ग में महान ऋद्धिधारक देव हुए। उनके नाम - चित्रांगद, मणिकुण्डल, मनोहर और मनोरथ। (यह 
चारों जीव अगले भर्बो में भी ऋषभदेव के साथ ही रहेंगे और उनके पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बन्दर 
का जीव उनका गणधर होगा।) महान ऋद्धिधारी श्रीधरदेव अपने विमान में जिनपूजा, तीर्थंकरों के 
कल्याणक आदि अनेक उत्सव मनाता हुआ प्रसन्न चित्त से सम्यग्दर्शसहित धर्मसाधना करता था। 


एक दिन अवधिज्ञान से श्रीधर देव को ज्ञात हुआ कि हमारे गुरु श्री प्रीतिंकर मुनिशाज इस समय 
विदेह क्षेत्रमें विराजमान है और उन्हें केबलज्ञान प्रगट हुआ है। अहो! भोगभूमि मे आकर हमे सम्यक्त्ज 
की प्राप्ति करानेबाले वे प्रीतिंकर मुनिराज हमारे महान उपकारी है, आज वे केबलज्ञान प्राप्त करके सर्वज 
हो गये, अरिहंत बन गये, धन्य उनका अवतार! हम भी आत्मसाधना पूर्ण करके कब केवलजान प्राप्त 
करेंगे।! इस प्रकार श्रीधर देवने अत्यन्त भक्तिपूर्वक प्रीतिंकर केवली को नमस्कार किया, और स्वर्ग की 
दैवी सामग्रीसहित विदेह मे जाकर उनकी पूजा की, तथा उनकी दिव्यध्वनि मे धर्मका स्थरुप सुनकर अपने 
मन की बात पूछी :- 


है प्रभो! महाबल राजा के भब मे मेरे चार मत्री थे; उनमें एक आप (स्वयंबुद्ध मत्री) सम्यग्दष्टि 
थे और आपने मुझे जैनधर्म का बोध दिया था; अन्य तीनो मत्री मिथ्याट्ृष्टि थे, वे इस समय कहाँ है? 


सर्वक्षदेवर की वाणी मे आया - हे भव्य! जब तुम महाबल का शरीर छोडकर स्वर्ग में चले गये 
तब मैंने (स्वयबुद्ध मंत्री ने) तो वैराग्य से रत्नत्रय प्रगट करके जिनदीक्षा धारण कर ली, और बे तीनों 
दुर्मति मंत्री कुमरण करके दुर्गति को प्राप्त हुए। उनमें से महामति और सभिन्नमति - यह दोनों तो अत्यन्त 
हीन ऐसी निगोद दशा को प्राप्त हुए हैं, वे अति गाढ़ अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं और अत्यन्त 
तप्त उबलते हुए पानी में उठते बुलबुलों की तरह अनेक बार जन्म-मरण करते रहते हैं। तीसरा शतमति 
मंत्री अपने मिथ्यात्व के कारण इस समय नरक में है, और वहाँ महान दु:ख भोग रहा है। 


नरक गति के घोर दु:खों का वर्णन 


सर नरक के घोर दुःखों का बर्णन करते हुए श्री प्रीतिकर प्रभु कहते हैं कि - हे भव्य | तुम्हारे शतबुद्धि 
मंत्री को जीव धर्म की तीत्र विराधना के कारण दूसरे नरक में अत्यन्त भयकर दुःख भोग रहा है। उसने 
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स्वयं किये अमर्श का. यह फल है। ग्रह निर्लिवादरूप से प्रसिद्ध है, क्रिः पर्म से सुख की प्राप्ति होती है 
और अधर्म, ले दुआ मिलता है; इसलिये बुद्धिमान जीब अनर्शों को छोड़कर धर्म में -ज़त्पर होते हैं। 
' प्राणीदया, सत्य, क्षमा, निरललोध्रता, तृष्णाएहितपना लथा ज्ञान-बैराम्य जह धर्म है; उससे विपरीत अधर्म 
है। पापकर्त का फल अत्यन्त, करऊु' है। लक में घड़ा हुआ जीज वहाँ क्षणभर भी. दुःखसे छुटकारा नहीं 
, प्रात, उसे एक पल भी झआांति भहीं मिलती।...., ४ पे 5 
/ » जो जौव हिंसा, झूठ, चोरी, परशीर्मण और परिग्रह आदि पापकार्थों में तत्पर है, जो शराब पौंता 
है, जो मिध्यामार्ग का सेवन करता है, जो क्रूर है, रौद्गध्यान में तत्पर है, प्राणियों के प्रति निर्दय है, 
अति आरभ्म-परिग्रह रखता है, धर्म के प्रति जिसकी द्वेषजुद्धि है और अधर्म में प्रीति रखता है, देव-गुरु 
की निन्‍दा करता है, धर्म सेबनः करनेवाले जीबों के प्रति अकारण ही क्रोध करता है, जो अत्यन्त पापी 
है और मधुमासर - अण्डे खाने में तत्पर है - ऐसे जीव तील्न पाप के भार से नरक में गिरते हैं। नरक 
सात हैं - पहला रत्नप्रभा फिर शर्कंग़प्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रभा और सालेबीं 
महातम:प्रभा। - यह सात नरकभूमियोँ नीबे-नीचे हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव प्रथम नरक तक जाते है; 
सरकनेजाले जीव (गोह आदि) दूसरे नरक तक, पक्षी तीसरे तक, सर्प चौथे तक, सिंह पौंचयें तक, 
स्त्री छठवें तक और तीत्र पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवें नरक तक जाते है। उन नरकों में पाप्ती जीन 
मधु के छत्ते की भाँति ऊपर लटकते हुए निकृष्ट स्थान में आऔंधे मुँह उत्पन्न होते हैं; - पापी जीबों का 
ऊर्ध्वमुख कहाँ से होगा? पाप के उदय से वह जीब अतर्मुहूर्त मे दुर्गंधित, घृणित, कुरुप और बेडौल 
आकार का शरीर रचता है और फिर वृक्ष से टूटे हुए पत्ते की भौति बह नारकी जीब अत्यन्त कर्कश 
एवं धधकती हुई नरक भूमिपर उल्टे मुँह गिरता है। गिरते ही उसका शरीर छिल्नभिन्न हो जाता है - कहीं 
हाथ, कहीं पैर, कहीं मुंह, इस प्रकार सब बिखर जाते हैं, इसलिये महान पीडासे दुखी होकर बह जीत 
चीत्कार करता है। वहाँ की भूमि की अपार उच्णता से तप्त हुआ बह जीव ब्याकुलता से गिरते ही 
खौलती हुई कड़ाही में भरे हुए तेल की भौंति उछलता है और फिर नीचे गिरता है। गिरते ही महान 
क्रोधी अन्य नारकी जीव उसे खूब मारते-पीटते हैं और उसके शरीर के टुकड़े - टुकड़े कर देते हैं। उस 
नारकी का शरीर शस्त्रों के प्रहार से छिन्नभिन्न होक़र बिखर जाता है और क्षणभर में फिर जुड़ जाता 
है। 


शतमुख मंत्री का जीब धर्म की निन्‍दा के फल में जो दुःख भोग रहा है उन नारकी के दुःखों 

का वर्णन करते हुए श्री प्रीतिंकर भगवान कहते हैं कि - बे नारकी पूर्व बैर का स्मरण कर - करके 

परस्पर लड़ते हैं; तीसेर नरक तक अंझुर कुमार जाति के क्वूर देव उन नारकियों को पूर्व वैर का स्मरण 

करनाते हैं और परस्पर लड़ने-झगड़ने के लिये उक्साते हैं। कुछ नारकियों को उबलते हुए तांबे का रस 

पिलातें हैं, कुछ नारकियों के टुकड़े करके उन्हें कोल्हू में ति्ली की भौंति पेल देते हैं और कितनों को 

, कंड़ाही में उबालकर उनका रस जना देते हैं; पहले जो जीव मांसभक्षी थे उनके शरीर में से ढुकड़े 

'काह-काट कर उन्हें जबरन्‌ खिलाते हैं तथा सौंडसी द्वारा उनका मुँह फाड़कर जबरन उन्हें लोहे के 

धघकते हुए गोले खिलाते हैं। पूर्व में' जो परंखी में रत थे उन नारकियों को धधकती हुईं लोहे की पुतली 

" कै साध आलिंभन करोते हैं, जिसंका स्पर्श होते ही वे सुंलग उठते हैं, उनकीं आँखे फट जांती हैं और 

'मूज्कित होकर थे धरती पर लुढ़क' जाते हैं। तुरेन्ते दूसरे नारकी घेधंकते हुए लोहे के ाबुकसे उन्हें मारते 
 हैं। ओर! और नरक में ऐसी धघोरातिघोर पीड़ा अध्मर्म के सेवन से भोगते हैं।..... 


१७ : भगवान ऋषभदेव (म छा पुरा ण) : पूछिपना' अगेजान 


यहाँ कौंटों से भरे हुए धधकते लोहे के वृक्ष (सेमलचुकव) पर नारकियोँ' की जबरन चढ़ातें हैं; फिर 
उन्हें ऊपर से नीचे और नीचे से उपर घसीटते हैं, जिससे उनका सारा शरीर छिल जाता है; “किंन्हीं 
नारकियों को दुर्गन्धित रससे भरी हुई नदी में फेंकते हैं, उसमें उनका शरीर गल जता हैं। किन्हीं नारिकियों 
को अम्रिशैया पर सुलाते हैं। वहाँ की गरमी से तप्त दुःखी नारकी जहाँ असिपत्र के बनमें' आश्रय लेने 
आता है वहाँ अग्नि बरसती हुई गर्म हवा चलती है और तलचार की तीक्ष्ण धार जैसें पत्ते' उसके ऊपर 
गिरते हैं जो उसके शरीर को चीर डालते हैं। वह बेचारा दीम नारकी दुःखी होकर चील्कार करता है 
परन्तु वहाँ कौन उसकी पुकार सुने ? 

उस नारकी को दुसरे नारकी लोहे की सलाखों से बाँधकर अप्रि में सेंक डालते हैं; पहाड़ के 
ऊपर से आँधि मुँह पछाड़ते हैं; धारदार आरे से उसके शरीर को चीरते हैं; शरीर में भाले भोंकते हैं, 
नोक' में पिरोकर उसे गोल चक्कर घुमाते हैं; मुग्दर द्वारा उसे इतना पीटते' हैं कि उसकी आँखें झाहर 
निकल जाती हैं। पूर्व में जिसने अभिमान किया था ऐसे उस नारकी को धधकते हुए लोहे के आसन 
पर जबरन बैठाते हैं और कौंटों के बिस्तर पर सुलाते हैं। 


इस प्रक्रार नरक की अत्यन्त असहा और भयंकर जेदना पाकर भयभीत हुए उस मारकी के मन 
में ऐसे विचार आते हैं कि आरे रे! मैनि पूर्वभव में जो पाप किये थे बही मुझे ऐसे भयंकर दुःख दे रहे 
हैं। यहाँ की वेदना इतनी तीव्र है कि किसी से सहन न हो; आयु पूर्ण हुए बिना इस शरीर का अन्त 
भी नहीं होता; और दु:ख' देने वाले इन नारकियों को कोई रोक भी नहीं सकता। अरे, ऐसी परिस्थिति 
में हम कहाँ जायैं? क्‍या करें? कहाँ खड़े रहें? कहाँ बैठें? कहाँ विश्राम लें? हम शरण की आशा 
में' जहाँ-जहाँ जाते हैं बहाँ-बहाँ ऊलटा अधिकाधिक दुःख मिलता है। अरे, इन अपार दु:खों से कब 
हमारा छुटकारा होगा? कब इनका अन्त आयगा? हमारी आयु भी सागर जितनी लम्बी है। ऐसे 
बारम्बार चिंतवन से ऊस नारकी को अन्यन्त मानसिक सन्‍्ताप एवं मरण तुल्य वेदना होती रहती है। 
इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्‍या लाभ है? संक्षेप में इतना ही बस है कि जगत में जितने भीषण 
दुःख हैं उन सबको दुष्कर्मों ने नरक में इकट्ठा कर दिया है। आँख की एक पलक झपकने जितना सुख 
भी उन नारकियों को नहीं है; दिनरात उन्हें दुःख ही भोगना पड़ता है। सुख की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु 
उसका स्मरण होना भी उन्हें दुर्लभ है। इस प्रकार पूर्व भव के पापकर्मों से जीब अत्यन्त दु:खी हैं। 


इस प्रकार नरक के दु:खों का वर्णन करके प्रीतिंकर स्वामी श्रीधर देव से कहते है कि हे भव्य! 
जो जीव नरक के ऐसे दुखों से बचना चाहते हों उन बुद्धिमानों को जिनेन्द्रप्रणीत धर्म की उपासना करना 
चाहिये। यह जैनधर्म ही दुःखों से रक्षा करता है और महान सुख की प्राप्ति कराता है; यह धर्म ही 
कर्मों के क्षय से उत्पन्न होनेबाला मोक्षसुख प्रदान करता है। इन्द्र चक्रवर्ती तथा गणधर पद भी इस 
जैनधर्म के प्रसाद से ही प्राप्त होते हैं। और ती्थंकरपद तथा सर्बोत्कृष्ट सिद्धपद भी इस धर्म से ही प्राप्त 
होते है। यह जैन धर्म ही जीबों का बंधु, मित्र और गुरु है। है श्रीधर देव! तुम भावी तीर्थकर हो; और 
नरक में पड़ा हुआ शतमंत्री का जीव तुम्हारे उपदेश से धर्म प्राप्त करेंगा। 


श्री प्रीर्तिकर केवली के श्रीमुख से जैनधर्म की ऐसी महिमा झुनकर पक्ष बुद्धिघारक, औभादेव 
अतीत धर्मप्रेम को प्राप्त हुए और प्रसन्नचित्त से कहने लगे - है प्रभो! आप महान उपकारी हैं। महल 
के भव में आपने ही जैनधर्म का उपदेश देकर मेरा हित किया था, प्रश्नात्‌ भोगभूमि में सुनिरुष में पक्षार 
कर आपने ही परम करुणापूर्वक मुझे सम्यग्दर्शन प्राप्त कराया और इस समय भी अरिहंत दशा में आपने 


' जऔजोस सीर्चकेर] + महा पुरा ण) ; अगवाम ऋषभदेव : ६८ 
' भ्र्म का उपदेश देकरें भहान' उपकार! फिंया हैं। प्रभो। आभ जैले गुरुओं को संग जीवों को परम 
हितकरं हैं। ' ४7 


इस प्रकार भक्ति से बास्म्थार प्रौर्तिकर केवली के दर्शन 
करने के पश्चात्‌ पूर्वभत् के स्नेंहेंजश शंतबुंद्धि के जीव को 
प्रतिबोध देने हेतु श्रीधर देव दूसरे नरक में उसके पर्स गये और 
करुणापूर्वक कहने लगे - हे शतबुद्धि! क्‍या तू राजा महाबल को 
जानता है? मैं कही महाबचल- की औव हैँ और इस' समय तुझें 
प्रतिबोध देने हेतु स्वर्ग से यहाँ आया हूँ। शतचुद्धि के भव में 
तुने प्रबल' मिथ्यात्व का सेवन किया था। देख, उस मिथ्यात्व 
का यह घोर दुःखदायी फल तेरे सामने ही है। ऐसे घोर दुःखों 
से बचने के लिये हे भव्य! अब तू मिध्यात्व को छोड़ और 
सम्यग्दर्शन की अगीकार कर। अपने अंतर में सैतन्यमय 
आंत्मतत्व॑ को देख। पे 


इस प्रकार श्रीधर देव के उपदेश से उस शतबुद्धि के जीव 
ने अंतर्मुख दृष्टि द्वारा शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया और न्‍ न 
मिथ्यात्वरुपी मल नष्ट होने से उत्तमशुद्धि प्रगट की। “अहो $९५५ ६० 
नरक में आकर भी आपने मुझे धर्म प्राप्त कराया, आपने महान 
उपकार किया है'- इस प्रकार उसमे पुनेः पुनः श्रीधर देव कां उपकार मांना। तत्पश्चात्‌ नरकांथु पूर्ण होने 
पर शतबुद्धि का जीव भर्यकर नरक से निकलकर पूर्व पुष्कर द्वीप के पूर्वविदेह में मंगलाबंती देश की 
रत्सनसंचय नगरी में महीधर चक्रवर्ती का जयसेन नामक पुत्र हुआ। 


एक बार उसके विवाह का उत्सव हो रहा था; उस समय श्रीधर देव ने आकर सम्बीधन किया 
और नरक के भयंकर दु:खों का स्मरण कराया, जिससे संसार से, विरक्त होकर उसने अमघर मुनिराज 
के समीप दीक्षा धारण कर ली। नरक में भोगे हुए दु;खों का स्मरण होने से बह विषयों से बिरक्त होकर 
कठिन तपश्चयाँ करने लगा और आयु पूर्ण होने पर समाधिमरणपूर्वक' देह त्यांग कर' बह ब्रह्म स्जर्ग का 
इन्द्र हुआ। 

देखो, कहाँ तो नारकी और कहाँ इन्द्र पद! जीव अपने परिणार्मों के अनुसार बिन्नित्र फल प्राप्त 
करता है। हिंसादि अधर्म कार्यों से जीब नरकादि लीच गतियौं पाता है, और ,अहिंसादि धर्म कार्यों से 
बह -स्वर्गादि उच्चगति हक होता है। इसलिये उच्चपद के अभिलाषी जीबों को सदा धर्म की 
, आराधना में तत्पर ग्हना | 
'. १... ज्रहास्यार्ग में उत्पन्न हुए उस. ग्रह ने (सतबुद्धि क्रे जीबने) अवधिजशञान ड्रारा श्रीधर देश के महान 
'उपकार को; छान लिया और उन्हीं के प्रह्मप से. नरक .दुःखों मे छूट कर यह ,इन्द्रपद प्राप्त किया है. - 
ला समझगक पौख़वें अक्ासत्र्त से दूसरे स्वर्ग में आकर अपमे. कल्याणकारी मित्र औधर देख का भक्तिपूर्वक 
जअहुप्ान .कियात ध्फ , | ५ कक 

(अपने अर्त्रिमाअक के अब -पौंच भेब शेष रहे हैं। अक यह ओधरं देव की आयु पूर्ण होने पर 





१९ : भगवात्र ऋषभदेव (महा धुरा ण) खिपना भगवान 


अगले भबत्र में थे विदेहक्षेत्र में जन्म लेंगे और मुनि होंगे; फिर स्वर्ग में जायेंगे;. फिर निवेहक्षेत्र की 
पुण्डरगिरिनगरी में तीर्थंकर के पुत्ररूप में उत्पन्न होंगे और वहाँ चक्रवर्ती होकर दीक्षा लेकर तीर्बांकर प्रकृति 
खौंधेंगे; वहाँ से सर्जार्थसिद्धि में जायेंगे और पद्चात्‌ अन्तिम क्रमभ अवतार होगा। श्री जिनसेन आचार्य 
एंचित' महापुराण के आधार से इन प्रसंगों का बर्णन आप पढ़ रहे हैं।) 


(६) 
ऋषभदेव : सुविधि राजा (श्रावकथर्म का पालन) 


श्रीधर देव की (ईशान स्वर्ग की) आयु पूर्ण करके अपने चरित्रनायक जम्ग्शीप के पूर्व विदेहक्षेत्र 
स्थित महाबत्सदेश की सुसीमा नगरी में अवतरित हुए। उनका नाम सुविधिकुमार था। उनके पिता सुबबष्टि 
राजा और माता सुन्दरनन्दा थीं। अनेक कलाओं के भण्डार वे सुविधिकुमार बाल्यावस्था से ही सबको 
आनन्दित करते थे और उनमें समीचीन धर्म के संस्कार प्रगट हुए थे। उन आत्मज्ञानी का चित्त निरन्तर 
ही आत्मकथा में अनुरक्त रहता था। सुशोभित मुकुटसे अलंकृत ऐसे उन्नत मस्तक से लेकर स्वाभाविक 
लालाशयुक्त चरणकमल तक सर्वागसुंदरता को प्राप्त करनेवाले वह राजकुमार उत्तम सामुद्रिक लक्षणों द्वारा 
सबका मन मोह लेते थे। यौवनावस्था में उद्रेक करनेवाले काम-क्रोधादि शत्रुओं को उन जितेन्द्रिय 
राजकुमार ने यौवन के प्रारभ्म में ही परास्त कर दिया था; इसलिये युवा होने पर भी वे वृद्धसमान गम्भीर 
लगते थे। सच ही है, धर्माराधक जीवके लिये कामक्रोधादि शत्रुओं को जीत लेनेका कार्य सहज है। 


अभयघोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा के साथ सुविधिकुमार का विवाह हुआ; ईशान स्वर्ग में से 
स्वय॑प्रभ नामक देव (श्रीमती का जीव, जो कि भविष्य में श्रेयांसकुमार होगा बह) यहाँ सुविधिकुमार 
के घर केशब नाम का पुत्र हुआ। बज़जंघ की पर्याय में जो उसकी ज्जी थी वहीं यहाँ उसका पुत्र हुआ। 
अरे! क्‍या कहा जाय? संसार की स्थिति ही ऐसी है! उस पर सुविधिराजा को अत्यन्त प्रेम था। जीयों 
को पुत्र पर सहज ही प्रेम होता है तो फिर पूर्व भव की प्रिय पत्नी का जीव ही जहाँ पुत्ररुष में उत्पन्न 
हुआ हो वहाँ उसके ऊपर प्रेम का तो कहना ही कया? 


सिंह, नेवला, बन्दर और शूकर-यह चारों जीव भोगमूमि मे साथ उत्पन्न होकर सम्यकत्व को 
प्राप्त हुए थे और पश्चात्‌ ईशान स्वर्ग में भी साथ ही थे, वे वहाँ से चयकर इस वत्सकावती देश में 
ही सुविधिकुमार के समान विभूति के धारक राजपुत्र थे। वरदत्त, वरसेन, चित्रांगद और प्रशान्तदभन नाम 
के उन चारों राजपुत्रों ने दीथकाल तक राजवैभव का उपभोग किया। राजवैभव के बीच रहने पर भी 
के चैतन्यवैभव को नहीं भूले थे; आत्मा की प्रतीति उनको सदा वर्तती थी। एकबार वे चारों राजपुत्र 
चक्रवर्ती के साथ विमलबाहन जिनेन्द्रदेव की वन्दना करने गये। बहाँ सबने भक्तिपूर्बक बन्दना करके प्रभु 
का दिव्य उपदेश श्रवण किया। अहा! उस दिव्यध्चनि की क्‍या बात! क्या उसकी गंभौरता! उसे सुनते 
ही सब चैतन्यरस में निम्न हो गये और संसार से बिरक्त होकर जिनदीक्षा धारण कर ली। चक्रवर्ती के 
साथ अन्य अठारह हजार राजा तथा पौंच हजार पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। वे सब मुनिवर संबेग और 
निर्वेदकप परिणामों द्वार मोक्षमार्ग की साधना करते थे। रत्नत्रव धर्म में तथा उसके फल नें उत्कृष्ट औति 
करके उत्साह पूर्वक उसकी आराधना करना सो संबेग है, और शरीर, भोग तथा संसार के प्रति अतिशेंय 
विरक्त परिणाम सो निर्वेद है। ऐसे संबेश-निर्वेद पूर्वक वे मुनिबर मोकमार्ग को साधने लगे। 


आऔौनज्ीस तीर्थंकर] (मे हा पुरा ण) भगणषान ऋषभदेव : २० 


अपने चरित्रगायक भगवान ऋषभदेव जो कि सुविधिराजा हुए हैं, उनके पूर्वभत के साथी तो इस 
प्रकार भुनि' हो गये; परन्तु राजा सुविधि अपने पुत्रप्रेम के कारण दीक्षा धारण नहीं कर सके थे, क्योंकि 
क्रेशव के प्रति उन्हें अति स्नेह था; इसलिये वे मुनिपने की भावना रखकर श्रावक के उत्कृष्ट धर्मों का 
पालन करने लगे। 


श्री जिनेन्द्र भगवान ने गहस्थधर्म में सम्यक्त्थ के 
अतिरिक्त ग्यारह स्थान (ग्यारह प्रतिमाएँ) कहे हैं : (१) 
दर्शनप्रतिमा, (२) ब्रतप्रतिमा, (३) सामायिक प्रतिमा, (४) 
प्रौषध, (५) सचित्तत्याग, (६) दिन में मैथुनत्याग अथबजा 
रात्रिभोजनत्याग, (७) ब्रह्मचर्य, (८) आरम्भत्याग, (९) 
परिग्रहत्याग, (१०) अनुमतित्याग और (११) उदिष्टत्याग। 

सुविधिराजा श्रावक धर्म के इन ग्यारह स्थानों का 
अनुक्रम से पालन करते थे। अहिंसादि पाँच अणुब्रतों का भी 
पालन करते थे। आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि यह पौंच 
अणुव्रत उस प्रत्येक ब्रत की पाँच-पाँच भावनाओं के साथ तथा 
सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से संयुक्त धारण किये जायेँ तो उससे 
गृहस्थ को महान-महान फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थों के 
लिये बारह ब्रतों का पालन वह स्वर्गरुपी राजमहल की सीढ़ी है 
और वह नरकादि दु-खों को दूर करनेवाला है। सम्यग्दर्शन द्वारा ब्रतों की शुद्धता को प्राप्त वे राजर्षि 
सुविधि दीर्घकाल तक श्रावकरूप में रहकर श्रेष्ठ मोक्षमार्ग की आराधना करते थे। जीवन के अन्तिम 
समय उन्होंने सर्व परिग्रह का त्याग करके दिगम्बर जिनदीक्षा धारण की, विधिपूर्वक उत्कृष्ट मोक्षमार्ग 
की आराधना करके समाधिमरण पूर्वक देहत्याग किया और अच्युतस्वर्ग में इन्द्ररूप मे अबतरित हुए। 
उनका पुत्र केशव भी निर्ग्रन्थ मुनि होकर समाधिमरण करके उस अच्युतस्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। वरदत्त 
आदि चारों राजपुत्र (सिंहादि चारों जीव) भी अपने अपने पुण्योदय से उस अच्युत स्वर्ग में ही इन्द्रसमान 
ऋद्धि के धारक देव हुए। सच ही है, पूर्वभव के संस्कारों से जीव एक ही स्थान में एकत्रित हो जाते 
हैं। 





(७) 
ऋषभदेव : सोलहदें अच्युत स्वर्ग में 


अच्युत स्वर्ग के इन्द्ररप में उत्पन्न हुए अपने कथानायक दिव्यवैभव सहित थे; दिव्यप्रभावान 
उनका शरीर स्वभाव से ही सुन्दर था। विष या शस्त्रादि से उन्हें कोई बाधा नहीं हो सकती थी। मस्तक 
पर धारण किये हुए कल्पवृक्ष के मनोहर पुष्पों से बे ऐसे लगते थे मानों पूर्वभव की तपश्चर्या के महान 
फल को शिरोधारण करके सबको दिखला रहे हों। साथ ही उत्पन्न हुए आभूषणों द्वारा उनका शरीर ऐसे 
शोभायमान होता था मानों उनके प्रत्येक अंगंपर दयारूपी बेल के फल झूल रहे हों। वे इन्द्र कल्पवृक्ष 
की भांति शोभायमान होते थे। उनके उपभोग में आनेवाले देवबिमानों की संख्या भगवान ने १५९ कही 


(म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


है। उत्तम जाति के ३३ देव स्नेहपूर्ण बुद्धि से उन्हें पुश्रसमान 
मानते थे। उनके परिवार में अन्य दस हजार सामानिक देब थे; 
उनका जैभव भी यद्यपि इन्द्रसमान था, परन्तु इन्द्र की भौति 
उनकी आज्ञा नहीं चलती थी। उनके अंगरक्षक समान चालीस 
हजार देव थे। स्वर्ग में यद्यपि किसी प्रकार का भथ नहीं होता, 
परन्तु वे अंगरक्षक देव इन्द्र की विभूति के सूचक हैं। इन्द्र को 
तीन प्रकार की परिषद (सभा) होती है। उस अच्युतस्थर्ग की 
सीमा की रक्षा करनेवाले चार दिशाओं में चार लोकपाल थे 
और प्रत्येक लोकपाल की ३२ देवियाँ थीं। अच्युतेन्द्र की आठ 
महादेबियाँ थीं, तदुपरान्‍त ६३ वललभिका देवियाँ थी; एक-एक 
महादेवी के ढ़ाई-ढ़ाई सौ अन्य देवियों का परिवार था। इस 
प्रकार उस अच्युवेन्द्र की कुल दो हजार इकहत्तर देवियाँ थी। 
उसका चित्त उन देबियों के स्मरणमात्र सें सन्तुष्ट हो जाता था। 
उसकी प्रत्येक देवी में ऐसी विक्रियाशक्ति थी कि वह मुन्दर स्त्री के दस लाख चौबीस हआर रुप बना 
सकती थी। उस इन्द्र के हाथी, घोड़ा, रथ आदि सात प्रकार की सेना थी - जो देवों की ही विक्रिया 
द्वारा निर्मित थी। अच्युतेन्द्र बाईस हजार वर्ष में एक बार अमृत का आहार करते थे तथा ग्यारह महीने 
में एकबार श्वास लेते थे। उनका अति सुन्दर शरीर तीन हाभ्र ऊँचा था। शासत्रकार कहते हैं कि भगवान 
ऋषभदेव के जीब ने धर्म के प्रताप से अच्चुतेन्द्र की पर्याय में ऐसी उत्तम विभूति प्राप्त की थी, इसलिये 
भव्य जीर्थों को जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे गये धर्म में अपनी बुद्धि लगाना चाहिये और भक्तिपूर्वक उसका 
आराधन करना चाहिये। उस जीव को ऐसी बाह्य विभूति प्राप्त होने पर भी अंतर में उससे भिन्न चैतन्य 
की प्रतीति थी। अंतर चैतन्यवैभव के समक्ष उस समस्त इन्द्र वैभव को वे तुच्छ समझते थे। उस सैभव 
में रहकर भी चैतन्यवैभव की महत्ता को एक क्षण भी भूलते नहीं थे। आत्मज्ञान की अखण्ड धारा को 
प्रवाहित रखकर स्वर्ग के दिव्य भोगों का अनुभव करते थे। कभी किसी देवने विक्रिया द्वारा हाथी का 
रुप धारण किया हो तो उस हाथी पर चढ़कर गमन करते थे; कभी जिनेन्द्र भगवान की महापूजा करते 
थे, कभी मध्यलोक मे आकर तीर्थंकर देव की बन्दना करते थे। इस प्रकार स्वर्गलोक का दीर्घकाल 
आनन्दपूर्वक व्यतीत करते थे। 





ऐसा करते - करते अच्युत स्वर्ग की आयु के मात्र छह महीने शेष रहे और उसे छोड़कर 
मध्यलोक में आने! की तैयारी होने लगी; तब शरीर पर धारण की हुई कल्पवुक्ष के फूलों की माला 
मुरझझाने लगी। इससे पूर्व कभी वह माला मुरझायी नहीं थी। पुष्पमाला मुरझाने से उन्हे पता चल गया 
कि अब अल्पकाल में ही मै इंस अच्युत स्वर्ग से च्युत होऊँगा; - तथापि बे इन्द्र किंचित्‌ दुःखी नहीं 
हुए, क्योंकि महापुरुष धैर्यबान होते हैं। पवित्र बुद्धिवान उन अच्युतेन्द्र ने भगवान अरिहन्त देव की पूजा 
प्रारम्भ की, पंच परमेष्ठी में चित्त लगाया, और स्वर्गलोक में भोगते हुए जो पुण्य शेष रहा था उसे साथ 
लेकर अपने यह चरित्रनाथक स्वर्ग से च्यवकर इस मनुष्य लोक में अवतरित हुए। 


यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि - स्वर्ग के इन्द्रादि देब यद्यपि सदा सुखसम्पन्न, महा धैर्यवान एबं 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियों के धारक होते हैं, तथा उनकी आयु असंख्य वर्ष की होती है, तथापि अंत में तो 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेज : २२ 


वे स्थर्ग से ज्युत हो जाते हैं; इसलिये संसार की और संयोग की ऐसी क्षणभंगुरता जानकर सम्पूर्ण सुख 
से भरपूर एवं पुनरागमन रहित ऐसे अधिनाशी मोक्षपद में ही मुमुझु को अपनी बुद्धि लगाना योग्य है। 


(८) 
ऋषभदेव : विदेह में तीर्थंकर के पुत्र, वज्नाभि चक्रवर्ती 
(मुनिधर्म का पालन और तीर्थंकर प्रकृति) 


भगवान ऋषभदेव का आत्मा अच्ुतेन्द्र स्वर्ग से ज्यवकर, अत्यन्त शोभायमान ऐसे अम्बूद्दीप के 
पूर्व विदेहक्षेत्र में पुष्कलाबती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में अबतरित हुआ; बद्धनाभि उनका नाम; राजा 
जज़सेन तीर्थंकर उनके पिता और श्रीकान्तारानी उनकी माता। पूर्वभव के सम्बन्धी सिंह, बन्दर, नेबला 
और शूकर - थे जीव भी वहीं उन जज़नाधभि के सहोदर आ्राता के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम जिजय, ' 
बैजयन्त, अयन्त और अपराजित। तवुपरान्त पूर्व बद्॒जंघ के भव में आहारदान के समय जो साथ थे' 
वे मतिवर मंत्री आदि ख़ार जीव भी (जो प्रैवेयक में थे त्रे, यहाँ से ज्यवकर) यहाँ अज्जनाभि के भ्रातारुप 
में अबतरित हुए। उनमें मतिबवर मंत्री का जीव सुबाहु, आनन्द पुरोहित का जीव महाबाहु, अकम्पन 
सेनापति का जीव पीठकुमार, और धनमित्र सेठ का जीब महापीठ हुआ। इस प्रकार पूर्वभव के संस्कार 
के कारण सब जीव एक झ्थान पर एकत्रित हो गये। श्रीमती का जीव जोकि अच्युतेन्द्र स्वर्ग में प्रतीन्द्र 
हुआ था वह वहाँ से च्यवकर इसी नगरी में कुबेरदत बणिक के यहाँ अनन्तमती का पुत्र धनदेव' हुआ। 


अपने कथानायक इस भथ् में जिदेहधेत्र में लड़सेन तीर्थंकर के पुत्र तथा खक्रखर्ती हैं, और 
अपने पिताश्री के पादमूल में सोस्सहकारण भाजना द्वारा तीर्थंकर प्रकृति बॉँधकर, एक' भज पश्चात्‌ 
भरतक्षेत्र में आध्य तीर्थंकर होनेवात्े हैं। ऐसे वे पवत्रित्रात्मा बज़्नाभि युवाबस्था आने पर एकदम 
सुशोभित हो उठे। उन बज्नाभि की नाभि के मध्य में बज़ का एक स्पष्ट चिन्ह शोभता था - जो यह 
प्रगट कर रहा था कि यह जीव चक्रवर्ती होगा। उन्होंने शास्त्राभ्यास किया होने से यौवनजन्य मद नहीं 
हुआ था; अनेक प्रकार की राजविद्या में भी वे पारंगत थे; लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों ञक्ला बहाँ संगम 
था और उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल गई थी। अपने गुणों द्वारा वे सबको वशीभूत'ऊकर लेते थे। 
सच ही है - गुणों द्वारा कौन वश नहीं होता ? 

योग्य समय पर महाराजा बज़््सेन तीर्थंकर ने बंज्ंनाभि पुत्र को राजतिलक करके तुम महान 
चक्रवर्ती होओ !” - ऐसा आशीर्वाद दिया और स्वयं संसार से विरक्त हुए।लौकान्तिक देवों ने स्तुतिपूर्बक 
उनके ब्रैरग्य की अनुमोदना की। भगवान वज़््सेन के साथ-साथ एक हजार राजाओं ने भी दीक्षा' ग्रहण 
की। 

एक ओर राजा वज़्नाभि महान राज्य का पालन करने लगे, तो दूसरी ओर मुनिराज बवज़्सेन 
तपोलश्मी का पालन कर रहे थे। कुछ समय पश्चात बज़्नाभि राजा के शख्त्रभण्डार में जगमगाता हुआ ” 
चक्ररत्न प्रथट हुआ, तो उधर उनके पिता वज़सेन मुनिराज के ज्ञानभण्डार में शुक्तध्यानरूंपी अत्यन्त 
तेजस्वी ध्यानचक्र प्रगटा। पुत्र तो चक्रजतीं राजा हुआ और पिता केवलज्ञान प्रगट करके धर्मचक्री हुए 
पिता तीर्थंकर होकर धर्मोपदेश द्वारा जीबोंका हित करने लगे और भाबि तीर्थंकर ऐसा पुत्र चक्रयर्ती होकर 
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प्रजा का पालन करने लगा। राजा बज्जनाभि ने चक्ररत्न द्वारा समस्त पृथ्वी को जीत लिया तो भगवान 
बज्नसेन ने ध्यानचक्र द्वारा कर्मों पर विजय प्राप्त करके तीनों लोक को जीत लिया था। इस प्रकार विजय 
प्राप्त करने मे श्रेष्ठ वे दोनों पिता-पुत्र ऐसे लगते थे मानो एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे हों। एक की विजय 
अतिअल्प-छहखण्ड तक मर्यादित थी, दूसरे की बिजय समस्त लोक को लॉघकर अलोक में भी पहुँच 
गई-ऐसी सबसे महान थी। 
अपने चग्त्रिगनायक ऋषभदेव का जीव तो इस प्रकार चक्रवर्ती हुआ और सात भव का साथी 
(स्वयप्रभा देवी अथवा केशव का जीव) धनदेव वह चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में से गृहपति नामक तेजस्वी 
रन हुआ। इस प्रकार महान अभ्युदय सहित बुध्दिमान वज्जनाभि चक्रवर्ती ने दीर्घकाल तक राज्य का 
उपभोग किया। 
१९०४७भी ५४ गुप्ल, एक बार वे अपने पिता वज़सेन तीर्थंकर के समवसरण में गये 
४ क और परमभक्तिसहित उन जिननाथ के दर्शन-वदन करके 
। दिव्यध्वनि का श्रवण किया। भगवान के श्रीमुख से अत्यन्त 
दुर्लभ ऐसे रत्नत्रयधर्म का स्वरूप सुनकर उनको भी रत्नत्रयकी 
भावना जागृत हुई। “जो बुध्दिमान जीव अमृत समान ऐसे 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनो का सेवन करता है वह अचिन्त्य 
एव अविनाशी ऐसे मोक्षपद को प्राप्त करता है। ऐसा हृदयमे 
विचारकर उन चक्रवर्ती ने समस्त साम्राज्य को तृणतुल्य जानकर 
त्याग दिया और रत्नत्रयधर्म में तथा तप में अपनी बुध्दि 
लगायी। पुत्र को राज्य सौंपकर उन्होंने सोलहहजार मुकुटधारी 
राजा, एक हजार पुत्र, पूर्वभव के स्नेही ऐसे आठ भाई तथा 
धनदेवके साथ, मोक्षप्राप्ति के उद्देश से, पिता वज़्सेन तीर्थंकर के 
समीप भव्य जीवो को परम आदरणीय ऐसी जिनदीक्षा धारण कर 
ली। 


महाराजा वन्ननाभि ने मुनि होकर अहिंसादि पाँच महाब्रत धारण किये। ईर्या, भाषा, एषणा, 
आदान-निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन-ऐसी पाँच समिति तथा मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति यह तीन 
गुप्ति - इन आठ को “अष्ट प्रवचनमाता' कहा जाता है, उनका पालन प्रत्येक मुनि को अवश्य होता 
है - ऐसा इन्द्रसभा के रक्षक (-समवसरण के नायक) ऐसे गणधरदेव ने कहा है। वज्जनाभि मुनिराजने 
ऐसी समिति - गुप्ति का पालन किया, बे उत्कृष्ट तपस्थी, धीर, बीर, पापरहित, धर्म का चिंतन करते 
हुए विचरने लगे। एकबार उन मुनिराज ने अपने पिता बद्रसेन तीर्थंकर के चरणसमीप दर्शन-विशुद्धि आदि 
सोलह भावनाओ का चितन किया .- 


१ अष्ट मूलगुणसहित शुद्ध सम्यग्दर्शनरुप दर्शनशुद्धि धारण की। 
२ ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि की बिनय धारण की। 

३ शील एवं ब्रतों का निरतिचार पालन किया। 

४ उपयोग को बारम्बार ज्ञान में लगाया। 

५ संसार से भयभीत और मोक्षमार्ग में उत्साहित हुए। 
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६. अपनी शक्ति क्षिपाये बिना सामर्थ्यनुसार तपश्चरण किया। 

७. ज्ञान तथा संयम के साधनरुप त्याग में चित्त लगाया। 

८. साधुओं को ब्रत, शील आदि में विध्न आने पर उन्हें दूर करने में बारम्बार सावधान रहते 
थे; क्योंकि उत्तम पुरुषों की सर्व चेष्टा अपनी समाधि हेतु अथवा अन्य धर्मात्माओं के विध्न 
दूर करमे के लिये होती है। 

९. ब्रती पुरुषों को अपने से अभिन्न जानकर उन्हें रोगादि होने पर उनकी वैयावृत्य (सेवा) करते 
थे; यह बवैयाबृत्य तप का मुख्य अंग है। 

१०. पूज्य अरिहंत भगवान में उनको निश्चल भक्ति थी। 

११५ विनयपूर्वक आचार्यों की भक्ति करते थे। 

१२ विशेष ज्ञानवान मुनियों की सेवा करते थे। 

१३. जिनवाणीरुप प्रवचन तथा मुनिसंघ के प्रति भी उन्हे उत्कृष्ट भक्ति थी, क्योंकि उनके प्रति तीब्र 
भक्ति के बिना रागादि को जीता नही जा सकता। 

१४, वे 'अवश' होने पर भी 'वशी' थे, (अर्थात्‌ अन्य के वश न होने रूप 'अवश' होने पर 
भी इन्द्रियों को बश करनेवाले होने से 'बशी” थे।) द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षापूर्वक 
(योग्य रीति से) सामयिक, बदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय तथा कायोत्सर्ग-इन छह 
आवश्यकों का पूर्ण रीति से पालन करते थे। 

१५ तप, ज्ञानादि किरणों द्वारा भव्य जीवरूपी कमल को विकसित करनेवाले ऐसे सूर्यसमान थे 
मुनिराज जैनमार्ग को सदा प्रकाशित एवं प्रभावित करते थे। 

१६ जिनमार्ग पर चलनेवाले शिष्यो को धर्म मे स्थिर करनेवाले, तथा धर्म में प्रीति रखनेवाले ऐसे 
वे वद्नाभि मुनिराज सर्व धर्मात्मा जीवों पर अतिशय प्रेम-वात्सल्य रखते थे। 


---इस प्रकार महान धीर-बीर उन बज्जनाभि मुनिराजने तीर्थकरत्व की प्राप्ति के कारणरूप इन 
१६ भावनाओं का दीर्घकाल तक चिंतन किया, और उत्तम प्रकार से इन भावनाओं के चितन द्वारा उन 
श्रेष्ठ मुनितगुज ने तीन लोक मे आनन्दमय क्षोभ उत्पन्न करनेवाली तीर्थंकर नामकी महा पुण्य प्रकृति का 
बध किया। ऐसे उन भावी तीर्थंकर को नमस्कार हो! 


तीर्थंकर प्रकृति बांधने के साथ-साथ उन मुनिराज ने ज्ञान की अनेक प्रकार की कऋरद्धि भी प्राप्त 
की थी और उस क्रद्धि द्वारा उन्होंने अपने परभवों को जान लिया था। दूसरी भी अनेक महान ऋद्धि 
उनको प्रगट हुई थीं। परन्तु उत्तम बुद्धिमान उन मुनिराज को तो गौरवपूर्ण ऐसे एक सिद्धपद की ही वांछा 
थी। लौकिक ऋद्धियो की उन्हे किंचित्‌ भी बांछा नही होने पर भी अणिमा, महिमा आदि अनेक कऋद्धियाँ 
उनको प्रगट हुई थी। बिना इच्छा से जगत का हित करनेवाली ऐसी विविध औषधिऋद्धि भी उनको 
प्रगट हुई थी; - सच ही है, कल्पबृक्ष पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते? उन मुनिराज को 
यद्यपि घी-दूध आदि रसों का त्याग था तथापि घी - दूध को झराने बाली विविध रसऋद्धि उनको प्रगट 
हुई थी; - वह योग्य ही है, इष्ट पदार्थों का त्याग करने से उनकी अपेक्षा अधिक महान फल की प्राप्ति 
होती है। बलऋद्धि के प्रभाव से चाहे जैसे कठिन शीत - उष्ण परिषहों को वे सह लेते थे। उन्हें ऐसी 
अक्षीण ऋद्धि प्रगट हुई थी कि जिस दिन जिस घर में उन्होंने आहार ग्रहण किया हो, उस घर में आहार 
अक्षय हो जाता था, अर्थात्‌ चक्रवर्ती की सेना को भोजन कराने पर भी वह भोजन कम नहीं पड़ता 
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था। इसमें क्‍या आश्चर्य है! - मुनियों का महान तप तो अक्षय ऐसा मोक्षफल भी प्रदान करता है। 

इस प्रकार विशुद्ध भावनाओं को धारण करनेवाले वे बद्रनाभि मुनिराज अपने विशुद्ध परिणामों 
से उत्तरोत्त विशुद्ध होते - होते उपशमश्रेणी पर आरूढ़ हुए। अध:करण के पश्चात्‌ थे आठवें गुणस्थान 
में अपूर्षकरण करके नव॒बें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त हुए; तत्पक्षात्‌ जहाँ अत्यन्त सूक्ष्म राग शेष 
रहा है ऐसे सूक्ष्म सांपराय नामक दसवें गुणस्थान में आये और पश्चात्‌ उपशान्तमोह नामक बौतरागी 
गुणस्थान में पहुँच गये। यहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में मोहकर्म सम्पूर्ण उपशान्त हुआ था और अतिशय 
बिशुद्ध ऐसा औपशमिक यारित्र प्रगट हुआ था। अंतर्मुहर्त पश्चात्‌ थे मुनिराज पुनः स्वस्थानरूप सातवें 
अप्रमत्त - गुणस्थान में आये; उसका विशेष कारण यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान में आत्मा की 
स्थाभाविक स्थिति अंतर्मुहूर्त से अधिक होती ही नहीं। 


उन बज़्नाभि मुनिराज में आयु के अंतभाग में श्रीप्रभपर्थत के ऊपर प्रायोपक्रेशन (अर्थात्‌ 
प्राथोपपमन संन्यास) भ्रारण करके शरीर एवं आहार का म्रमत्थ छोड़ दिया था। इस संन्यास में तपस्थी 
साधु रत्मत्रयरुपी शय्या पर उपयेश करता है इसलिये उसे 'प्रयोपक्षेशन' कहते हैं, इस संन्यास द्वारा रत्नत्नय 
की एल्कुट्ट शुद्धता होती है तथा कर्मरूपी शत्रु का अत्यंत नाश होता है; इस संन्यास के धारक मुनिराज 
नगर-प्राम भादि संसारी प्राणियों के निवासस्थान से धुर एकान्त में आस करते हैं। ऐसा प्रयोपगमन संन्यास 
धारण करने बाले वे बद्नाभि मुनिराज स्थयं अपने शरीर का कोई उपचार नहीं करते थे, तथा वूसरों 
के पास भी कोई उपचार या सेवा कराने की इच्छा नहीं रखते थे। जिस प्रकार शत्रु के मृतक कलेजर 
को देखकर कोई मनुष्य निराकुल निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने शरीर को मृतक कलेजर 
जानकर उसका ममत्थ छोड़ दिया था और अत्यत्न निराकुल हो गये थे। 

यहापि उनका शरौर अत्यन्त कुश हो गया था तथापि स्थाभाविक थैर्य के अवलम्बन द्वारा कई 
दिनों तक निश्चल चित्त से बैठे रहे। मार्ग से छयुत न हों तथा कर्मों की अतिशय निर्जरा हो इस हेतु 
से के क्षुधा, तृषादि बाईस परिषहों को सहते थे। उत्तम क्षमा, मार्दब, आर्जज, शौच, सत्य, संयम, तप, 
त्याग, आर्किं्न्य एवं ब्रह्मचर्य - इन दस धर्मों का वे महा बिद्वान मुनिराज पालन करते थे; वे धर्म 
गणधरों को भी अति इष्ट हैं। थे बारह वैराग्य-भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करते थे। पत्ित्र भावनाओं 
को भारण करनेवाले थे बडज़नाभि मुनिराज अत्यन्त विशुद्धि को प्राप्त हुए और उपशम श्रेणी में दूसरी 
आर आकढ़ हुए। पृथकत्थ वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके जे उत्कृष्ट समाधिरुप बीतरागभाज 
को प्राप्त हुए और उपशान्त मोह नामक ११ वें गुणस्थान में प्राण त्यागकर सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र 
भ्रद प्राप्त किया। 


(९) 
ऋषभदेव : सर्वार्थसिद्धि देवल्योक मेँ 


(जिधथों से रहित सुख की सिद्धि) 
(१. महाबल राजा; २. ललितांग देव; ३. बंज्रजंघ राजा; ४. भोगमूमि में सम्यक्त्व प्राप्ति; ५. 
श्रीधर देव; ६. मुविधि सजा; ७. अच्युतेन्द्र; ८. बज्नाभि चक्रवर्ती; इन आठ भर्रों के पश्चात्‌ अपने 
चरित्रनामक ऋषभवेब बर्तमान में सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्रररप में बिराज रहे हैं।) 


चौजीस तीर्थंकर] (मे हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेश : रे६ 


लोक के अग्रभागरूप जो सिद्“ों का धाम उससे यह सर्वर्धसिद्धि विमान मात्र जारह योजन नौजे 
है। यहाँ तेतीस सलागरोपम के असंदयात वर्षों तक इन्द्रिय विषयरहित मो सुख उन्होंने भोगा उसका अब 
वर्णन करके, उसके उदाहरण से आत्मा के अतीन्द्रिय मुख का स्थरुप समझायेंगे और बाह्य विषय सुख 
का कारण नहीं है ऐसा बतलागरेंगे। 


सर्वार्धलिद्धि विभान में उत्पन्न होकर अपने अरित्रनायक क्षणमात्र में यौथन अवस्थाको प्राप्त हुए। 
उनका शरीर ऐसा छुन्दर था कि मानो अमृत से बना हो! थे अहमिन्द्र सर्षार्थसिद्धि क्रेंनेजिनेद्ध देव की 
अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा करते थे और अपने क्षोत्र में ही बियरते थे। पुण्यात्मा जीवों में सबसे प्रधान 
ऐसे बे अहमिन्द्र उस सर्वार्थसिद्धि विमान में ही स्थित रहकर समस्त लोक में विराजमान' जिन प्रतिमाओं 
की पूजा करते थे; उन पुण्यात्मा अहिमिन्ध्र ने अपने अच्नन की प्रवृत्ति जिनदेव की पूजा - स्तुति करने 
में तथा धर्मअर्चा में लगायी थी, मन भगवान गुर्णों का तथा आत्मा का चिन्तन करने में लगाया था। 
और शरौर भगवान के नमस्कार करने में लगाया। अपने जैसी हो क्रद्धि को धारण करनेवाले तथा 
आत्मज्ञानी ऐसे अन्य अहमिन्द्रों के साथ वे अत्यन्त आवरपूर्वक धर्मगोौष्टी करते थे। (थे अहमिन््र कैसी 
अवूभुत धर्मअर्था करते थे, उसका रसास्थावन आप शान्तिनाथ प्रभु के जीबनअरित्र में तथा मल्लिनाथ 
भगवान के पूर्वभव में करेंगे।) 


शुक्ल लेश्या के प्रभाव से अपने ही वैभव में सनन्‍्तुष्ट रहनेवाले उन अहमिन्र को अपने निरुपत्रण 
सुणमय स्थान में जैसी उत्तम प्रीति होती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं होती, इसलिये परक्षेत्र में जाने की 
इच्छा ही उनको नहीं होती। उन अहमिन्द्र देवों में छोटा - बड़ापन नहीं है, एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या 
नहीं है, द्वेष नहीं है; दूसरों की निन्‍्दा और अपनी प्रशंसा नहीं है। थे मुखमय एवं हर्षसहित बर्तते हुए 
सवा कल्लोल करते हैं और आत्मसाधना में लीन रहते हैं। 


| भा 
ऐसे सर्वार्थसिद्धि विमान में अबतरित अपने अ्रिश्रनायक २६५र्थ स्पिज्ि 
अहमिन्द्र अपने आत्मा से उत्पन्न हुए स्वाधीन परम आनन्द का 
उपभोग कर रहे थे। उनकी आयु केले सागर की. थी; एक हाथ | ६ (६ $| | 
ऊैथा और हंस जैसा श्वेत अत्यन्त सुन्दर उनका शरीर था। उस 
शरीर की शुद्ध एवं तेजस्वी किरणों का प्रकाश दसों दिशाओं में 
फैलता था। इस प्रकार इन्द्रावि देवों को भी अगोचर तथा 
परमआनन्दवायक ऐसे श्रेष्ठ सर्बा्थसिद्धि पद को बे प्राप्त हुए। 
सर्वार्भसिद्धि में थे अहमिन्द्र तेतीस हजार वर्ष में मानसिक 
दिव्य आहार ग्रहण करते थे; साढ़े सोलह महीने में एकबार 
धासोछछधास लेते थे। अपने अवधिज्ञानरुपी दीपक द्वारा वे 
ब्रसनाड़ी में स्थित जानने योग्य मूर्तिक द्रव्यों कोउनकी 
पर्यायोसहित प्रकाशित करते थे। उस अहमिन्द्र को अपने 
अजधिकज्ञान के क्षेत्र जितनी विक्रिया करने का सामर्थ्य था। परन्तु 
रागरहेत होने के कारण जे कभी अपने विमान से बाहर नहीं 
आते थे। मानो जगत का सगस्‍्त सौन्दर्य एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ हो - ऐसी सुन्दर उनकी मुद्रा 
थी। जिनेन्त्रदेव ने जो एकान्त और शान्तरुप घुझ्ध का निरुषण किया है अह सर्व सुत्ता मानो इन अहमिना 





२७ : भगवान ऋषभदेब (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


के पास एकत्रित हुआ था। 

बज्रमाभि के आठों भाई (विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ) 
तथा श्रीमती का जीव धनदेव, - यह नवों जीब भी पुण्यप्रभाव से वदन्ननाभि के साथ ही सर्वार्थसिद्धि 
में अहमिन्द्र हुए। वे अहमिन्द्र मोक्षसुख जैसे सुख का अनुभव करते थे, विषय -भोगोंरहित (प्रबीचार 
रहित) ही दीर्घकाल तक प्रसन्न रहते थे। उनका पुण्यजनित सुख भी विषय-भोगों के सुखसे अनन्तगुना 
था। 

प्रश्न : ससार मे जीवों को स्त्री-पुत्रादि विषय-भोगों से सुख की प्राप्ति होती है, तो उनके अभाव 
में सर्वार्थसिद्धि के: अहमिन्द्रो को सुख कैसे होता होगा ? 

उत्तर : सुख बाह्य विषयों में नहीं है; भगवान जिनेन्द्रदेबने आकुलता रहित बृत्ति को सुख कहा 
है; इसलिये जिनका चित्त अनेक प्रकार के विषयों की आकुलता से व्याकुल है ऐसे सरागी जीवों को 
वह सुख कहाँ से होगा? सुख तो आत्मा में है, विषयों मे नही, आत्मा अपने अनाकुल भाव से स्वयं 
जहाँ सुखरूप हुआ वहाँ बाह्य विषयां के बिना ही उसे सुख है; क्योकि विषयों को भोगने से पूर्व, भोगते 
समय, तथा भोगने के पश्चात्‌ भी दाहजनक (आकुलत्तारुप) हैं। विद्वान पुरुष उसी सुखको चाहते है कि 
जिसमे मन विषयो से निवृत्त हो जाता है, चित्त सतुष्ट होता है, बाह्य विषयों मे सुख खोजनेवालों की 
आकुलता कभी मिटती नहीं है और सुख कभी प्राप्त होता नहीं है। वे दु खी ही हैं। “करते विषयों 
में प्रीति जो, है दु:ख स्वाभाविक उ्हें।'' 


विषयों के अनुभव से प्राणियो को जो सुख लगता है वह पराधीन है, बाधाओं से युक्त है, 
व्यवधान (अंतराय) सहित है और कर्मबन्ध का कारण है, इसलिये दु-ख ही है। सर्वार्थसिद्धि के देवों 
ने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन किया है और विषयों की चाह उनके मनमें से निकल गई 
है इसलिये बाह्य विषयों के बिना ही वे वास्तव में सुखी हैं। जगत मे प्रिय स्त्री के संसर्ग से ही जीरों 
को सुख होता हो तब तो गन्दे कुत्ते, कौए, हिरन और सूअर आदि तिर्य॑चों को भी सुखी होना चाहिए, 
यदि ऐसे जीवोंकों भी सुखी कहोगे तो संसार में दु.खी किसे कहोगे ? मूर्ख जीव ही विषय सेवन मे सुख 
की कल्पना करते हैं। सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र द्वारा कर्मों के क्षय से अथवा उपशम से जो आत्मा 
का स्वाभाविक अहूलाद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख अन्य वस्तुओं के आश्रय से कभी उत्पन्न 
नहीं होता। 


जिस प्रकार वन में विचरनेवाला हाथी स्पर्श के मोहसे दु.खी होता है, सरोवर मे केली करनेबाला 
मत्स्य मांस रसके मोहसे दुःखी होता है, फूलों पर गुजन करनेवाला भैंबरा सुगन्ध के मोहसे दु:ःखी होता 
है, रगीन पतंगा दीपक के प्रकाश रुप में मोहित होकर जल जाता है और जंगल में चरने बाला हिरन 
शिकारी के मधुर संगीत के स्वर में मोहित होकर प्राण गैंबाता है। इस प्रकार एक - एक इन्द्रिय के 
विषय का सेवन भी जहाँ दु:ख से भरपूर है वहाँ पांचों इन्द्रियों के विषयों का क्या कहना? 


जैसे नदी के प्रवाह में बहता हुआ पदार्थ किसी गहरे गड़ढ़े में गिरकर घुमरी खाता है वैसे ही 
इन्द्रिय-विषयों के प्रवाह में बहता हुआ जीव नरकरुपी दु:ख के समुद्र में थपेड़े खाता है। इसलिये विषयों 
की प्रीति छोड़ देना चाहिये और आत्माधीन अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा करके उत्साहपूर्वक उसमें प्रीतिबंत 
बनना चाहिये। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान' ऋषभदेतव : २८ 


अत्यन्त आस्मोस्पन्न,  विचधात्तीत अनुप, अनंत अरू, 
जिच्छेदहीन है सुखा अहो! शुद्धोपयोग - प्रसिद्ध को। 
सुमन 'धातिकर्मजिहीन का सुख सब सुखों में श्रेष्ठ है, 
श्रद्धा महीं करता अभव्य है, भव्य उह संमत करे। 
अहो! सिद्ध भगवन्तों का आत्मिक सुख विषयों से रहित है, अमाप है, अनंत है, मात्र आत्मा 
से ही उत्पन्न है एवं अनुपम है। स्वर्गों के तथा मसुष्यों के त्रैकालिक इन्द्रियसुखों को एकत्रित किया जाय 
तब भी, सिद्ध परमात्मा के एक क्षणमात्र के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। उन सिद्ध भगवन्तों का 
सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न हैं, बाधारहित है, कर्मों के क्षय से हुआ है, परम आहलादरुप है, 
उपमारहित है और सर्वश्रेष्ठ है। सर्व परिग्रह से रहित, शान्त एबं उत्कंठा से रहित ऐसे सिद्ध भगवन्त 
पूर्ण सुखी हैं, इसलिये सुख वह आत्मा का स्वभार्व है, अन्य किसी की अपेक्षा बिना अकेला आत्मा 
स्वयं स्वभाव से ही सुखरुप परिणमता है। 


अपने चरित्रनायक भगवान ऋषभदेव के जीव वज़़नाभि चक्रवर्ती को, स्वर्ग से भी ऊपर ऐसे 
सर्वार्थसिद्धि मे सुकृत के फल से जो विषयरहित उदार सुख प्राप्त हुआ, वह ऐसा लगता था मानो मंप्क्ष 
का सुख ही उनके सन्मुख आया हो! इस संसार में जीब को जो सुख या दुःख होता है वह अपने 
किये हुए पुण्य या पापरुप कर्मबन्ध के अनुसार होता है। पुण्य का उत्कृष्ट फल सर्वार्थसिद्धि में हथ्ता 
है और पापका उतकुष्ट फल सातवें नरक के नारकी को होता है। शान्त परिणाम, इन्द्रियदमन. सयपादि 
द्वारा पुण्यात्मा जीव उत्कृष्ट पुण्यफल को प्राप्त करता है और शम-दम-यम से रहित मिथ्यादृष्टि 'शपी 
जीव पाप के फल को प्राप्त करता है। 


इस अधिकार के अत में श्री जिनसेनस्वामी कहते है कि अति ही निकट काल में जिन्हें 
तीर्थंकरपद रुपी जिनेन्द्रलक्ष्मी प्राप्त होना है, ऐसे बज़्नाभि ने जिस प्रकार विशुद्धिपूर्वक आलस्य रहित 
होकर जिनेन्द्रदेव की कल्याणकारी आज्ञा का आराधन किया और महानसुख को प्राप्त हुए, उसी प्रकार 
जो अनुपम सुख के अभिलाषी हों और दु:खों के भार से छूटना चाहते हों उन बुद्धिमान जीवों को भी 
आलस्यरहित होकर श्री जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का (दर्शनविशुद्धि आदि का) पालन करना चाहिये। 


बन्धुओं। अपने चरित्रनायक भगवान ऋषभदेब सर्वार्थसद्धि मे अतिशय सुखरुप बिराज रहे हैं, 
अखण्ड सम्यक्त्त द्वारा आत्मा की आराधना कर रहे हैं। अब, यहाँ से अन्तिम अवतार में वे 
अयोध्यानगरी में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थकररूप में अवतरित होंगे। वे अवतरित हों उससे पहले चलो, 
हम उस नगरी में पहुँच जायै, और वहाँ कैसी अदभुत शोभा है बह देखें। भगवान के जन्म से पूर्व वहाँ 
क्या क्‍या हो रहा है और कैसा आनन्द छा रहा है उसे देखकर, अयोध्या के नगरजनों के साथ हम 
भी उस आनन्द के भागीदार हों। 


२९ ; भगवान ऋषभदेव (मं हा पुराण) [अपना भगवान 
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ध्यपेध्याधुरीनां ब्यन'त तीध ३४ ० न्‍न्‍पा; तेनां ब्य। बै।वीशीभां पा 
अधोध्यापुरी में अनंत तीर्थकर जन्मे; उनमें से इस चौलीसी के पाँच .रोथकरों ने 
अधोध्या में जनम लिया - श्री ऋषभदेणश, अजितनाथ, अभिनन्दन, 
सुमतिनाथ एवं अनन्तनाथ; उन्हें नमस्कार हो! 


(९०) 
छः अयोध्या में ऋषभ अवतार फ 


इस भरतक्षेत्र में तीसरे आरे के पिछले भाग में, जब भोगभूमि मिटकर कर्मभूमि की व्यवस्था होने 
लगी तब, जीवननिर्याह की योग्यविधि बठलाकर प्रजा का पालन करनेवाले एक के पश्चात्‌ एक ऐले १४ 
कुलकर हुए। थे सब एक-दूसरे के पुत्र ही थे और पूर्य विवेहक्षेत्र में मनुष्य-आयु बाधकर पश्चात्‌ क्षायिक 
सम्यक्त्थ प्राप्त करके यहाँ भोगभूमि में अबतरित हुए थे। उन्हें पूर्वभव का जातिस्मरण था। उनमें अन्तिम 
कुलकर नाभिराजा हए। उनकी मरुदेबी नामक रानी थी जो रूप और गुणों में इन्द्राना समान थी, जगत 
की उत्तम एवं मंगल ख्थियों में श्रेष्ठ थी, गुणरत्नों की खान थी, पवित्र सरस्वतीदेबी थी, और बिना पढ़े 
पण्डिता थी। इन्द्र द्वारा प्रेरित उत्तम देवों ने महान विभूतिसहित उन मरुदेजी का जिवाहोत्सव किया था। 
नाभिराजा और मरुदेबी इन्द्र-इन्द्रनी समान सुशोभित होते थे। संसार में बे सर्वाधिक पुण्यवान थे, क्योंकि 


जौजीस तीर्थंकर] (महा पुरा ण) भगवान ऋषभदेन : ३० 


स्थयंभू भगवाम ऋषभदेव जिनके पुत्र होंगे उनके समान दूसरा कौन हो सकता है! 

.. ऐसे मर्देबी और नाभिराजा जिस भूमिमें रहते थे उस भूमि में जब कल्पबृक्षों का अभाव हुआ 
तथज उनके पुण्यप्रताप से इन्द्र ने यहाँ एक सुन्दर नगरी की रचना की। देवों द्वारा रश्षित उस नगरी की 
शोभा का क्ष्या कहना! उस नगरी क्रा नाम अयोध्या। कोई शत्रु उसके, सामने युद्ध नहीं कर सकता था 
इसलिये वह बास्तव में अयोध्या” थी। -[अरिभिः यौद्ध न शक्ष्या - अयोध्या] उस नगरी के अन्य 
नाम - साकेतपुरी, सुकौशला तथा विनीता थे। उस अयोध्या नगरी के बीच देवों ने 'सर्वतो भद्गर' नामक 
सुन्दर राजमहल बनाथा और शुभमुहूर्त में उस नगरीकी बास्तुपूजा करके उसमें नाभिरागा - मरुदेबी आदि 
को आनन्दपूर्वक निजास कराया; “उन दोनों के यहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव पुत्र रुप में अबतार लेंगे! ऐसा 
विद्यारकर इन्द्रने उनका राज्याभिषेक करके सन्‍्मान क्रिया। 


ऋषभवदेब - गर्भ कल्याणक 


अब छह मास पश्चात्‌ भगबान ऋ्रषभवेब सर्थार्थसिद्धि में से ज्यधकर इस अयोध्यापुरी में अबतार 
हेंगे, ऐसा जानकर देवों ने अत्यन्त आवरपूर्वक आकाश से रत्लवृष्टि प्रारम्भ की। मानो ऋषभदेत' के 
आगमन से पूर्व हो उनकी सम्पदा आ गयी हो - ऐसी सुशोभित करोड़ों रत्नों की तथा सुत्र्ण की वृह्टि 
प्रतिदिन होती थी। तौर्थकरों का ऐसा ही कोई आश्चर्यकारी महान प्रभाव है। पन्द्रह माल तक वह रत्नबृद्दि 
होती रही। उस गर्भाजतरण उल्सब के समय समस्त लोक में हर्षकारी क्षोभ फैल गया था। माता मश्देधी 
रजस्थला हुए जिना ही पुत्रणती हुई थी। 

एक मंगल दिवस को रात्रि के पिछले प्रहर में मरुदेथी माताने तीर्थकरवेब के जन्म को सूचित 
करनेआाले तथा उत्तम फल वेनेबाले १६ मंगल स्थप्न देखे तथा सुबर्णसमान एक उत्तम वृषभ (मैल) अपने 
मुख में प्रबिष्ट होते देखा। 


प्रभात हुआ; राजमहल में मंगल बाद्य बजने लगे और दासियाँ मंगल - गीत गाने लगी कि - 
“है माता! जागो; आपके जागरण की बेला हुई है; पंचपरमेष्ठी के ध्यान का यह समय है; पंचपरमेष्टी 
के ध्यान द्वारा आपका प्रभात सदा मंगलमय हो, आप शताधिक कल्याणों को प्राप्त होओ, और जिस 
प्रकार पूर्व दिशा जगमगाते हुए सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार आप जगत के प्रकाशक ऐसे 
त्रिलोक-दीपक तीर्थकर-पुत्र को जन्म दो।' 


ऐसे मंगल-शब्दोल्यार से मरुदेबीभाता जागीं; उत्तम स्वप्न देखने से उन्हें अत्यन्त आनन्द हो रहा 
था और सारा जगत अतिशय प्रमोद भरा लग रहा था। पश्चात्‌ राजभवन में जाकर महाराजा नाभि से 
अपने मंगल' स्थप्नों की बात कहीं कि - हे हैव! मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आक्षर्यकारी १६ 
स्थप्म देखे हैं; उनका क्‍या फल है? बह आपके श्रीमुख से घुनना चाहती हैँ। 





३१५ : भगवान ऋषभदेज (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


तब नाधभिराय महाराजाने अवधिज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया और कहने लगे 
कि हे देवी, सुनो! इस भरतक्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का आत्मा तुम्हारी कोख में आया हैं, 
इसलिये तुम 'रत्नकोख धारिणी' बनी हो। तुम्हारे देखे हुए मगलस्वप्न ऐसा सूचित करते हैं कि अपना 
पुश्न महान गुणसंपन्न होगा। उनका अलग-अलग विवरण इस प्रकार है:- 


(१६ स्वप्नों का फल) 


(१) गज देखने से देवी तेरे पुत्र उत्तम होयगा, 
(२) वर वृषभ का है फल यही वह जगतगुरु भी होयगा 
(३१ वह सिहदर्शन से अपूरब शक्तिधारी होयगा, 
(४) पुष्प उत्तम माल से वह तीर्थकर्ता होयगा. 
(५) कमलान्हबन का फल यहा सुरगिरिन्‍न्हजबन सुरपति करे, 
(६) अरू पूर्णशि के देखने से जगतजन सब सुख भेरे. 
(७) वर सूर्य से वह हो प्रतापी, (८) कुम्भ-युगल से निधिपति, 
(९) सर देखने से सुभग लक्षण धार होबे जिनपति, 
(१०) युगमीन खेलत देखने से हे प्रिये चित्त घर सुनो, 
फ़ होवे महाआनन्दयय वह पुत्र अनुपम गुण घनो 
(११) सागर निरखते जगत का गुरु सर्वज्ञानी होयगा, 
(१२) वर सिह-आसन देखने से रशज्यस्वामी  होयगा 
(१३) अरु सुर-विमान सुफल यही वह स्वर्ग से चय होयगा, 
(१४) नागेन्द्ररभवन बिलास से वह अवधिज्ञानी होयगा 
(१५) बहु र्नराशि दिखाव से वह गुण खजाना होयगा, 
(१६) वर धूमरहित जु अप्नि से वह कर्मध्यंसक होयगा 


घर खर वृषभ मुखप्रवेश फरन श्री वृषभ तुझ उर अखतरे, 
है देखी! तू पुण्यातमा आनन्द-मंगल नित भरे. 


नाभिराजा के श्रीमुख से ऐसा स्वप्पफल सुनकर मरुदेबी को अत्यन्त हर्ष हुआ। इस प्रकार इस 
चौबीसी के तीसरे आरे मे (सुखम-दुःखमकाल में) जब चौरासी लाख पूर्ब तीन वर्ष आठ मास और 
एक पक्ष शेष थे तब, अषाढ कृष्णा द्वितिया के शुभ दिन, उत्तराषाढ नक्षत्र में, बज़्नाभि अहमिन्द्र की 
"आर की आयु पूर्ण होने पर सर्वार्थसिद्धि बिमान में से च्यवकर क्रषभतीर्थकर मरुदेबी माता के गर्भ 
 आये। 


भगवान का गर्भावतरण होते ही इन्द्रलोक मे घण्टनाद आदि अनेक मंगलचिह्न प्रगट हुए; उन परसे 
भगवान के गर्भकल्याणक का प्रसग जानकर इन्द्रादि देव बहाँ आये और अयोध्यानगरी की प्रदक्षिणा 
करके भगवान के माता-पिता को नमस्कार किया। कही बाजे बज रहे थे, कहीं गीत गाये जा रहे थे, 
कहीं नृत्य हो रहे थे; इस प्रकार मगल-उत्सब हुआ। दिग्कुमारी देवियाँ अनेक प्रकार से मरुदेबी माता 
की सेवा करती थी तथा विविध गोष्ठी द्वारा उन्हें प्रसन्न रखती थीं और कहती थीं कि हे माता! गर्भस्थ 
पुत्र द्वारा आपने जगत का संताप नष्ट किया है इसलिये आप जगत को पावन करनेवाली जगत्‌ माता 
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हैं। है माता! आपका बह पुत्र जयबंत हो जो कि जगत्‌-विजेता है, सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है, सज्जनों का 
आधार है और कृतकृत्य है। हे कल्याणी माता! आपका बह पुत्र सैकड़ों कल्याण दर्शाकर, पुनरागमन 
रहित ऐसे मोक्षस्थान को प्राप्त करेगा। 


के देवियाँ अनेक प्रकार से आनन्द-प्रमोदसहित मरुदेवी माता के साथ प्रश्न-चर्चा भी करती थीं। 
मरुदेबी माता सहज बुद्धि से ऐसे सुन्दर उत्तर देतीं - मानो उनके उदर में विद्यमान तीर्थंकर ही बोल रहे 
हों! कैसे सुन्दर थे वे प्रश्नोत्त बह सब हम भी पढ़े :- 


देवी --- हे माता! जगत में उत्तम रत्न कौन सा है? 

माता --- सम्यग्दर्शन रत्न जगत मे सर्वश्रेष्ठ है। 

देवी ---- जगत में किसका अवतार सफल है? 

माता--- जो आत्मा की साधना करे उसका अवतार सफल है। 

देवी --- हे माता! जगत में कौन स्त्री उत्तम है? 

माता --- जो तीर्थंकर समान पुत्र को जन्म दे वह, और जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करके स््रीपर्याय का 
छेद करे बह। 

देवी ---- हे माता जगत में बहरा कौन है! 

माता--- जो जिन बचन को नहीं सुनता।! 

देवी--- माता! शीघ्र करने योग्य कार्य कौनसा है? 

माता--- मोह का त्याग और मोक्ष की साधना। 

देवी --- हे माता! किसे जीतने से तीनों जगत वश में होते हैं। 

माता --- मोह को जीतने से तीनों जगत वश मे होते हैं। 

देवी ---- जगत में किसकी उपासना की जाय? 

माता--- पंचपरमेष्ठी भगवान की और उनके जैसे अपने शुद्धात्मा की। 

(तत्त्वचर्चा मे मरुदेवी माता के आनन्दकारी उत्तर सुनकर अति प्रसन्नता हाने से देवियाँ पुनः 

नये-नये प्रश्न पूछती हैं-) 

देवी --- देवेन्द्र जिसे पूर्जे ऐसा उत्तम पुरुष कौन? 

माता--- 'ेरा पुत्र' अर्थात्‌ तीर्थंकर भगवान। 

देबी--- संसार के जीव क्यों दुःख पाते हैं? 

माता--- सुख से भरपूर आत्मा का अनुभव नही करते इसलिये। 

देवी--- हे माता! पुरुष भमाम की सफलता कब है? 

माता--मोक्ष का पुरुषार्थ करे तब। 

देबी--- नर काहे के बिना पशुसमान है? 

माता--- भेदज्ञानरूप विद्यारहित नर पशुसमान है। 

देबी-- है माता! जगत में कौन-सा कार्य उत्तम है? 

माता --- आत्मध्यान बह जगत में क्रैन-एश कार्य उत्तम कार्य है। 

देवी--- हे माता! आपके अंतर में कौन विराजमान है? 

माता---- जगतगुरु भगवान ऋषभदेव 
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ज्ञानमय एवं उत्कृष्ट ज्योतिस्वरुप ऐसे तीर्थंकर पुत्र को मैं अपने उदर में धारण किये हूँ -ऐसा 
जानकर जे माता आनन्दित और सन्तुष्ट रहती थीं। जैसे रत्नों से भरी भूमि अति शोभायमान होती है, 
पैसे ही जिनके गर्भ में तीर्थंकर समान रत्न भरे हैं वे माताजी अत्यन्त शोभा देती थीं; उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं होता था। भगवान का कोई ऐसा प्रभाव था कि गर्भ वृद्धि होमे पर भी माता के शेरीर 
में कोई बिकृति नहीं हुई थी। जिस प्रकार स्फटिकमणि के गृह में दीपक शोभता है, उसी प्रकार मरुदेबी 
माता के निर्मल गर्भगृह में मति-श्रुत-अवधि ऐसे तीन ज्ञानसुपी दीपक से विशुद्ध भगवान शोभा देते थे। 
हन्द्रानी भी गुप्त रुप से मरुदेबी माता की सेवा करती थी और जगत के लोग भी उन्हें नमन करते थे। 
अधिक क्‍या कहे? त्रिलोक में वे प्रशसनीय थीं, और जगत के नाथ ऐसे ऋषभ-तीर्थकर की जननी होने 
से त्रे समस्त लोक की जननी थी और जगत को आनन्द देनेबाली थीं। 


“माता! तेरे दर्शन भी जगत को आनन्दकारी हैं... 


इस प्रकार प्रगट रूप से अनेक मगलयुक्त तथा देबियो द्वारा पूज्य ऐसी मरुदेबीमाता परम सुखकारी 
तथा तीन लोक में आश्चर्यकारी ऐसे भगवान ऋषभदेवरूपी तेजस्वी पुत्रको धारण कर रही थीं। 


(इस प्रकार ऋषभदेव प्रभु के गर्भकल्याणक का घर्णन समाप्त हुआ।) 


(४ अयोध्या नगरी में ऋषभदेव जन्मकल्याणक पे 


सवानौ मास पश्चात्‌ नचैत्रकृष्णा 
नववीं के सुप्रभात मे, जिस प्रकार 
पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है उसी 
प्रकार मरुदेबवी माता ने भगवान 
ऋषभदेव को जन्म दिया। 





तीन ज्ञान से सुशोभित भगवान 
का जन्म होते ही तीनो लोक में 
आनन्द छा गया पृथ्वी आनन्द से 
झूम उठी और समुद्र आनन्दसे उमड़ने 
लगा; आकाश निर्मल हो गया, दसो 
दिशाएँ प्रकाशित हो उठी, प्रजाजन 
हर्षित हो उठे और देवों को भी 
आश्चर्य हुआ। कल्पवृक्षों से पुष्पवर्षा 
होने लगी, सुगन्धित वायु बहने लगी, 
इन्द्र का आसन डोलने लगा! स्वर्ग 
के बाजे, घट एवं शख अपने आप 
बजने लगे। भगवान कऋरषभदेव के 
अवतार से सर्वत्र आनन्द-आनन्द छा 
गया। 
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सिंहासन क्रम्पायमान होने से इन्द्र ने अवधिज्ञान द्वारा जान लिया कि अयोध्यानगरी में भव्य जीवों 
को विकसित करनेवाले तीर्थकर देव का अबतार हो चुका है; तुरन्त ही इन्द्र ने सिंहासन से नीचे उतरकर 
तीर्थंकर को नमस्कार किया और उनका जन्मोत्सब मनाने के लिये ऐराबत हाथी पर बैठक्कर ठाटबाट से 
अयोध्यापुरी में आये। माताजी के महल में जाकर इन्द्रानी मे अत्यन्त प्रेम से ऋषभकुमार के तथा 
जिनमाता मरुदेबी के दर्शन किये और प्रदक्षिणा देकर स्तुति करने लगी; हे माता! आप मंगलरूप हैं 
पुण्यवान हैं, महान देवी हैं, और तीन लोक कल्याण करनेवाली हैं। 

पश्चात्‌ इन्द्रजाल द्वारा माताजी को निद्राधीन कर 
दिया और किक्रिया द्वारा दूसरा मायामयी शिशु उनके 
पास रखकर जिनकुमार को उठा लिया। अहो! 
चूड़ामणि रत्नसमान उन जगतगुरु जिन बालकको अपने 
दो हाथों में उठाते हुए इन्द्रानीको परम हर्ष हुआ; उत्कृष्ट 
प्रीतिपूर्वक बह बारम्बार बालकका मुख देख रही थी। 
बारम्थार उसके शरीर का स्पर्श कर रही थी और उसे 
बारम्थार सुँधती थी। अत्यन्त दुर्लभ ऐसे भगवान का 
स्पर्श प्राप्त होने से मानो तीन लोक का वैभव प्राप्त 
हुआ हो - ऐसी प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। इस 
प्रकार आनन्दपूर्वक भगवान को लेकर इन्द्रानी जा रही 
थी तब तीन लोक में मंगलकारी उन जिनभगवान के 
आगे-आगे दिग्कुमारी देवियाँ अष्टमंगलसहित चल रही 
थीं। ऐराबत हाथी के निकट आकर इन्द्रानीनें 
जिनबालक को इन्द्र के हाथ में दिया और इन्द्र अत्यन्त 
हर्षोल्लासपूर्वक पुलकित नयनों से उनका मनोहारी रूप 
देखने लगा तथा स्तुति करने लगा कि हे देब। आप 
केवलज्ञान सूर्य को उदित करनेबाले उदयाचल हो, 
अज्ञानांधकार में डूबा हुआ यह जगत आपके द्वारा ही ज्ञानप्रकाश प्राप्त करेगा। आप गुरुओं के भी गुरु 
हो; गुणों के समुद्र हो, इसलिये आपको नमन करता हूँ। भगवान! आप त्रिजगत के ज्ञाता हो, इसलिये 
आपके द्वारा ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से हम आपके चरणारबिन्द को अति आदरपूर्वक अपने मस्तकपर 
धारण करते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति के पश्चात्‌ ऐराबत हाथी पर प्रभु को विराजमान करके देवगण 
जयजयकारयपूर्वक मेरुपर्नत की ओर चले। उस समय देवों के साढ़े बारह करोड़ मंगल वाद्य बज रहे थे 
और करोड़ों अप्सरा देवियाँ भक्ति से नृत्य कर रहीं थीं। 

ऐराबत हाथी पर बैठे सौधर्म इनद्धने भगवान को गोद में लिया था, ईशान इन्द्रने भक्ति से छत्र 
लगाया हुआ था और सनतकुमार तथा माहेन्द्र यहः दोनों इन्द्र भगवान को चँँवर ढोल रहे थे। इन्द्रों की 


ऐसी भक्ति तथा ऐसी जिनविभूति देखकर अनेक मिथध्यादृष्टि देव भी सम्यक्‌ जैनमार्ग के श्रद्धानी हो गये 
थे। 
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इस प्रकार भगवान के जन्माभिषेक की शोभायात्रा सूर्यचन्द्र से भी बहुत ऊपर ९९००० योजन 
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ऊँचे मेरु पर्वत पर आ पहुँची। जम्बूद्विपके मुकुट समान यह मेरु पर्वत सोने का है और तीर्थंकर भगवान 
के अभिषेक के कारण पवित्र तीर्थरुप है, इसलिये सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिषी देवों के बिमान सदा उसकी 





परिक्रमा करते है। ऋद्धिधारी मुनिवर वहाँ जाकर ध्यान धरते है। उसके उपर पहले भद्गशाल बन है, फिर 
ननन्‍्दन बन है, फिर स्लोममस वन है, और फिर पाण्डुक बन है। चारों बनो मे चारों दिशाओं में मणिरत्नों 
से शोभित एक-एक जिनमन्दिर है; पाण्डुकबनमे चारों दिशाओमे स्फटिकमणि की पाण्डुक शिला है, 
उसपर तीर्थकरो का जन्माभिषेक होता है, इसलिये बह शिला अति पवित्र एबं सिद्धेशिला समान 
शोभायमान है। देव सदा उसकी पूजा करते है। उस पर श्रेष्ठ सिहासन है। सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके 
इन्द्र ने हर्षपूर्वक बालतीर्थंकर को पाण्डुकशिला पर विराजमान किया; तब मानो जिनेन्द्रदेव की जननी 
हो इस प्रकार बह पाण्डुकशिला सुशोभित हो उठी। जिनेन्द्र भगवान के जन्म कल्याणक का बैभव देखने 
के लिये देव चारों ओर बैठ गये। मानो सब देव स्वर्गलोक छोडकर उस मेरुपर्वत पर आ गये हों इस 
प्रकार बह पर्वत स्वर्गसमान सुशोभित हो रहा था। वहाँ इन्द्रों ने ऐसे दिव्यमण्डप की रचना की थी जिसमे 
तीनों लोक के समस्त जीव बैठ जायें तब भी स्थान सैंकरा न पड़े! चारों ओर देबों के दुंदुभि बाजे बज 
रहे थे। 


ऐसे आनन्दकारी बातावरण मे इन्द्रोने विशाल स्वर्णकलशों द्वारा ऋषभतीर्थकर का जन्माभिषेक 
प्रारम्भ किया। क्षीर समुद्र से कलश भर-भरकर देव एक-दूसरे के हाथ मे देते थे, और एक साथ अनेक 
कलश लेने के लिये इन्द्र ने विक्रियाबल से अपने एक हजार हाथ बना लिये थे। हजार-हजार हाथवाले 
सौधर्म इन्द्र ने जयजयकार सहित जब जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर प्रथम जलधारा छोडी तब अन्य 
करोड़ों देव भी हर्षविभोर होकर जयजयकारपूर्वक महान कोलाहल करने लगे। अहा! उस जिन अभिषेक 
की महिमा का क्या वर्णन किया जाये! यद्यपि गगा और सिन्धु नदियों जैसी जलधारा मस्तक पर गिर 
ग्ही थी तथापि वे बालतीर्थंकर मेरुसमान निश्चल थे और अपने अदभुत माहात्म्य द्वारा लीलामात्र में बह 
जलधारा झेल रहे थे। भगवान तो स्वय पवित्र ही थे, और अपने पावन अग के स्पर्श के द्वारा उन्होंने 
उस पानी को भी पवित्र बना दिया था। तथा उन पानीने समस्त दिशा मे फैलकर सारे जगत को पब्ित्र 
कर दिया था। उस पानी की फुहार उपर उड़ने से उसके स्पर्श से प्रसन्न होकर आकाश भी मानो हैंस 
रहा हो ऐसा शोभायमान लग रहा था। उस काल मेरुपर्वत की शोभा देवों को भी ऐसी अभूतपूर्व लग 
रही थी -मानो पहले कभी देखी न हो! कलकल करता हुआ अभिषेक जल का प्रवाह अमृतसमान 
शोभा दे रहा था और ऐसा लग रहा था मानो भगवान का यशोगान कर रहा हो। भगवान के जन्माभिषेक 
से सारी पृथ्वी तृप्त हो गइ थी, समस्त देश में कोई उपद्रव नहीं था, समस्त प्रजा कल्याणरुप थी। अहा। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेव ३६ 


उन तीर्थंकर के अभिषेक में जगत के प्राणियों का कोई कल्याण बाकी नहीं रखा था। अनेक 
सारणऋछ्धिधारी मुनिवर आदरएपूर्वक एकाग्र चित्त से वह जिनेन्द्र-जन्मोत्सत निहार रहे थे; विद्याधर आश्चर्य 
से देख रहे थे। देव आमन्दित होकर जन्मकल्याणक सम्बन्धी अनेक नाटक कर रहे थे ..दुंदुभि वाद्यो 
का स्वर गूंज रहा था; सुगन्धयुक्त गन्धोदक को देवगण भक्तिसहित अपने मस्तक पर ल्वढ़ा रहे थे और 
सर्वत्र जिन महिमा का गान हो रहा था। 


अभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रों ने जिनभगवान की पूजा की और जन्माभिषेक की विधि समाप्त हुई। 
भगवान मेरुपर्बवत पर चूड़ामणि रत्न के समान सुशोभित हो रहे थे। इन्द्र जिनका अभिषेक कर रहा था, 
मेरुपर्बत समान जिनके स्नान का उच्चासन था, हन्द्रानी जहाँ आनन्दपूर्वक नृत्य कर रही थी, देव जहाँ 
दास थे और क्षीरसागर जिनके स्नान जल का घट था, - ऐसे अति प्रशंसनीय पवित्र आत्मा भगवान 
ऋषभदेब समस्त जगत को पवित्र करें ..सदा जयबंत हों! 


(इस प्रकार ऋषभदेत तीर्थंकर के जन्माभिषेक का वर्णन समाप्त हुआ।) 


अभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रामीने भगवान के शरीर को उत्तम बच्र द्वारा पोछा और हर्ष पूर्वक स्थर्ग 
से लाये हुए वस्त्राभूषण जगतगुरु भगवान ऋषभदेव को पहिनाये। फिर अत्यन्त आदरसहित भगवान के 
ललाट पर तिलक लगाया। परन्तु जगत के तिलकस्वरुप ऐसे भगवान की शोभा क्या उस तिलक से 
थी? - नहीं, उलटा बह तिलक भगवान के कारण सुशोभित हो रहा था। जगत्‌ के मुकूट स्वरूप ऐसे 
भगवान को इन्द्रानीनी अनेक दैनबी आभूषण पहिनाये। भगवान के कर्ण बिना बींघे ही छिद्रयुक्त थे, उनमे 
इन्द्रानी ने उत्तम मणिमय कुण्डल पहिनाये। 
इस प्रकार वस्त्राभूषणणोंसि शोभित भगवान के अद्भुत रूप को देखकर स्वय इन्द्रानी को भी महान 
आश्चर्य हुआ। इन्द्र भी आश्चर्यपूर्वक भगवान का रूप देखने लगा। परन्तु दो नेत्नो द्वारा देखनेसे उसे 
तृप्ति नहीं हुई इसलिए एक हजार नेत्र बनाकर भगवान का रूप देखने लगा। पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक तीर्थकर 
भगवान की स्तुति करने लगा कि - हे देव! हमे परम-आनन्द देने के लिये आपका अवतार है। आपकी 
बचनकिरणों द्वारा हमारे अंतर का अज्ञानाधकार नष्ट होता है। प्रभो!' आप देवों मे आदिदेव हो, आप 
त्रिजजत के आदिगुरू हो, आप आदि विधाता (मोक्ष की विधि समझाने वाले) हो, तथा आप धर्म 
के आदिनायक हो। आप ही जगत के पिता हो। प्रभो!' आप तो पवित्र ही हो, परन्तु पापसे मलिन 
ऐसा यह जगत आपके जन्माभिषेक द्वारा पवित्र हुआ है, तथा यह मेरूपर्बत और क्षीरसमुद्र भी पावन 
हुए हैं। हे नाथ! परब्रह्म परमात्मा दिखायी नहीं देते ऐसा कोई कहते हैं वह असत्य है,क्योकि परम 
ज्योतिस्वरुप परमात्मा ऐसे आप आज हमें प्रत्यक्ष द्ृष्टिगोचर हो रहे हो। 


है भगवान! आपका आत्मा पशिन्र है इसल्लिये आपको नमस्कार हो! 

आपके गुण सर्वत्र प्रसिध्द हैं इसलिये नमस्कार ही 

आप जअन्म-मरण का नाश करनेयाले हो इसलिये आपको नमस्कार हो! 

आप त्रिजगत के परमेश्वर हो इसलिये आपको नमस्कार हो! 

प्रभो! आप पृथ्बीसमान क्षमावन्त हो, जलसमान सबको आहलादित करनेवाले हो, वायुसमान 
निष्परिग्रही हो; अग्रिसमान आपका ध्यानतेज सदा प्रदीप्त है, तथा आकाश के समान आप सदा 
निर्विकारी हो। (मेरु पर इन्द्र ऋषभदेव भगवान की स्तुति कर रहा है :-) 
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है प्रभो! पूर्व दसवें भव मे महाबल राजाकी पर्याय में आपने आत्मा में जैनधर्म के संस्कारों का 
बीजारोपण किया था; पश्चात्‌ उनका सिंचन करते-करते चौथे भव में आपने भोगभूमि में सम्यग्दर्शन प्राप्त 
किया, और पश्चात्‌ उसमे वृध्दि होते-होते दसवें भव में आपने परमात्मपद प्राप्त किया। उन दस 
अवतारोंका स्मरण करते हुए आत्मसाधना के भाव जागृत होते हैं। 
(उन दर्सो अवतार के नामों को वर्तमान में प्रयक्त करके इन्द्र स्तुति करता है--) 





१ महान बलके धारक होने से आप “महाबल' हो। 
ललित-अंग के धारक होने से आप 'ललितांग” हो। 
. धर्मतीर्थ प्रवर्तन कराने में आप शक्तिवान 'खज़जंघ” हो। 
आप  सखुविशुध्द-पूज्य होने से “आर्य! हो। 
दिव्य श्री अर्थात्‌ शोभाके धारक्क आप “श्रीधर' हो। 
उत्तम भाग्यान होनेसे आप. सुविधि' हो। 
अविनाशी पदके स्वामी होनेसे आप “अच्युतेन्द्र' हो। 
- वज़समान नाभि के धारक आप “खज़नाभि' हो। 
सर्व प्रयोजनसिध्द होनेसि आप 'सर्वार्थसिध्द' हो। 
१०. दस अवतारोंमें अन्तिम अवतार प्राप्त आप “ऋषभदेख' हो। 
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इस प्रकार भगवानकी स्तुति करते-करते उनके दस भव भी बतला दिये। स्तुति करने के पश्चात्‌ 
भगवानको ऐराबत हाथीपर विराजमान करके इन्द्र आनन्दपूर्वक अयोध्यानगरी में आये। 
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अयोध्या में उत्सवकीनो, घर-घर मंगलाचार जी.... 


भगजान की जन्म-कल्याणक शोभायात्रा की लेकर इन्द्र अयोध्या में आया और बालप्रभु को 
नाभिराजा के महल में सिंहासन पर विराजमान किया। उन प्रियदर्शन भगवान को देखकर नाभिराजा का 
शरीर हर्ष से रॉमाचित हो गया और मायामयी निद्रा दूर होने पर माता मरुदेवी भी हर्षपूर्वक भगवानको 
देखने लगीं। पश्चात्‌ माता-पिताने प्रसन्नचित्त से इन्द्र-इन्द्राना की ओर देखा। इन्द्रहन्द्रानीन महामूल्यत्ञान 
आभूषण अर्पित करके माता-पिता का सन्‍्मान किया और गुणगान किया कि आप महान धन्य हैं, लोक 
में सर्वश्रेष्ठ पुत्र गुणणान किया कि आप महान धन्य हैं, लोक में सर्वश्रेष्ठ पुत्र आपके घर अबतरित हुआ 
है। आप जगत के युरु के भी गुरु (माता-पिता) हैं, आप अनेक कल्याण को प्राप्त करनेबाले हैं, आप 
का यह महल आज जिनालय समान पृज्य हैं। क्योंकि उसमें साक्षात्‌ जिनबर विराजमान हैं। 


गुणगान करने के पश्चात्‌ इन्द्र ने मेरू पर किये हुए जन्माभिषेक-उत्सव का उत्तम वर्णन किया, 
जिसे सुनकर माता-पिता को परम हर्ष एवं आश्चर्य हुआ। उन्होंने नगरजनों के साथ महान विभूतिसहित 
अयोध्यापुरी में पुनः भगवान का जन्मोत्सव किया। उस समय अयोध्यानगरी स्वर्गपुरी के समान सुशोभित 
हो रही थी। सारे जगत को आनदित करनेबाला उत्सव अयोध्यापुरी में हुआ। नगरजनों का हर्षोल्लास 
देखकर इन्द्रने भी आनन्द नाम के नाटक द्वारा अपना आनन्द व्यक्त करते हुए पश्चात्‌ अदभुत ताण्डब 
नृत्य किया। नाटक द्वारा भगवान के महाबल आदि दस भव तथा गर्भ एवं जन्मकल्याणक के द्ुश्य 
प्रदर्शित किये। उस समय गम्भीर नाद पूर्वक एक साथ करोड़ों बाजे बज रहे थे ..और इन्द्र हजार हाथ 
तथा हजार नेत्र बनाकर आनन्द-नृत्य कर रहा था; उसकी उँगली पर देवियाँ नाचती थी। इन्द्रका 
आश्चर्यकारी नृत्य देखकर महाराजा और महादेवी चकित हो गये। इन्द्रोने जगतमें श्रेष्ठ ऐसे भगवान का 
'वृषभदेव” नाम रखा। बृष अर्थात्‌ उत्तम धर्म, उसके द्वारा (भाति) शोभायमान होने से तीर्थंकर भगवान 
को इन्द्र ने वृषभस्वामी कहा, अथवा भगवान को “पुरुदेशष” नाम से भी सम्बोधन किया। पश्चात्‌ अनेक 
देबकुमारों तथा देवियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करके इन्द्र अपने-अपने स्वर्ग मे चले गये। प्रभुके 
चरण मे वृषभ चिह्न था। 


भगवान ऋषभकुमार की बालचेष्टा 


भगवान ऋषभकुमार की बालचेष्टाएँ आश्चर्यजनक थीं। वे मन्द-मन्द हास्य द्वारा माता-पिता के 
आनन्द मे बृद्धि करते थे। चन्द्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी उज्ज्वल बाल्यावस्था जगत को आनन्द 
देनेबाली थी। क्रमानुकूल भगवान को वाणी प्रगट हुई, फिर धीरे-धीरे ठुमक-ठुमक कर चलने लगे. और 
सबका आनन्द बढाने लगे। छोटे से भगवान देबबालकों के साथ रत्नो की धूल मे खेलने और 
माता-पिता एबं प्रजाजनों को आहलादित करते थे। मे 

धीरे - धीरे बचपन वीता और भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। महाप्रतापी भगबान का 
शरीर किशोरावस्था में अत्यन्त सौन्दर्य से खिल उठा। और गुणों में भी वृद्धि होने लगी। उस काल 
उनका मनोहर शरीर, मधुरवाणी, मीठी दृष्टि और मुस्कराहट पूर्ण मुखाकृति - बे सब संसार की प्रीति 
को भुलाकर भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करते थे। 

मति - श्रुत - अवधि इन तीन ज्ञानसहित तो भगवान अबतरित हुए थे। पूर्व भव के संस्कारों 
में किसीके सिखाये बिना ही वे सर्व विद्याओं में पारंगत थे। क्षायिक सम्यग्दर्शन द्वारा उनका जित्त निर्मल 
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था और स्वभाव से ही उन्हे शास्तज्ञान था, जिसके कारण उनके परिणाम अति शांत रहते थे और उनकी 
चेष्टापँ जगत का हित करनेवाली थीं। ज्यों - ज्यों उनका शरीर और गुणों में वृद्धि होती गई त्यों त्यों 
लोगों का हर्ष भी बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार जगत को आनन्द में वृद्धि करते हुए ने स्वयं वृद्धि 
को प्राप्त हो रहे थे। पूर्व सस्कारो से प्राप्त अनेक प्रकार की विद्याएं (लिपिविद्या, गणित विद्या' आदि) 
तथा कलाएँ (सगीत, चित्रकला आदि) वे दूसरों को सिखाते थे। कभी मोर, तोता, हंस, मुर्गा या हाथी 
के बच्चे का रूप धारण करनेवाले देबकुमारों के साथ आनन्द से क्रीडा करते, तो कभी देवियों द्वारा 
पूरी गई रत्नो की रगोली प्रसन्नता से देखते थे; कभी स्वयको देखने आये प्रजाजनों के साथ मधुर हास्य 
सहित सभाषण करके उन्हे प्रमुदित करते थे, - इस प्रकार ऋषभकुँवर सुखपूर्वक रहते और प्रतिदिन इन्द्र 
के भेज हुए श्रेष्ठ बस्नाभूषणादि भोगों का उपयोग करते थे। 


ऋषभकुमार का विवाह और भरत आदि १०१ पुत्र 


ऋषभकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, उनका रुप-लावण्य अद्भुत शोभायमान हो उठा। उनका 
रक्त दूध के समान श्वेत था, शरीर में किसी प्रकारका पमैल या प्रश्वेद नहीं था; विष या शस्त्र से अभेद्य 
प्रग्मऔौदारिक था और मोक्ष का कारण था। भगवान के शरीर पर स्वस्तिक, कमल, समुद्र, हाथी, सिंह, 
सूर्य, चन्द्र, रत्नद्वीप, वृषभ, जम्बूद्वीप, आठ प्रतिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य आदि १००८ सुलक्षण शोभायमान 
थे। राग-द्वेष रहित भगवान के चित्त मे चचल लक्ष्मी के प्रति अत्यल्प प्रेम था। 


भगवान की युवावस्था देखकर नाभिराजा एक दिन सोचने लगे कि - इन ऋषभदेव के चित्त को 
हर ले ऐसी सुन्दर कन्या कहाँ होगी? और कदाचित ऐसी कन्या मिल भी जाय तो विषयराग अति मन्द 
होने में इनका विवाह करना कठिन है। तथा दूसरी बात यह है कि - धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति हेतु उनका 
महान उद्यम है इसलिये वे अवश्य ही ससार बधन तोड़कर मस्त हाथी का भौंति बन में चले जायैँगे 
और दीक्षा धारण करेगे। तथापि, दीक्षाकाल आने से पूर्व इनके लिये योग्य कन्या का विचार करना 
चाहिये। 


“सा विचार कर, नाभिराजा भगवान के पास गये और बोले हे देव! आप तो जगत के 
अधिपति एवं स्वयभू हो, आपकी उत्पत्ति मे हम माता-पिता है यह तो मात्र लोकव्यवहार है। मेरी 
अधभ्यर्थना है कि आप संसाससृष्टि में भी अपना चित्त लगाओ और किसी श्रेष्ठ कन्या के साथ विवाह 
की समति दो। यदि आप मुझे किसी भी प्रकार गुरु (बड़ा) मानते हों तो मेरे बचनका उल्लंघन नहीं करना 
चाहिये। 

इतना कहकर नाभिग़जा चुप रहे, तब भगवानने सहज हैंसते हँसते “ओम! कहकर उस बात का 
स्वीकार किया। नाभिराजाने अत्यन्त हर्षपूर्वक इन्द्र की सलाह लेकर कच्छ और महाकच्छ राजा की 
दो बहिने यशस्व॒ती एवं सुनन्दा के साथ ऋषभकुमार का विवाहोत्सव रचाया। देवों ने भी प्रसन्नता से 
उस्र उत्सब में भाग लिया। पुत्रवधुओं को देखकर माभिराजा और मरुदेबी अति प्रसन्न हुए। भगवान 
ऋषभदेव में कामदेव यद्यपि अतिशय भप्न हो गया था तथापि गुप्त रुप से बह अपना संचार करता था; 
इसलिये दोनो रानियो के साथ भोगोपभोग में दीर्घकाल व्यतीत हो गया। 


एक रात्रि को यशस्वती महादेवी ने स्वप्न मे ग्रास हो गई पृथ्बी, मेरुपर्वत, सूर्य, चन्द्र, हंसयुक्त 
सरोवर तथा तरगायमान समुद्र देखे। भगवानने अवधिज्ञानरूपी दिव्यचक्षु द्वारा उन उत्तम स्वप्नों का फल 


चौबीस तीर्थ॑कर] (मे हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेव : ४० 


जानकर कहा कि - है वेजी। तेरे महाप्रतापी चक्रवर्ती पुत्र होगा; और तरंगयुक्त समुद्र यह सूचित करता 
है कि बह पुत्र जरमशरीरी होकर संसारसमुद्र को पार करेगा। तथा इध्बाकुबंश को आनन्द देने बाले तेरे 
सौ पुत्रों में बह सबसे बड़ा होगा। पति के मुख से स्वप्न का उत्तम फल जानकर अशस्बती देवी को 
महान हर्ष हुआ। 


पूर्वभव में जो अति गृद्ध राजा था; पश्चात्‌ सिंह होकर संछ्लेखना धारण कर स्वर्ग में गया था; 
फिर बृषभदेव की बज्र्जघ पर्यायमें उनका मतिबर नामक मंत्री हुआ था, - जोकि आहारदान के समय 
उनके साथ था; पश्चात्‌ देव हुआ, फिर सुबाहु हुआ, फिर सर्वार्थसिद्धि मे गया; बह जीव बहाँ से च्यबकर 
यशस्थती देबी की कोख से ऋषभदेब के पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ; भरत चक्रबर्ती जैसे उस बीर पुत्र को 
धारण करनेबाली माता अमचमाती तलवाररूपी दर्पण में अपने मुख की कान्ति देख रही थी और रत्नों 
से भरी हुई भूमि समान शोभती थी। जिस दिन भगवान ऋषभदेब का जन्म हुआ था ठीक उसी दिन 
(सैत्र कृष्णा नौबीं के दिन) यशस्व॒तीदेबी ने भरत चक्रवर्ती को जन्म दिया। जन्मते ही उन्होंने दोनो हाथों 
से पृथ्वी का आलिंगन किया, जिससे निमित्त ज्ञानियोंने कहा कि वे समस्त पृथ्यी के अधिपति होंगे। 
ऐसे पुत्र के जन्म से उनके दादा नाभिराय तथा दादीमौँ मरुदेबी परम हर्षित हुए; सौभाग्यवती र्त्रियाँ देवी 
यशस्वती को शुभाशीष देने लगीं कि - 'तुम ऐसे सौ पुत्रों की माता होओ-।' उस समय आनन्द के 
करोड़ों नगाड़ें मेघगर्जनज की भाँति गरज रहे थे, अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे; आकाश में देव-देवियों 
द्वारा 'जय हो...जय हो! चिरंजीब हो!” ऐसे शब्द गूज रहे थे। राजमहल में रत्नो की रगोली और 
स्वर्णकलश जगह-जगह शोभा दे रहे थे। सारी अयोध्यानगरी में उत्सव हो रहा था। ऋषभदेय ने खूब 
दान दिया था और भरतक्षेत्र का अधिपति होनेवाले उस पुत्र का 'भरत' नामसे नाम संस्करण किया 
था। इतिहासकार कहते हैं कि हिमवन्‌ पर्वत से लेकर सपुद्रतक का क्षेत्र बह 'भरत' चक्रवर्ती के नाम 
से 'भारतथर्ष' कहलाया। विधि के जानकर महाराज ऋषभदेत ने उस पुत्र के बर्र परिधान एब मुण्डनादि 
संस्कार किये थे। भरत की चेष्टाएँ उनके पिता ऋषभदेव जैसी ही थीं। उनकी हथेली चक्रादि शुभचिह्ों 
से शोभायमान थी। उनके पाँव में भी चक्र, छत्र, तलबार आदि १४ रत्नों के चिह्न थे, मानों अभी 
से यह १४ रत्न उनकी सेवा कर रहे हो! बे चरमशरीरी थे। चक्रवर्ती के क्षेत्र में (छह खण्ड में) रहनेवाले 
सब मनुष्यों और देजों का जितना बल हो उसकी अपेक्षा अनेक गुना अधिक बल उन चक्रवर्ती की 
भुजाओं में था। उनकी आकृति एवं स्वभाव दोनों घुन्दर थे। वे एक दिव्य पुरुष थे और उनकी चेष्टाएँ 
अवूभुत थीं। विशिष्ट पुण्य के कारण उन्हे ऐसी लोकोत्तर सम्पदा प्राप्त हुई थी। जिन्हें अरिहंत पद की 
लक्ष्मी प्राप्त होनेबाली है ऐसे भगवान ऋषभदेव भरत के आमनन्ददायी मुख को देखते थे और जब 
मधुरब्यन सहित प्रणाम करके थे बैठते थे तब बारम्बार आलिंगन करके उन्हें अपनी गोद में बिठाते थे। 


पूर्बभज के अन्य साथी भी सर्वार्थसिद्धि में भगवान ऋषभदेश के पुत्ररूप में यशस्खती के कोरब 
से पैदा हुए। 
भ्रगवान की वज़जंघ पर्याय में जो अकम्पन सेनापति था (और बज़़नाभि पर्याय में पीठ नाभ 
का भाई था) अह वृषभसेन नामक पुत्र हुआ। 
जो धनमित्रसेढ (महापीठ नामका भाई) था बह अनन्तविजय नामक पुत्र हुआ। 
सिंह का जीव (विजय नाम का भाई) था बह अनन्तवीर्स नामक पुत्र हुआ। 
शूकर का जीव (बैजयन्त नाम का भाई) था वह अच्युत नामक पुत्र हुआ। 


ड३ : भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


बन्दर का जीव (जयन्त नाम का भाई) था वह वीर नामक पुत्र हुआ। 
भेवले का जीव (अपराजित नांम का भाई) था वह बरबीर नामक पुत्र हुआ। 
तदुपरान्त ब्राह्मी नाम की एक पुत्री हुई। 
आनन्द पुरोहित का जीव, जो पूर्मभव मे महाबाहु नाम का भाई था, वह सर्वार्थलिद्धि से ज्यक्षकर 
सुनन्दा रानी की कोख से बाहुबलि नामक पुत्र हुआ; तथा वज़जंघ पर्याय में जो अमुंधरी मामक बहिन 
थी वह यहाँ सुन्दरी नाम की सुन्दर पुत्री हुई। 
---इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के कुल १०१ पुत्र हुए। सभी महाप्रतापी एवं चरमशरीरी थे। 
भगवान ऋषभदेठ, प्रथम तीर्थंकर थे, तो उनके प्रतापी पुत्रों में भरत प्रथम चक्रवर्ती, बाहुबलि प्रथम 
कामदेव और वृषभसेन प्रथम गणधर थे। अहा! कैसा महान परिवार! 


ऐसे उत्तम पुत्र-पुत्रियों के परिषार मे सुशोभित महाराज ऋषभदेतव एक बार सिंहासन पर विराजमात 
थे। वहाँ ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियों ने आकर बिनयपूर्वक पिताजी को प्रणाम किया। भगवान ने 
उन्हें गोद में बिठाकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और उन पुत्रियों के साथ बिनोद किया, उनके शील 
एवं बिनय की प्रशंसा की। फिर कहा कि - तुम्हारा दोनों के ऐसे अनुपम सौन्दर्य और शील को यदि 
विद्या द्वारा विभूषित किया जाय तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाय! इस लोक में विद्वान मनुष्य पण्डितों 
द्वारा सन्‍्मान प्राप्त करते हैं, विद्या ही सच्चा भाई और सच्चा मित्र है, विद्या ही सदा साथ रहने वाला 
धन है; सच्ची विद्या द्वारा सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिये हे पुत्रियो! तुम बिद्या ग्रहण करो। 


--+ऐसा कहकर भगवान ने उन दोनों को बारम्बार आशीर्वाद दिया, और अपने चित्त में स्थित 
श्रुतदेवता का स्मरण करके दोनों हाथों से अ आ आदि अक्षरमाला तथा १ २ ३ आदि अंक सिखाये। 
भगवान के श्रीमुख से निकली हुई और सिद्धमातृका' जिसका नाम है, तथा सिद्ध नम. ऐसा अत्यन्त 
प्रसिद्ध जिसका मगलाचरण है - ऐसी शुद्ध अक्षरावबलि तथा गणित, व्याकरण काव्यादि समस्त विद्याएँ 
ब्राह्मी और सुन्दरीने धारण की। पिता ही जिनके गुरु है ऐसी बे दोनो पुत्रियाँ विद्या द्वारा सुशोभित हो 
गई। भगवान ने भरत - बाहुबलि आदि सर्त पुत्रों को भी चित्रकला, नाट्यकला आदि अनेक प्रकार 
की विद्याएँ पढाई और साथ ही साथ अध्यात्मविद्या के भी उत्तम सस्कार दिये। 


प्रजाजनों को मार्गदर्शन; और राज्याभिषेक 


भगवान ऋषभदेव की आयु चौराशी लाख पूर्व की थी; उसमें से कुमारावस्था के बीस लाख 
पूर्व पूर्ण हुए और काल के प्रभाव से (तीसरा आरा समाप्त होकर चौथा आरा निकट आ रहा था 
इसलिये) कल्पवृक्ष सूखने लगे, उनकी फल देने की शक्ति कम हो गई; बिना बोये जो अनाज उगते 
थे बे भी दुर्लभ हो गये और प्रजा में गेगादि फैलने लगे; जिससे भयभीत होकर जीने की आशा से 
प्रजाजन नाभिराजा के पास आये और नाभिराजाने उन्हें युवराज ऋषभदेव के पास भेजा। 

सनातन भगवान की शरण मे आकर प्रजाजन कहने लगे कि हे देव! पिता समान हमारा पालन 
करने बाले कल्पवृक्ष अब नष्ट हो गये हैं, भूख-प्यास तथा शीत-उष्णता के अनेक उपद्रव होने लगे हैं, 
तो इन उपद्रवों से हमारी रक्षा हो और आजीविका चलती रहे ऐसा उपाय बतलायें, हम पर प्रसन्न होकर 
हमें उपदेश देजे। 


प्रजा के दीनबचन सुनकर भगवान के हुदय में दया जागृत हुई। उन्होंने भयभीत प्रजा को आश्वासन 
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दिया और मनमें विचारने लगे कि - कल्पवृक्ष नष्ट होने का कारण यह है कि अब यहाँ भोगभूमि का 
काल पूर्ण होकर कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ है; इसलिये असि-मसि-कृषि (अर्थात्‌ रक्षा - व्यापार - 
खेती - लेखन) आदि कार्यों की तथा भिन्न-भिन्न ग्राम, गृह पश्चात्‌ आदि की जैसी रचना पूर्व और 
पश्चिम बिदेह क्षेत्र में बर्त रही है वैसी यहाँ प्रबर्तित करना योग्य है, जिससे लोगों की रक्षा एवं आजीविका 
सुखपूर्वक हो। 

ऐसा विचार कर भगवान ने इन्द्र का स्मरण किया कि तुरन्त ही इन्द्र और देव आ पहुँचे और 
भगवान की आज्ञानुसार शुभमुहूर्त में सर्वप्रथम मांगलिक कार्य करके अयोध्यापुरी के बीयोबीच' विशाल 
जिनमन्दिर की रचना की ओर चारों दिशाओं में भी एक-एक जिनमन्दिर का निर्माण किया। पश्चात्‌ 
सुकौशल, अखन्ति, वत्स, पांचाल, मालव, रम्यक, कुरु, काशी, कलिंग, अंग, बंग, काश्मीर, कच्छ, 
सुराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिदर्भ, कुरु जांगल, कॉकण, वनवास, आंध्र, कर्णाट, कौशल, केरल, शूरसेन, विदेह, 
सिन्धु, गांधार, कम्बोज, केकय आदि अनेक देशों की तथा ग्राम नगरों की रचना की। बिजयार्घ - पर्वत 
से लेकर दक्षिण छोर में लबणसमुद्र तक के उन देशों में प्रजाजनों को बसाकर राजव्यवस्था की। इन्द्र 
ने पुर-नगर की रचना' की इसलिये उसका 'पुरन्दर नाम सार्थक हुआ। 


महाराजा ऋषभदेव ने प्रजाजनों को शस्त्र, लेखनी, विद्या, ध्यापार, खेती एवं शिल्प - इन छह 
कार्यों द्वारा आजीविका का उपदेश दिया, क्‍योंकि वे अभी सरागी थे, बीतराग नहीं थे। इस प्रफार 
भगवानने छह कर्म के उपदेश द्वारा कर्मयुग का प्रारम्भ किया इसलिये वे 'कुतयुग” अथवा “युगकर्त्ता' 
और वे ही सृष्टि के ब्रह्मा कहलाये। इसके अतिरिक्त कोई ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता नहीं है। यह सब रखना 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन हुई। इस रचना द्वारा प्रजा का पालन किया इसलिये भगवान प्रजापति" 
कहलाये। प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। 


कुछ समय पश्चात्‌ इन्दादि देवों ने आकार भगवान को सप्राट पद पर स्थापित करके महान 
राज्याभिषेक किया; उस समय असंख्य योजन दूर स्वयंभूरमणसमुद्र से देव दिव्य स्वर्ण कलशों में जल 
भर-भरकर लाये थे और भगवान का अभिषेक किया था। अभिषेक के पश्चात्‌ स्वर्गलोक से लाये हुए 
वर््राभूषण पहिनाये, और नाभिराजाने अपने मस्तक का राजमुकुट उतारकर भगवान के मस्तक पर 
पहिनाया; उस समय इन्द्र ने आनन्द” नामक नाटक द्वारा अपना आनन्द व्यक्त किया। 


भगवान ऋषभ राजाने प्रजा का भली भौंति पालन किया और प्रत्येक बर्ग अपने-अपने योग्य 
कार्यों द्वारा आजीविका उपार्जन करे ऐसे नियम बनाये, तथा प्रजा के योग एवं क्षेम की (अर्थात्‌ नबीन 
बस्तु की प्राप्ति तथा प्राप्त बस्तु की रक्षा की) व्यवस्था की; और “हा, माँ! तथा धिक्‌ ऐसे दण्ड की 
व्यवस्था कीः। तथा हरि (हरिवंश), अकम्पन (नाथबंश), काश्यप (उग्रबंश) और पोमप्रभ (कुरुवंश) 
- इन चार क्षत्रियों की माण्डलिक बनाया। उन प्रत्येक के अन्तर्गत, अन्य चार हजार राजा थे। भगवानने 
अपने पुत्रों को भी यथायोग्य महल बाहन आदि सम्पत्ति दी। उस समय भगबानने लोगों को गन्ने के 
रस का (हक्षुस का) उपयोग करना बतलाया इसलिये बे इक्ष्बाकुलु कहलाये। 
* महाराजा ऋषभदेब का राज्यकाल ६३ लाख पूर्व का था। पुत्र-पौत्रों के साथ इतना दीर्घकाल 
देखते ही वेख़ते व्यतीत हो गया। इन्द्र उनके लिये स्वर्ग से पुण्यसामग्री भेजता था। इस संसार में पुण्य 
से क्‍या प्राप्त नहीं होता ? दान, संयम, क्षमा, सनन्‍्तोष आदि शुभ चेष्टा द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। 


४३. भगवान ऋषभदेव (महा पुरा ण) [अपना भगवान 


मसस्तार में तीर्थंकरपद तक के उत्तमपद की प्राप्ति पुण्य द्वारा ही होती है। हे पण्डितजन! श्रेष्मुख की 
प्राप्ति हेतु तुम धर्म का सेवन करो। वास्तविक सुख की प्राप्ति होना बह धर्म का ही फल है। है 
सुबुद्धिमान! तुम सुख चाहते हो तो श्रेष्ठ मुनियों को भक्ति से दान दो, तीर्थकरों को नमस्कार करके उनकी 
पूजा करो, शीलब्रतों का पालन करो और पर्व के दिनों में उपबासादि करों; स्थाध्याय करो; साधर्मी का' 
सनन्‍्मान करो। 

इस प्रकार पूर्व के आराधक पुण्य के प्रताप से, उत्तम देब-देबेन्द्र भी जिनकी आज्ञा शिरोधार्य 
करते थे, परन्तु जिनके ऊपर किसीकी आज्ञा नहीं चलती थी ऐसे उन महात्मा ऋषभदेव ने अयोध्या 
के राजसिहासनपर 3शरूक़ होकर समुद्रपर्यनत समस्त पृथ्ली का राज्य किया। 

महाराजा-ऋषभदेव को बैराग्य और दीक्षा 
(अयोध्यानगरी और धैन्न कृष्णा नजर्थी. .. ) 

आज भगवान ऋषभदेब का जम्मदिन आनन्दपूर्बक मनाया जा रहा है। उस उत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये इन्द्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुँचा और भगवान को प्रसन्न करने के लिये नृत्य प्रारम्भ 
फरिया भगवान अप्सराओं का अदभुत नृत्य देख रहे थे। 

उस समय इन्द्र को बिचार आया कि भगवान ऋषभदेव का अबतार तीर्थंकर होने के लिये हुआ 
है और वे धर्मच्क्र का प्रवर्तन करनेवाले हैं। इस राजनैभव में उनके ८३ लाख पूर्ब तो बीत गये हैं; 
अब इस राज्य और भोगो मे भगवान कब बिरक्त होंगे! ऐसा विच्ञार कर उसने नीलांजना नाम की एक 
एसी देबी को नृत्य में लगाया कि जिसकी आयु कुछ ही क्षणों में पूरी होनेबाली थी। 
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बह नीलांजना देवी हावभावजसहित घृम-घूमकर नृत्य कर रही थी; नृत्य करते-करते ही उसकी 
आयु पूर्ण होने से क्षणभर में बह विलुप्त हो गई। बिजली की अमक की भौंति वह देवी अद्वृश्य होते 
ही इन्द्रने उसी जैसी दुसरी देशी नृत्य में उतार दी ताकि रंग में भंग न हो; परन्तु दिव्य श्ञानवंत भगवान 
बह जान गये और संसार की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर तस्क्षण ही भव-तन-भोग से अत्यन्त बिरक्त होकर 
बैराग्य की बारह भावनाओं का जिन्तवन करने लगे। 

अरे, उस मनोहर देवी का स्वरूप निमिषमात्र में दृष्टि से ओझल हो गया - अदृश्य हो गया। 
ऐसा जो माया-माटक इन्द्र ने किया। बह वास्तव में तो उस ब्ुद्धिमानने मुझे प्रतिबोध देने की युक्ति की 
है। उस नीलांजनादेनी के दिव्य शरीर की भौंति जगत के सब संयोग क्षणभंगुर हैं, अब मुझे उनसे क्‍या 
प्रयोजन ? भोगोपषभोग तो भाररुप हैं। ऐसे असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस होओ ! 
मेरा अबतार इन राजभोगों के हेतु नहीं है, परन्तु आत्मा की पूर्णता साधकर तीर्थंकर होने के लिये मेरा 
यह अबतार है...यह अब्तार मोक्ष साथने के लिये है। 


इस प्रकार बैराग्यचिन्तनपूर्वक भगवान इस असार संस,. से विरक्त हुए और शीघ्र मुक्तिसाधना के 
उद्यम में लग गये। उस समय उन्हें ऐसी विशुद्धि प्रगट हुई - मानो मुक्ति की सहेली ही आ पहुँची हो। 
मोक्ष में ही जिनका चित्त लगा है, से उन भगवान को सारा जगत्‌ शून्य समान असार लग रहा था। 
भगवान के अंत:करण की समस्त चेेष्टाओं से इन्द्र ने अवधिज्ञान द्वारा जान लिया कि भगवान अब संसार 
से बिरक्त हो गये हैं और मुनिदीक्षा हेतु तत्पर हुए हैं। 


तुसन्‍नत ही ब्रह्मस्थर्ग से लौकान्तिक देव भगवान के लप्फल्याणक की पूजा करने उतरे और 
स्तुतिपूर्वक वैराग्य का अनुमोदन किया। आठ प्रकार के थे लोकान्तिक देव पूर्वभव में सम्पूर्ण श्रुतज्ञान 
के अभ्यासी (श्रुतकेवली) होते है; थे अत्यन्त शान्त और सर्व देशों में उत्तम तथा एकायतारी होते है, 
लोक का अन्त प्राप्त किया होने से अथवा ब्रह्मलोक के अंत में रहने के कारण उन्हे लोकान्तिक कहा 
जाता है। मुक्तिसरोबर के किनारे रहे हुए वे देव स्थर्ग के हंस समान हैं। उन्होंने आकर कल्पवृक्ष के फूलों 
द्वारा भगवान के चरणों में पुष्पांजलि' अर्पित की और स्तुति करने लगे कि - है भगवान! मोह शत्रु 
को जीतने के लिये आप उदच्चमी हुए हैं, उससे ऐसा सूचित होता है कि आपने भव्य जीबो के प्रति 
भ्रातुत्त का कार्य करने का विचार किया है अर्थात्‌ भ्राता की भौंति भव्य जीबों की सहायता का आपने 
विद्यार क्रिया है। हे ज्योतिस्वरुप देव! हम आपको समस्त उत्तम कार्यों का कारण मानते हैं। प्रभो! 
केबलज्ञान के प्रकाश द्वारा आप अज्ञान में डूबे हुए संसार का उद्धार करेंगे। आप के द्वारा दरशाये गये 
धर्मतीर्ध को प्राप्त करके भव्य जीव इस दुस्तर संसार समुद्र को लीला मात्रमें पार कर लेंगे। आपकी 
बाणी भव्य जीयों के मनको प्रफुछित करेगी। प्रभो! आप धर्मतीर्थ के नायक हो। मोहरूपी कर्दम में फैंसे 
हुए इस जगत को धर्मरूपी हाथ का अबलम्बन वेकर आप शीघ्र उद्धार करेंगे। प्रभो! आप स्थयंभू हो। 
मोक्ष का मार्ग आपने स्थर्यं जान लिया है। और हम सबको आप बह मुक्तिमार्ग का उपदेश हेंगे। प्रभो! 
हम आपको प्रेरणाबाले क्रोण? यह तो मात्र हमारा शिष्टायार है। भव्य-जआातक मेथ बरसने की भांति 
आपका भर्मामृत की राह देख रहे है। प्रभो! आपका यह काल धर्मरूपी अमृत को उत्पन्न करने के लिये 
योग्य है, इसलिये हे विधाता! धर्म की सृष्टि करो। प्रभो! अनेक बार भोगे जायुके भोगों को अब आप 
छोड़ो। पुनः पुनः: घ्राहे जितनी बार भोगने पर भी उन भोगों के स्थाद में कोई नवीनता नहीं आ जाती; 
इसलिये उन भोगों को छोड़कर मोक्ष के लिये तत्पर होओ और उद्यम द्वारा मोहशन्नु को जीतो! 


४० : भगवान ऋषभदेव (मे हा पुरा ण) [अपना भगवान 


इस प्रकार ब्रम्हर्षि देवों द्वारा स्तुति किये जाने पर भगवान ऋषभदेब ने दीक्षा धारण करने की 
अपनी बुद्धि को डृढ किया। कृतार्थ हुए लोकान्तिक देव हंसों की भौंति आकाशमार्ग को प्रकाशित 
करते-करते अपने स्वर्ग में चले गये। उसी समय आसन डोलने से इन्द्रादि देवों ने भगवान के 
तपकल्याणक का अवसर जान लिया और सब उत्सव करने हेतु अयोध्यानगरी में आ पहुँचे। क्षीरसमुद्र 
के जल से भगवान का महाअभिषेक किया। भगवान ऋषभदेव ने भारतवर्ष के साम्राज्य पर भरत का 
अभिषेक किया और बाहुबलि को युवराज पद दिया। 


एक ओर भगवान की दीक्षा महोत्सव और दूसरी ओर भरत के राज्याभिषेक का उत्सव; - एक 
साथ ऐसे दो महान उत्सवों से पृथ्वीलोक एवं स्वर्गलोक दोनों आनन्दविभोर हो गये थे। एक ओर भगवान 
हुढ़ संकल्पसहित राजपाट त्याग कर तप साम्राज्य के लिये कटिबद्ध हुए थे तथा दूसरी ओर राजकुमारों 
को पृथ्वी का राज्य सौंपा जा रहा था। दिग्कुमारी देवियाँ मंगल द्रब्य लेकर खड़ी थी. ..चारों ओर मंगल 
नौबत बाजे बज रहे थे। अयोध्या पुरी में चारों ओर आनन्द-आनन्द छाया हुआ था। करोड़ो देव और 
करोड़ो मनुष्य एक साथ उत्सब मना रहे थे। दो पुत्रों को राज्यभार सौंपकर तथा शेष ९९ पुत्रों को भी 
राज्य का भिन्न - भिन्न भाग देकर भगवान दीक्षा हेतु एकदम निराकुल हो गये थे; संसार सम्बन्धी कोई 
चिन्ता उन्हे नही रही थी। 


माता-पिता आदि परिवार की विदा लेकर, इन्द्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामकी सुन्दर शिविकरा 
पर जब भगवान आरूढ़ हुए तब इन्द्र ने अति आदरपूर्वक उन्हें अपने हाथ का सहारा दिया था। भगवान 
ऋषभदेव पहले तो परमविशुद्धता पर आरूढ़ हुए थे और पश्चात्‌ शिविका पर; इसलिये उस समय भगवान 
ऐसे लग रहे थे मानो गुणस्थानों की श्रेणी चढ़ने का अभ्यास कर रहे हों। (हरिबंश पुराण में ऐसा आता 
है कि प्रारम्भ में ३२ डग भगवान स्वयं पैदल चले और फिर इन्द्र की प्रार्थना से पालकी में बैठे ।) 
भक्ति पूर्वक भगवान की पालकी लेकर प्रथम तो भूमिगोचरी राजा सात डग चले, फिर विद्याधर राजा 
आकाशमार्ग से सात ड़ग चले, और पश्चात्‌ इन्द्र अति हर्षपूर्बवक कन्धेपर पालकी लेकर आकाश में चले। 
अहा! भगवान की महिमा की क्‍या बात! कि देवों के अधिपति इन्द्रोंने स्वयं भी धगवान की पालकी 
कन्धेपर उठाई थी। भगवान पालकी मे आरूढ़ हुए उस समय करोड़ों दुंदुभि वाद्य बज रहे थे। अदभुत 
वैराग्यवैभव से सुशोभित भगवान ऋषभदेव समस्त जगत को आनन्दित करते हुए अयोध्यापुरी से बाहर 
निकले. उस समय वैराग्यपूरित उनके नेत्रों की चेष्टा अति प्रशान्त थी; असंग बैराग्य दशा को शोभा 
दे ऐसी उनके अंगोपाग की चेष्टा थी। 


भगवान यह क्या कर रहे हैं? दीक्षा का अर्थ क्या? उससे अनभिज्ञ प्रजाजन भगवान से प्रार्थना 
कर रहे थे कि - है देव! आप अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही हमें दर्शन देने पधारना। प्रभो! आप 
महान उपकारी हो, अब हमें छोड़कर और किसका उपकार करने के लिये आप जा रहे हो? 

नगरजन एक-दूसरे के साथ बात करते थे कि यह देवगण भगवान को पालकी में कहीं दूर-दूर 
लिये जा रहे है, परन्तु क्‍यों लिये जा रहे हैं बह हमें मालूम नहीं, सम्भवत: भगवान की ऐसी ही कोई 
क्रीडा हो! अथवा पहले उनका जन्मोत्सव मनाने के लिये इन्द्र उन्हें मेरु पर्बत पर ले गये थे और फिर 
वापिस ले आये थे; -ऐसा ही कोई प्रसंग अपने महाभाग्य से बन रहा हो! तो बह कोई दुःख की बात 
नहीं है। अहा, भगवान का पुण्य कोई महान है, बचनातीत है। ऐसे आश्चर्यजनक द्वश्य तो हमने कभी 
नहीं देखे। जब से भगवान इस पृथ्वी पर अबतरित हुए हैं तब से समय-समय पर देबों का आगमन 
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होता ही रहता है। 

भगवान अब राजवैभव से अत्यन्त विरक्त होकर, मस्त हाथी की भौंति स्वतंत्रता का सुख प्राप्त 
करने हेतु अनमें प्रवेश ऋर रहे हैं; भगवान की यह यात्रा उनके लिये सुख देनेजाली है। जे बनमें रहेंगे 
तब भी सुख उनके आधीन है। भगवान की जय हो...भगवान विजय को प्राप्त हों.. और पुनः शीघ्र 
पधारकर हमारी रक्षा करें। इस प्रकार दीक्षा प्रसंग के जानकर तथा अनजान सर्व जन भगवान की स्तुति 
कर रहे थे और महात्मा भरत जिसे जो चाहिये उस वस्तु का दान कर रहे थे। यशस्बती, सुनन्‍्दा आदि 
रानियाँ तथा मंत्रीगण भगवान के पीछे-पीछे चल रहे थे और उनके नेत्रों से आँसू बह रहे थे। महाराज 
नाभि तथा माता मरुदेबी भी हजारों राजाओं के साथ भगवान के तपकल्याणक का उत्सव देखने के 
लिये पीछे-पीछे जा रहे थे। सम्राट भरत और बाहुबलि आदि कुमार भी भगवान के पीछे चल रहे थे। 
भगवान की पालकी आकाश में इतनी ऊँचाई पर थी कि जहाँ लोग उन्हें बराबर देख सकें। 

अयोध्या से थोड़ी दूर सिद्धार्थ नामक बन में आकर एक पवित्र शिलापर प्रभु बिराजे। चन्द्रकान्त 
मणि की वह शिला ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सिद्ध शिला ही दीक्षा कल्याणक देखने के लिये 
नीचे उतर आयी हो! उस पर अद्भुत मण्डप तथा रत्नों की रंगोली सजी हुई थी। वह शिला देखने 
पर जन्माभिषेक की पाण्डुक शिला का स्मरण होता था। भगवान जगत के बन्धु होने पर भी स्नेहबंधन 
से रहित थे । दीक्षा से पूर्व भगवानने देवों तथा मनुष्योंकी सभाको योग्य उपदेश द्वारा एवं प्रशान्त बृष्टी 
से प्रसन्न किया । 

कोलाहल दूर हुआ और नीरब शान्ति छा गई, तब गंभीर मंगल नाद के बीच भगवानने अन्तरंग 
एबं बहिरंग परिग्रह छोड दिया । आत्माकी, देवोंकी एवं सिध्दोंकी साक्षीपूर्वक समस्त परिग्रह छोड़कर 
भगवान मुनि हो गये; पूर्व दिशा सन्मुख पद्मासन लगाकर, सिध्द परमेष्ठीको नमस्कार करके पंचमुष्टिसे 
केशलुंच किया । दिगंम्बर दीक्षाधारी भगवान जिनदीक्षा लेकर समस्त पापोंसे बिरक्त हुए और समभाव 
रूप चारित्र (सामायिक) धारण किया। जिस तिथिको जन्म थे उसी तिथी को, चैत्र कृष्णा नौंवी के 
सायंकाल भगवानने मुनिदशा धारण की । 

अरत क्षेत्र के आद्य मुनिराज ऐसे श्री ऋषभमुनिराज को' नमस्कार हो ! 


भगवान के पवित्र केशोको रत्नमंजूषामें भरकर इन्द्रने विचार किया की यह केश धन्य हैं जो 
भगवान के मस्तकके स्पर्शसे पविन्न हुऐ हैं, और क्षीर समुद्र भी धन्य है कि जिसे इन के की भेंट 
मिलेगी! - ऐसा विचारकर स्वभाव से ही पवित्र ऐसे क्षीर समुद्र में अति आदरपूर्व उनके केशों का 
क्षेपण किया। मलिन माने जानेबाले केश भी भगवान के आश्रय से पूज्य बने, तो फिर महापुरुषों का 
आश्रय पाकर मलिन जीन भी पवित्र होकर पूज्य बन जायैं उसमें क्या आश्चर्य! 

भगवान के साथ दूसरे चार हजार राजाओं ने भी दिगम्बर दशा धारण की; यद्यपि भगवान के 
अंतरंग अभिप्राय को बे जानते नहीं थे परन्तु 'हमारे स्वामी को जो अच्छा लग रहा वह हमें भी अच्छा 
लगा।' -इस प्रकार स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर बे द्रव्यलिंगी साधु हुए। स्वामी का अनुसरण करना 
वह सेवकों का कार्य है - ऐसा विद्यार कर, उन राजाओं ने मृढ़ता सहित मात्र द्रव्य अपेक्षा से निर्मन्‍्थपना 
धारण किया था, भावअपेक्षा से नहीं। ऐसा करके बड़े-बड़े वंशों में उत्पन्न हुए उन राजाओं ने भगवान 
के प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति प्रगर की थी। जिनको संयम प्रगट नहीं हुआ है ऐसे उन ४००० द्रण्यलिंगी 
मुनियों के परिकर में भावलिंगी भगवान ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे छोटे-छोटे वृक्षों के बीच विशाल 
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कल्पवृक्ष शोभता है। भगवान के प्रति भक्ति के कारण बे द्रव्यलिंगी साधु भी अन्त में कल्याण को प्राप्त 
होंगे। 

उस काल तप के अतिशय से क्रषभ मुनिराज का अनुपम रूप ऐसा शोभता था कि हजार-हज़ार 
नेत्रों से निरखने पर भी इन्द्र को तृप्ति नहीं होती थी। देवों ने अत्यन्त भक्तिपूर्बक भगवान की पूजा-स्तुति 
की: है प्रभो!' हम अल्पक्ष, आपके अगणित गुणों की स्तुति किस प्रकार कर सकते है? आपकी स्लुति 
के बहाने हम तो अपने आत्मा की उन्नति करते है। प्रभो! जिनवाणी समान एवं गगा नदी की भौति 
पवित्र आपकी यह पारमेश्वरी जिनदीक्षा तीनों लोक का हित करनेवाली तथा सम्यक्ट्ब भाव देनेबाली 
है, बह हमे सदा पवित्र करो। आपकी यह दीक्षा सम्यर्दर्शन-ज्ञान-यारित्ररूप रत्नों से अलंकृत है। प्रभो! 
भव-तन-भोगरूप ससार को स्वप्नसमान जानकर आपने उसे छोड़ा और अविनाशी मोक्षमार्ग में गमन 
किया है; प्रभो! आपमे राग न होने पर भी आप मोक्ष में आसक्त हुए - यह आश्चर्य की बात है। 
तथा है प्रभो!' हेय और उपादेय बस्तुओं को जानकर आपने ल्यागने योग्य वस्तुओं को त्याग दिया और 
उपादेय बस्तुओ को ग्रहण करने में उद्यमी हुए; - और फिर भी समदर्शी कहे जाते हो - यह भी आश्चर्य 
की बात है। आप पराधीन सुख को छोड़कर स्थाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हो, तथा अल्प बिभूति 
को छोडकर महानविभूति प्राप्त करना चाहते हो, - तो फिर आप बिरक्त और त्यागी किस प्रकार हुए। 
है भगवान! आप निर्ग्नरथ होने पर भी कुशल पुरुष आपको सुखी कहते हैं; ज्ञानदीपक लेकर आप 
मोक्षमार्ग मे चल रहे हो; आपकी ध्यानरुपी महान अप्नि में आठो कर्म भस्मीमूत हो रहे हैं; आठ कर्मरूपी 
बन को काट देने के लिये आपने रत्लत्रयरूपी कुठार लिया है। प्रभो। अन्यत्र कही न हो ऐसी अदभुत 
यह आपकी ज्ञान-वैराग्यरूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिये समर्थ साधन है तथा आपकी 
शरण में आये हुए भक्त जीयों के संसार को भी बह नष्ट करती है; - ऐसी उत्कृष्ट ज्ञान सम्पत्ति को 
धारण ऋरनेयाले है घखीतराग! आपको नमस्कार हो। 


महाराजा भरतने भी अपने छोटे भाइयों तथ; पुत्रोंसहित' भक्ति के 
भार से अतिशय नश्रीभूत होकर अपने पिल" की अनेक प्रकार 
से स्तुति तथा पूजा की। आत्मध्यान में लीन और मोक्षप्राप्तिरूप 
कार्य को साधने में तत्पर, मोह विजेता भगवान ऋषभमुनिराज 
के चरणों की अत्यन्त भावपूर्वक पूजा की। इस प्रक्कार जिन्होंने 
भगषान की पूजा की है तथा जिनके घुटने धरती पर टिके 
हैं. (अर्थात्‌ जो घुटने टेककर बन्दना करते हैं), और जिनके 
नेत्ों में हर्षाश्रु हैं; - ऐसे उन भरतने अपने मुकुट के उत्कृष्ट 
प्रणि क्री किरणों द्वारा भगवान के चरणों का प्रक्षात्नन 
करते हुए, उत्कृष्ट भक्तिपूर्वक नमन' करके अपना' मस्तक 
मन भशवान के चरणों में झुकाया और ऐसी मुमिदशा की 
/०/ए ह भाजना भाकर भहान गुरुभक्ति प्रतट की । 
इस प्रकार भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाकर सब अयोध्या की ओर लौटे। 
दीक्षा के पश्चात्‌ ऋषभमुनिराज आत्मध्यान में लीन हुए...तुरन्त ही उनको शुद्धोपयोग में सातवां 
गुणस्थान प्रगट हुआ, तथा उनके साथ मनःपर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ प्रगट हुईं; उनका आत्मा 
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साक्षात्‌ मोक्षमार्गरूप परिणमित हुआ। 
भगवान की तपस्या 


भगवान क्रषभ मुनिराज शरीर का ममत्व छोड़कर मोक्ष को साधने के लिये. छह महीने के उपवास 
की प्रतिज्ञा लेकर मौनपूर्वक स्थिर हुए। बे ध्यान की सिद्धि के लिये प्रशमगुण की उत्कृष्ट मूर्तिसमान 
शोभते थे। तप की महिमा के कारण किसी अदृश्य छत्र द्वारा उनके उपर छाया हो गई थी, चार ज्ञान 
द्वारा भगवानने गति -आगतिको सम्पूर्णत: जान लिया था। 


भगवान तो मुनि होकर अडिगरूप से आत्मध्यान में स्थिर हो गये, परन्तु दूसरे राजाओं का धैर्य 
दो-तीन महीने में टूटनेने लगा। भगवान के मार्ग पर चलने में असमर्थ ऐसे वे कल्पित मुनि विचार करने 
लगे कि - ओरे! अब हमसे भूख-प्यास सहन नही होते; भगवान तो न जाने किस उद्देश से इस प्रकार 
खड़े है? अपनी रक्षा का विचार किये बिना वे ऐसे भयकर बनमें खड़े हैं तो क्या 'अपनी रक्षा 
प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये” - इस नीति को भगवान नहीं जानते होगे? भगवान तो प्राणों से बिरक्त होकर 
ऐसी तप चैष्टा कर रहे है, परन्तु हम तो खेदखिन्न हो रहे है। इसलिये भगवान अपना ध्यान पूर्ण करें 
तब तक हम इस वनके फल और कन्दमूल खाकर जीवन टिकाएँगे। - इस प्रकार थे दीन हो गये, क्‍या 
करना चाहिये वह उन्हे नही सूझ रहा था। भगवान हमसे जरुर कुछ कहेगे! ऐसी आशा में वे भगवान 
को घेरकर खड़े हो गये; भगवान की ओर दृष्टि डालने से उन्हे कुछ धैर्य होता था। कुछ तो 
माता-पिता-स्त्री - पुत्र तथा राजपाट आदि का स्मरण करके घर जाने की आतुरता से भगवान के चरणों 
में नमन कर रहे थे, परन्तु उन्हे डर लग रहा था कि यदि हम अभी भगवान का साथ छोडकर घर 
चले गये तो भगवान यह कार्य पूर्ण कर के जब पुनः राजपाट सँभालेंगे तब हमें अपमान करके हटा 
देंगे, अथवा तो भरत महाराजा हमें कष्ट देंगे; इसलिये यहाँ रहकर सहन करना ही ठीक है। अब तो 
जल्दी आज-कल में ही भगवान का योग मिद्ध होगा और हम सब कष्ट सहनेवालों को खूब धन-सम्पत्ति 
देकर सतुष्ट करेंगे। निर्बल हुए वे मुनि धरती पर पड़े-पड़े भी भगवान के चरणों का स्पर्श करते थे। कुछ 
लोग भगवान से पूछकर और कुछ बिना पूछे मात्र प्रदक्षिणा देकर प्राण रक्षा के लिये बन में अन्यत्र 
चले गये थे और ब्रत छोडकर शिथिलाचार पूर्बक वर्तने लगे थे। अकेले क्रषभ मुनिराज अपनी 
आत्मसाधना में लीन थे। 


ओरे, खेद है कि सामान्य मनुष्य जिसका स्पर्श नहीं कर सकते ऐसे भगवान के मार्ग पर चलने 
में असमर्थ वे सब झूठे ऋषि मुनिमार्ग से भ्रष्ट होकर इधर - उधर भटकने लगे। क्‍या विशाल हाथी 
के बोझ को उसका बच्चा कभी उठा सकता है? भूख-प्यास से बिह्लल वे नम्रराजा अपने आप बनमें 
फल तोड़कर खाने लगे और तालाब का पानी पीने लगे। दिगम्बर मुनिवेष में ऐसी अयोग्य प्रवृत्ति देखकर 
बनदेवताने उन्हें रोका और कहा कि - ऐसे बेष में रहकर यह मत करो। अरे, मूर्खों! ऐसा टिगम्बर 
रूप तो तीर्थकरादि महापुरुष मोक्ष की साधना के लिये धारण करते है; उसे लेकर तुम ऐसी कायर प्रवात्ति 
मत करो। दिगम्बर वेश में रहकर फल मत तोड़ो और तलाब का अप्रासुक जल मत पियो। दिगम्बर 
साधुओं के बाह्य आचार भी उत्तम प्रकार के होते हैं। 


बनदेवता के ऐसे बचन सुनकर वे राजा, भयभीत हुए और नग्रवेश छोड़कर, वल्कल आदि अनेक 
प्रकार के कुवेश धारण करके स्वच्छन्दपूर्वक वर्तने लगे। भरत के भय के कारण वे लोग नगरमें नहीं 
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गये। और बनमें झूँपडी बनाकर रहने लगे। उनके द्वारा अनेक पाखण्ड मतों का प्रवर्तन हुआ। तथापि 
वे जल और फल के उपहार द्वारा भगवान के चरण पूजते थे; क्योकि स्वयंभू भगवान ऋषभदेव ते सिवा 
अन्य कोई देब उनके नही थे। 

भगवान का पौत्र मरीचिकुमार भी साधु बन गया था और मिथ्याउपदेश देकर उसने झूंठे पंथ का 
प्रबर्त्त किया था। जब वे द्रव्य लिगी मुनि भ्रष्ट होकर उपरोक्त प्रवृत्ति कर रहे थे उस समय भी भगवान 
ऋषभदेव तो अडोल रूप से आत्मध्यान में ही लीन थे। तीन गुप्ति उनकी रक्षक थी, संयम उनका कबंच 
था और सम्यग्दर्शनादि गुण उनके सैनिक थे। बारह प्रकार के तपमें से ध्यान में वे विशेष तत्पर रहते 
थे। पौँंच महाव्रत, पौँच समिति पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलुंच, मूमिशयन, अदन्तघोबन, 
नम्मता, अस्नान, खड़े-खड़े आहार और दिन में एक बार आहार - ऐसे अड्डाईस मूल गृूण भगवान के 
चैदल सिपाही थे। यद्यपि छह महीने से भगवान ने कोई आहार नहीं लिया था, तथापि उनके शरीर में 
किंचित्‌ निर्बलता नहीं थी, वह ज्यों का त्यों देदीप्यमान था; उनका ऐसा ही कोई दिव्य अतिशय था। 
उनके बाल जटासमान हो गये थे और हवा में उड़ने पर ऐसे लगते थे मानो ध्यानाम्रमि द्वारा तपाये हुए 
जीवरुपी सोने में से कालिमा बाहर उड़ रही हो! 


भगवान के तपरुपी तेज के प्रभाव से उस तपोबन में दिन,को तथा रात्रि को सूर्योदय समान उत्तम 
प्रकाश रहता था। सिह और हिरन वहाँ शान्तिपूर्वक रहते थे। अहा! यह कैसा आश्चर्य है कि झाड़ी 
में फैंसी हुई अपनी पूंछ को छुड़ाने के लिये सुरागाय प्रयत्न कर रही है और शेर अपने नाखूनों द्वारा 
उसकी सहायता कर रहा है। गाय का बछड़ा शेरनी को अपनी माता समझकर उसका दूध पी रहा है, 
और शेर का बच्चा गाय को अपनी माता समझकर उसका दूध पी रहा है। सौंप और नेवला एकसाथ 
बैठे हैं; लन के हाथी अपनी सूंढ मे खिले हुए कमल लाकर प्रभु के चरणों मे चढाते हैं! भगवान के 
आश्चर्यकारी तपसे इन्द्रासन भी डोल उठा था। 


भगवान ऐसे तप मे लीन थे उस बीच कच्छ- महाकच्छ राजा के (अर्थात्‌ भरत के मामा के) 
पुत्र ममि और विनमि राजकुमार आकर भगवान की सेवा मे लग गये और प्रार्थना करने लगे कि - 
है भगवान! आपने सबको राज्य बाँट दिया परन्तु हमें तो कुछ नहीं दिया, हमें आप भूल ही गये; 
इसलिये हमे कुछ भोगसामग्री प्रदान करो... हम पर प्रसन्न होओ। - इस प्रकार बारम्बार भगवान के चरण 
पकड़कर प्रार्थना करने लगे और उनके ध्यान में विघ्न डालने लगे। 


तब अपना आसन कम्पायमान होने से धरणेन्द्रने अवधिज्ञान द्वारा बह बात जान ली और तुरन्त 
भगवान के पास आकर प्रथम भक्तिपूर्वक पूजा की। पश्चात्‌ वेश बदलकर नमि - विनमि कुमारों को 
समझाया कि हे कुमारों! यह भगवान तो भोगों से अत्यन्त नि स्पृष्ठ है, और तुम उनसे भोगों की याचना 
करते हो ? तुम्हें भोगसामग्री चाहिये तो राजा भरत के पास जाकर माँगो ना? भगवान तो सब छोड़कर 
मोक्ष की साधना कर रहे हैं, बे तुम्हें भोगसामग्री कहाँ से देगे? इसलिये तुम भरत के पास ज्ांओं। 


यह सुनकर दोनो कुमार बोले कि - है महानुभाव! आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ; हमें 
आपकी सलाह नहीं चाहिये। यद्यपि आप शान्त- सौम्य - तेजस्वी एवं बुद्धिमान हैं, आप कोई 
भद्गपरिणामी महापुरुष लगते हैं; परन्तु हमारे बीच क्यो पड़ते हो। बह हमारी समझ में नहीं आता। हम 
तो भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते है। भगवान भले ही बनमें हैं, उससे क्या उनकी प्रभुता मिट 
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गई? भगवान को छोड़कर आप भरत के पास जाने को कहते हो यह ठीक नहीं है। बिशाल समुद्र 
को छोड़कर कुएँ के पास कौन जाय? भरत में और भगवान में बड़ा अन्तर है वह क्या आप नहीं 
जानते ? 


है ) 


[० 





भगवान के प्रति अत्यन्त भक्ति भरे उनके बचन सुनकर धरणेन्द्र प्रसन्न हुआ और प्रगट होकर कहने 
लगा कि हे कुमारो। मैं धरणेन्द्र हूँ और भगवान का सेवक हूँ। भगवानने मुझे आज्ञा दी है कि - 'यह 
नमि - विनमि कुमार महान भक्त हैं; जब वे राजवैभव माँगने आये तब उनकी इच्छानुसार उन्हें राजसामग्री 
देना।' इसलिये है कुमारो। चलो, मैं तुम्हें भगवान की बतलायी हुई राजसम्पदा दे दूँ। 


धरणेन्द्र की बात सुनकर दोनों कुमार प्रसन्न हुए; उन्हे लगा कि सचमुच भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न 
हो गये हैं। भगवान को नमस्कार करके वे धरणेन्द्र के साथ चल दिये। धरणेन्द्र उन्हे अपने बिमान में 
बैठाकर विजयार्द्धपर्वत पर ले गये। यह विजयार्द्धपर्वत भरतक्षेत्र के मध्य स्थित है और उसके पूर्ज-पश्चिम 
छोर लबण समुद्र को स्पर्शते हैं। उस शाश्रत पर्वत की शोभा अदभुत है; हिमवन पर्वत के पद्मसरोबर 
से निकली हुई गंगा और सिन्धु नदियाँ इस पर्वत की गुफा में होकर बहती हैं। पर्वत के नौ शिखर 
जिनमन्दिरों से शोभायमान हैं। यहाँ रोग या दुर्भिष्ष आदि बाधाएँ नहीं होती। इस महान भरत क्षेत्र में 
मनुष्योंकी स्थिति चतुर्थ काल जैसी होती है; (आर्थख्वण्ड की भौंति छह प्रकार से कालपरिबर्तन यहाँ 
नहीं होता।)) जघन्य आयु १०० वर्ष होती है। यहाँके विद्याधर मनुष्योंको महाविद्याओं द्वारा इच्छित फल 
प्राप्त होता है। अनाज बिना बोये उगता है; नदियोंकी रेत रत्नमय है। उत्तर श्रेणीमे ६० नगर हैं और 
दक्षिण श्रेणीमें ५० नगर हैं। विद्युतप्रभ, श्रीहर्म्य, शत्रुंजय, गगननन्दन, अशोका, अलका, कुन्दनगर, 
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गंधर्वपुर, गिरिशिखर, महेन्द्रपुर आदि उ3त्तरश्रेणीकी ६० नगरियाँ हैं; तथा पुण्डरीक, श्रीप्रग, श्रीधर, 
रथनृपुर-चक्रवाल, संजयन्ती, विजया, क्षेमंकर, सूर्याभ आदि दक्षिणश्रेणीकी ५० नगरियाँ हैं; उनमें रथनूपुर 
राजधानी है। प्रत्येक नगरीमे एकहजार बड़े चौक और बारह हजार गलियाँ हैं, रत्नोंक तोरण से सुशोभित 
एकहजार द्वार हैं। प्रत्येक नगरीके अन्तर्गत एक-एक करोड़ गाम हैं। वहाँ रहनेवाले विद्याधर मनुष्य देबों 
जैसे सुखी हैं। चारणऋष्दिधारी मुनि भी यहाँ विचरते हैं। 

ऐसे विजयार्धर्दपर्वत को देखकर नमि और बिनमि दोनों राजकुमार आनंदित हुए। रथनृपुर-चक्रवाल 
नगरीमें प्रवेश करके धरणेन्द्रने उन दोनोका राज्याभिषेक किया; नमिको दक्षिणश्रेणीका और विनमिको 
उत्तरश्रेणीका राज्य सौंपा; तथा वहाँ के विद्याधरोंकों सूचना दी कि भगवान ऋषभदेवने इन दोनोंकों यहाँ 
भेजा है, वे तुम्हारे स्वामी हैं, इसलिये उनकी आज्ञा का पालन करना। पश्चात दोनों राजकुमार्रोको विद्या 
देकर धरणेन्द्र अपने स्थानपर चले गये। 

यद्यपि वे दोनों कुमार जम्मसे विद्याधर नहीं थे, परन्तु पुण्ययोग से विद्याधरोंके देशमें जाकर उन्होंने 
अनेक विद्याएँ सिद्ध कीं; और विद्याधर उनकी सेवा करने लगे। वास्तवमे तो मनुष्यका पुण्यही उसे 
सुखसामग्री प्राप्त करवाता है। जगतगुरू भगवान ऋषभदेव के चरणोंकी सेवासे दोनो विद्याधरोंको 
सुख-समृध्दि की प्राप्ति हु----इसलिये जो भव्यजीब मोक्षरूपी अविनाशी सुखको तथा जिनगुणोंको प्राप्त 
करना चाहते हों वे आदिगुरू भगवान क्रषभदेवके चरणोमे मस्तक झुकाकर उन्हे नमस्कार करो तथा 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करो। 


पक ऋषभमुनिका वर्षीतपके पश्चात्‌ हस्तिनापुरीमें प्रथम पारणा ५ 


अचिन्त्य महिमावत भगवान ऋषभदेवका छह मासका ध्यानयोग समाप्त हुआ, तब उन्होंने बिचार 
किया कि बड़े-बड़े बशोंमे उत्पन्न हुए इन नवदीक्षित साधुओको मुनिमार्गकी आहारादि विधियोंका ज्ञान 
न होने से क्षुधा के कारण बे मार्गभ्रष्ट हो गये। इसलिये, मोक्षमार्ग क्या है, सुखपूर्वक मोक्षकी सिध्दि 
कैसे होती है, और संयमकी स्थिति हेतु निर्दोष आहार लेनेकी विधि क्‍या है वह प्रगट करनेकी 
आवश्यकता है - ऐसा विचारकर निर्दोष आहारकी प्रवृत्ति हेतु भगवान विहार करने लगे। 

भगवान जहाँ - जहाँ पधारते वहाँ के लोग प्रसन्नता से आश्चर्यचकित होकर नमन करते और 
पूछते कि - हे देव! कहिये, क्‍या आज्ञा है? आप जिस कार्य हेतु यहाँ पधारे है वह हमे बतलाइये 
- आज्ञा दीजिये! अनेक लोग तो हाथी, रथ, वरसत्राभूषण, रत्न तथा भोजनादि सामग्री भगवान को अर्पण 
करने के लिये लाते थे, तो कोई अपनी युवा कन्या भगवानसे विवाहने की इच्छा प्रगट करते! आरेरे 
कैसा अज्ञान और कैसी मूर्खता! भगवान चुपचाप चले जाते थे। बे किस लिये पधारे है और क्‍या करना 
चाहिये वह नहीं समझ पाने से लोग दिग्मूढ़ बन गये थे। कुछ तो अश्रुपूरित नेत्रोंसे भगवानके चरणोंमे 
लिपट जाते थे। -इस प्रकार अनेक नगरों तथा गामो मे बिहार करते-करते दूसरे छह महीने से अधिक 
समय निराहार बीत गया। 

एक दिन विहार करते हुए भगवान कुरूदेशके हस्तिनापुर नगर मे' आ पहुँचे। उस समय वहाँके 
राजा सोमप्रभ और उनके लघुभ्राता श्रेयांसकुमार थे। पूर्वक आठवे भवमे आहारदानके समय जो श्रीमती” 
थी, वही यह श्रेयांसकुमार हैं। भगवान जिस दिन हस्तिनापुर पधारनेवाले थे उसी दिन रात्रिके पिछले 
प्रहरमे श्रेयासकुमारने पूर्वसस्कार के बलसे, मंगल पूर्वसूचनारूप सात उत्तम स्वप्न देखे - 'ऊँचा सुमेरू 
पर्वत, सुशोभित कल्पवृक्ष, केसरी सिंह, वृषभ, सूर्य-चन्द्र, रत्नोंसे भरा समुद्र और अष्टमंगलसहित देव। 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान ऋषभदेव : ५२ 


अपने आऔंगनमें भगवानका पदार्पण जिनका मुख्य फल है - ऐसे वे सात मंगलस्वप्न देखकर श्रेयांसकुमार 
का चित्त अति प्रसन्न हुआ। 

प्रभात होते ही दोनों भाई उस स्वप्नकी बात और भगवान ऋषभदेवका गुणगान कर रहे थे कि - 
इतने में योगीराज भगवानने हस्तिनापुरमे प्रवेश किया। भगवानके आगमनसे आनन्दित होकर चारों ओरसे 
नगरजनोंके समूह भगवान के दर्शन करने उमड़ पड़े। भोलेभाले लोग कहते थे कि भगवान फिर अपनी 
रक्षा करने पथारे हैं, 'ऋषभदेव जगत के पितामह हैं ऐसा सुना था, उन जगत्‌पिता को आज प्रत्यक्ष 
देखा। भगवानके आगमन की बात सुनकर नगरजन भोजनादि कार्य छोड़कर शीघ्रातिशीघ्र दर्शन करने के 
लिये निकल पड़े। जब सारे नगरमें ऐसा हर्षमय कोलाहल हो रहा था तब भी भगवान तो अपने सवेग 
और बैराग्य की सिध्दिके लिये वैराग्य भावनाओंका चिन्तन करते-करते अपने आत्मकी लगन में लीन 
होकर चले आ रहे थे। आचार्यदेव कहते हैं कि, अहो, ऐसी राग-द्वेषरहित समतावृत्तिको धारण करना 
ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 

भगवान ऋषभमुनिराज राजमहलके सामने पधार रहे हैं यह जानकर 'सिध्दार्थ' नामक द्वारपालने तुरन्त 
ही राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांसकुमारकों बधाई दी कि भगवान ऋषभदेव अपने आऔंगनमें पदार्पण कर रहे 

सुनते ही दोनों भाई मत्री आदि सहित खड़े हुए और अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक राजमहलके प्रांगणमें 
आकर दूरसे ही भगवानके चरणोंमें भक्तिभावपूर्वक नमस्कार किया। भगवानके पधारते ही सन्‍्मानसहित 
पादप्रक्षालन करके अर्ध चरढाकर पूजा की और प्रदक्षिणा दी। अहा, अपने आँगन ऐसे निधान देखकर 
उन्हें अति सन्‍्तोष हुआ , भगवानके दर्शनसे दोनों भाई हर्षोल्लाससे रोमांचित हो गये। आनन्द एवं भक्तिसे 
नप्नीभूत वे दोनों भाई इन्द्र समान सुशोभित हो रहे थे। जिसप्रकार निषध और नीलपर्वतोंके बीच उन्नत 
मेरूपर्बवत शोभता है, उसीप्रकार श्रेयांस और सोमप्रभा के पीच भगवान क्रषभदेव शोभायमान हो रहे थे। 
भगवानका रूप देखते ही श्रेयासकुमार को जातिस्मरण हुआ और पूर्वभवके संस्कारके कारण 

भगवानको आहारदान देनेकी बुध्दि प्रगट हुई। पूर्वक वज़जंघ एवं 
श्रीमतीके भवका सारा तवृत्तान्त उन्हें स्मरण हो आया। उस भबमें 
सरोबर के किनारे दो मुनिवरोंको आहारदान दिया था वह याद आया। 
प्रभातका यह साम्य मुनिर्योको आहारदान देनेका उत्तम समय है - 
ऐसा निश्चय करके उन पविन्र ब्रुध्दिमान श्रेयांसकुमारे ऋषभ 
मुनिराजने इछ्छुरस द्वारा आहारदान किया। 

इस प्रकार ऋषभमुनिराजको सर्व प्रथम आहारद्रान देकर उन्होंने इस 
चौवबीसी में दानतीर्थका प्रारम्भ किया। उन्होंने नवद्याभक्ति और 
श्रध्दादि सात गुणोंसहित दान दिया। मोक्षके साधक धर्मात्माके गुर्णोके 
प्रति आदरपूर्वक, श्रध्दासहित जो दाता उत्तम दान देता है वह 
मोक्षप्राप्तिक लिये तत्पर होता है। अतिशय इृष्ट एवं सर्वोत्तम पात्र ऐसे 
भगवानको श्रेयांसकुमारने पूर्वभवके संस्कारसे प्रेरित होकर नवधाभक्तिसे 
प्रासुक आहारका दान दिया। भगवान ऋषभपुनिराज खड़े-खड़े अपने 
हाथमें (करपात्रमे) ही भोजन ले रहे थे। मोक्षमार्कके साधक भगवानको दो हाथोंकी अंजलिमें श्रेयांसकुमार 
आदिने इक्षुससका (गन्ने के प्रासुक रसका) आहार दिया। वह दिन था - वैशाख शुक्ला तृतिया 
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(अक्षयतृतिया) 

उस समय देवगण आकाश से रत्नवृष्टित तथा पुष्पवृष्टि करने लगे। देवों के बाजे गम्भीर नाद 
से बजने लगे, सुगन्धित वायु बहने लगी और देवगण हर्षित होकर “धन्य दान धन्य पात्र. .धन्‍्य दाता” 
ऐसी आकाशवाणी कग्ने लगे। अहा, दान की अनुमोदना करके भी लोग महापुण्य को प्राप्त हुए। 


यहाँ कोई आशका करे कि मात्र अनुमोदना करने से पुण्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? उसका 
समाधान यह ह कि पुण्य और पाप का बध होने में मात्र जीव के परिणाम ही कारण हैं; बाह्य कारणों 
को तो जिनेन्द्रदेबने (कारण का कारण' (अर्थात्‌ निमित्त) कहा है। जब पुण्य के साधनरूप से जीबों के 
शुभ परिणाम ही प्रधान कारण है, तब शुभकार्य की अनुमोदना करनेवाले जीवों को भी उस शुभफल 
की प्राप्ति अवश्य होती है। 


रत्नत्रयधारी भगवान अपने गृहमे पधारे और उन्हे आहारदान दिया उससे दोनो भाई परम हर्षित 
हुए और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। इस प्रकार मुनियों को आहारदान की विधि प्रसिद्ध करके, 
तथा दोनो भाइयो को प्रसन्न करके भगवान पुन; बनकी ओर चल दिये। कुछ दूर तक दोनों भाई भक्ति 
भीग॑ चित्तसे भगवान के पीछे-पीछे गये और फिर रुकते रुकते लोटने लगे। दोनों भाई बारम्बार 
मुड-मुडकर निरपेक्ष रूपसे बन की ओर जाते हुए भगवान को पुनः पुनः देख रहे थे। दूर-दूर जाते हुए 
भगवान की ओर लगी हुई अपनी दृष्टि को तथा चित्तवृत्ति को मोड़ नही पाये। वे बारम्बार भगवान की 
कथा एवं उनके गुणो की स्तुति कर रहे थे और धरती पर पड़े हुए भगवान के चरण चिह्नों को बारम्बार 
प्रेम से निहारकर नमस्कार करते थे। नगरजन इन दोनों भाइयों को देखकर कहते कि राजा सोमप्रभ 
महाभाग्यवान है कि उन्हे एसा श्रेष्ठ भाई मिला है। रत्नवृष्टि से चारो ओर बिखरे पड़े रत्नों को नगरजन 
इकड्ठे कर रहे थे। रत्नरूपी पाषाणों से भरे हुए आँगन को कठिनाई से पार करते हुए दोनो भाई राजमहल 
में आये। 


भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहारदान (पारणा) कराने से श्रेयासकुमार का यश सारे जगत में 
फैल गया। मुनि को दान देने की विधि सर्वप्रथम श्रेयांस कुमार जानी थी और तभी से दानमार्गका प्रारम्भ 
हुआ। आहारदान की यह बात जानकर राजा भरत आदिको भी महान आश्चर्य हुआ; वे आश्चर्य से सोचने 
लगे कि मौन धारण किये हुए भगवान का अभिप्राय उन्होंने कैसे जान लिया ? देबो को भी बडा आश्चर्य 
हुआ और आनंन्दित होकर उन्होने श्रेयासकुमार का सनन्‍्मान किया। महाराज भरतने भी स्वयं अयोध्यासे 
हस्तिनापुर आकर श्रेयास कुमार का सन्‍्मान किया और अतिशय हर्ष व्यक्त करते हुए पूछा कि हे 
महादानपति ! यह तो बतलाइये कि भगवानके मनकी बात आपने कैसे जान ली ? इस भरत क्षेत्र में पहले 
कभी नहीं देखी गई ऐसी यह दान की विधि आपने न बतलायी होती तो कौन जान पाता ? हे कुरुराज 
आज आप हमारे लिए भगवान समान पूज्य बने है, आप दानतीर्थ के प्रर्वतक है, महापुण्यवान है; इस 
दान की पूरी बात हमे बतलाइये। 

श्रेयांसकुमार कहने लगे, हे राजन्‌! यह सब मैने उस पूर्वभवके स्मरण के जाना जब मै भगवान 
के साथ था। जिस प्रकार रोग दूर करनेवाली उत्तम औषधि प्राप्त करके मनुष्य प्रसन्न होता है, और तृषातुर 
व्यक्ति पानीसे भरा हुआ सरोवर देखकर आनन्दित होता है, उसप्रकार भगवान का उत्कृष्ट रुप देखकर 
मैं अत्यन्त हर्षविभोर हो गया था, और उसी समय मुझे जातिस्मरण होने से मैने भगवान का अभिष्राय 
जान लिया। ₹ ९ के आठवें भव में जब भगवान विदेहक्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में बम्रजंघ राजा थे 
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तब मैं उनकी श्रीमती नामंक रानी थी, और तब भगवान के साथ पैैनें दो चारण ऋषध्दिधारी मुनियोको 
आहारदान दिया था; उन संस्कारोंका स्मरण होने से मैंने उसी विधिसे भगवान को आहार दान दिया । 
विशुध्दता सहित मुनिबरोंको आहारदान देने का अबसर महान भाग्य से प्राप्त होता है। 

दान का स्वरूप समझाते हुए श्रेयांस कुमार महाराजा भरत से कहते हैं कि-स्त-पर के उपकार 
हेतु मन-बचन-काय-की शुध्दिपूर्वक अपनी वस्तु योग्य पात्र को सन्मानपूर्वक देना उसे दान कहते हैं। 
श्रध्दादि गुणोंसहित वह दाता हैं; आहार, औषध, शासत्र तथा अभय यह चार वस्तुएँ देय (दानमे देने 
योग्य) हैं। रागादि दोषोंसे दूर तथा सम्यक्त्जादि गुर्णोसहित वह पुरुष पात्र हैं। उसमें जो मिथ्यादृष्टी है 
किन्तु ब्रत-शीलयुक्त है वह जघन्य पात्र है; अप्रती सम्यग्दृष्टि मध्यम पात्र है और ब्रतशील सहित 
सम्यग्व्ृष्टि वह उत्तम पात्र है।ब्रत-शील से रहित मिथ्याद्ृष्टि वे पात्र नहीं किन्तु अपात्र हैं। मोक्ष के साधक 
ऐसे उत्तम गुणवान मुनिराज को दिया गया आहारदान अपुर्नभवका (मोक्षका) कारण होता है। यहाँ जो 
दिव्य पंचाश्चर्य- (रत्नवृष्टि आदि) हुए बे दान की ही महिमा को प्रगट करते हैं। अब भगवान ऋषभदेवक 
तीर्थ में मुनि आलि पात्र सर्वत्र फैल जायैंगे-जहाँ तहाँ मुनि बिचरेंगे, इसलिये है राजर्षि भरत! दान की 
बविंध जानकर आप सबको भक्तिपूर्वक उत्तम दान देना चाहिये। 

इस प्रकार दान का उपदेश देकर श्रेयांसकुमार ने दानतीर्थका प्रवर्तन किया। श्रेयास के श्रेयकारी 
वचन सुनकर भरत राजाको भचन्त प्रीति उत्पन्न हुई और अति हर्षपूर्वक राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांसकुमार 
का सनन्‍्मान किया। पश्चात परमगुरू ऋषमदेवके गुणोंका चिन्तन करते-करते वे अयोध्यापुरी लौटि। 


भगजान क्रषभमुनिराजका निरतिचार उत्कृष्ट चारित्र 


आहार ग्रहण करनें के पश्चात भगवान 4ाप्रे पहुँचे और निजगुणचिन्तनमे लीन हो गये। 
भगवान को देय एवं उपादेय तरत््वोका बराबर ज्ञान था, गुण-दोष की भिन्नता को बे जानते थे, इसलिये 
दोषोंको सर्वथा छोड़कर मात्र गुणोमें ही वे आसक्तः रहते थे, पापयोगोंसे वे पूर्ण विरक्त थे; अहिसादि 
ब्रतोंका निरचार पालन करते थे, ब्रह्मचर्यमे वे अद्वितीय थे। उनको थैर्य, क्षमा, ध्यान में निरन्तर तत्परता 
थी और परिष आयें त. (पि प्रार्ससे अच्युतहपना था। भगवान जिनकल्पी थे। जो साधु एकाकी <है, 
आत्मचिन्तन में लीन हो, उपलेशादि प्रवृत्ति न करे उसे जिनकल्पी कहा जाता है, और जो साध्‌ संघके 
साथ रहे, उपदेश दे, दीक्षा दे उसे स्थविरकल्पी कहते हैं। तीर्थंकर भगवनन्‍्त जिनकल्पी होते है। भगवान 
सामायिक चारित्रमें बर्तते थे; उनके चारित्र में कोई दोष नहीं लगने से प्रतिक्रमण की अथवा छेदोपस्थापन 
की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि भगवान गर्भ मे आये तभी से तीन ज्ञान सहित थे, चौथा ज्ञान दीक्षा 
के समय प्रगट हुआ था और सिध्दपद तो उन्हें इस भवमें अवश्य प्राप्त होना ही था, तथापि 
ज्ञानलोचनवन्त उन भगवान ने एकहजार बर्ष तक उत्तम तप किया. था और कर्मोंकी असंख्योत गुणश्रेर्ण। 
निर्जा की थी। सदा जागृत रहनेवाले वे योगिराज कभी शयन नहीं करते थे। भगवान का निरतिचार 
चारित्र स्वयमेत्र प्रायश्चित्तरूप था, अर्थात्‌ उसमें उत्कुष्ट चित्तविशुध्दि थी और कोई अतिचार लगते ही 
नहीं थे, इसलिये अन्य प्रायश्रित्तकी आवश्यकता ही नहीं रही थी,-जिसप्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशस्वरूप 
है, उसमें अंधकार है ही नहीं;फिर उसे अपनेमें से अंधकार दूर करना कहाँ रहा ? उन परमेष्ठी भगवानने 
दीक्षा के समय सिध्दोको नमस्काररूप विनय की थी, तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप-बीर्य, - इन गुर्णोकी 
विनय की थी, इसके; अतिरिक्त बाह्ममें बिनय करने ओग्य उनके कोई नहीं था; जो स्वयं ही प्रधानपुरूष 
होनेसे सबको नप्रीभूत करनेवाले थे, वे भला किसकी विनय करते? तथा रत्नत्रयरूप मार्गमें व्यापार ही 


५५ ., भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


उनकी “वैयाबृत्य' थी, बे रत्मत्रयके सिवा और किसकी वैयावृत्य करेंगे ? (दीन-दु:ःखी जीबोंकी वैयावृत्य 
तो शुभकषाय के तीत्र उदय मे ही सम्भव है; भगवान के तो शुभकषाय भी ऐसा अतिशय मन्द हो गय्या 
था कि उनकी प्रवृत्ति बाह्यव्यापार से हटकर रत्नत्रय मार्ग मे ही रहती थी।) 

इस जगत में जो भी धर्म सृष्टि (धर्म की रचना) है बह सब सनातन भगवान ऋषभदेब ने स्वयं 
धारण करके युगके आदि मे प्रकाशित की थी; इसप्रकार भगवान धर्म सृष्टि के सर्जन कर्ता थे। यद्यपि 
शास्त्र उनके आधीन थे अर्थात बारह अंग के वे स्वामी थे तथापि ज्ञान की वृध्दि हेतु भगवान सदा 
स्वाध्याय करते थे, और इसलिये आज भी संयमीजन स्वाध्याय करते है। बारह तपों मे स्वाध्याय समान 
तप दूसरा नहीं है और होगा नही; विनयपूर्बक स्वाध्यायमे तल्लीन हुए बुध्दिमान मुनिको मनके संकल्प- 
विकल्प दूर हो जाने से चित्त की एकाग्रता होती है, इसलिये स्वाध्याय व्दारा मुनिको सुगमता से ध्यान 
की सिध्दि होती है और इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती है।भगवान तो शरीर से भिन्न आत्माको देखते थे, 
तीन गुप्तिका पालन करते थे और शरीर से निस्पृष्ठ होकर, उसका ममत्व को छोडकर आत्माको ध्याते 
थे। ध्यानरुपी उत्तम सम्पदाके स्वामी भगवान ध्यानाभ्यासरुप तप द्वारा ही कृतकुत्य होगये थे; क्यों कि 
ध्यान ही उत्तम तप है, दुसरे सन तप तो उसके परिकर है। ध्यानकी सिद्धि के लिये अनुकूल ऐसे द्रव्य 
-क्षेत्र- काव्ठ भाव का ही वे सेवन करते थे। आध्यात्म तत्त्व को जाननेवाले भगवान अध्यात्मकी शुद्धि 
के लिये गिरीगुफा आदि में ध्यान करते थे। 


क्षपक श्रेणी और केवलज्ञान की उत्पति 


मौनी, ध्यानी, निर्मान तथा अतिशय बुध्दिमान ऐसे उन भगवान ऋषभमुनिराज ने एक हजार 
वर्ष तक अनेक देशोमे विहार किया, पश्चात एक दिन पुरिमताल नगरके शकट नामक उद्यान में पधारे। 
(जो वर्तमानमे प्रयाग-तीर्थ कहलाता है।) शुध्द बुध्दिमान वे भगवान ध्यान की सिध्दि हेतु वहाँ एक 
वंटवृक्ष के नाचे शिलापर विराज गये, और पूर्वाभिमुख बैठकर लेश्याकी उत्कृष्ट शुद्धि पूर्वक चित्तको 
एकाग्र करके ध्यान लगाया। 
भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ऐसे परम पदमें अपना चित्त लगाया और सिद्ध के अष्ट गुणों का चिन्तन किया। 
सम्यकत्व, अनन्तदर्शन, ज्ञान, अदभुत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व तथा अगुरुलघुत्व; 
-इन सिद्धिप्रभु के आठ गुणोका सिद्धपदके अभिलाषी जीवोंको ध्यान करना चाहिये, तथा शुध्द द्रव्य-क्षेत्र 
- काल- और भाव -इन चारकी अपेक्षा से भी उन समान अपने स्वास्थ्य का चिन्तन करना चाहिये। 
इस प्रकार बारह गुणयुक्त, मुक्त, सूक्ष्म, निरंजन, रागादि से रहित, व्यक्त , नित्य और शुध्द ऐसा 
सिध्दस्वरूप मुमुक्षु योगियोको ध्यान करने योग्य है। ध्यान के परिवार समान बारह अभुप्रेक्षाओंका भी 
भगवान ने चिन्तबन किया। धर्मध्यान मे तत्पर ऐसे उन विरागी भगवान को ज्ञानादि की शक्ति के कारण 
किंचित भी प्रमाद नही रहा था। उन अप्रमत्त भगवान को ज्ञानदि परिणामों में परम विशुध्दि प्रगट हुई। 
अशुभ लेश्या रंचमात्र नहीं; शुक्ल लेश्या प्रगट हुई उसकाल दीप्तिमान भगवान को मोहका नाश करने 
हेतु ध्यान की ऐसी शक्ति स्फुरित हुई, मानो कोई बिजली कौंध गई हो भयरहित भगवानने 
संकल्प-विकल्प हटाकर, मोहशन्नुकी सेना का नाश करने के लिए अपने विशुध्द परिणामों की समस्त 
सेनाको' सुसज्ज कर दिया। मोहशत्रु को जीतने के लिये तत्पर हुए भगवान ने संयमरुपी कबच बनाया, 
उत्तम ध्यान रूप विजेय-अखर्त्र धारण किया, ज्ञानको मंत्री बनाया और विशुध्द परिणामों को सेनापति-पद 
प्रदान किया; दुर्भे्ध एवं ध्ुवयोद्धा ऐसे अनंत गुणों को सैनिक बनाया और रागादि प्रतिपक्षी को हन्तव्य 
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ऐसे शत्रुपक्षमें रखा। 

इस प्रकार सैन्य तैयार करके जगतृगुरु भगवान ज्यों ही विजय के लिये उद्यमी हुए कि तुरन्त 
कर्मसैन्यमें खलबली मच गई; उसकी स्थिती टूटने लगी,और रस शक्ति नष्ट होने लगी, प्रकृतियाँ एक 
दूसरेमें संक्रमित होकर बिखरने लगी। कर्म सैन्य प्रतिसमय असंख्यात गुनानिजीर्ण होने लगा। जिसप्रकार 
विजयाभिलाषी राजा शत्रुसैन्‍्यमे खलबली मचाकर फिर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन योगिराजने 
अपने योग बलसे पहले तो कर्म प्रकृतिरुप मोहसैन्य में खलबली मचा दी और फिर उसे नष्टभ्रष्ट कर 
देने का उद्यम प्रारम्भ किया। 

उत्कृष्ट विशुद्धि की भावना करते हुए अप्रमत्त होकर भगवानने मोक्षमहल की सीढ़ी समान क्षपक् 
श्रेणी पर आरोहण किया। सातवें गुणस्थान में अध:करण करके, अपूर्वकरण नामक आठवे गुणस्थानमे 
आये और पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थान पर चढ़ गये। वहाँ पृथक्त्ववितर्क नामके 
शुक्लध्यानरूपी चक्रको धारण करके उसके प्रभाव से अत्यन्त शुद्धि प्राप्त करके, निर्भयरूपसे मोहराजा 
के समस्त बल को तोकछू.दिया और उसकी सारी सेना को धराशायी कर दिया। पहली ही मार में उन्होंने 
मोह के अंगरक्षक समान कषाय तथा नौ नोकषाय रूपी योद्धाओं को मार दिया; फिर जो बाकी रहे 
थे उनमें से सज्वलन क्रोध का अन्त कर दिया, पश्चात्‌ मान को मारा और अन्त में माया को तथा 
बादरलोभ को भी समाप्त कर दिया। 

इस प्रकार मोहशत्रु को जीतकर, महाध्यानरूपी रगभूमि में सत्य चरित्रध्वज फहराते हुए तथा तीक्ष्ण 
ज्ञानशसत्र को धारण करके जैराग्य का कबच धारण करके वे महान बीर 'वीजेता, जहाँ से पराड्मुख न 
होना पड़े ऐसी अनिवृत्ति नामक विजयभुमि मे आये। यहाँ योगिराज भगवान ऋषभदेबने नरकतिर्थचगति 
सम्बन्धी तेरह तथा दर्शनावरणीय की तीन-इन सोलह प्रकृतियो को एक ही झटके में उड़ा दिया। पश्चात्‌ 
आठ कषाय प्रकृतियों को, नौ नोकषाय को तथा संज्बलन क्रोध-मान-माया को - कुल बीस प्रकृतियों 
को भी जड़ से उखाड़ दिया; तथा अश्वकर्णकरण, कृष्टिकरण आदि विधि द्वारा कर्मों का जोर तोड़कर 
भगवान दसवें गुणस्थान में आये। उस सूक्ष्मसापराय गुणस्थान में रहे हुए अतिसूक्ष्म लोभ को भी जीतकर 
मोह के ऊपर सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। वे निर्मोही विजेता भगवान ऋषभदेव रगभूमि से मोहशत्रु 
का विनाश करके तेजस्वी रूप से अत्यन्त शीभायमान हो रहे थे। जिस प्रकार कुश्ती के मैदान में 
प्रतिस्पर्धी मल्ल के भाग जाने पर विजेता मल्ल शोभा देता है, उसी प्रकार मोहरहित भगवान एकत्व भावना 
में सुशोभित हो रहे थे। 

तत्पश्चात्‌, अविनाशी गुर्णो का संग्रह करनेवाले भगवान क्षीणकषाय नामक बारहदवें गुणस्थान में 
आये। वहाँ मोहकर्म को समूल नष्ट करके स्नातक” हुए। पश्चात्‌ ज्ञानदर्श और बीर्य में विध्नकर्त्ता 
उद्धत्तप्रकृतियों को एकत्न वितर्क नामक दूसरे शुक्लध्यान द्वारा नष्ट कर दिया। 

इस प्रकार अस्यन्त दुःखदायी ऐसे चारों घातिकर्मोको ध्यानाप्रि द्वारा भस्म करके भगवान ऋषभ 
मुनिराज केवलज्ञानी एवं विश्वदर्शी हुए। अहो।! भगवान सर्वज्ञ हुए। अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शुद्ध 
सम्यक्ल्थ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य - ऐली नव क्षायिक लब्धिरूप किरणों द्वारा प्रकाशमान, 
ऋषभजिनेन्द्ररूपी सूर्य फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन जगत को प्रकाशित एवं भव्यजीबोंरूपी कमलों 
को विकसित करता हुआ उदित हुआ। अहा! तीन लोक को आनन्दकारी ऐसे सर्वज्ञतारूपी सूर्य के 
प्रकाश से भगवान का आत्मा जगमगा उठा! 

केवलज्ञान प्राप्त भगवान ऋषभजिनेन्द्र को नमस्कार हो! 
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केवलज्ञान का उत्सव और समवसरण की रचना 


अपने चरित्र नायक भगवान ऋषभदेव को केवबलज्ञान हुआ बे सर्वज्ञ हुए अरिहंत हुए, तीर्थंकर 
हुए। जिस समय प्रभु को केवलज्ञान हुआ उसी समय भरतराजा के शखस्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, 
और उसी समय उन्हे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। एक साथ तीन-तीन बधाइयाँ महाराज भरत के यहाँ आयी। 
परन्तु चक्रवर्ती का राज्य और पुत्र - इन दोनों की अपेक्षा धर्म को महान माननेवाले महाराजा भरत 
ने सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव के केवलज्ञान का उत्सब मनाने की तैयारी की, और अतिशय आनन्दपूर्वक 
धामधूम से केवली प्रभु की पूजा करने समबसरण की ओर चले। उन्हें अपार आनन्द है तो अपने को 
कहाँ कम आनन्द है ?---उनकी सवारी के भगवान के पास पहुँचे उससे पूर्व ही हम समबसरण में पहुँच 
जाय और वहाँ की शोभा कैसी अदभुत है बह देखें। 

भगवान को केवलज्ञान होते ही पुनः इन्द्रासन डोल उठा; सारे जगतका संताप नष्ट हो गया और 
शान्ति छा गई, हर्ष से तीनों लोक क्षोभित हुए; स्वर्ग के वाद्य मानों भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त 
करने के लिये देवों को निमत्रण दे रहे हों - इस प्रकार स्वयमेव बज उठे! इन्द्रने अवधिज्ञान द्वारा भगवान 
को केवलज्ञान होना जानते ही अत्यन्त आनन्दित होकर नमस्कार किया और केवलज्ञानका उत्सव मनाने 
के लिये आ पहुँचे। दर्वोरूपी कारीगरों द्वारा अत्यन्त भक्तिपूर्वक निर्मित उत्तम समबसरण की दिव्य शोभा 
देखते ही इन्द्र को भी आश्चर्य हुआ। अहा! मानों तीनों लोक का मंगलदर्पण हो। - ऐसे समवसरण 
का वर्णन सुनकर भी भव्य जीवों का मन प्रसन्न हो जाता है, तब उसके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात 
ही क्या! रत्नों की रज से बना हुआ धूलिशाल कोट स्वर्ण-स्तम्भों एबं मणिरत्न के तोरणों से सुशोभित 
हो रहा था। भीतर चार मार्गों के बीच सोने से बने हुए अति उच्च और अदभुत चार मानस्तम्भ थे, 
जिन्हे दूरसे देखते ही मिथ्यादृष्टि जीवों का मान गल जाता था। भगवान की स्वर्णप्रतिमाएँ विराजमान 
थीं। इन्द्र द्वारा निर्मित होने से मानस्तम्भ को इन्द्रध्वज भी कहा जाता है। उसके पार्श्व में पवित्र वापिका 
थी और थोड़े दूर समवसरण को घेरती हुई पानी की परिखा (खाई) थी; उसके बाद लताबन था, और 
लतावनमें इन््रों के विश्राम हेतु चन्द्रकान्त मणि की बैठक थीं। 

पश्चात्‌ भीतर प्रवेश करते ही सोने का पहला कोट था जिसके चारों ओर चार द्वार १०८ 
मंगलद्रव्यों से सुशोभित थे और उसके पार्श्व में नवनिधियाँ थीं - मानों भगवानने उन निधियों का 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान ऋषभदेतव , ५८ 


तिरस्कार( त्याग) कर देने से बे द्वारों के बाहर खड़ी-खड़ीं सेवा कर रही हों! पश्चात्‌ नाट्यशाला तथा 
धूपघट को पार करके आगे बढ़ने पर सुन्दर बन आला था; - मानो वृक्ष के पुष्पो द्वारा बह बन प्रभुजी 
की पूजा कर रहा हो! - ऐसा सुशोभित था। उस बन के वृक्ष इतने प्रकाशमान थे कि वहाँ दिन और 
रात्रिका भेद नहीं लगता था। अशोकवन के बीच अशोक नामका एक विशाल “चैत्यवृक्ष था - जो 
अष्टमंगल तथा जिनप्रतिमासे सुशोभित था। यह देखकर इन्द्र को भी ऐसा लगता था कि अहो! जिनके 
समवबसरण के वैभव का ऐसा अद्भुत माहात्म्य है, उन भगवान ऋषभदेव के अनुपम केबलजान-वैभव 
का तो क्‍या कहना! सुन्दर वनवेदिका के पश्चात्‌ स्वर्णस्तम्भ पर चार हजार तीन सौ बीस ध्वजाओं की 
पंक्ति फहरा रही थी, जो मोह कर्म पर भगवान की बिजय का प्रतीक थी। (उन ध्वजस्तम्भ, मानस्तम्भ, 
चैत्यवृक्ष आदि की ऊँचाई तीर्थकरो के शरीर की उँचाई से बारह गुनी होती है; इसलिये यहाँ उसे साठ 
हजार फुट यानी हिमालय पर्वत की ऊँचाई से दुगुनी समझना ।) 

ध्वजाओं की भूमि के पश्चात्‌ दूसरा चाँदी का गढ़ था जो चार द्वारों से अत्यन्त सुशोभित था। 
उसके भीतर दीप्तिमान कल्पवृक्षों का उत्तम बन था, और उसके मध्यमे सिद्ध प्रभु की प्रतिमा सहित 
सिद्धार्थ वृक्ष शोभा देता था। ऊँचे-ऊँचे नौ स्तृप-मन्दिर सिद्ध एबं अरिहन्त प्रतिमाओं द्वारा अति 
आन्दकारी लगते थे। 

उससे कुछ दूरी पर तीसरा स्फटिकमणि का विशुद्ध कोट ऐसा सूचित करता था कि इन जिनेन्द्र 
भगवान के समीप आकर भव्य जीव के परिणाम स्फटिक समान विशुद्ध हो जाते है। स्फटिक के गढ़ 
के चारों और पद्मरागमणि के द्वार थे। फिर चार मार्गों के मध्यभाग मे स्फटिक की चार-चार दीवोरे 
थी बारह सभाओं के विभाग करती थी। 

अदभूत वैभववाली उन दीवारों पर रत्न के स्तम्भों द्वारा रचा गया आकाश स्फटिकमणि से निर्मित 
अति विशाल तथा अतिशय शोभायुक्त श्रीमण्डप' था। बह श्री मण्डप तो मानो श्रीमण्डप ही 
था... भगवानने उस मण्डप के मध्य तीन लोककी श्री-(शोभा) को धारण किया था। तीन लोक के 
समस्त जीवों को स्थान दे सके ऐसे सामर्थ्यवान श्रीमण्डप का बैभव अदभुत था; भगवान के चरणों की 
शीतलता के प्रभाव से उस मण्डप की पुष्पमाला कभी कुम्हलाती नहीं थी! अहो! जिनेन्द्रदेव का यह 
कोई अदभुत माहात्म्य था कि मात्र एक योजन के श्रीमण्डपमे समस्त सुर-असुर, तिर्यच एजं मनुष्य 
एक-दुसरे को बाधा पहुँचाए बिना सुखपूर्वक बैठ सकते थे। 

तत्पश्चात्‌ प्रभु की प्रथम पीठिका बैडूर्यरत्न से निर्मित थी जिस पर अष्टमंगल तथा धर्मचक्र शोभा 
देते थे, दुसरी पीठिका सुबर्ण से निर्मित थी, जिसपर सिद्धों के गुण जैसी आठ महा ध्वजाएँ शोभा देती 
थी; और तीसरी पीठिका विविध रत्नो से निर्मित थी। ऐसी तीन पीठिकाओं पर विराजमान जिलेन्द्र 
भगवान ऐसे सुशोभित होते थे जैसे त्रिलोक के शिखर पर विराजमान सिद्ध प्रभु शोभायमान होते हैं। 

प्रभु के समवसरण की ऐसी दिव्यविभूति जयवन्त हो कि जिसकी शोभा देखकर इन्द्र भी अतिशय 
प्रसन्न हुआ और देव भी आरश्चर्यमुग्ध होकर देखने लगे कि - अहो।! जिनेन्द्र भगवान का अदभुत प्रभाव 
है! 


सिंहासनादि अष्ट- प्रातिहार्य 


तीन पीठिकाओं पर कुबेरने गंधकुटी की रचना की थी। अति देदीप्यमान उस गधकुटी के 
रत्नजड़ित शिखरपर करोड़ों विजयपताकाएँ फहरा रही थी। छह सौ धनुष (अठारहसौ मीटर) लम्बी-चौड़ी 


७५९ ; भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


गंधकुटी पर सोने का सिंहासन था। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव उसे सुशोभित कर रहे थे; अपने 
निरालम्बी माहात्म्य से भगवान उस सिंहासन पर चार अगुल ऊपर अद्धर विराजते थे; उन्होंने सिहासन 
का स्पर्श नहीं किया था। अहो! निरालम्बी तत्त्व ! 

समवसरण में देवों द्वारा 'पुष्पवृष्टि' होती थी। भगवान के निकट एक “अशोक वृक्ष” था, जिसमें 
मरकतमणि के पत्र और विविधरत्नों के पुष्प थे। एक योजन का बह अशोकवृक्ष शोक को नष्ट करता 
था और खिले हुए पुष्पो से प्रभुकी' पूजा करता था। ऊपर रत्नजड़ित तीन श्वेत 'छत्न” शोभायमान थे 
जो तीन लोक को आनन्दकारी थे। चारों ओर देव चौंसठ 'चँखर” ढोर रहे थे। अतिशय गम्भीर एवं 
मधुर “देवदुंदुभि” बाजे बजते थे। जिनेन्द्र भगवान के शरीर से उत्पन्न होती दिव्य प्रभा अर्थात्‌ 
“भा- मण्डल" के तेज द्वारा समवसरण की सारी भूमि शोभा देती थी भगवान की आश्चर्यकारी 
प्रभा करोड़ों देखों के तथा सूर्य के तेजको आच्छादित कर देती थी और भगवान का महान प्रभात 
प्रणमट करती थी। अहा।! अमृत के समुद्रसमान तथा जगत का मंगल करनेवाले दर्पण समान, 
भगवान के शरीर की उस मंगलप्रभा में मनुष्य और देव प्रसन्नता पूर्वक अपने सात-सात भव 
देखते थे। भगवान के सर्वाग से “महादिव्यध्यनि' खिरती थी। मधुर मेघगर्जनगा समान तथा 
अतिशयसयुक्त वह विव्यध्वनि भगवान के माहात्म्य से सर्वभाषारूप होकर भव्यजीवों के अज्ञानांधकार को 
नष्ट करती थी और तत्त्व का बोध कराती थी। सर्वज्ञ भगवान की वह दिव्यध्वनि एक होने पर भी 
श्रोताजनों की पात्रतानुसार अनेक प्रकार की वाणीरूप हो जाती थी। - अहा।! उस जिनवाणी की मधुरता 
का क्‍या कहना | 

इस प्रकार सिंहासन, पुष्पवृष्टि, अशोकवृक्ष, छत्र, चैंवर, देवदुदुभि, भामण्डल और दिव्यध्बनि - 
ऐसे आठ प्रातिहार्ययुक्त समबसरण अनन्त चतुष्टच के स्वामी सर्वज्नदेव द्वारा सुशोभित हो रहा था। 


इन्द्रों का आगमन और भगवान की स्तुति 


सातिशय पुण्य के नन्दनबन जैसी वह समवसरण की शोभा देखकर इन्द्रादिदेव अति प्रसन्न 
हुए 'ौर भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा के लिये समवसरण को तीन प्रदक्षिणा देकर सभामडप में प्रविष्ट 
हुए। भगवान का श्रीमुख चारों ओर से दिखता था, अर्थात्‌ वे चतुर्मुख थे। भगवान को अन्न-पषानी का 
आहार नही था, वस्त्राभूषण भी नहीं थे, इन्द्रियजन्य ज्ञान भी नहीं था, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश होने 
से सर्वज्ञ थे; वे मोक्षसृष्टि के सर्जक तथा पापसृष्टि के संहारक थे। ऐसे भगवान को देखते ही अतिशय 
भक्ति रे नम्रीभूत इन्द्रोंने घुटने टेककर प्रणाम किया, उनके नेत्र और मुख हर्ष से प्रफुल्छठित हो गये। 
नमस्कार करते हुए इन्द्र-इन्द्रानी के मस्तक पर अपने नख की किरणो द्वारा भगवान मानो आशीर्वाद की 
वर्षा कर रहे थे। अष्टप्रकार की उत्कृष्ट पूजन सामग्री द्वारा इन्द्रोने श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा की, 
इन्द्रानीने प्रभुनरणों के समीप रगबिरंगे रत्नों के मण्डल पूरे; परन्तु कृतकृत्य ऐसे भगवान को सब से क्‍या 
प्रयोजन था? बे तो बीतराग थे, वे किसी पर न तो प्रसन्न होते और न ही किसी से द्वेष करते; तथापि 
भक्तों को इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी यह एक आश्चर्यजनक बात है। (भगवान में परका अकर्तुत्व, 
साक्षीपना और वीतरागता होने पर भी भक्त अपने उत्तमभाव का इष्ट फल प्राप्त करते थे - ऐसी स्वतंत्रता 
वह एक आरश्चर्यः-नक बात है, जोकि जैनधर्म में सम्भव है ही। 
पश्चात्‌ इन्द्र अत्यन्त भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे: हे जिननाथ! आप गुणरत्नों के भण्डार हो, 
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आपकीभक्ति इष्ट फल देनेवाली है। हम जड़बुद्धि होनेपर भी आपके गुणों की भक्ति हमें बाचाल करती 
है। प्रभो! आपका अत्यंत निर्विकार शरीर ही आपके शान्ति-सुखको प्रगट दरशा रहा है। वर्नरहित होने 
पर भी आपका शरीर सर्वोत्कृष्ट सुदरता को धारण कर रहा है। प्रभो! आपके कल्याणको में देव भी 
दास बनकर आपकी सेवा करते हैं; आप मोक्षमार्गरुपी सृष्टि के विधाता हो; आप ही जगत मे मित्र 
हो, आप ही गुरु हो, आप ही जगत के पितामह हो; आपका ध्यान करने बाले जीब अमर ऐसे मोक्षपद 
को प्राप्त करते हैं। प्रभो! आप दिव्यध्वनि द्वारा जगत को मोक्ष के अनंत सुखका मार्ग दरशाने वाले 
हो। आपके बतलाये हुए मोक्षमार्ग में चलनेवाले जीव परम आनन्द को प्राप्त करते हैं। प्रभो! जगत्‌ के 
समस्त पदार्थ जिसमें भरे हैं ऐसी आपकी दिव्यवाणी विद्वानों को तुरन्त ही तत्त्जज्ञान कराती है और 
स्थादवादरुपी नीति द्वारा यह अन्ध-मति का अज्ञान दूर करती है। आपकी वाणी पवित्र तीर्थ है आपके 
द्वारा प्ररूपित धर्मतीर्थ भव्य जीवों को संसार से पार होने का मार्ग है; प्रभो! सर्व पदार्थों को जाननेबाले 
आप सर्वज्ञ हो; मोह के विजेता हो; धर्मतीर्थ के कर्ता तीर्थंकर हो; मुनिजन आपको ही पुराणपुरुष मानते 
हैं; केबलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र आपको प्रगट हुआ है। हे प्रभो! आप हमपर प्रसन्न होओ और हमारी 
पवित्र स्तुति स्वीकार करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक भिन्न-भिन्न प्रकार की स्तुति करके इन्द्रो ने प्रभुचरणों 
में मस्तक झुकाया और भगवान के श्रीमुख की ओर एकटक देखते हुए सभा-मण्डप में बैठे। शासत्रकार 
कहते हैं कि - अहो। जिनेन्द्र भगवान के बाह्य वैभवरूप इस दिव्य समवसरण की तथा मानस्तंभ आदि 
की भी मै प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करता हूँ, बन्दाना करता हूँ तथा उनके अन्तरग वैभव का स्मरण करता 
हूँ - चिन्तन करता हूँ। 

स्वयंभू भगवान ऋषभदेव की धर्मसभा में क्रमश- बारह प्रकोष्ठ मे (१) गणघरादि मुनिवर, (२) 
कल्पवासी देवियाँ, (३) आर्यिका तथा श्राविकाएँ, (४) ज्योतिषी देवियाँ, (५) व्यतर देवियाँ, (६) 
भवनवासी देवियाँ, (७) भवनवासी देव (८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासी देव, 
(११) मनुष्य तथा (१२) तिर्य॑ंच - इस प्रकार बारह सभाएँ होती है। समवसरण के दिव्य वैभव के बीज 
भी निर्लिप्तरुप से विराजमान, धर्मचक्र के अधिपति ऐसे श्री जिनेन्द्रभावान के आत्मबैभव का जो भव्य 
जीव भक्तिपूर्वक स्तवन तथा चिन्तन करते हैं वे समस्त गुर्णों से भरपूर ऐसी सम्यक्त्वादि जिनविभूति को 
प्राप्त होते हैं। 


समवसरण में भरत चक्रवर्ती का आगमन, बंदन-पूजन स्तुति 


इधर भगवान ऋषभदेव के केवलज्ञान का- उत्सव मनाने के लिये भरत महाराजा की सवारी 
ठाटबाट से पुरिमताल नगरी मे समवसरण के समीप आ पहुँची। सब कार्यों मे सर्वप्रथम धर्मकार्य करना 
चाहिये - ऐसी बुद्धिबाले भरतने, चक्ररत्न तथा पुत्रजन्म के उत्सव से पूर्व भगवान के केवलजान की 
पूजा करने का निश्चय किया था। बाहुबलि आदि लघु भ्राता और पुत्रपरिबार सहित धर्मदरबार मे आकर 
भरतराजने अति भक्तिपूर्वक भगवान जिनेन्द्रदेब के दर्शन-वन्दन किये और फिर महाआनन्दपूर्वक उनकी 
पूजा की। हम भी उनके साथ ही सम्यक्‌ भाव से जिन पूजा करें :- 


६५ . भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) अपना भगवान 
| जिनेन्द्र दरबार में मंगल- प्रवेश] 


नमों जिनेधर देख मैं परम सुरक्की भगवान 
आराधन कर पंथ का पाऊँ पद  निर्वाण। 
हे धर्मपिता सर्वज्ञ जिनेश्र चेतनमूरत आपहि हैं; 
निज चेतनके अवलोकन को दर्पणसम प्रभु आपहि हैं। 
सम्यक्‌ दर्शन-ज्ञान-चरण से, अनुपम सुखका स्वाद लिया, 
मुक्ति क्रा वह मार्ग बताकर, भर्व्यों को कृत्यकृत्य किया। 
मोक्षमार्ग का पथिक में आया तुझ  दरखार 
तुझसम आतमभावना, वह पूजन का सारा। 


[१९. स्वानुभूति के जत्लसे जिनपूजा] 


चेतनयमय यह सुख-सरोवर, श्रद्धासुमनों से शोभित है, 
आनन्द के मोती चरते हैं, हस जहाँ क्रीड़ा मे रत रहते हैं। 
स्वानुभूति के कनऋक कलशों से प्रभु को स्नान कराते हैं; 
निर्मल जल से वे धरमी, निज मोहमैल को धोते हैं। 


अधथाह सरोखर आत्म, आाननन्द तरंग, 
फर्रें. शान्तिस पान से, जन्म-मरण ऊका अंत।| 


[२. शमरस चन्दन से जिनपूजा] 


प्रभुवर, चेतन सागर में करते हो न्हबन शाति-जलसे, 
भवातापसे रहित हुए हो, हुए पवित्र मोहमव्ठ से। 
प्रभो, तप्त मै. मोहताप से, सम्यकरसमें समान करूँ, 
पावन हो तेरे चरणोकी शमरस जल से पूज करूँ; 


चेतनरस को घोलकर, चारित सुगंध मिल्लाय, 
भावों से प्रभु प्रजते, शीतत्न शान्ति लहाय। 





(3. ब्जक्षातीत सावे विशनपूव्न ] 
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[३, अक्षातीत भाव से जिनपूजा] 
प्रभो! अगोचर हो अक्षोसे, मैं अक्षत से पूज करूँ; 
अक्षातीत हो ज्ञान हमारा, अक्षयपद को शीघ्र वरूँ। 
अन्तर्मुख निजज्ञानभावसे, कई तुम्हारा अभिनंदन; 
परमभावसे करके पूजा, निज सुखका हो आस्वादन। 
अक्षत सुखका स्थाद जो है इन्द्रिय से पार; 
ऐसे अक्षय सुख सहित तुप्त -तुप्त प्रभु आप 


[४. श्रध्दा सुमन द्वारा जिनपूजा ] 
श्रध्दा के सुमनोंसे आतमदेब; मैं करता हूँ पूजा तेरी; 
बस यही कामना है, मनमे, प्रभु, आत्मसाधना हो मेरी। 
सुरभित पुष्प अनत गुणों के खिले हुए जो अंतर मे; 
मुझाएँगे नहीं कभी वे आशा है तेरे मग में। 
श्रद्धा के सुन्दर सुमन खिले आत्मउद्यान; 
उन पुष्पों से पूजने, आया मैं भगवान। 


[५. चेतनरस के स्वादसे जिनपूजा] 
नैवेद्य नहीं कुछ लेते हो प्रभु! कैसे नैवेद्य चढाऊँ मैं, 
चेतनरस का मनैवेद्य सच्चा तुज पाससे लहु मैं। 
हे देव जिनेश्वर चेतनरसका आनंदसे मैं स्वाद लहें; 
सादि - अनंतका स्वाद ज सच्चा सिद्धालयमे आकर रहूं 
जगके जूठे स्वाद तो चरोे अंनंतीबार; 
आतमरस का स्वाद ले, हो जाऊें भवपार। 


[६. ज्ञान-दीपक से जिन पूजा] 
लाखों दीपक जलें भले पर दुर नहीं होता अज्ञान; 
क्षणमें उस अज्ञाननिशाका, करती ज्ञानकिरण अवसान। 
अहा। ज्ञान की है यह महिम्रा कर सकता नहीं मोह प्रवेश; 
साधक ऐसे ज्ञानदीप से प्रभु की पूजा करें विशेष। 
स्थानुभूति के दीप से दीपित आत्मस्थरुप; 
राग-प्थन लगती नहीं, केलस्वज्योति अनूप। 


घ्रे 


भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) 


[७. ध्यानाप्ि द्वारा जिनपूजा] 
राग-द्वेष का ध्वल हुआ अरु अष्ट कर्म विनशे तत्काल, 
हुई ध्यान की अग्नि प्रज्बलित सौरभसे प्रगटी गुणमाल 
अहा, आत्मशुद्धि है अदभुत, सुख-सुबास फैली चहूँ ओर; 
ध्यान-अभि के चमत्कार से साधी है जायक की डोर। 
शांति-सुगग्ध का पुंज मैं, ज्ञानानन्द का धाम, 
सिद्ध सवुश॒ निज ध्यायकर  पहुँचूँगा . शिवग्राम। 


[८. मोक्षसुख के स्वाद द्वारा जिन पूजा] 
सम्यक्‌ वृक्ष के अमृतफल से मुक्तिसुख का 'लेकर स्वाद, 
चेतनरस के अदभुत स्वाद से राग-द्रेष का हुआ विनाश। 
करता मोक्ष सुफल की आशा ज्ञान वृक्ष का बोकर बीज, 
सिचन कर चारित्रिक जलसे, प्राप्त करूँगा उसको शीघ्रा। 
में ही बीज, मैं वृक्ष हूँ, में $फ्त्त चाखनहार, 
पूज्य -पूजककी एकता, फलपुजा का सार। 


[सम्यक्‌ भाव से सच्ची जिन सेवा] 


अजानदशा मे प्रभुजी आपको नहि सत्स्वरुप को पूज सका, 
पूजन के मिस कर राग प्रभो, मैं वीतरागता चूक गया। 
अब ज्ञानरुप होकर मैंने, प्रभु रुप तुम्हारा जान लिया, 
जागृत कर सम्यक भाव स्वय उस सत्स्वरूपको नमन किय।। 


सत्स्खरुपकी अर्चना, यही प्रभु व्ही सेव, 
जिनसेवा व्यसयहार से, निश्चय आतम सेव । 


[अपना भगवान 


सच्चे जिन-उपासक ऐसे सम्यग्दृष्ट भरत को सम्यकभाव से जिनपूजा करते हुए रोमांचकारी 


चैतन्य-उर्मियाँ जागृत होती थी। पूजा के पश्चात्‌ साष्टाग नमस्कार पूर्वक भरत राजाने धर्मचक्रवर्ती ऐसे 
तीर्थंकर प्रभुकी स्तुति की - हे प्रभो! आप धर्म के नायक हो, आप मोक्ष मार्ग के नेता हो,आत्मस्वरुप 
के ज्ञाताओं के आप ध्येय हो; इन्द्रियाँ विद्यमान होनेपर भी आप अतीन्द्रिय हो; विषय-कषायरहित 
सम्पूर्ण आत्मिक सुख आपको प्रगट हुआ है। प्रभो!' आप तो अनन्त गुण-सम्पन्न हो, हम अल्पबुद्धिजीव 
आपके पवित्र गुर्णोका स्तबन किस प्रकार कर सकते है? आपके गुणों की स्तुति तो दूर रही, आपका 
नाम भी हमें पवित्र कर देता है। है प्रभो! आपको ही इष्टदेव मानकर हम आपकी ही उपासना करते 
है और आपके द्वारा प्ररूपित मोक्षमार्ग की उपासना करके मोक्षप्राप्त करना चाहते हैं। 


औनीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान ऋषभदेल : ६४ 


इस प्रकार वन्दन-पूजन-स्तवन करके, देव भी 
जिन्हें आश्चर्य से देख रहे हैं ऐसे वे भरत चक्रवर्ती 
श्रीमण्डपमें जाकर मनुष्यों की सभामें अग्रस्थान पर 
बैठ गये। सारी सभा तत्त्व का स्वरुप जानने की 
इच्छा से भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने हेतु 
हस्तांजलि जोड़कर शांत हो गई। तब महाराज 
भरतने विनयपूर्वक भगवान से प्रार्थना की कि - हे 
भगवान! तत्त्व कितने है? उनमे शुद्ध आत्मतत्त्व 
कैसा है? मोक्ष का मार्ग क्या है? और उस मार्ग 
का फल क्‍या है? वह हम आपसे सुनना चाहते 
हैं... .कपा करके धर्मकी वृष्टि करो। 


भगवान के दिव्य उपदेश द्वारा भरत क्षेत्र में धर्मयुग का प्रारम्भ 





भरतराज द्वारा प्रार्थना किये जाने पर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेवने अत्यन्त गम्भीर दिव्यध्चनि द्वारा 
तत््यों का विवेचन किया दिव्यध्वनि खिरते समय भी भगवान के मुखमण्डलमें कोई परिवर्तन (होठों का 
हलनचलन आदि) नही होता था। - क्या पदार्थों को प्रकाशित करते समय दर्पण मे कोई बिकार होता 
है? नहीं होता। बिना प्रयत्न के, इच्छा बिना सर्वांग से उस वीतरागवाणी की धारा बह रही थी। जिस 
प्रकार पर्वत की किसी गहरी गुफा में से आबाज आ रही हो तदूनुसार भगवान की दिव्यवाणी अतिगम्भीर 
थी। अहो! तीर्थंकर महापुरुषों का योगबल तथा उनकी प्रभुता कोई अचिन्त्य होते है! 

समवबसरण मे दिव्य ध्वनि द्वारा भगवानने जीवादि छह द्रव्यो' का यथार्थ स्वरुप कहा। जगत में 
जीव और अजीब ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं; जीव भी ससारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार के हैं। जिसमें 
चेतना अर्थात्‌ जानने-देखने की शक्ति है वह जीव है; वह अनादि-अनन्त है, उत्पाद-व्यय-ध्रुवता सहित 
है, उपयोगस्वरुप है, शुभ-अशुभ या शुद्ध भावरुप स्वकर्मकाकर्ता है, उसके फल का भोक्ता है, बह 
लोकप्रदेशप्रमाण असख्यप्रदेशी अरुपी है और शरीराकार स्थित है, अत्यन्त गुणसपन्न है, लोकाग्रतक 
ऊर्ध्चगमनस्वभावी है, ससारदशा मे सकोच-विस्ताररुप परिणमता है; द्रन्यकर्म-भावकर्म नोकर्मरहित 
उसका शुद्ध चिदानन्दस्वरुप है बह मोक्ष दशामे प्रगट होता है, और धर्मात्मा जीव उसे अपनेमे स्वानुभवसे 
जानते है। जीव का संशोधन करने हेतु गति आदि १४ मार्गणाएँ भी भगवानने विस्तारसे बतलायी, 
जीवकी पर्राय के १४ गुणस्थान बतलाये, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक तथा 
पारिणामिक यह पौंच भाव जीवके निजतत्व है, उनका स्वरूप बतलाया जीबका लक्षण उपयोग है। ऐसे 
उपयोगलक्षणरुप जीबको जानकर उसका यथार्थ श्रद्धान करना चाहिये। 'जीव' के उपरान्त प्राणी, जन्तु, 
क्षेत्रश, पुरूष, पुमान, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञ तथा ज्ञानी भी जीव के ही नाम है। द्रव्यसे वह नित्य है 
और पर्यास विनाशसहित अनित्य है। आत्मा सत वस्तु है वह सर्वथा अभावरूप नही है, तथा सर्वधा 
नित्य या सर्वथा अनित्य भी नही है; वह सर्वथा अकर्ता या अभोक्ता भी नहीं है, उसे संसार है और 
वह संसांर से छूटकर मोक्ष भी प्राप्त करता है। उस मोक्ष का उपाय रत्मत्रय है जो कि राग रहित है। 
कुमार्ग छोड़कर ऐसे जीबतत्त्व का तथा मोक्षके उपाय का निश्चय करना चाहिये; और पश्चात अणुत्रतरुप 
श्रावकपना या महावत्ररूप मुनिपना अंगीकारकरना चाहिये. ऐसा श्रावकधर्म तथा मुनिधर्म का उपदेश 


६५७ : भगवान ऋषभदेव (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


भगवानने दिया। 

तथा भगवानकी दिव्यदेशनामे ऐसा आया कि जीबकी नरक, तिर्थैंच, मनुष्य और देव- यह चोरों 
गतियाँ ससार अवस्था है; और रत्नत्रय द्वारा समस्त कर्मोका अत्यंन्त क्षय होनेपर जो अनंत सुखस्वरुप 
सिद्धगति प्रगट होती है बह मोक्षदशा है। सम्यग्दर्शन- सम्यग्ज्ञान-सम्यक चरित्र ऐसे रत्नश्रयरुप साधन द्वारा 
उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे जीवादि तत्वोंका तथा सच्चे देव- शास्त्र- गुरु का अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धान 
करना सो सम्यग्दर्शन है; यह सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान है। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरुप 
को प्रकाशित करनेवाला तथा अनांधकार का विनाशक जो ज्ञान है वह सम्यक चारित्र है। इष्ट-अनिष्ट 
पदार्थोर्मिं समताभाव धारण करके निज स्वरुप मे बिचरना ऐसे मध्यस्थ लक्षण रुप सम्यक चारित्र है। यह 
सम्यक चारित्र यथार्थरुप से तृष्णारहित, मोक्षार्थी, वसत््ररहित एवं अहिंसक ऐसे मुनिको ही होता है। इन 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌चारित्ररुप रत्नत्रयकी पूर्णता वह मोक्षका कारण है; उनमे से एक भी कम 
हो तो वह अपने कार्यको (मोक्षको) नहीं साध सकता। सम्यग्दर्शन हो तभी ज्ञान और चारित्र सफल 
हैं। सम्यग्दर्शन रहित बाह्य चारित्र कुछ भी कार्यकारी नही है, परन्तु बहतो अन्ध पुरुष की दौड समान 
है। उसी प्रकार चारित्र के बिना अकेले दर्शन-ज्ञान द्वारा भी मोक्ष नहीं सधता। इसप्रकार भगवान ने 
रत्लत्रयरूप मोक्षमार्ग बतलाया। 

जैन धर्म में आप्त, आगम और पदार्थों का जो स्वरुप कहा है उससे अधिक या कम तीन कालमें 
नही होता। ऐसी श्रद्धाकी दुढता द्वारा सम्यर्दशनमे विशुद्धता होती है। जो अनन्त ज्ञानदि गुणोंसहित सर्वज्ञ 
है, जिन्होने मोहादि कर्मकलंक को धो ड़ाला है, जो निर्मलताके भण्डार है और निर्मल जिनका आशय 
है, सबके हितोपदेष्टा है- ऐसे वीतराग जिनदेव वे 'आप्त' है, वे ही इष्ट हैं। ऐसे आप्तपुरुषकी वाणी जो 
कि शुध्दात्मस्वरुप के पुरुषार्थ की उपदेष्टा है और नव-प्रमाणोंसि गंभीर है बह 'आगम' है। उसमे कहे 
गये अनेकान्तस्वरूप जीवादि पदार्थ वे तत्व है । ऐसे आप्त आगम तत्व को बराबर जानना चाहये। 
जीब- अजीवादि पदार्थ अपने अपने गुण -पर्याय रूप से परिणमन करते है, समस्त पदार्थों में स्वयंमेत 
परिणमन होता है और कालद्रव्य उसमे सहकारी कारण है। -ऐसे पदार्थ स्वरुप को जो जानता है वह 
परमब्रम्हपद को प्राप्त करता है। 

इस प्रकार भरत क्षेत्र के आद्यतीर्थकर भगवान ऋषभदेबने दिव्यध्वनि द्वारा जीवादि छह द्रव्योंका, 
मोक्षादि मार्गरुप रत्नत्रय का बंध और उसके कारणों का नरक और द्वीप-समुद्रादिका, तीर्थंकरों का, 
गुणस्थान मार्गणास्थान का, गति-आगतिका तथा मुर्नियोंकी ऋद्धि आदिका निरुषपण किया। सर्व के ज्ञाता 
एवं सर्व के कल्याण कर्ता भगवान ऋषभदेवने भूत- भविष्य- वर्तमान त्रिकालसम्बधी समस्त द्रव्यों का 
सम्पूर्ण स्वरुप बतलाया। 

अहा,इस भरत क्षेत्र में असंख्यात वर्षों बाद तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्यनि सर्वप्रथम 
पुरिमतालनगरी में खिरी.. उस दिव्य ध्वनि की क्‍या बात और उस अमृत झरने को झेलनेवाले श्रोताओं 
के आन्द दाग क्‍या कहना!! भगवान द्वारा दरशाये गये तत्त्वस्वरूप का श्रवण करके भरतराजा और बारह 
सभाओं के जीव परम आनन्दित हुए। दिव्यध्वनि द्वारा धर्मरुपी अमृत का पान करके सर्व जीव परमहर्षित 
एवं सन्‍्तुष्ट हुए। परम आनन्दित होकर भक्तिनिर्भ ऐसे महाराज भरत भगवान के चरणों में क्षायिक 
सम्यक्त्न, अवधिज्ञान तथा अपणुक्रतों की परमबिशुद्धि को प्राप्त हुए। 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान ऋषभदेव : ६६ 
एुएर॒ चार तीर्थरुप चतुर्विध संघ की स्थापना पर 


उसी समय महाराज भरत के लघु भ्राता शृषभसेन - जो कि पुरिमतालनगरी के राजा थे तथा 
प्राज्, शूरवीर, पवित्र, धीरं-गम्भीर एवं अतिशय बुद्धिमान थे, उन्होंने भगबान के प्रथम उपदेश से 
सम्बोन्धित होकर उनके चरणों में मुनिदीक्षा धारण कर ली और बे भगवान के प्रथम गणधर हुए; भगवान 
के जो पुत्र थे वे ही उनके धर्मपुत्र (गणघर) हुए; और सात ऋद्धि एवं चार ज्ञान से सुशोभित हो उठे। 
तदुपरान्‍्त आहार दान देने वाले राजा सोमप्रभ, श्रेयांसकुमार तथा अन्य राजा भी दीक्षा धारण करके 
भगवान के गणधर हुए। भगवान की पुत्री और भरत महाराज की बहिन ब्राह्यीदिवी भी भगवान के निकट 
दीक्षित होकर अर्थिकाओं के संघ की गणिनी बनी; देवों ने भी उनकी पूजा की। भगवान की दूसरी पुत्री 
एवं बाहुबलि की सहोदरी सुन्दरी देवीने भी प्रभुचरणों में वैराग्यपूर्वक दीक्षा धारण की; अन्य कितने ही 
राजा, राजकुमार तथा राजपुत्रियों ने संसार से भयभीत होकर दीक्षा ले ली। श्रुतिकीर्ति नामक अति 
बुद्धिमान पुरुष ने श्रावकब्रत ग्रहण किये, और लाखों देशक्रती श्रावकों में बे श्रेष्ठ हुए; उसी प्रकार पब्िल्न 
अंत:करणवाली सती प्रियब्रताने श्राविका के ब्रत धारण किया और लाखों श्राविकाओं में बह श्रेष्ठ हुइ | 
इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के शासन में इस भरतक्षेत्र में मुनि - आर्थिका, श्रावक और श्राविकारूप 
चर्तुर्विष संघ की स्थापना हुई। 


मोक्ष के द्वार खुले 


भगवान के साथ दीक्षा लेनेवाले जो ४००० राजा भ्रष्ट हो गये थे, उनमें से एक मरीचिको छोड़कर 
अन्य सब तपस्वी राजा भगवान ऋषभदेव के उपदेश से तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समझकर पुनः दीक्षित 
हुए और भावलिंगी मुनि हुए। अन्य अनेक श्रेष्ठ राजाओं ने भी दीक्षा ली; उसमे भगवान के पुत्र 
अनन्तवीर्य (भरत के भाई) श्री भगवान के पास दीक्षा लेकर अल्पकाल में केबलज्ञान प्रगट करके इस 
अवसर्पिणी युगमें (तीसरा आरामें) सर्ब प्रथम मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने भी उनकी पूजा की। इस प्रकार 
प्रथम तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ होने पर भरतक्षेत्र में मोक्ष के द्वार खुले। 


सौधर्म इन्द्र द्वारा भगवान की स्तुति 


महाराजा भरत परमभक्तिपूर्वक भगवान ऋषभदेत के केवलज्ञान का उत्सव मनाकर तथा दिव्यध्वनि 
का श्रवण करके, चक्ररत्न का एवं पुत्रजन्म का उत्सव मनाने के लिये अयोध्यानगरी लौटे। राजर्षि भरत 
के बिदा होते ही दिव्यध्यनि बन्द हो गई, तब धर्मसभा में विराजमान भगवान ऋषभदेव को देखकर हर्षसे 
जिनके हजार नेत्र खुले हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधर्म इन्द्रने स्थिर चित्त से भगवान की स्तुति 
प्रारम्भ की: है प्रभो! बुद्धि की मन्दता होनेपर भी मात्र भक्ति से प्रेरित होकर मैं गुणरत्नों के भण्डार 
ऐसे आपकी स्तुति करता हूँ; आपकी स्तुति से उत्तम फल स्वयं प्राप्त होता है। पवित्र गुर्णो का कीर्तन 
करना सो स्तुति है, प्रसन्न-बुद्धिवाला भव्य जीव स्तुति करनेबाला (स्तोता) है, सर्वशुणसम्पन्न ऐसे आप 
सर्वश्देव स्तुत्य हो, और मोक्षसुख की प्राप्ति बह स्तुति का फल है। हे भगवान! इस प्रकार आपकी 
स्तुति करनेवाले ऐसे मुझे आप अपनी प्रसन्न दृष्टि द्वारा पवित्र करो। प्रभो! आपकी भक्ति मुझे आनन्दित 
कर रही है इसलिये मैं संसार से उदासीन होकर आपकी स्तुति में लीन हुआ हूँ। हे देव! राग-द्वेषरहित 
ऐसे आप वस्ब्राभूषण के बिना ही सर्वोत्कृष्टरप से सुशोभित हो रहे हो; इससे सिद्ध होता है कि शोभा 
बाह्य श्रृंगार से नहीं है किन्तु बीतरागभाव से ही है। आपने क्रोध किया बिना ही मोहशत्रु का नाश कर 
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दिया है, आपकी प्रभुत्वशक्ति महान आश्चर्यकारी है। प्रभो! आपकी बीतराग दृष्टि हमें पवित्र कर रही 
है। जिसमे से दिव्यध्वनिरुपी अमृत झरता है और भव्य जीबों को जीवन देता है ऐसा आपका श्रीमुख, 
मानो धर्मका आगार हो ऐसे शोभायमान हो रहा है, और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि आपकी 
वाणी में एकसाथ अनेक प्रकार की भाषाएँ उत्पन्न होती है; यह आपके तीर्थकरत्व की ही अचिन्त्य 
महिमा है। आपके आत्मा का तो क्या कहना, आपका शरीर और वाणी भी ऐसे असाधारण हैं कि 
जगत्‌ को आनन्दित करते है। प्रभो! आपका यह समवसरणरुपी विमान पृथ्बवीका स्पर्श नहीं करता हुआ 
सदा आकाश मे ही विद्यमान रहता है, आपके आसपास १०० योजन मे कही दुर्भिक्ष या रोगादि उपद्रव 
नही होते, शेर, चिते जैसे हिसक प्राणी भी आपका धर्मोपदेश सुनकर अहिंसक बन जाते है, प्रभो।! 
घातिकर्मों को नष्ट किया होने से असाता वेदनीय आपको फल नहीं दे सकता; इसलिये न तो आपको 
क्षुधा है और न आहार। आप तो अनन्त अतीन्द्रिय सुखके भोक्ता हो। प्रभो! आपको देखकर देवों को 
इतना आनन्द होता है कि उनके नेत्र पलक भी नहीं मारते। प्रभो' आप अपने आत्मा में से आत्मा 
द्वारा ही स्वयभू सर्वज्ञरुप से प्रगट हुए हो और आपकी महिमा अचिन्त्य है; इसलिये आपको नमस्कार 
हो! 
अभी भगवान की स्तुति करते हुए सौधर्म इन्द कहते हैं कि हे नाथ! आपके गुण अनन्त है, 
उन अनन्त गुणों का स्तवन तो मैं अपनी हजार जिद्बाओं द्वारा भी नहीं कर सकता, परन्तु आपके १००८ 
लक्षण अति प्रसिद्ध है, इसलिये मै एक हजार आठ मंगल नामों द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ। - ऐसा 
कहकांर इन्द्र ने श्रीमान' से प्रारम्भ करके धर्म साम्राज्य नायक' तक के १००८ नार्मों से भगवान 
का स्तवन किया। 
९. है प्रभो!' जगत के अद्वितीय प्रकाशक होने से आप एक हो। 
२. एकसाथ ज्ञान-दर्शनरूप दो उपयोग के धारक होने से दो रूप हो। 
३. सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ऐसे त्रिश्िथ सोक्षमार्गपय होने से जिरुप हो। 
४. आत्मा में उत्पन्न ऐसे अनन्त चतुष्टल्य स्थरुप होने से आप चाररूप हों। 
५ पंचपरमेष्ठी स्वरुप होने से तथा पंचकल्याणक के नायक होने से पाँच रुप हो। 
६. है देख! जीवादि छह द्रव्यों के प्रत्यक्ष ज्ञाता होने आप छह रुप हो। 
७. नैगमादि सात नयों के संग्रहरुप होने से आप सातरुप हों। 
८. सम्यक्त्थवादि आठ अलौकिक गुणस्वरुप होने से आप आठ रुप हो। 
९. प्रभो! केशवलज्ञानादि नव क्षायिकलब्यिसहित होने से आप नवरुप हों। 
९०. मसहायल आदि दस अखतारों द्वारा आपका निर्धार होने से आप दस रुप हो। 
- ऐसे हे ऋषभजिनेश्वर” इन भवदुःर्खोों से मेरी रक्षा करो! 
इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात्‌ इन्द्रने भगवान से तीर्थविहार हेतु प्रार्था की कि - हे प्रभो। 
भव्य जीवों पर धर्मरुपी अमृत का सिचन करने के लिये आप मेघरुप बनो। मोह की सेना को नष्ट करके 
केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ अब मोक्षमार्ग का उपदेश देने का समय आ चुका है, और आपके श्रीविहार 
हेतु यह धर्मचक्र भी तैयार है। इसलिये हे जिनेश्वर! मंगलबिहार द्वारा इस भरतभूमि को पावन करें और 
मोक्षमार्ग का उपदेश देकर धर्मतीर्थ॑ का प्रवर्तन करें। 
तब, तीर्थंकर नामकी पुण्यप्रकृति जिनकी सारथी है ऐसे श्री भगवान का बिहार हुआ। भगवान 
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को किंखचित्‌ भी इच्छा नहीं थौ, परन्तु भव्यजीबों के महा भाग्योदय से उनका सहज बिहार हुआ। इन्द्रादि 
देशों ने भगवान के बिहार का महान महोत्सव किया। आकाशगामी भगवान के आसपास करोड़ों देव 
जयजयकार करते हुए आकाश में घलने लगे। अहाँ-जहाँ भगवान का पदार्पण हुआ वहाँ सर्वत्र आनन्द 
छा गया; आकाश और पृथ्बी भी प्रसन्न होकर वैवी बाताबरण द्वारा भगवान के आगमन की सूचना देते 
थे। हजार आरोंबाला तेजस्थी धर्मचक्र सबसे आगे अलता था। अट्टमंगल, भर्मध्यज और देवों के बाजे 
भी साथ साथ चल रहे थे। लोक कहते हैं कि आकाश में फूल नहीं होते, परन्तु आश्चर्य है कि 
गगनविहारी भगवान के घरणों तले आकाश में दो सौं पछचीस मुअर्णकमलों की रचना हो जाती थी, 
इस प्रकार आफाशरुपी सरोबर भी कमलों से खिल उठता था। एक लाख पूर्व तक गुजरात-सौराष्ट्र सहित 
भरतभूमि में विहार करके भगवान ऋषभदेवने धर्मामृत की वर्षा की और भव्य जीयों को तुप्त किया; 
पश्चात्‌ कैलाश पर्वत पर पधारे और वहाँ स्थिर हुए। 


कैलासधाम में विराजमान ऋषभ तीथैकर को नमस्कार हो! 


[प्रिय पाठक! हमारे कथानायक महात्माने महाबल राजा के भव से लेकर भगवान ऋषभदेब के 
तकके दस भवरों मे जो धर्म साधना की और तीर्थंकर होकर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया उसका सुन्दर 
वर्णन भगबत्‌ जिनसेन स्वामी रचित महापुराण के २५ अध्यायों में है तो आप अब तक पढ़ चुके है; 
तत्पक्चात्‌ २६ थे अध्याय से ४७ वें अध्याय तक भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय आदिका तथा बाहुबलि, 
जयकुमार आदि महापुरुषों का जीवन वृन्तात है और पश्चात्‌ उत्तर पुराण में (गुणभद्र स्वामी रचित अध्याय 
४८ से ७६ में) शेष २३ तीर्थंकर भगवन्तो, चक्रवर्तीयों, बलदेब-वासुदेव, हनुमानजी आदि महापुरुषों की 
जीवन गाथा है। यदि हम इस पुस्तक में सब लेने जायें तो पुस्तक बहुत बढ़ जायगी इसलिये, भगवान 
ऋषभदेव के शासनकाल में हुए अन्य भरतादि महापुरुषों के जीवन का बिस्तृत वर्णन तो उन उन पुरुषों 
के जीवन चरित्र में करेगें, यहाँ तो उनके मंगल स्मरणार्थ संक्षिप्त उल्लेख ही करेंगे; पश्चात्‌ कैलास धाम 
के ऊपर पहुचकर भगवान ऋषभदेब का मोक्षकल्याणक देखेंगे! तत्पश्चात्‌ अनेक पुराणो के आधार से 
लिखे गये अन्य तेईस तीर्थंकर भगबन्तों के उत्तम जीवन का रसास्वादन करेंगें।) 


भरत चक्रवर्ती और बाहुबलि 


भगवान ऋषभदेब के जेष्ठ पुत्र और अनेक भव तक साथ रहनेवाले भरत, पुरिमताल नगरी में 
भगवान ऋषभदेव की वन्दना करके अयोध्या लौटे; वहाँ पुत्र जन्म का तथा चक्ररन्त की उत्पत्ति का 
उत्सब किया; और पश्चात्‌ छह खण्ड की दीग्विजय करने चले। जब सौराष्ट्र देशमें पहुँचे बहाँ बीच में 
गिरनार का मनोहर प्रदेश आया : “यहाँ भविष्यमें नेमिनाथ तीर्थंकर होगें! -ऐसा स्मरण होने पर भरत 
चक्रवर्तनि ऊँचे गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा की छह खण्ड की दिग्विजय करके लौटते हुए कैलास पर्वत 
पर भगवान आदिनाथ के पुनः दर्शन किये। भरतने भगवान की वन्दना करके दिग्विजय का प्रारम्भ किया 
था, और आज ६०००० बर्ष पश्चात्‌ दीग्विजय की पूर्णता के अबसर पर पुनः भगवान ऋषभदेव के दर्शन 
हुए। उनके साथ १२०० पुत्र थे, उन्होंने तो अपने दादाजी भगवान आदिनाथ को पहली बार देखा और 
देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। बे अपनी माताके पास जाकर अत्यंत हर्षपूर्वक समवसरण का वर्णन 
करने लगे। अहा साक्षात्‌ परमात्मा (और फिर अपने दादा) -उनके दर्शन से उन राजकुमारों को जो 
आत्मतृप्ति एबं प्रसन्नता हुई, उसकी क्‍या बात! 


६९ : भगवान क्रषभदेव (महा पुराण) [अपना भगवान 





कैलास की यात्रा करके अयोध्या क निकट आने पर भरत का चक्र थम गया, क्योंकि ९९ भाई 
अभी अविजित थे, उन्होने भगवान आदिनाथ के अतिरिक्त किसी दूसरे को नमन नहीं करने का निर्णय 
किया था; महाराजा भरत के दूत द्वारा सन्देश सुनकर ९८ भाई तो संसारसे विरक्त हो गये, और दीक्षा 
ही रक्षा है! ऐसा विचारकर भगवान आदिनाथ की शरण में जाकर मुनि हो गये, और पश्चात्‌ केवलज्ञान 
प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। 
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अब शेष रहे बाहुबलि! उन्होने न तो दीक्षा ली, और न ही भरत को नमन किया। अन्त में 
भरत-बाहुबलि के बीच त्रिविध युद्ध हुआ, उसमे भरत हारे और क्रोधित होकर बाहुबलि पर चक्र छोड़ा; 
परन्तु चरमशरीर भाई बाहुबलि पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसी समय विजेता बाहुबलि संसार 
से विरक्त हो गये और दीक्षा लेकर एक वर्ष तक प्रतिमायोग धारण करके ध्यानमें लबलीन होकर 
अद्भुत-आश्चर्यकारी तप किया। इस भव के और पूर्वभव के भी भ्राता ऐसे भरत चक्रवर्ती उनकी पूजा 
करने आये, उसी समय नि शल्य होकर वे केवलज्ञान को प्राप्त हुए और भरतने रत्नों के अर्ध्य द्वारा 
अत्यन्त भक्तिसहित बाहुबलि-केवली की महान पूजा की। केवलज्ञानप्राप्त बाहुबलि जिनदेबने अनेक देशों 
में विहार करके दिव्यध्वनि द्वारा सर्व जीवों को संतुष्ट किया और पश्चात्‌ कैलास पर्वतपर आ पहुँचे। 

एक बार भरत चक्रवर्ती ने १६ स्वप्न देखे और उनका फल जानने के लिये भगवान के समवसरण 
में गये। वे १६ स्वप्न आगामी पंचमकाल के सूचक थे। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेज : ७० 


जयकुमार 

भगवान को प्रथम आहारदान देनेवाले हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ और श्रेयासकुमार; श्रेयांसकुमार 
तो भगवान के नौ भव के साथी थे और अन्त में गणधर हुए; सोमप्रभ राजा के पुत्र जयकुमार; 
सोमप्रभराजा द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ जयकुमार हस्तिनापुर के राजा हुए, वे भरत चक्रवर्ती के 
सेनापति भी थे। सुलोचनादेवी के साथ उनका विवाह हुआ; दोनों को जातिस्मरण होने पर अनेक भर्वों 
के सम्बन्ध का ज्ञान हुआ। इन्द्रने दोनों के उत्तम शील की प्रशसा की, इसलिये देबीने आकर उनके 
शील की परीक्षा की। एक दिन भगवान का उपदेश सुनकर जयकुमारने दीक्षा ग्रहण कर ली; उनके साथ 
उनके लघुआञ्राता जयन्त, विजय, सजयन्त तथा चक्रवर्ती के पुत्र रबिकीर्ति आदि अनेक पुत्रोने भी दीक्षा 
ले ली। जयकुमार ऋषभदेव भगवान के ७१ वें गणधर हुए और मोक्ष प्राप्त किया; सती सुलोचनाने 
भी दीक्षा धारण की और एकावतारी हुई। 

अब हम भगवान के समवसरण में जाकर वहाँ के धर्मबैभव का अवलोकन करें :- 


भगवान ऋषभदेव का धर्मबैभव 


मोक्षमार्ग के नायक एव धर्सतीर्थ के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव समवसरण में ८४ गणधरों के मध्य 
सुशोभित हो रहे हैं। उनके समवसरण में २०००० केवलज्ञानी गगन में विराजमान है; ४७५० श्रुतकेबली 
है; ४९०० शिक्षक मुनिवर है, ९००० अवधिज्ञानी मुनिवर हैं, २०६०० विक्रियाऋद्धिधारी मुनिबर हैं; 
१२७५० मन पर्ययज्ञानी मुनिवर है। - इस प्रकार कुल ८४०८४ (चौणरासी हजार चौरासी) मुनिवरों का 
सघ विराजमान है, - उन्हे नमस्कार हो! ब्राह्यी आदि तीन लाख पचास हजार आर्यिका माताएँ भगवान 
के गुर्णो की उपासना कर रही है, दृढ़त्रतादि तीन लाख श्रावक और सुत्रतादि पाँच लाख श्राविकाएँ 
भगवान के कहे हुए मोक्षमार्ग मे गमन कर रही है और तिर्य॑चों का भी पार नही है। ऐसी उत्तम धर्मसभा 
में दिव्यध्वनि प्रवाहित हो रही है और कितने ही जीव सम्यकत्वादि धर्म प्राप्त करके आत्मकल्याण साध 
रहे हैं। जैनधर्म की धारा अखण्डरुप से बह रही है। 

-इस प्रकार सज्जनों को उत्तम मोक्षफल की प्राप्ति कराने हेतु भगवान एक लाख पूर्व (-उसमें 
एक हजार वर्ष तथा १४ दिन कम) तक इस भरतभूमि में तीर्थंकर रूप से विचरे। जब उनके मोक्षगमन 
में १४ दिन शेष रहे तब पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन कैलास पर्वत पर योगनिरोध प्रारम्भ हुआ, दिव्यध्वनि 
रुक गई। 

ठीक उसी दिन अयोध्यानगरी मे महाराजा भरत ने स्वप्न देखा कि मेरु पर्वत उच्च होकर ठेठ 
सिद्धालय तक पहुँच रहा है; युवराज अर्ककीर्तिने ऐसा स्वप्न देखा कि महाऔषधि का वृक्ष मनुष्यों के 
जन्मरोग को मिटाकर स्वर्ग में जा रहा है; गृहपति ने देखा कि कल्पवृक्ष इच्छित फल देकर स्वर्ग में 
जा रहा है, प्रधानमत्री ने देखा कि एक रत्नट्रीप लोगो को रत्नराशि देकर आकाश में जाने की तैयारी 
कर रहा है; इसी प्रकार सेनापति आदिने भी भगवान ऋषभदेव ने मोक्षगमन सूचक स्वप्न देखे और उसी 
प्रात-काल आनन्द नामक दूत समाचार लाया कि भगवान मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। 

तुरन्त ही समस्त परिवार सहित भरत चक्रवर्ती भगवान के समवसरण में आ पहुँचे, और १४ 
दिन की महामह नामकी महा पूजा प्रारम्भ की। 


७९१ : भगवान ऋषभदेव मि हा; पुरा ण) [अपना भगवान 
भगवान का मोक्षगमन 


माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान ऋषभदेत पूर्वमुख् से अनेक मुनियों सहित 
पर्यकासन विराजमान हुए; सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्लध्यान द्वारा तीनों योग का निरोध करके 
अयोगी हुए; अन्तिम गुणस्थान में पाँच लघुस्वर के कच्थारण जितने समय में चौथे व्युपरतक्रियानिर्ति 
नामक शुक्लध्यान द्वारा चार अधातिकर्मों का अत्यन्त अभाव करके कैलासगिरि से अशरीरी सिद्धपद 
प्राप्त किया और अष्टमहागुणसहित उध्यंगमन करके तनुबातबलय में लोकाग्र में बिराजमान हुए। 
आत्मसुख में तह्लीनरूप से बर्तमान में भी थे बहाँ विराज रहे हैं। उन सिद्धप्रभु को नमस्कार हो। 


इन्द्रों ने तथा चक्रवर्ती आदि ने भगवान के मोक्ष कल्याणक का महोत्सव किया। 


कैलासगिरि पर ऋषभदेव भये सिद्धभराजान; 
साथो प्रभुके पंथको नमन करो गुणबान। 


[अपने २४ तीथकर भगवत्तों के महापुराण में प्रथम ती्थंकर भगवान ऋषभदेव का 
दस पूर्वभवों सहित मंगल-जीवनचरित्र पूर्ण हुआ।] 
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भगवान ऋषभदेव का महान जीवन चरिन्न आपने पढ़ा। आपको सचमुच आनन्द 
हुआ !'! जिनभक्ति एवं सोक्षसाधना की मंगल-ऊर्मियाँ आपके अन्तर में जागृत हुई !! -हाँ, 
सो अब ऐसे ही अन्य २३ ती्थैकर भगवन्तों का अति भव्य मंगल जीवन चरित्र आप 
पढ़ेंगे. . . और साथ ही साथ उत्तम प्रसंगों के चित्र देखेंगे, जिससे आपको आनन्द होगा। 

इस प्रकार एक साथ अपने २४ तीथैकर भगवन्तों का महापुराण पढ़कर आप 
बाह. . .वाह! कर उठेंगे। उन भगजनन्‍्तों के दिव्य गुण आपके चित्त में बस जायेंगे और 
जैनथर्म के मूल रहस्यों को आप जान लेंगे। 

परन्तु है भाई! आप अकेले ही इस महापुराण का लाभ मत लेना; अपने समस्त 
परियार को तथा जैन समाज के घर-घर में सभी को इस पुराण का लाभ प्राप्त हो सके 
ऐसी प्रभावना करना। जिस प्रकार आप बचपन में अपनी दादीमाँ से कहानियाँ सुनते थे, 


उसी प्रकार आप भी अपने परिवार को तीर्थंकर भगवन्तों की कहानियाँ सुनाना. . . आपके 
घरमें अवश्य ही धर्म का चमत्कार होगा। 
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में देव थे। 
अनंत 
) विजय (पुत्र) 
गणघर 


[यह दर्सो जीब उस भवमें मोक्ष को प्राप्त हुए।]. 


हि वृषभसेन 
(पुत्र, 
गणधघर 
यह दसों जीब पूर्व भव में एकसाथ मुनिराज का धर्मोपदेश सुन रहे हैं, उसका भाववाही दर्शन करने के लिये देखिये पृष्ठ 
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३० ऋषभदेज श्रेयास गणधर | भरत चक्री 
त्तीर्थकर 


छके : भगवान अजितनाथ (महा पुराण) [अपना भगवान 
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भगपा जबक्रिणाथ ६8 


अपने अनत चतुष्टद्य चक्र द्वारा जिन्होंने 
राग-द्वेष-मोहरूप समस्त शत्रुओ को जीत 
लिया है परन्तु जो स्वय क्रोधादि किसी 
शत्रु द्वारा विजित नही होते - ऐसे भगवान 
अजितनाथ तीर्थकर को नमस्कार हो! 


तीर्थकर भगवन्तो का आत्मसाधनामय जीवनचग्त्रि पढ़त-सुनते हुए मुमुक्ु जीव को आत्मसाधना 
का उत्साह जागृत होता है और संसार-भोगो के प्रति बैराग्य-उदासीनता होती है। इस प्रकार पुराणपुरुषो 
की कथा मंगलरूप है। यह दूसरे तीर्थऊकर अजितनाथ का जीवन नरित्र है, उसमे प्रथम उनके पूर्बभव 
की कथा सुनो - 

इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र मे सीतानदी के किनारे पुण्डगीकिणी नगरी में वर्तमान सीमघधर 
तीर्थंकर विशज रहे है। उसी नदी के दूसर किनारे सुसीमानगरी नामकी सुन्दर नगरी है। पूर्वकाल में वहाँ 
विमिलवाहन राजा राज्य करते थे। वे राजा महान प्रभावशाली, गुणवान धर्मात्मा थे। बे जैनधर्म के महान 
उपासक थे। व बिमलवाहन ही अपने अजितनाथ तीर्थंकर का जीव है। 

राजा बिमलवाहन जानते थे कि संसार मे जीवो को धर्म की साधनापूर्वक सतपुण्य का बंध होता 
है, पुण्य द्वारा अर्थप्राप्ति होती है और अर्थ द्वारा भोगसामग्री मिलती है। इस प्रकार अर्थ और भोगों 
का मूल कारण पुण्य है। - ऐसा समझकर वे धर्म की साधनापूर्वक शुभभाव मे वर्तते थे, लक्ष्मी में या 
भोगों में आसक्त नही होते थे। वे जानते थे कि भोगासक्ति मे सुख नही है, सुख तो बवीतराग धर्म द्वारा 
ही होता है। बे न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में मांस-मदिरा का सेवनादि पाप 
प्रवृत्तियाँ नही थीं। 'यथा राजा तथा प्रजा” इस न्याय से प्रजाजन भी सदाचारी थे, जैनधर्म का पालन 
करते थे और सर्व प्रकार से सुखी थे, एक भावी तीर्थंकर जिनके राजा हों बे क्यों सुखी नहीं होंगे? 
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भाजी तीर्थंकर एवं आत्मज्ञानी ऐसे उन महाराजा विमलवाहन को श्रुतकेवली मुनिराज के दर्शन 
हुए; उनके उपदेश से वैराग्य जागृत होने पर विचार आया; ओरे, इस ससार में मैं कब तक रहूँगा? इन 
राजभोरगों - में आत्मा का सुख कहाँ है? मैंने जिसका अपूर्व रसास्वादन किया है ऐसे अपने चैतन्यसुख 
को मैं पूर्ण कब प्राप्त करूँगा? उसकी प्राप्ति हेतु मुझे इन अब्रत के कषायों को छोड़कर पूर्णरत्नत्रय 
प्रगटट करना योग्य है। इस शरीर में रहना तो आयुकर्म के आधीन है। आयु प्रतिक्षण घट ही रही है, 
उसकी समाप्ति से पूर्व यह राजमोह छोड़कर मुझे आत्मसाधना कर लेना योग्य है. ऐसा विचार कर 
वैराग्यभावना पूर्वक वे महाराजा जिनदीक्षा लेकर रत्नत्रयधारी मुनि हुए, चारमे से तीन प्रकार के व्षायों 
को नष्ट किया और बारम्बार आत्मध्यान में उषयोग लगाकर शुद्धोपयोग द्वारा उत्साहपूर्बक मोशक्षमार्ग में 
प्रवर्तन लगे। यद्यपि वे स्वाधीन थे, विषयों से विरक्त थे, तथापि मोक्षलक्ष्मी की शोभा मे आसक्त होकर 
उसके आधीन हो गये, मोक्षलक्ष्मी मे चित्त लगाकर वे तीब्र तपस्या द्वारा विशुद्ध परिणामी होते गये और 
कर्मबंधन को तोड़ने लगे, उन्होंने चैतन्यभावना द्वारा बारह अग का ज्ञान प्रगट क्रिया और क्षायिक 
सम्यक्त्वसहित दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं द्वारा तीर्थंकर-नाम कर्म बाँधा। उनकी आत्मसाधना 
ऐसी उग्र कि अब बीच मे मात्र एक भव करके दूसेरे भवमें परमात्मा बनना निश्चित्‌ हो गया। उन इन्द्रिय 
विजयी विमलवाहन मुनिराजने उत्तम आराधनापूर्बवक समाधिमरण किया और स्थर्गलोक में सबसे उपर जो 
पौँंच अनुत्तर विमान - जोकि सिद्धपुरी के एकदम निकट है - उनमे से विजय नामक विमान मे उत्पन्न 
हुए । 

उस देवलोक मे उनकी आयु तेतीस सागर की थी; उनका शरीर भी शुक्ल लेश्याबान था और 
आत्मा भी शुक्ल लेश्यावान था, इसलिये द्रव्य से और भाव से दोनों प्रकार से वे उज्ज्वल थे। उनका 
शरीर अति रुपवान था, वे साढ़े सोलह मास मे एक बार श्वास लेते थे और तेतीस हजार वर्ष मे एक 
बार मात्र मानसिक अमृत का आहार ग्रहण करते थे, देवों को बाह्य भोजन या पानी रूप कोई आहार 
नही लेना पड़ता। लोकनाड़ी (असख्यात योजन की त्रसनाड़ी) में स्थित॑ समस्त रुपी पदार्थों को वे 
अवधिज्ञान द्वारा जान सकते थे, परन्तु उपयोग को बारम्बार जहाँ-तहाँ घुमाते नही थे, इसलिये बारम्बार 
अवधिज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे...आत्मिक भावना में ही विशेषरूप से रहते थे, और अपने जैसे 
अन्य देवों के साथ धर्मचर्चा करते थे। उस बिजय विमान में निवास करनेवाले समस्त देव आत्मज्ञानी 
एब सम्यग्ट्ृष्टि थे; तथा पूर्वभव में मुनि होकर शुद्ध चारित्र का पालन करके आये थे, इसलिये उनको 
अत्यन्त बीतरागता थी। उस देवबिमान में कोई भी देव अज्ञानी या मिथ्याट्रष्टि नहीं थे, सब मोक्षगामी 
थे। विशाल मेरुपर्वत को भी खेल-खेल में उखाड़कर अन्यत्र रख दे ऐसी अदभुत शक्ति उनमें थी, यद्यपि 
बे कभी ऐसा करते नहीं थे। पौच इन्द्रियसम्बन्धी विषयभोगों का जो सुख है, उसकी अपेक्षा अनन्तगुना 
सुख जे विषयभोगों के बिना ही पुण्यप्रभाव से भोगते थे, और उन्हे चैतन्य के अनुभव का जो सुख 
था उसकी तो बात ही क्‍या! वह तो सिद्धों की जाति का था। 

अजितनाथ तीर्थंकर का जीव ऐसे सुखपूर्वक असंख्य वर्षों तक उस विजयविमान मे गहा.. ,घहाँ 
भी वह जीव आराधना युक्त था और उसे निरन्तर तीर्थकर-प्रकृति बैंधती ती। उस महाभाग्यवान जीवकी 
आयु उस देवलोक में जब छह मास शेष रह गई और मनुष्यलोक में अवतरित होने की तैयारी हुई...तब 
क्या हुआ ? वह अब पढ़ेंगे। 


[इति अजितनाभ तीर्थंकर पूर्वभव बर्णन] 
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अयोध्या नगरी - जिसका दूसरा नाम बिनितानगरी और तीसरा नाम साकेत पुरी - यह बही पवित्र 
नगरी हैं जहाँ पचास लाख-करोड़ सागरोपफ्म पूर्व मे भगवान क्रषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में अबतरित 
हुए थे; पश्चात्‌ उन प्रभु के इक्ष्जाकुबश में ही महाराजा जितशत्रु हुए; उनकी महारानी विजयसेना; उनकी 
कुक्षि में (ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को) द्वितीय तीर्थंकर अजिशनाथ का आगमन हुआ। उस अबसर पर 
राजमहल के प्रागण में पन्द्रह मास तक करोड़ों रत्नों की वर्षा हुई। विजया रानीने हाथी आदि मंगलस्थप्न 
देखे और महाराजा से बात करके उनका फल पूछा! आत्मज्ञानी महाराज जितशत्रु को अवधिज्ञान भा; 
उसके द्वारा जानकर उन्होंने कहा कि - हे देवी! इन सर्वोत्तम स्वप्नों का मंगल फल यह है कि सर्वोत्तम 
ऐसे तीर्थंकर का आत्मा तुम्हारे उदर में आया है; वह पुत्र मति-श्रुत-अवधि तीन ज्ञान साथ लाया है। 
यह बात जानते ही महारानी ने तथा समस्त नगर जनों को अपार हर्ष हुआ। देवलोक के देब-देकेन्द्र 
भी हर्षित होकर अयोध्या आये और प्रभुके माता-पिता को दैवी बसख्राभूषणों की भेट देकर सन्‍्मान किया। 

माघ शुकध्ला दसबी के शुभदिन महारानी बिजयामाता की कुक्षि से भरतक्षेत्र के दुसरे तीथैकर का 
अबतार हुआ। इन्द्र ने उनका जन्माभिषेक करके, 'अजितनाथ' ऐसे नाम द्वारा उनकी स्तुति की। उनकी 
आयु बहत्तर लाख पूर्व थी और शरीर ४०० धनुष ऊँचा था (५ धनुष बराबर हे मीटर), लगभग ७१९ 
लाख पूर्व तक उन्होने राजभोग किया; परन्तु उन राजभोगो मे सुख्ध कहाँ था? वे जानते ही थे कि यह 
इुन्द्रिय- विषय मुझे कभी सुखी नहीं करेगे अन्त में तो इन्हें छोड़कर मोध्षपद की साधना करूँगा तभी 
मुझे पूर्ण सुख होगा। 





वैराग्यवन्त महाराजा अजितनाथ एक बार राजमहल की छत पर बैठे-बैठे खिली हुई चांदनी में 
प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। इतने मे आकाश से एक तेजस्वी तारा खरर्‌.. करता हुआ खिर 
गया. .. उसे देखकर वे ससार की क्षणभगुरता का विचार करने लगे कि - ओरे, इस संसार के भोगसंयोग 
और पुण्य सब अस्थिर है! - ऐसा चिन्तवन करने से उनका चित्त संसार-भोगों से विरक्त हो गया। अहा, 
जिसका निकट में ही - शीघ्र मोक्ष होने बाला है ऐसे भव्यात्मा को ससार छोड़ने का कोई न कोई निमित्त 
बन ही जाता है। भगवान अजितनाथ महाराजा का चित्त संसार से विरक्त होते ही सारस्वत आदि अष्ट 
जाति के देवऋषि (ब्रह्मर्षि देव अर्थात्‌ ब्रह्मलोकबासी लौकान्तिक देख) प्रभु के पास अयोध्यापुरी में आये 
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और वन्दन करके कहने लगे - हे देश! संसार क्ोड़कर चारित्रदशा अंगीकार करने के आपके बविज्यार 
अति उत्तम हैं; आपके बैराग्य का हम' अनुमोदन करते हैं। - इस प्रकार उन देजों ने स्वयंबुद्ध भगवान 
अजितनाश्न' के बैराग्य की महान प्रशंसा की। 

बैरागी प्रभुने पूर्व में भोगे हुए राजभोगों को जूठन की भौंति छोड़ विया, राग को आग समान 
जानकर उसे भी दूर किया और अपने आप दीक्षा धारण करके रत्नश्नयकरूप मोक्षरथ में आरूढ़ हो गये। 
माघ शुक्ला नौंवी के दिन देवों ने प्रभु के दीक्षाकल्याणक का महोत्सथ मनाया। दीक्षाबन में गमन हेतु 
देश सुप्रशआ” नामकी पालकी लेकर आ पहुँचे; यद्यपि उस “सुप्रभा' की प्रभा दिव्य थी परन्तु प्रभु 
अजितनाथ उसमें आरूढ़ होते ही, उनकी अचिन्त्य ज्ञानप्रभा के समक्ष बह दिव्य प्रभावान सुप्रभा भी 
अप्रभा बन गई. ..बैतन्य प्रभा के समक्ष यह जड़ की प्रभा निष्प्रभ हो गई; तब पालकी लाने बाले देव 
भी लज्जित हो गये कि ओरे, प्रभु की बीतरागी शोभा के समक्ष हमारे देबलोक के दिव्य बैभव भी निष्प्रभ 
हो जाते हैं। प्रभु के साथ एक हजार राजाओं ने दीक्षा ले ली। स्वयं परमगुरु-परमात्मा होने के लिये 
अबतरित उन महात्मा को दूसरे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धों को बन्दन करके प्रभु स्वयं 
दीक्षित हुए और शुद्धोपयोग में एकाग्र हो गये। उसी समय उन्हें सातवां गुणस्थान तथा मन:पर्याय ज्ञान 
प्रगट हुआ। तीन ज्ञान तो पूर्वभव से ही साथ लाये थे और चारित्र दशा में चौथा ज्ञान प्रगट हुआ साथ 
में अनेक महान लब्धियाँ भी प्रगट हुईं; परन्तु चैतन्य की ऋद्धि में निमप्र प्रभु को बाह्क्ृद्धि का कोई 
लक्ष नहीं था। दूसरे दिन अजित मुनिराज ने बनसे विहार करके साकेतपुरी - अयोध्या में प्रवेश किया। 
प्रभु के प्रवेश से नगरजरनों में आनन्द फैल गया, और धर्मात्मा - दानी पुरुषों का तो मानों ऐसे सुपात्र 
के योग से महाभाग्योदय हुआ। तीर्थंकर - मुनिराज को सर्वप्रथम आहारदान ब्रह्मा नामक धर्मात्मा 
महीपाल ने दिया. ..उसके सातिशय पुण्ययोग से तत्क्षण वहाँ देवों ने रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रगट किये। 

मुनिदशा में रहकर प्रभुने बारह वर्ष तक आत्मसाधना की, शुद्धोपयोग द्वारा बारम्बार आत्मध्यान 
किया और पौष शुक्ला ११ के सायंकाल केवलज्ञान प्रगट करके बे सर्वज्ञ-अरिहंत परमात्मा हो गये। 
उसी समय तीर्थंकर प्रकृति के उदय का प्रारम्भ हुआ। इन्द्रों ने समवसरण की रचना की और दिव्यध्यनि 
द्वारा दूसरे तीर्थंकर का धर्मशासन स्थापित हुआ.. धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ। भगवान अजितनाथ 
तीर्थंकर की धर्मसभा में सिहसेन आदि ९० गणधर थे, जो चार ज्ञानधारी-एव श्रुतकेबली थे। तदुपरान्त 
बीस हजार तो केवलज्ञानी अरिहंत भगवन्त समवसरण में प्रभु के साथ आकाश मे बिराजते थे; एक 
लाख मुनि तथा तीन लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थी। तीन लाख धर्मात्मा श्रावक एव पाँच लाख 
श्राविकाएँ थीं। सिंह, हाथी आदि लाखों तिर्य॑ंच भी प्रभुकी बाणी सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए थे 
और असख्य देव प्रभु की सेवा करते थे। धर्मसभा में भगवान बंध-मोक्ष का स्वरुप समझाते थे। 
मिथ्यात्वादि मोहभाव जीव को बध के कारण होने से दुःखरूप हैं, और सम्यक्त्वादि शुद्ध वीतराग भाव 
जीवको सुखरूप तथा मोक्ष के कारण हैं। इस प्रकार भगवान के उपदेश से बंध-मोक्ष् सम्बन्धी सर्व भावों 
का स्पष्ट स्वरुप समझकर अनेक भव्य जीबों ने भेदज्ञान प्रगट किया और बंधरूप भावों को छोड़कर 
मोक्षके कारणरुप भाव प्रगट किये। चारों ओर बीतरागधर्म का वैभव छा गया। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति 
के महत्‌ पुण्ययोग से समवसरण लक्ष्मी की शोभा अद्भुत-आश्चर्यजनक थी, परन्तु मोक्षलष्त्मी के समक्ष 
बह भी लज्जित होकर निस्तेज हो जाती थी। सच ही है, सैतन्यलक्ष्मी के समक्ष जड़ लक्ष्मी की शोभा 
कहाँ तक टिकेगी ? 

अनादिकाल से केबलज्ञानादि निजगुणों के घातक ऐसे मोहादि शत्रुओं का भी भगवान 


७७. भगवान अजितनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


अजिसनाथने नाश कर दिया था और निजगुण वैभव प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अभी तीथ्थकर प्रकृति 
आदि अघातिकर्म विद्यमान थे, परन्तु उनमें अजित प्रभु को जीतने का सामर्थ्य नहीं था, अपितु बे प्रभुके 
आधीन वर्तते थे . बीतरागी प्रभु अजितनाथ सचमुच अद्वितीय विजेता थे। बे किन्हीं पार्षों द्वारा अथवा 
किसी भिथ्यावादी द्वारा नही जीते जा सके ओरे, प्रभु की तो क्या बात! - भक्तजन भी उन अजितप्रभु 
के अवलम्बन मात्र से पापों पर तथा मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने लगे। प्रभुने लाखों - करोड़ों वर्ष 
तक भरतभूमि में बिहार करके दिव्यध्वनि का अमृत बरसाया और सर्वत्र धर्म का सुकाल प्रवर्तित किया। 
एक मास आयु शेष रही तब प्रभु सम्मेदाचल पर पधारे ..दिव्यध्वनिरूप बचनयोग थम गया और प्रभुने 
अधातिकर्मों की भी विशेष निर्जरा प्रारम्भ की। 

अब प्रभु का भायुकर्म ते अन्तर्मुहर्त मात्र ही शेष था, परन्तु दूसरे तीन कर्मों की स्थिति अधिक 
थी, इसलिये उन कर्मों की स्थिति को तोड़कर आयु जितनी ही कर देने के लिये, इच्छा के बिना भी 
प्रभुके आत्मप्रदेश विस्तरित होकर समस्त लोक में फैल गये और निमेषमात्र से भी अल्पसमय में 
अतिरिक्त कर्मों को आत्मा मे से खिरा दिया। पश्चात्‌ थोड़ी ही देर में सिद्धवर टूंक पर तीसरे और चौथे 
शुक्लध्यान द्वारा चैत्र शुक्ला पंचमी को सर्व कर्मों के क्षयपूर्वक सम्पूर्ण आत्मशुद्धि प्रगट करके सिद्धालय 
में सिधारे। उन्हे नमस्कार हो। 


अजितनाथ जिनराज की सिद्धवरकूट है जेह; 
मन- खसच्च- तन कर पूजहूँ, शिरत्रर सम्मेद यजेह। 


पहले भव में जो विदेहक्षेत्र मे विमलवाहन राजा थे, पश्चात्‌ मुनि होकर विजयबिमान में अहमिन्द्र 
हुए और फिर भरतक्षेत्र मे दूसरे तीथंकर रूप से अवतार लेकर मोक्ष प्राप्त किया, उन भगवान 
अजितनाथ का जीवन- चरित्र यहाँ समाप्त हुआ। 


द्वितीय चक्रवर्ती : सगर महाराज 


इस भरतक्षेत्र में प्रथम तीथैंकर भगवान ऋषभदेव हुए; उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए, 
तत्पश्चात्‌ दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हुए और उनके तीर्थ में 'सगर' नामक दूसरे चक्रवर्ती हुए। उनकी कथा 
“'जैनधर्म की कहानियाँ"” के तीसरे भाग मे छपी है, वह सक्षेप में इस प्रकार है:- 

वे सगर चकवर्ती पूर्वभत मे विदेहक्षेत्र मे जयसेन राजा थे। उन्होंने तथा उनके मित्रने दीक्षा ली 
और स्वर्ग मे गये। वहाँ भी दोनो देव मित्र थे और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि जो पहले मनुष्य होगा 
उसे दूसरा देव प्रतिबाध प्राप्त करायेगा। 

अब, पहले जयसेन का जीब स्वर्ग से अबतरित होकर अयोध्या में सगर चक्रवर्ती हुआ। उसके 
साठ हजार सुन्दर पुत्र थे और उनपर अतिस्नेह था। 

एक बार उनके पुत्र कैलासगिरि गये थे; तब चक्रवर्ती को प्रतिबोध देने के लिये उनके मित्र-देवने 
एक युक्ति की; कैलासगिरि गये हुए उनके सब पुत्र सौंप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं - ऐसा 
दृश्य बनाया। फिर राजा सगर के पास ब्राह्मण का रूप लेकर आया और अपने मृत पुत्र को जीवित 
करने की याचना करने लगा। 


तब चक्रवर्ती ने कहा: है भाई! जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो उसे किसी प्रकार जीबित नहीं 
किया जा सकता; इसलिये तुम वैराग्य प्रगट करके आत्महित करो। 


औबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान अजितनाथ : ७८ 


ब्राह्मण ने कहा: ठीक है महाराज! आपकी बात सत्य है। अब मैं आपको एक गम्भीर समाचार 
सुनाता हूँ, उसे सुनकर आप भी बैराग्य प्रगट करके आत्महित की साधना में तत्पर होना। - ऐसा कहकर 
साठ हजार पुत्रों की मृत्यु के समाचार कहे। 

उसे सुनते ही पहले तो सगर चक्रवर्ती मूच्छित हो गये; परन्तु मूर्च्छा टूटते ही उनका आत्मा 
एकदम जागृत हो उठा और वैराग्य भावना पूर्वक उन्होंने दीक्षा ले ली। ' 

मित्र को प्रतिबोधने का कार्य पूर्ण होते ही वह देव अपने यथार्थ रुप में प्रगट हुआ और चक्रवर्ती 
को नमस्कार करके कहने लगा कि - हे महाराज! आपके पुत्र वास्तव में मरे नहीं है; मात्र आपको 
बैराग्य प्राप्त कराने के लिये मैंने यह युक्ति की है। .ऐसा कहकर उन पुत्रों को जीवित कर दिया। 

यह बात जानकर वे सब राजपुत्र भी बैराग्य को प्राप्त हुए और जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। 





अन्त मं, सगर चक्रवर्ती और उनके साठ हजार पुत्रों ने केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त 
किया . उन्हे नमस्कार हो! 


“मित्र हों तो ऐसे हों. . . .कि. . .जो धर्म की प्रेरणा दें।' 
(सस्कृत-महापुराण सर्ग ४८ के आधार से) 
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छि जवान संजयनाथ छी। 





जो भव-रहित होने पर भी “सं-भव' हैं- ऐसे 
तीसरे तीथकर देव की सेवा हमें रत्मतश्नय प्रदान करो! 


अपने चरित्रनायक तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भी पूर्वभव मे भगवान अजितनाथ की भाँति 
विदेहक्षेत्र मे क्षेमपुरी नामक सुन्दर नगरी के राजा थे, उनका नाम भी विमलवाहन था। 

वे महाराजा विमलवाहन एक ही भव के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने बाले थे. .जिन्हें अति 
निकटकाल में मोक्षदशा की प्राप्ति होना हो बह भव्य जीव विषय-कषार्यों थे क्यो आसक्त रहेगा? 
राजा विमलवाहन को एक बार ससार से पैराग्य होने पर वे विचारने लगे कि - 

हु ओरे, ससार के प्राणी मृत्यु के मुख में पड़े होने पर भी जीने की आशा रखते हैं। 
अनन्तकाल से जन्ममरण कर रहे है तथापि मोह के कारण उससे छूटने का उपाय नहीं करते। 

हुए आयु तो असख्य समय की ही है, तथापि जीव उसे शरणभूत मानता है.. आश्चर्य की 
बात तो यह है कि आयु भी प्रतिक्षण क्षीण होकर उसे मृत्यु की ओर घकेल रहा है। 

हु फेषायो की आकुलता से सतप्त वह जीव तिनको की छाया जैसे विषयभोगो के आश्रय 
से शान्ति लेने की चेष्टाएँ करता है जिस प्रकार तेज धूप मे खड़ा हुआ कोई मूर्ख मनुष्य आकाश 
में उड़ते हुए पक्षी की छाया का आश्रय लेने की चेष्टा करता है... तो उस जीब को कैसे आश्रय 
मिलेगा? उसी प्रकार अज्ञानी जीब विषय भोगो के आश्रय से शान्ति लेने का प्रयत्न करते है, 
उन्हे कैसे शान्ति प्राप्त होगी? भोगवृतिका त्याग करके अपने अतीन्द्रिय चैतन्यतत््व की शरण लेना 
ही शान्ति का उपाय है। बही अनन्त सुखका धाम है और सन्त पुरुष दिनरात उसीको ध्याकर 
परम पदकी साधना करते है। 

“ऐसे वैराग्य चितनपूर्वक महाराजा विमलवाहन संसार को त्यागकर मुनिदीक्षा ग्रहण करने 
को तत्पर हुए। 


ठीक उसी समय उसनगरी में स्वयंप्रभ तीथंकर का आगमन हुआ। राजा विमल वाहन अति 


सौजीस तीथ्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान संभवनाथ : ८० 


हर्षपूर्वक् भगवान की बन्दना करने गये और बहीं दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गये। एक भावी 
तौर्थकर अर्तमान तीर्थकर के शिष्य हुए। श्री तीर्थकरदेश के अरणों में रहकर उन्होंने बारह अंग का 
ज्ञान किया और क्षायिक सम्यक्‍त्थ सहित दर्शनविशुध्दि आदि १६ उत्तम भावनाएँ भागी; जिससे 
उन्हे तीनों लोकमें हर्षमय क्षीभ उत्पन्न करमेबाली ऐसी तीर्थकर प्रकृति का बंध हुआ। परन्तु 
मुनिराण विमलथआाहन तो उस कर्मअेतना से अलिप्त ज्ञानलेतना में ही तत्पर थे; शानचेतना द्वारा 
आत्मतत्वथ. के आनन्दका उपभोग करते थे और कर्म को तथा राग को अपनी अनुभूतिसे बाहर 
रखते थे। इस प्रकार शुद्ध आराधनापूर्वक समाधिमरण करके बे स्वर्ग लोक में समस्त स्वर्गोसे ऊपर 
प्रथम प्रेवेयक में, दर्शन सहित सुदर्शन विमान में उत्पन्न हुए। पुण्यप्रतापले उनको अनेक 
आश्चर्यजनक महान ऋद्धियाँ प्राप्त थीं; परन्तु अपने आत्माकी अनन्त चैतन्यक्रद्धि के समक्षा उस पुण्य 
ऋषि को बे तुच्छ मानते थे, इसलिये उसमें कहीं उनका चिस नहीं लगता था...और चैतन्य की 
आराधना को के क्षणमात्र भी भूलते नहीं थे। 

इस प्रकार उन्होने आराधनापूर्वक असंख्य बर्ष (२३ सागरोपम) स्वर्गलोक में बिताये। स्थर्ग 
लोक का उनका सुख देवियों से रहेत था...उसके द्वारा थे जगत से कहते थे कि -ओरे जीवो। 
बिषयों में सुख नहीं है, विषयों से रहित सुख ही महान सुख है, बही सच्चा सुख है। स्वर्गलोक 
में ९६ स्वर्गसे ऊपर के देवों को इन्द्रानी आदि देवियों का योग नहीं होता, तथापि वे अधिक 
सुखी है; विषयों से पार चैतन्य सुखका राजा बिमलबाहन को अनुभव था. ..स्वर्ग लोक में ग्रैबैयक 
से लेकर सातवें नरक तक के असंख्य योजन क्षेत्र में आ- जा सकें ऐसी उनको विक्रियाऋद्धि थी, 
परन्तु आकुलता न होने से बे गमनागमन नहीं करते थे। उनका अवधिज्ञान भी बहुत विशाल था, 
परन्तु उसका भी प्रयोग वे कदाचित्‌ ही करते थे। उनकी लेश्या शुक्ल थी, परिणाम उज्जबल थे। 
स्वर्गलोक॑ के दूसरे अहमिन्द्र भी उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे कि अहा, एक भावी तीथैकर यहाँ 
विराज रहे हैं - जोकि यहाँ से सीधे तीर्थकर रुप में अबतार लेंगे। ऐसे अनेक तीथैकर एक साथ 
बहाँ विराजमान थे. .क्योंकि स्वर्गलोक में ऐसे असंख्य तिकट-भव्य जीव हैं कि जो वहाँ से 
निकलकर सीधे तीर्थंकररुपसे अवतरित होंगे। 

इस प्रकार अपने चरित्रनायक संभवनाथ-तीथकर के जीबने स्वर्गलोक में दिव्य पुण्योदय के 
बीच असंख्य वर्ष बिताये...जब वहाँ की आयु के मात्र छह मास शेष रहे तब... 


संभवनाथ : गर्भ-जन्म कल्याणक 


भरतक्षेत्र की श्रावस्ती नगरी के राजमहल में अचानक दिन्य रत्नोंकी वर्षा होने लगी... नगर 
में आनन्दाश्वर्थ छा गया। उस नगरी के महाराजा दृढ़राज और महारानी सुषेणा थीं। छह मास 
पश्चात्‌ स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर उन अहमिन्द्र का जीव सुषेणा देवी की कुक्षि में अवतरित 
हुआ। उस समय महारानी ने उत्तम स्वप्न देखे और ऐराबत हाथी को मुखमें प्रवेश करते देखा। 
इन्द्रेमे आकर तीसरे तीर्थंकर के माता पिता का सनन्‍्मान किया, प्रशंसा की और देजलोक की दिव्य 
बस्तुएँ भेट कीं। छृप्पन कुमारिका देवियाँ आकर माता की सेवा करने लगीं। सबानौ महिने 
आनन्दपूर्वक बीत गये। 

कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ और तीन लोक हर विभोर 
'हो गये। नरक के जीयों ने भी क्षणभर साताका अनुभव किया... और उससे आश्चर्य चकित॑ होकर 
कितने ही जीबॉनि तीर्थकर-महिमा के चिंतन द्वारा सम्यव्दर्शन प्राप्त किया। समस्त स्वर्गलोक 
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प्ंगलवाद्योके आनन्दमय कोलाहल से गुंजायमान हो उठा और देवगण भरतक्षेत्र में तीसरे तीर्थंकर 
का जन्मोत्सव मनाने हेतु हर्षसहित श्राबस्ती नगरी में आये। मेरुपर्वतपर जन्माभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रने 
स्तुति करते हुए कहा : है सभवनाथ! आपको अभी तीर्थंकर नामकर्मका उदय तो नहीं आया है, 
उससे पूर्व भी आपके जन्म से जीवों को इतना सुख मिल रहा है, तो फिर केवलज्ञान प्राप्त करके 
जब आप तीर्थंकर होगे और जगत्‌ को मोक्ष का मार्ग बतलायेंगे- उस समय जीवों को जो महान 
सुख होगा उसकी तो बात ही क्या” अहा, जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व सम्यक्त्वका सुख 
भी अचित्य होता है उसी प्रकार भाव-तीर्थंकर होनेसे पूर्व 'बाल-तीर्थकर” रुपमे भी आप जगत को 
अचिंत्य सुखके कारण हो । प्रभो! आपके गुणोरुप आम्रवृक्ष से आकर्षित होकर हम देबलोक के 
देव भी आपकी सेवा करने यहाँ आये हैं। समस्त स्वर्गलोक आप के चरणों में नप्नीभूत होकर 
जगत को सूचित कर रहा है कि आप देवों के भी देव है, और देव सुखकी अपेक्षा मोक्षसुख 
महान है। प्रभो! जिसप्रकार स्यादवाद्‌ के दिव्य प्रतापके समक्ष एकान्तरुप मिथ्यामत टिक नहीं पाते, 
उसी- प्रकार आपके दिव्य प्रताप के समक्ष देवों का तेज भी निस्तेज हो जाता है! जिस प्रकार 
चन्दन अपने साथ सुगन्ध लेकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आप भी तीन ज्ञान सहित अवतरित 
हुए है। हे देग! आप बिना कारण ही जीवों के हितैषी हैं। जगत्‌ के जीवों के लिये आप महान 
भण्डार के समान सुखकारी है, आपका जन्म तीन लोक के जीवों को सुखका कारण है। 

--इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करके इन्द्रने प्रभुके सन्‍्मुख आनन्द नाटक करके अपना 
परमहर्ष प्रगट किया। जन्मोत्सव मनाने के पश्चात्‌ देवगण पुनः देवलोक मे चले गये. परन्तु कुछ 
देव रुक गये भगवान के निकट वे इतने प्रसन्न थे कि स्वर लोक को भूलकर यहीं रह गये 
और बालकों का रुप धारण करके बालप्रभु के साथ खेलने लगे। अहा! तीर्थंकर के साथ 
मिलना-जुलना-खेलना किसे अच्छा नहीं लगेगा ? और स्वर्ग के देव जिन के साथ खेलने के 
लिये आये उनके महापुण्य का क्‍या कहना! अरे, पुण्य तो उन देबो के पास भी था, परन्तु प्रभु 
के सात्रिध्य में सम्थक्त्व प्राप्ति हेतु वे प्रभु की सेवा मे रहने लगे थे। 

दूसरे तीथंकर अजितनाथ के मोक्षगमन पश्चात्‌ जब उनकी तीर्थंकर परम्परा में ३० लाख 
करोड़ सागर बीत गये तब तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ हुए। (इस अतर में उनकी आयुके ६० लाख 
पूर्व भी सम्मिलित समझना।) उनका चरणचिन्ह अश्व (घोड़ा) था। 

बालतीर्थंकर धीरे-धीरे बड़े होने लगे। मनुष्यलोक में रहनेपर भी उन्हे देवजनित सुख-बैभव 
प्राप्त थे। परन्तु उनका चैतन्य जनित सुख कही देवलोक से नहीं आता था, वह तो उनमे स्वयमेत्र 
था, अन्य किसी की अपेक्षा उसमे नहीं थी। 


संभवनाथ : वैरग्य और दीक्षा 


इस प्रकार महाराजा सभवनाथ को राज भोग में आत्मज्ञान सहित ४४ लाख पूर्व बीत गये। 
एक दिन मार्गशीर्ष शुक्ला पुर्णिमा को वे राजमहल मे शान्तिपूर्वक बैठे प्रकृतिकी शोभका अवलोकन 
करते हुए आत्म-महिमा का चिन्तन करते थे कि- इस विश्वकी शोभा को देखनेवाला-ज्ञाता मैं हूँ, 
मेरी चैतन्य शोभा अदभुत से भी अदभुत है 

इतने में अचानक ही आकाशमें अद्भुत शोभायमान मेघरचना हुई जैसे किसी* सुन्दर देवनगरी 
का निर्माण हुआ हो! और देखते ही देखते वह दृश्य विलीन हो गया, मेघरचना बिखर गई! उसे 
देखते ही महाराजा सभवनाथ को बैराग्य जागृत हुआ कि- ओरे, इस ससार के भव -तन- भोग 


आऔवबीस तीर्थंकर] (मे हा पुरा ण) भगवान संभवनाथ : ८२ 


भी मेघधरचना की भौंति क्षणभंगुर है!...और उससे उनका चित्त एकदम बिरक्त हो गया। भव रहित 
संभवनाथ वैराग्य पूर्वक संसारके स्वरुप का विचार -चिंतन करने लगे- 

हर ओरे इस जगत में दूसरा कोई यमराज नहीं है, इस शरीर में विद्यमान आयु ही यमराज 
है शरीर के भीतर रहकर वह प्रतिक्षण शरीर को ही नष्ट कर रहा है और जीव को देहरुपी पिजरे 
में बन्द कर रखा है; तथापि मूर्ख जीव शरीर को अपना घर समझकर उसमे निवास कर रहे हैं। 

# अरे, मोही जीव जिन्हे सरस मानकर मित्र की भौंति जिनका सेवन करते है, वे 
इन्द्रविषण तो नीरस तथा जीवको भवदु:ख देनेवाले शत्रु हैं! 

हु आयु हो, इन्द्रियाँ हो और इष्ट पदार्थ हो, वहाँ भी यदि आत्मा विद्यमान हो तभी सुख 
की कल्पना होती है इन्द्रियादि समस्त पदार्थ होने पर भी यदि आत्मा विद्यमान न हो तो उसमें 
सुख की कल्पना भी नहीं होती। जब कि आत्मा का सुखतो सदा विद्यमान है,- उसे जानकर 
जीज़ क्यों उसका सेवन नहीं करते? यदि उसे जानकर उसका सेवन करें तो इन्द्रियविषयों से रहित 
सहज आत्मिक सुख उनके अनुभव में आ सकता है; वही सच्चा सुख है। लक्ष्मी, शरीराद्कि 
सम्बन्ध से माना हुआ सुख वजह सच्चा सुख नहीं है, बह तो कल्पना मात्र है और जह कल्पना 
भी क्षणभगुर है, स्थायी नहीं रहती। 

3 जो जीव आत्माको सम्यम्ज्ञान द्वारा ध्याते है, चैतन्यलक्ष्मी को जानते है तथा बाहा 
क्षणभगुर लक्त्मी का मोह छोडते हैं वे ही मोक्षसुख प्राप्त करते हैं। 

“इस प्रकार सारभूत तत्वों के चिंतनपूर्वक महाराजा संभवनाथ राजभोगों से विरक्त हुए और 
पुत्रको राज्य सौपकर जिनदीक्षा ग्रहण करने के लिये उद्यत हुए . 

उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की और वैराग्य का अनुमीदन किया। 
अहा, स्वर्गलोक के ऋषिसमान महान देव जिनके वैराग्य की प्रशंसा करने मध्यलोक मे आये, उन 
तीर्थकरों के परम बैराग्यमय दीक्षा-प्रसंग का क्‍या कहना!!! उनके वैराग्य को देखकर श्राबस्ती नगरी 
के दूसरे हजारों नगरबासी भी चैतन्यसुखकी प्रतीति करके विषयों से विरक्त हुए और प्रभुके साथ 
वनगमन हेतु तत्पर हुए। 

इन्द्र प्रभुके दीक्षाकल्याणक का उत्सव मनाने आये। 'सिद्धार्थ' नामक देव-शिविका मे आरूढ़ 
होकर सिद्धपदरुप अर्थ की सिद्धि हेतु बनगमन किया। एक हजार राजाओं सहित प्रभुने मार्गशीर्ष 
शुक्ला पूर्णिमा को जिन दीक्षा धारण की। उसी क्षण ध्यान में शुद्धोपयोग द्वारा सातवाँ गुणस्थान 
एवं चौथा ज्ञान प्रकट किया। दीक्षा के पश्चात्‌ उन संभव-मुनिराज को सुरेन्द्रदत नामक घधर्मात्मा 
श्रावक ने प्रथम आहारदान दिया। भगवान तीर्थंकर को प्रथम आहारदान देनेवाला भव्यात्मा अवश्य 
मोक्षगामी होता है; - ऐसे उत्तम सुपात्र तथा उत्तम दाता का सुयोग देखकर देवों ने भी रत्नवृष्टि 
आदि द्वारा अपना आनन्द व्यक्त किया। आकाश में चारों ओर 'अहो दान .अहो दान - ऐसे 
दैवी नाद सहित देवदुंदुभि बजने लगे। 


भगवान संभवनाथ : केवलज्ञान 


शुद्धरत्मत्रयः के धारी भगवान संभवनाथ चौदह वर्ष तक मुनिदशा में मौनपूर्वक रहे। 
आत्मसाधना में पूर्ण लीनता ही उनका लक्ष्य था। इस प्रकार जिहार करते-करते वे श्रावस्ती नगरी 
में अपने दीक्षाबन में आये, और सर्व शक्ति को अंतर्मुख योग मे रोककर, शुक्लध्यान द्वारा 
'कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन केवलज्ञान प्रगट किया; पापरूप घातिकर्म सर्वथा नष्ट हुए, अनन्त 
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चैतन्यवीर्य तथा स्थयंभू परम आनन्यरूप पूर्णसुख प्रगट हुआ। लोकालोक के समस्त पदार्थों को 
एकसाथ जआननेपर भी उनके अचिन्त्य ज्ञान में कोई थकायट या खेद नहीं था। देह में आँखें होने 
पर भी भगवान उन आँखों से नहीं देखते थे, थे तो केबलज्ञानरूप अनन्त शैतन्यचकश्षु द्वारा समस्त 
लोकाकोककों. एकसाथ देखते थे...यही. उनका. इन्द्रियातीतपना था...और ऐसे. महान 
अतीन्द्रियज्ञानससहित उनका सुख भी ऐसा ही अतीख्धिय था। समस्त मुनिजर भी उस अतीन्द्रिय ज्ञान 
एवं सुखकी भावना भाते थे और उसका अभिनन्दन करते थे। 

प्रक्षीणा घातिकर्म जो, अनन्त, उत्तमजीर्थ, अति तेजमय। 

अतीन्त्रिय हुआ है सो ज्ञान-सौरथ रूप परिणमता।। 


अहो, जिनदेव के उस ज्ञान की तथा सुखकी कोई अचिन्त्य महिमा है! “'अहो हि णाणस्स 
माहप्प' सर्वोत्कृष्ट महिमा का बह स्थान है...मुनिबरों का बह मनोरध है... 

अहा! जिसका आदरपूर्वक स्वीकार करने पर भी सम्यग्दर्श होकर भवका अंत आ जाता 
है-ऐसा केवलज्ञान प्रभुको प्रगट हुआ, और उनके तीर्थंकरत्व के महान प्रभाव से तीनो लोक 
प्रकाशित हो उठे..,.जगत को ज्ञात हुआ कि 
छिलोक-प्रकाशक चैतन्यसूर्य उदित हुआ 
है...  इन्द्ेनि आकर भगवान के केबलज्ञान 
की पूजा की...प्रभु अरिहत हुए... परमात्मा 
3) हुए। साथ ही साथ दिव्य ध्यनि द्वारा 
सत्लत्रय-तीर्थका प्रवर्तन करके भरतक्षेत्र के 
तीसरे तीर्थंकर हुए। उन धर्मराजा की 
समवसरण रुपी धर्मसभा में चारुषेण आदि 
१०५ गणधर देव अचिन्त्य आत्मविभूति 
सहित शोभा देते थे। ऊपर गगन मे 
निरालम्बरुप से प्रभु के समकक्ष एकसाथ 
पन्द्रहर हजार (१५०००) सर्वज्ञ भगवन्त 
अरिहंत पद पर विराजते थे। दो लाख 
मुनिवर तथा तीन लाख आर£्यिकाएँ थीं। 
अद्भुत था बह धर्म मेला. .और धन्य थे जे 
दर्शक !' वहाँ लाखों की संख्या में सम्यन्ट्ृष्टि श्रावक-श्राविकाएँ थीं। देवों का तो कोई पार नहीं था; 
तिरयचों के समूह भी वहाँ आकर धर्मश्रवण करते थे, सम्यक्त्व प्राप्त करते थे और ब्रत भी धारण 
करते थे। 

इस प्रकार धर्मामृत की वृष्टि करते हुए सभवनाथ तीर्थंकर भरतक्षेत्र के आर्य देशों में 
करोड़ों-अरबों वर्ष तक विचरे। जब मोक्ष पधारने में एक मास शेष रहा तब एक हजार 
मुनियोसहित सम्मेदाचल पर पहुँचे और प्रतिमायोग धारण करके स्थिर हुए. ..बिहार एवं बाणी थम 
गये, और चैत्र शुक्ल षट्ठी के सायंकाल सम्पूर्ण योगनिरोध करके धघवलटूंक से चार गति रहित तथा 
पंचमज्ञानसहित पंचमगति को प्राप्त हुए...सिद्धपद प्राप्त किया। अष्टकर्मरहित, अष्ट महागुणसहित 
अष्टमभूमि में (सिद्धशिला पर) शाशभ्रतरूप से विराजमान हुए . 





चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान संभवनाथ : ८४ 


संचलनाथ भगवान की धजलकूट घर जेह 
सन- खलच-सनकर पूजहूँ. शिखरसम्मेद यजेह। 


“इस प्रकार पूजनसहित इन्द्रों ने भगवान के मोक्षका महोत्सव मनाकर मोक्षपद की 
सर्वोत्कृष्टता जगत में प्रसिद्ध की। उन मोक्षपद प्राप्त भगवान संभव जिनको नमस्कार हो। 

जो पूर्वभव में बविदेशक्षेत्र में बिमलबाहन राजा थे, पश्चात्‌ अहमिन्द्र हुए और उस पदको भी 
छोड़कर भरतक्षेत्र में तीसरे तीथैकर हुए और अन्त में तीर्थंकर पद छोड़कर सिद्ध परमात्मा हुए। 
ऐसे भगवान संभवनाथ का मंगल चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ...बह भव्य जीवों को भवसे छुड़ाकर 
मोक्षपद की प्राप्ति कराओं! 





श्री जिनेन्द्र भगवान का धर्मचक्र आज भी चल रहा है। 
अपने महाभाग्य से हम तीर्थंकर भगवन्तों के मार्ग में 
आये हैं। अपने उन भगवन्‍तों का जीवनचरित्र पढ़कर हम 
भी उनके पमार्गपर चलेंगे और उन जैसे बनेंगे। 


8४५ । भगवाव अधितशत (# हों पुं 0 ण) [अपना भावाव 
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जिन परमात्मा का सत्यडपदेश भव्य जौजों को उपकारी है, 
उन चौथे तीर्शकर श्री अभिननन्‍्दननाथ को अभिनन्वन करके मैं 
उनका संगत्त-जीअन चरित्र कहता हूँ। 


प्रथम तीन तीर्थकरो की भौंति भगवान अभिनन्दन स्थामी भी पूर्वभव में, बिवेहक्षेत्र में 
र्लसंचयपुर नगर के महाराजा थे। उनका नाम महाबल। 
राजा महाबल पुण्यवान एवं न्यायबान धर्मात्मा थे। संसार के अनेक भोगों तथा राजलक्ष्मी के बीच 
दौर्धकाल ख्यतीत हो गया, तब उन निकट भव्य महात्मा को एक दिन सहजरूप से बैराग्य जागृत 
हुआ. . .उनका चित्त भोगोपभोग से बिरक्त हो गया। अब इन संसार-भोगों से अस होओ. ..अञ पैं मुनि 
होकर मोक्ष की साधना करन्‍ूँगा। - ऐसी भावना से बन मे जाकर विमलबाहन भगवान के पास उन्हेंने 
संयमदशा धारण की। मुनि होकर उन्होंने बारह अंग का ज्ञान किया, तथा दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
उत्तम भावनाएँ भायी; जिनके प्रताप से उन्हें पंचकल्याणक रूप फल देनेधाली तीर्थकरप्रकृति का बंध 
हुआ। तीर्थंकर प्रकृति मानो शीघ्र केबलज्ञान प्राप्ति और मोक्षममन का सन्देश देने आयी हो कि बस, 
अब यह महात्मा एक भव के पश्चात्‌ तीर्थंकर परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
मुनिराज महाबल उत्तम आराधनापूर्वक समाधिमरण करके विजय नामके अनुत्तर विमान में तेतीस 
सागर की आयु वाले अहमिन्द्र हुए। वहाँ उनको देवियों का सम्पर्क नही था तथापि बे दिव्य सुखका 
अनुभव करते थे। - इससे सिद्ध होता है कि बाह्मविषयों के बिना भी उत्तम सुख होता है, क्योंकि सुख 
जीव का अपना सहज स्वभाव है.. उस सुख के वेदन में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं होती। वे अहमिन्द्र 
बैशग्यसम्पत्तिसहित थे, उनका चित्त शांत था और वे आत्पगुर्णों का चिंतन, सर्वश्षपद का ध्यान तथा 
उसकी अदभुत महिमा की चर्चा करते थे। कोई पापप्रवृत्ति उनके नहीं थी। देवलोक में अन्य अनेक 
अहमिन्द्ध थे, वे सब पूर्वभत्र मे मुनिदशा में शुद्धरत्मत्रयथ का रसास्वादन करके आये थे, इसलिये यहाँ 


सीधील' तौर्ध॑कर] (मं हा बु /। ण॑) अतलान' आधिमन्दत ! ८६४ 
भी उनका जीलम भिदोध आरधभाधुत्ता था। मे अहग्रिना यहाँ है शीध शौर्भभार पद के लिये अवतशरिति 


होगैथालै' थे। 
अभिमनन्‍्दन-अबतार 


अंज्य अ्च जीती के पश्चात्‌ इस अहमिमा में अधीष्चानगर्ती में जहाताला' श्थवंधर के यहाँ महारानी 
लिडार्था कौ छुशि सै तौर्थकर कप हैं अजतार लिया। बैशाजा शुक्ला वहाँ कौ उनका गर्भकल्याणश हुआ 
और मा शुक्ला हाइशी को शब्मकन्थाणक प्रभाधा गधा। अधौध्यानागततगे तौलरी आर तौर्भंभर का 
जन्मौत्वण' देखा। अधौच्यागगरी के अधसुत्त बैभज का क्‍या भमहमा! तीधभर का अगतार होने ते बह 
तौधकार की अगती जैसे गौरण का अधुभव करती थी. ..भम्य अधौध्या...तू तो तीर्धक्ते को जध्म देगधाली 
शाश्वत गगरो| प्रभु के क्षाथ तू भी पृण्ण है। 

हसन आकर अधौध्यामगरी मैं अभ्रिमम्धन तौथैकर के जन्म का महाम उत्सल' किया। असंक्षय 
देशी का शाणा' इस... महातंभौर, बालतीधकर भशवाम को देखकर उसकी भक्ति अश्मलीमापर पहुंच 
7३. , उससे एहा' नहीं गधा, एक हजार हाथ अनाकर बह भगभान के सम्मुझा भृल्य करने लगा... उक्षके 
साथ शी हम्ज्ानी तथा अन्य लाफों देश भी आमतन्‍्यविभोर होकर मा उठे। थाल तीर्थंकर के प्रति 
हताकी ऐसी अवूभुत भक्ति देखकर, अपार जिनेक-महिमा के अन्तन से अमेक जौथ उसी समय 
सम्थण्स्यावि धर्म को प्राप्त हुए। सचमुण अधिन्सथ था प्रभुके कतल्याणक का जह मंगल महोत्सथ!! गह 
उत्सज, मात्र देशों या ममुध्यों को ही नहीं तिरथथों तथा नरक्त में भी अनेक मारक्ियों को कल्याण का 
कारण बना। अहो! तौर्थकरों का आश्चर्यजनक प्रभाव !! 

संभवनाथ तीर्थकर के मोक्षममन के पश्चात्‌ १०,००००,००००००००(दस लाख-करोड़) सागरोपम 
के पश्चात्‌ अभिनन्दन तीर्थंकर हुए। जन्मसे ही थे सम्यग्ृष्टि एबं तीन शञानयुक्त थे। ५० लाख पूर्व उनकी 
आयु थी। ३५० धनुष (३५०० फुट, लगभग ११०० मीटर) ऊँचा उनका शरीर था। 'बन्दर' उनका 
चरणचिक्त था। थे वैभव में तथा गुणों में बृद्धिंगत होने लगे। जब उनकी आयु का चौथा भाग - साढ़े 
मारह लाख पूर्व बीत गये तब महाराजा स्थयंबरने अयोध्या का राजसिंहालन सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण 
कर ली। 

महाराजा अभिनन्दन की शोभा ऐसी लोकोशर थी कि जन्द्र उनकी कान्ति लेना जाहता था, सूर्य 
उनके तेज की तथा इन्द्र उनके वैभव की इच्छा रखता था। मुक्ति तो उनके साथ ही रहना चाहती थी। 
विशुद्ध परिणामों द्वारा शुभ अनुभागबन्ध की अनंतगुनी वृद्धि होने से समस्त पुण्यपरमाणु उन्हें फल देने 
के लिये मानो एक-दूसरे की स्पर्धा कर रहे थे। अहा, जन्म होते ही इन्द्र भी स्थर्गसे आकर जिनके 
चरणों की पूजा करे उन महात्मा के पुण्य का क्या कहना! राज्यक्ष्मी की तो बात ही क्‍या, मोक्षलक्ष्मी 
भी सिद्धालय में उनका स्थागत करने को उत्सुक हो रही थी। अहा, जिनके पास क्षायिक सम्यग्दर्शन 
और तीर्थंकर प्रकृति जैसी सम्पत्ति हो वे महात्मा तीन लोक पर विजय प्राप्त करें उसमें क्‍या आश्चर्य 
है!! कुमारावस्था, राज्यावस्था अथवा संयमदशा सर्व अबस्थाओं में वे एकसमान धीर-गम्भीर और 
शूरबीर थे। उनका जीवन अति प्रशांत था। उनके राज्य में यद्यपि महान सेना थी, परन्तु बह मात्र शोभा 
के लिये ही थी, क्योंकि कोई शत्रु ही नहीं होने से युद्ध का प्रसंग ही नहीं आता था। शास्त्र तो उनकी 
जिहबा में ही निवास करते थे, उनकी वाणी ही जिनवाणी थी। उनके गर्भ में आते ही इन्द्र का आसन 
कौंपने लगा और देव उनकी सेवा करने आये वह ऐसा सूचित करता है कि रत्नत्रय का अधिकांश वे 


८७ : भगवान अभिनन्दन (म हा पुराण) (अपना भगवान 


अपने साथ ही लाये थे। मोहशत्नु का सर्वथा नाश करने के लिये उनका चित्त सदा उत्साहित था। 

इस प्रकार संसार के एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अयोध्यानगरी में महाराजा अभिनन्दन स्वामी ने 
लगभग ३७ लाख पूर्व तक भलीभौंति राज्य किया। उनके राज्य में सर्व प्रजाजन सन्तुष्ट थे और 
सुखपूर्वक धर्मसाधना में तत्पर थे। 

एक बार माघ शुक्ला द्वादशी को अभिनन्दन महाराजा का जन्मदिन था; महाराजा राजमहल मे 
खड़े-खड़े प्रकृति की शोभा निहारते हुए आत्मा की सुन्दरता का विचार कर रहे थे। इतने में अचानक 
आकाश में रंगे-बिरंग बादलों की अदभुत रचना हुई अहा, यह कोई गन्धर्व देवों की नगरी है या 
इन्द्रपुरी! आकाशमें उस आश्चर्यकारी सुन्दर नगरी की शोभा देखते ही भगवान-को पूर्व के अहमिन्द्र भव 
का जातिस्मरण ज्ञान हुआ कि- अरे, मै तो इससे भी महान दिव्य विभूतिका उपभोग पूर्व भब में कर 
चुका हैं अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश की वह अदभुत नगरी अद्गवश्य हो गई. .बादलों के 
बिखर जानेसे उस नगरी की रचना भी छिल्नभिन्न हो गई . अरे, कहाँ गई बह अदभुत्‌ नगरी! क्षणभर 
में वह दिव्यनगरी का दृश्य कहाँ अदृश्य हो गया -ऐसी क्षणभंगुरता देखते ही भगवान का चित्त ससार 
से विरक्त हो गया...क्षणभंगुर राजभोगों मे से उनकी आसक्ति उड़ गई। वे संसारकी अनित्यता के स्वरुप 
का चितवन करने लगे कि-इस देह के अनुकूल समस्त इष्ट विषय मुझे प्राप्त है, किन्तु वे सब क्षणभगुर 
है; यह मनुष्य जीवन आयु के आधीन है। मृत्यु होनेपर यह सब सयोग छूट जायैंगे। आयु हो वहीं मरण 
है, आयु नहीं है वहाँ मरण भी नहीं है। आत्मा तो बिना आयुके शाश्रत जीवित रहनेबाला है और 
आत्मामें से आनेबाला सुख ही सच्चा सुख है। आकाश में निर्मित इन्द्रगगरी सदश यह भोग-सामग्री 
अस्थिर है। जिस प्रकार बादलों से निर्मित सुन्दर नगरी कहीं रहने के काम नहीं आती, सी प्रकार सुन्दर 
दिखायी देनेवाले यह पचरगी विषय जीव को सुखके लिये किसी कामके नहीं है; सुख तो बींतरागता 
में ही है। राजभोगमें मेरी बहुत आयु बीत गई, उसे छोडकर अब मैं मुनिदीक्षा लैंगा और केबलज्ञान 
साधुूँगा। 

इस प्रकार प्रभुने जैराग्य आनेपर दीक्षा का निश्चय किया कि तुरन्त लौकान्तिक देव तथा इन्द्रादि 
देव जहाँ आये और तीर्थंकर प्रमुके दीक्षा कल्याणक का भव्य महोत्सव किया। “हस्तचित्रा” नामकी देव 
शिबिका में बैठकर अपनी जन्म तिथि- माघ शुक्ला द्वादशी- को प्रभुने बन में सचरण किया और स्वरय॑ 
दीक्षा धारण करके दिशम्बर मुनि हो गये। स्वयबुध्द होने से स्तयं ही अपने गुरु थे। 
मुनि होते ही शुद्धोपयोगपूर्वक आत्मध्यान में एकाग्र 
हुए-अहा, मानो सिध्द भगवान ही बैठे हों! ऐसी 
अद्भुत शान्ति थी। इतने मे एक खरगोश आया और 
प्रभुके चरणों में शान्ति से बैठ गया।एक सिंह आया 
बह भी प्रभुके चरणों में शान्ति से बैठ गया। खरगोश 
को सिंहका भय नहीं लगा, और न ही सिंह को 
खरगोश की हिंसाका भाव आया। सिंह और खरगोश 
दोनों अभिनन्दन मुनिराज की शान्‍्त मुद्रा देखने में 
तल्लीन थे और उनकी सामीप्यसे उनमें भी शान्त भाव 
जागृत हो गये थे। धन्य तीर्थंकर योगिराज का 
आश्चर्यजनक प्रभाव | 





चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान अभिनन्दन : ८८ 


महाराज अभिन्दन के साथ दूसरे एक हजार राजाओंने दीक्षा ले ली। तीर्थंकर सहित हजारों मुनियों 
को एकसाथ देखकर अयोध्यानगरी धन्य हो गई! उस काल धर्मयुग प्रर्वत रहा था; कितने ही अरिहंत 
भगवन्त इस भरतभूमि में बिचरते थे। मुनिराज अभिनन्दन स्वामी को प्रथम आहारदान आयोध्या नगरी- 
के इन्द्रदत्त श्रावक ने दिया और परम मुनिभक्ति से उसने अपने भवबंन्धन का उच्छेदन कर दिया। 


केवलज्ञान और धर्मोपदेश 


भगवान ने मुनिदशामें ५८ वर्ष तक मौनपूर्वक वियरण किया; पश्चात्‌ अयोध्याके जिस कमनमें दीक्षा 
ली थी उसी दीक्षावनमें पधारे और ध्यानारुढ़ हो गये। पौष शुक्लाचतुदर्शी के साययंकाल प्रभुकोी केबलज्ञान 
प्रगट हुआ। चौथे तीर्थंकर के चौथे कल्याणकका भव्य महोत्सव मनाने हेतु चतुर्विध देव आ पहुँचे। 
समवसरण की दिव्य रचना हुई, बारह सभाओ में लाखो जीव प्रभुकी वाणी सुनने को उत्सुक थे.. और 
दिव्यध्बनि सुनते ही धर्मप्राप्ति द्वारा कृतकृत्य हुए। 

भगवान ने धर्मोपदेश में कहा कि-हे जीवो! सुख आत्माका स्वभाव है; जिस प्रकार ज्ञान आत्मा 
का स्वभाव है उसी प्रकार सुख भी आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार ज्ञान बाहरसे नही आता। उसी 
प्रकार सुख भी बाहर से नहीं आता। तथा जिसप्रकार क्रोधादि कषाय आत्माका स्वभाव नही है, उनमे 
शान्ति नही है, उसी प्रकार दु:ख भी आत्मा का स्वभाव नही है। कषाये अथवा इन्द्रियविषय आत्माको 
कदापि सुख नही दे सकते, वे तो जीव को संसार परिभ्रमण कराके दु.खी करते है। इसलिये इन्द्रियों 
तथा कषारयों से भिन्न ज्ञान-आनन्दमय आत्माके बैभव को जानो... हमारे जैसा ही परमात्मवैभव तुममें 
विद्यमान है, उसमें अन्तर्मुखता करके उसमे अनुभव द्वारा परमात्मपना प्रगट करो। 

परमात्मपना दरशानेबाली ऐसी परमात्मबाणी सुनकर अनेक जीबों ने तत्क्षण अन्तर्मुख होकर अपना 
आत्मबैभव अपने में देख लिया; कोई सम्यर्दृष्टि हुए, कोई श्रावक हुए, कोई मुनि हुए, कोई गणधर 
हुए और अनेक जीवों ने केवलज्ञान प्राप्त किया। अपार धर्म वैभव से समवसरण शोभायमान हो उठा। 

अभिनन्दन तीर्थंकर की धर्मसभा में वज़नाभि आदि १०३ गणधर विराजते थे...लाखों 
मुनि-आर्यिकाएँ थीं; अहा! एकसाथ १६००० (सोलह हजार) तो केवली भगवन्त वहाँ आकाश में 
विराजते थे. ..मानो मोक्षपुरी ही वहाँ उतर आयी थी! अदभुत था वह मोक्ष दरबार! उसमें ससार का 
प्रवेश नहीं था, वहाँ तो मोक्ष की साधना का ही महोत्सव था...और मुमुक्षुओंके वृन्द आ-आकर 
मोक्षमार्ग में प्रवेश करते थे। चतुर्विध सघ मोक्षपुरी में जा रहा था। 

उस मोक्षपुरी संघके नायक भगवान अभिनन्दन स्वामीने धर्मकी वर्षा करते करते लाखों-करोड़ों 
वर्ष तक, अनिच्छा से भी भरत क्षेत्र में विहार किया। उन्हें भले ही विहार की इच्छा न हो परन्तु भव्य 
जीयों के परम भाग्योदयसे अरिहंत प्रभुके श्री विहार का तथा दिनय ध्वनिरुप उपदेश-महान लाभ जगत 
को प्राप्त होता है। भरतक्षेत्र के भव्यजीजों को धर्म प्राप्त कराने के पश्चात्‌ अभिनन्दन परमात्मा सम्मेदाचल 
पर पधारे। बहाँ एक मास तक स्थिर रहे, वाणी का योग रुक गया, और अन्त मे शुक्लध्यान द्वारा 
सर्व प्रकार से योगनिरोध करके, चौदहवें गुणस्थान में शेष अघाति कार्मोका भी क्षय करके आनन्द-टोंक 
से वैशाख शुक्ला षष्ठी के प्रात:काल प्रभु सिद्धालय में सिधारे.. 


अभिनन्दद॒ जिनराज का आलनन्दकूट है जेह, 
मसन-खच्चय-सन- कर पूज हूँ शिखर सम्मेद अजेह, 


6९ । भराजात अभिनवम (मर हां पु दा ण) [अपना प्ाजात् 


प्रभु मोशगामन हे आनब्दित होभार इक्ादि देवोंगे तथा महुष्योगे मोक्षकल्थाणल का उस 
किया. , लिख भागजन्तों की परमभत्तिपूर्वका उन्होने ऐला शूरित किया कि हमें भी ऐला भौधापद इह है। 
धर्मात्पाओँके हदधर्में सिद्धपदकी महिमा इ/्कीर्ण हो गईं है... अहाँ, थह लिडपद कि लिलोें शरीर तथा 
हकियों के बिना हो महाम सुझा है, धह हॉम्रियगम्य गहीं है। आत्माक अत्तीकिय इमलंबेदन पूर्वल हो बह 
लिख्धपद प्रतीतियग आता है, और इस प्रकार प्रतीति कप्के धार्नी शौक शाब्याइशैन-क्ञान-जाएिजि हारा उस 


लिशपदकी साधंना करते हैं। 
जुत भाजाने अभिमन्दम परमात्याकों मपहकार हो, की कि लिक्वालयर्म थित्ताअमान है, तथा हम 


जैसे साधक जीओं के अंतर में नौ बिएभते है। 

जौ' पहले बिदेशदोत्रत एत्णसंचधपुर मगर के महाराजा महाघल थे, पश्चात्‌ ए्मत्रयक संजधपूर्वका धुति 
होकर अहमियक हुए और पश्चात्‌ ऋषभदेधक धंश मैं अधौध्या बगरी में अभिमव्म तीर्थंकर के हपतें 
अभधेतार लेकर तीन लोक हरे अभिमन्धंनीथ ऐसे क्षश परमात्मा हुए, उन भगधन्त अभिनालन सलामी 
को आमंम्वकाएी जीवन चरित्र यहाँ समाप्त हुआ-- बह भंष्य जौघों को आवश्दधाथक्त हो। 


कि. मै. की: मी 


है तीर्थंकर भगबन्तों)! हम आपकी इतनी अधिक स्तुरतिभक्ति 
तथा आंवर-बहुमान करते हैं, तौं कंधों अप हमें कुछ नहीँ हैंगे? 

हे भव्यों! हमसे कुछ लेने की आशा रखकर दौन रहनेकी 
अपेक्षा तुम स्‍्थर्य हम जैसे घने जाओ न! हमारे जितनी हीं 
आंत्मविभूति तुम्हारे पॉस है - ऐसा हम कहते हैं, उसे स्वीकार करके 
हमारे परिवार में सम्मिलित हों जाओं..,और हमें जैसे बन जाओ! 

'आाह प्रभो! हम आपके परिबार के ?.,,तीर्थंकरों के परिजार में 
अंकर हम धं॑न्‍न्य हो गये! पारसमणि तो लोहे को मात्र सोना बनाता 
है, पारस नहीं बनाता; जबकि हैं बेब! आपने तो हमें अपने समान 
परमांत्मा बंनां लिया। 


जौजोल तोर्चकर] (ब्रद्टादुतण) भ्रतजषात सुमतिनाध । १० 
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अध भगवान घुपतिनाध का जीवन चरित्र लम्बक मलिपूर्वक घुमी। जी भगधान सुमतिनाथ के 
अनैकाध्समव सम्यक्र-मत्त को हो सच्चा मत मानते हैं थे भण्य जीन छुमति पाकर मौक्ष प्राप्त करते हैं। 
ऐले भाषान' छुमतिनाथ का मंगल जीवन चरित्र अध कहते हैं। 

इस जम्बूहीप के पश्चात्‌ दूस्तत धातकी जण्डह हीप हैं; उत्तम दो मैरूपर्चत हैं - एक पूछ मैं और 
बुल्तत पश्चिम मैं। उन बोनों मैश् पर्तती के बीगों और विवैहहोत्र हैं। उनमें पूर्ण मेह के पूर्जलिंयेह में छलौतागची 
के किनारे पुष्कानाथती देश और पुण्डतीफिणी मारी हैं। इस जाम्बूब्रीप में जैसी शलीम॑ंधरस्थामी की 
पुण्क्तीकिणी मगरी अवभुत्त शौभाधमा हैं बैली ही अवधभुत्त घह पुण्डरीकिणी करी धांतकी लण्ड #ै 
छुशौधित है। भरतहीत्र के अनेक तीर्घकर जिस प्रकार पूर्वभघ में जम्यूहाप के घिवेहहोंत्र से आये हैं, अली 
प्रजार धातकी खण्ड के जिपैह ले भी आधे हैं। जिछत प्रकार जम्बूरप की धुम्डतीकिणी कारी में शौधंधर 
प्रहात्तजा शज्य करते थे, उली प्रकार धातकी खण्ड की धुण्डतीकिणी नगरी में प्रहातजा स्तिवेण तक्य 
कसी थे। धह महात्तता त्तिषेण ही अपने हुपपतिताथ तीर्थकर का जीघे। 

प्रहाशलणा एतिपैज व्याधलाव, सबाचारी और धर्मात्वा थे, अस्हितरेथ के परलभक्त थे और 
अल्थत्तत्त्व के क्षातता थें। प्रजा भी बांचारी होगे ते क्लैेशर्तहेत थीं, और धुसखपूर्वक जैबधर्म की उपाशिम 
करती भौ। उनके तज्य में किली को धृह्युबण्ड आधि बण्ड वहीं देवा पड़ते थे, बर्योकति दण्ड बैगा धर 
पैले धापकाधों मैं कोई प्रधर्तता वहीं धा। भगजाव अधि्हितवेतकों हों में देख धघानते थे, इसलिये समर 
बेशमें अस्तित पतताल्‍्मा के लिया और किली के मन्चिर वहीं थे। अमेकाध्तवंम एक जैनधार्म हीं नह 
चलता धा। घहाँ के धुण्बचाव जीव धवन का उचर्जव करवा, उल्कीं रक्षों करों, उसमें घूद्धि करता औंः 
घौःय कार्यों में लगाना - यह सब अच्छी तरह जानते में, इललिये अचीग्य तैति (चौरती आदि) ६ 


९१ : भगवान सुमतिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


घनोपार्जन नहीं करता था। मास-मदिरा या पाप के व्यसन किसी को नहीं थे, व्यसन था तो 
शास्बस्वाध्याय का और धर्मात्मा के सत्सग का ही व्यसन था, उसके बिना वे रह नहीं सकते थे। अनेक 
केवली भगवन्त तथा लाखो वीतरागी मुनिवर उस देश में बिचरते थे और धर्मोपदेश द्वारा जीवों का 
कल्याण करते थे। आत्मज्ञानी राजारतिषेण बीतरागी देव-गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे और शाम्नरके 
अभ्यासी थे, योग्य सयमपूर्वक वैराग्यमय जीवन जीत थे। श्रावक-मुनियों का आदर-भक्ति पूर्वक 
आहारादि दान देते थे। इस प्रकार धर्मात्मा श्रावक को शोभा दे ऐसा उत्तम उनका जीवन था. ..एक भव 
पश्चात्‌ जो तीर्थंकर होकर मोक्ष जानेबाले हैं उनके उत्तम जीवन का क्‍या कहना! 

ऐसे महाराजा रतिषेणने अनेक वर्षों तक पुण्डरीकिणी नगरी में राज्य किया। एक दिन उनकी नगरी 
में अर्हतनन्दन जिनेन्द्र का आगमन हुआ। परमभक्ति से राजा रतिषेणने बंदन-पूजन करके उनका धर्मोपदेश 
सुना और उनका चित्त ससार से विरक्त हो गया। मोक्षमार्ग में बेगपूर्बक चलने के लिये बे विचारने लगे 
- कि ओरे, अनेक दुर्जन्म तथा दुर्मरणरूपी सर्पों से भरे हुए इस ससार में रहकर जीव सुख कैसे प्राप्त 
कर सकता है? इन्द्रियविषयरूप अर्थ या कामभोग से सुख नहीं मिलता, उससे तो संसार-दुः:ख की वृद्धि 
होती है। गृहस्थधर्म में यद्यपि पुण्य है, परन्तु वह भी अनेक प्रकार के आरम्भ समारम्भ से भरा है, 
इसलिये उससे भी जीवको उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता, पापरहित ऐसा मुनिधर्म ही मात्र इस जीवको 
उत्तम सुखकी प्राप्ति कराता है; इसलिये अब मुझे मुनिधर्म की उपासना करना ही योग्य है। 

इस प्रकार उत्तम फल देनेवाले बैराग्यचिन्तनपूर्वक धर्मात्मा रतिषेण राजाने राजपाट आदि समस्त 
परिग्रह का भार उतारकर अर्हतनन्दन-जिनेन्द्र के चरणों मे दीक्षा अंगीकार की। देह का भी ममत्य 
छोड़कर उन्होंने अपना उपयोग आत्मध्यान में एकाग्र किया; उन्हें बारह अंग का ज्ञान प्रगट हुआ और 
क्षायिक सम्यक्त्वसहित दर्शनविशुद्धच्यादि सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थकर-प्रकृति का बंध किया। 
बह कर्म बाँधने की उन्हें कोई इच्छा नही थी, परन्तु राग के योगसे बह कर्मबंधन हुआ। तीर्थंकर होनेवाले 
महात्मा को ऐसा योग सहज ही बन जाता है। सम्यक्ल्वसहित उत्तम चारित्र का बे निर्दोष पालन करते 
थे। उनमे विद्यमान शुद्धत्नत्रयके अतिरिक्त विनयसम्पन्नता, सिद्धभक्ति, बारम्बार आत्मसन्मुख 
उपयोग-आदि महान पवित्र गुणों द्वारा आकर्षित होकर मोक्षलक्ष्मी भी उनके पास आने को आतुर हो 
रही थी; ...और वे भी मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिये आतुर थे। इससे अखण्ड आराधनापूर्वक 
समाधिमरण द्वारा एक भव अल्प करके वे जैजयन्त-विमान में अहमिन्द्र हुए - यद्यपि वहाँ उन अहमिन्द्र 
को दिव्य सुख थे, तथापि प्रभुका चित्त तो मोक्षासुख में ही लगा था, इसलिये अहमिन्द्र पर्याय के 
असख्यात बर्षों को शीघ्रता से पूर्ण करके बे अपनी आत्मसाधना पूर्ण करने के लिये अन्तिम मनुष्यपर्याय 
में आने को तैयार हुए। 

उनके मनुष्य अवतार की तैयारी होने से पुण्य भी उनसे पहले मनुष्य लोकमें पहुँच गये। प्रभु हमें 
छोड़कर चले जायैंगे तो? - ऐसे भयसे बे पुण्यकर्म ग्त्नवृष्टि आदि रूप में प्रभुक आने से पहले ही 


मनुष्यलोक में आ गये ..अहा! जड़ को भी प्रभुके साथ रहना अच्छा लगता है; तब चेतनवन्त जीबों 
की तो बात ही क्‍्या।! 


अयोध्या में सुमतिनाथ अवतार 


उस काल अयोध्यानगरी में भगवान ऋषभदेव के बंशज महाराजा मेघरथ राज्य करते थे । उनकी 
महारानी का नाम मगलाबती। उनके आँगन में छह मास से प्रतिदिन दिव्य रत्नों की यृष्टि होती थी। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान सुमतिनाथ : ९२ 


महान आनन्द की सूचक वह रत्नवृष्टि देखकर लोग आश्चर्यचचकित होते थे। छहमास पश्चात्‌ श्रावण शुक्ला 
डूज को महादेबी मंगलाने सोलह उत्तम स्वप्न देखे; उसी समय तीर्थंकर सुमतिनाथ का जीव देबलोक 
से उनकी कुक्षि में अचतरित हुआ। त्रिकाल मंगल ऐसे तीर्थंकर आत्मा के स्पर्श से माता मंगला सचमुच 
मंगल हो गई; उनका मोक्षगामीपन्रा निश्चित्‌ हो गया, वे धन्य हुई। इन्द्रानीने भी उनकी स्तुति करके 
सनन्‍्मान किया। 


“माता दरशन तेरा रें जगत को आनंद देनारा' 


चैत्र शुक्ला एकादशी को अयोध्यापुरी में तीर्थंकर का अवतार हुआ। मात्र अयोध्या ही नहीं तीनों 
लोक आनन्द से क्षोभित हो उठे। इन्द्रेने आकर प्रभुका जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्रने तो कितने 
ही तीर्थकरों के जन्मोत्सब मनाये थे तथापि हर बार उसे नबीनता लगती थी और भक्ति के अद्भुत भाव 
उल्लसित होते थे। इस प्रकार इन्द्रने अदभुत उल्लाससे भगवान सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्मोत्सब मनाया 
जिसे देखकर जिनेन्द्र की अचिन्त्य महिमा द्वारा अनेक जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। 

चौथे तीर्थंकर के पश्चात्‌ नौ लाख-करोड़ सागरोपम के अतर से पाँचवें सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। 
चालीस लाख पूर्व उनकी आयु थी। चकवा (पक्षी) उनका चिह् था। बाल्यकाल में उनके लिये सर्व 
सामग्री स्वर्गलोक से आती थी। इन्द्र द्वारा अभिषेक किया जाने से तीन लोक में उनकी श्रेष्ठता सिद्ध 
हुई। सुमतिकुमार पौंच-छह वर्ष के हुए तब उन्हें एकना-बाराखड़ी सीखने के लिये किसी का शिष्य 
नहीं बनना पड़ा था, तीन ज्ञान के धारी वे स्वयं तीन जगत के गुरु थे; उन स्वयंबुद्ध महात्मा का दूसरा 
कोई गुरु नहीं था। (तीर्थंकर बचपन में भी किसी दूसरे शिक्षक से शिक्षण नहीं लेते, स्वयंबुद्ध हैं।। उनकी 
प्रसन्न मुद्रा तथा प्रशान्त द्वष्टि ही दर्शकों को ऐसा संतुष्ट कर देती थी कि उनके पास आये हुए याचक 
अन्य कुछ मौंगना भूल जाते थे. ..जिस प्रकार समवसरण में पहुँचकर रत्नत्रयमुग्ध हुआ जीव संसार की 
किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, उसी प्रकार प्रभुसन्मुख आये हुए जीब प्रभुकी शांत मुद्रा देखते 
ही संसार को भूल जाते थे। भगवान को समस्त इष्ट विषय प्राप्त थे - बाह्न में पुण्यजनित समस्त 
इष्टविषय थे, और अन्तर में परमइष्ट ऐसा निज-परमात्मबैभव प्राप्त था। 'अहा, हमारे भीतर एक तीर्थंकर 
का आत्मा विराजमान है' ऐसे अदभुत गौरब से उनके सर्वाग सुशोभित हो रहे थे। तथा त्रिलोक को 
प्रकाशित करनेबाली दिव्यध्बनि जिस मुखसे खिरनेवाली है उस मुखकी शोभा का क्या कहना! स्वर्ग 
से सारभूत उत्तम बस्तुएँ इन्द्र उन बालती्थकर को पहुँचाता था - अओरे, संसार में उत्तम कही जानेबाली 
उन वस्तुओं की, प्रभु की महिमा के आगे क्‍या बिसात!! उनका स्थान तो प्रभु के चरणों में ही है। 
-ऐसा मानकर इन्द्र वे वस्तुएँ बालतीरथंकर के चरणों में रख देता था। उनकी जिह्ढामें सरस्वती का बास 
था। उन छोटे से प्रभुके मुखसे निकलती वाणी सुनकर सब मुग्ध हो जाते थे; क्योंकि उसमें परमात्मा 
के नाद की ध्यनि थी। मोक्षलक्ष्मी और पुण्यलक्ष्मी यह दोनों महाविभूतियाँ एक साथ उन सुमतिकुमार 
में विद्यमान थीं। जगत में जितने सुन्दर परमाणु थे उन सबको रहने के लिये जगत में कोई उत्तम स्थान 
नहीं मिलने से थे परमाणु श्रेष्ठ ऐसे प्रभुके शरीर में आकार बस गये थे, और उत्तम गुण उनके आत्मा 
में आकर निवास करने लगे थे। “तीन लोक हमारी सेवा करते है” -ऐसे गौरव से प्रभु के चरण अत्यन्त 
चमकदार होकर शोभा दे रहे थे। उनके उत्तम हाथों की दर्सो उँगलियाँ अपनी शोभा द्वारा मानो उत्तम 
क्षमादि दस धर्मों को प्रगट कर रही थीं। प्रभु की शोभा का कितना वर्णन करें! बाल्यावस्था में ही उनके 
रुप-गुण अदभुत थे, तो फिर युवावस्था के रुप का क्‍या कहना! उनके जीवन में कभी हिंसा, झूठ, 


९३ । भागषान सुमतिधाध (# हा पुए ण) (अपना भरतधाभ 


शोते आदि पाप नहीं भे., फिर उनको आत्त था पैड कौ अशुभ ध्याभ तो कहाँ सै होते? उधक्ता लौधन 
प्रशाइश आह्माओं से भए्पूए धा। हों, पके इप पर प्रुध होकर दौवण दशा के लाथ क्ाभदेश भी और 
की भाति उनके आंतर में प्रथिष्ट हो गधा भा, उत्तता क्षारण तजकुवार शुततिभाभ अनेक तवियों के लाभ 
भ्रौगन्जिलाश करते थे। उनको कभी अगिहवनशंधौग या हां विधौत गहाँ होता था। कभी बैदता था चिता 
वहाँ होती भी, लीकिक तथों आत्मित स्वभुता उक्के प्राप्त थे। इल प्रकार महाराणा लुमतिनाभ' में आधु 
का अधिकांश लुजपूर्थवंक तजभौभ मैं व्यतीत किया। 

एक बार चैत्र शुक्ला एकादशी को प्रहाएाभा सुमतिताथ के अमोत्लल का दिवल था; चारों और 
हु छा रहा आ; अदभुत श्रृंगार से सुलज्जित अधोध्यापुरी को शौभा को प्रभु देख एहै थे। उत्त काल 
शान विधारदशा में स्थिर होने ले उन्हें अपने पूर्चभव का शाभ हुआ। जातिस्मर्ण में उन्होंने देखा कि 
और, पृर्णभवन में मैं अनुत्तर विमान में देश धा, बहाँ का वैभव तो इलकी अपैक्षा अवभुत्त एव आश्चर्यकारी 
था। किल्तु उसका भी अज्तमेँ ती जिधोग ही हुआ, तो इस क्षणभंगुर वैध कौ क्या विधात! «इस प्रक्तार 
जआातिश्माण होने सें प्रभु का चित्त संप्तार से एकबम बिरक्त हों गधा, यध्ापि उनका आत्मा लंखार से 
विरक्त ती था हीं, परन्तु अंधे शौघ्र चारित्रदशा प्रगेट करके सम्पूर्ण घीतराशता और फेवलज्ञान प्राप्त करती 
की वें उच्चधी हुएं। जो बुक्तिरहित हों वे भले ही अधिकारी लिंषयों में धंत्र हैं, किन्तुं मैं ही तीस जञाबकी 
धांरी तेंधों इसी भव में ही मीक्षगॉमी में उत अहितकारी घिंषयों में क्यों लौव हूँ? आज ही हैं ऊन्हें 
छौंडकर जिमबीक्षा धरिण कहगा और आत्मा में स्थिर हौऊँता। 

“प्राप्ति ऋरंशा लाध्य क्री, जिससे चिः शिक्षप्राप्ति घने।' 


इस प्रक्तार मत॒में घारित्रियंशों अंगीकांरें करेंगे का निश्वध करके प्रभु वैराण्ध भाषना भाते थे; इतने 
मैं लौकान्तिक देवों मे आकर उनकी स्तुति की; अहो देध! मुक्तितुन्दरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, 
बह आपसे मिलने को उत्सुक है इसलिये इस जिनवीक्षारुप बूती को आपके पाल भैजा हैं। प्रभी| आपका 
वैधायचिस्तत उत्तम है ,.प्रशंशनौध है। इस प्रकार प्रभुक वैराध का अंनु्ोदत >रके में देघ गये कि हुरन्त 
हो इल्ावि देंव प्रभुके बीक्षोफल्माणक का महोल्मघ मनाने हेतु आ पहुँचे और 'अभथा' मॉधक 
दैव-शिजिंकां में जिरोजमान करके प्रभुके वीक्षाबन में ले गये। धही एक हजार राजाओं सहित प्रभुने स्व 
पुनिदिशा धारण की; उसी लमंध लिखी को ब॑दत करने आत्मच्यात में ल्थिए होने पा शुद्धीपधौग, मन। परम 
जॉन तेंथीं आकाशंगॉमित्व आदि अमेक महान ऋद्धियाँ प्रगढ हुईं। मुनिराज शुमितिमाथ का लंबध दैला 
उत्कुँश भा कि उन्हे कोई अंतिचीर नहीं लगते थे, इसलिये प्राथश्चित को भी आवश्यकता नहीं रहती 
थीं। उनको ध्याम-तप की प्रधानंता धी, उनके सर्च पाथ शान्त हो गये थे और थे मौनरुष है आत्मलाधचा 
करेतें थे। मुर्तिविशा में उन्हें सर्व प्रथम आहारदान घौधंगलवगरी के परतजोने लिंधा। उस्त म्रथ पेजोने 
भी एनवृष्टि दवाएं अपना हर प्यक्त करके उमका सब्धान कियों | 

हुिशिज ुमतिमाधने बील पर्षत्तक आस्मच्याम का प्रयोग किया। अन्त मैं, अधीध्याक जिस घनमें 
और जिस दिन दीक्षी लीं धी उली धममें और उच्ली घित (चैत्र शुक्ला एकादशी को) ध्यान अप्नतिह्ृत 
शुद्धीघधीग द्वात केघलक्ञा्म प्रा्ट किया , जो उसके अबत्तार का दिन धा और लो दीक्षा का बिल धा 
उसी दिर्म केंवलक्षॉमे अंब्तोरेत हुआ; प्रभु छक्तल्थ मिहकर सर्चज्ञ हुए। अंत्तरात्मा ले पत्ताल्‍्वा बनें, लाधु 
परमहीं से अरिहोत पत्तीड्ठी हो ।ये। उसी लमय तौर्थकर प्रकृति के उचच लें बिब्य सम्नवघत्तत की रचना 
हुई और देघ-वैलेम्द्रोमे उनके केघलक्ञा्न की- अर्हत्वदकी पूजा की। उनकी धर्मलन्ना में अपर आदि १६६ 


शौभा में अभिवृक्धि करते थे। अधधितानो, मत।पर्धधक्ञानी हादशांगभारी तभा ऋद्धिधभारों हुनिधर कुल तोन 
और मील हलार थे। तथा तीन लापता तौल हलार आर्थिकाएँ और तोन लाका' श्राथक एवं पाँच 
श्रातिकाएँ शंघभपूर्णत धर्म शाधना करते थे। ऐसे त्रहान धर्वशैभण शहित उन पंचार तोधका भगवान 
प्रत्येक्त दशार पर्तल चिहार किया और जौथं हैं लुमति का सिंधम करके 'छुमति-भाश्र 
पहलेले झुम्रतिभाथ थे हो, विव्यध्यागि हाए लम्यक्मति प्राए कराफ अगैक सुमित जौजीं 
। भर्त क्षेत्र के भज्य शौजों में उनकी सैथा ते छुमति प्राए करके भज का अप्त किया। 
जिशमें शप्रावेश है ऐसी दिण्यध्यभी हारा भष्यभीजोके अंतर में उन्होंने धर्म के भो भीम 
बृद्धिगत ए्मत्रधकूपा महान फल देने लगे। लाखौं-कराड़ों बर्ष तक भगवान 
का उपदेश देकर अनेक जीवौंका कल्याण किया... अभैक जीघ 
कम्याज्ञानकृूप सुम्तति को पाकर मौक्ष मार्ग में लग गये। 
जब एक मे आधु शेष रही तंघ प्रभुकी धाणी तथा जिहार हक गये। सलम्मेद विखर की अधिचल 
हक धर आकर बै स्थिर हुए... और चैत्र शुक्ता एकावशी के बिन घोगभिरोध करके प्रधुने मिर्धाणपद प्राप्त 
किया। प्रशुके जन्म, दीक्षों, शेि और मौक्ष यह चारी कल्याणक एकही लिधी को हुएं। हन्हों में प्रध्ुके 
पीक्ष का मंगल महौत्लण धततावा। 

खुलसिताश जिनराज का अधिसत्न फूठछ हैं फेह 

जन- अ्- तन आर पूछ हैँ, शिकार शम्मेदह घफेह। 

पूर्वभज में जो घिदेंह की पुण्डततिरी नगते के राजा एतिचेण थे, पश्चात्‌ पुनि होकर अहमिक हुए 

और अच्त में अनम्तलक्ष्मी के धारक तीर्थंकर होकर म्रौक्ष प्राप्त किया उसे भ्रगधाम सुम्रतिधाध कौ जौ 
जमेगा, बह भण्यजीन सम्थक्‌ मति को प्राप्त करके मोक्ष को लाधेता। 


9. 4 बे 4 
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पद्म में रहनेखाली लक्ष्मी तो चंचल और नाशवान है, जबकि 
पद्य-चिकह्लत वाले भगवान पदाप्रभजिनके आश्रय में रहनेवात्नी 
कैवल्यलक्ष्मी तो स्थिर-शाश्वत है; ऐसी शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त 
करने हेतु हे भव्य जीवो ! तुम परदाप्रभदेव का आश्रय करो। 


धघातकी खण्ड के पूर्व विदेह मे सीतानदी के दक्षिण किनारे बत्स देश में सुन्दर सुसीमानगरी है; 
बहाँ सदा तीर्थंकर प्रभु विचरते है और बह अनेक तीर्थंकरो को उत्पन्न करनेबाली है। अपने चरित्रगायक 
भगवान पद्मप्रभ-तीर्थंकर भी पूर्वभव मे उस सुसीमा नगरी के महाराजा थे; उनका नाम था अपराजित। 
वे बास्तव मे अ-पराजित थे, क्योंकि न तो बाह्य में किसी शत्रु द्वारा पराजित होते थे और न ही अतर 
में मोह द्वारा पराजित होते थे। महान आत्म पराक्रम द्वारा मोह शत्रु पर भी वे विजय प्राप्त कर रहे थे। 
के राजा इतने सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ थे कि उनके प्रताप से वर्षा भी कृषकों की इच्छानुसार होती थी; 
इच्छित प्रेह बरसने से कभी अकाल नही पड़ता था। वर्ष के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में - तीर्नों 
मौसम की फसले बराबर होती थीं। उनकी दानमे उदारता के कारण प्रजा में कोई दरिद्र नहीं मिलता 
था। सब वैभवसम्पन्न थे। वैभवसम्पन्न होने पर भी राजा या प्रजा कोई कुमार्गममन नहीं करते थे और 
न किसी को कोई दुर्व्यसन था। वैभव की वृद्धि के साथ उनको सदाचार की भी वृद्धि होती थी। वे 
अनेक भवों के उपार्जित पुण्यकर्म के फल को भोग रहे थे, तथापि उनके मात्र कर्मफल चेतना नहीं थी, 
साथ ही कर्मरहित ज्ञानचेतना भी थी - जोकि मोक्षको साध रही थी और कर्म से अलिप्त रहती थी। 


चौजीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान पदमाप्रभ : ९६ 


बह ज्ञानचेतना अनन्त जैतन्यबैभव को ही अपना सच्चा कैभव मानती थी और उसमे से प्राप्त होने वाले 
अतीन्द्रिय आनन्द को भोगती थी। ज्ञानचेतनाबंत वे महाराजा अपराजित सदा विचारते थे कि -इन्द्रियसुख 
तो शरीर द्वारा भोगे जाते हैं और क्षणभंगुर हैं। शरीर के बियोग से इन्द्रियविषयों का भी वियोग हो जाता 
है - तो ऐसे इन्द्रियविषयों के भरोसे क्यों रहना? - इस प्रकार उनका चित्त विषयों से सदा विरिक्त और 
अतीन्द्रिय आत्मसाधना में तत्पर रहता था। 

महाराजा अपराजित एकबार विशेष वैराग्यचिंतन करते थे, ठीक उसी समय उनकी नगरी में 
पिहितास्नच जिनराज का आगमन हुआ। जिन्होंने आम्रवों को सर्वथा पेल डाला है - ऐसे उन जिनेन्द्र 
भगवान के चरणकमल में जाकर अपराजित महाराजा ने सकल संसार का संग छोड़ा और मुनिदीक्षा 
अंगीकार की। मुनि होकर वे रत्नत्रयसहित तीत्र आत्मसाधना करने लगे; उन्हें द्वादशांग ज्ञान प्रगट हुआ, 
इतना ही नहीं, दर्शनविशुद्धबादि भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ. ..निश्चित्‌ हो गया कि 
अब एक भवके पश्चातू वे तीर्थंकर होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 

मुनिराज अपराजित चततुर्विध आराधनापूर्वक संछेखना धारण करके उत्तम प्रैवियक के प्रीतिक॑र 
विमान में अहमिन्द्ररूप से अबतरित हुए। उस विमान की र्मणीयता अद्भुत होने के साथ ही उसमे एक 
भावी तीर्थेकर का आगमन होने से उसकी शोभा और बढ़ गई। उस विमान में निवास करनेवाले अनेक 
जीव मोक्षगामी थे और उनमें भी अनेक एकावतारी जीव तो भावी तीर्थंकर थे. ..जो वहाँ से सीधे तीर्थंकर 
के रूपमें अवतरित होनेवाले थे। ऐसी सुन्दर उस देवनगरी में अपने चरित्रनायक पद्मप्रभतीर्थकर का आत्मा 
असंख्य वर्षों तक रहा; उनकी आयु इकतीस सागर थी। वे ४६५ दिन में एक बार श्वास लेते थे, आहार 
तो बिलकुल करते ही नहीं थे, क्‍योंकि तीत्र पुण्योदय के कारण उनको क्षुधा या तृषा की कोई बेदना 
ही नहीं थी; मात्र मानसिक अमृत के आहार से ही वे तृप्त हो जाते थे। उनके अवधिज्ञान का तथा 
विक्रिया का विस्तार सातवें नरक तक था। ऐसे दिव्य देबलोक मे जन उनकी आयु छहमास शेष रह 
गई और मध्य लोक में तीर्थंकर रुप से अवतार लेने की तैयारी हुई तब जहाँ ने अवतरित होनेवाले थे 
उस नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगी...कौन थी वह धन्य नगरी !! चलो, उसे देखने चलें। 


ओकशाम्बी नगरी में तीर्थंकर का अवतार 


यह है अपने भरतक्षेत्र की कौशम्बी नगरी, जहाँ महावीर मुनिराज पधारे थे और राजकुमारी 
चन्दनबाला ने उन्हें आहारदान दिया था। उस कौशाम्बी नगरी में असंख्य वर्षों पूर्व इष्त्वाकुबंशी 
घरण-महाराजा राज्य करते थे, उनकी महारानी थीं, सुसीमादेवी; वे रूप-गुण में तो महान थीं, तदुपरान्त 
एक तीथैकर की माता बनने का महान सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान पद्मप्रभ का जीब अहमिन्द्र 
पर्याय छोड़कर माघ कुष्णा षष्ठी के दिन उनके उदर में अवतरित हुआ. .रत्नकुक्षिधारिणी माताने उनके 
गर्भागमनसूचक सोलह मंगलस्जप्न देखे.. .एकसाथ ऐसे सोलह मंगलस्वप्न मात्र तीर्थंकर की मात्ता ही 
देखती है। तत्पश्नात्‌ सवानौ मास बीत गये और कार्तिकी शुक्ला त्रयोदशी के शुभदिन माता सुसीमा देवी 
ने जगल्पूज्य तीर्थंकर को पुत्र रुप में जन्म दिया और स्वयं जगत्पूज्य माता बर्नी। इन्द्र-इन्द्राणी ने ठाटबाट 
से आकर प्रभुके जन्म कल्याणक का महान उत्सव 'किया, उनके सन्मुख आनन्दपूर्वक नृत्य किया और 
साथ ही भगवान के माता-पिता का भी सन्‍्मान किया - तथा बालतीर्थकर को पद्मप्रभ' नाम से 
सम्बोधन करके स्तुति की। पाँचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ के मोक्षगमन के नव्वे हजार-करोड़ सागरोपम के 
अंतर से छठवें तीथैकर पद्मप्रभ हुए। (यह अंतर हर जगह दोनों तीर्थकर्रों के मोक्षममन के बीच का 


९७ । भंगजाव पद्मप्रभ (मं हो पु 6 ण) (अपना भ्रतवात 


समझता ।) उनकी आयु होश लाक पूर्ठ धो, उनका बराचिहव्तण 'कल" धा। 
पुत्रजन्म लौ कौशाप्थी ताजमहल में हुआ, पर्तु 
उसका हर्थ तौबों लौक मैं छा गया। धालतीचंकार की शैधा 


क्या भाहमा।| माता कहती मैटा, हूं भले भगत का भाथ 
है, परन्तु मैरा लाइला पुत्र है। है? सिर पर हाथ एाकार 
आशौर्धाद देने का मुझे अधिकार है| बेटा! हूं छोटा है 
परन्शु तेरी चेहाएँ स्थानुमूति से भरते हुई महागन्भीर हैं| 
देकियाँ कहती थौं - अहो, प्राता! आप तो मोक्षतामी 
तौर्धकर की माता हो...आप भौ अजश्य मोक्षगामी हो। - 
इस प्रकार आलक पदप्रभ सबको आनन्दित करते हुए 
बृद्धिंगत हो रहे थे। 

कुमार पशाप्रभने युवाजस्था में प्रशेश किया... उनका 
रूप कामदेवसे भी सुन्दर था, इसलिये कामदेश अपना 
शरीर छोड़कर उनके शरीर में आकर रहने लगा था। संसार 
में तो सामान्यतः स्नरी पुरुष का रूप देखना चाहती है, और पुरुष स्त्री का रूप देखने की इछ्छा रखती 
है, परन्तु कुमार पश्चप्रभ कारूप ऐसा अवभुत मनोहर था कि स्री-पुरुष सब उसे देखने की इच्छा करते 
थे... उसे देखकर तृप्ति का अनुभव करते थे। जिन्हें संसार में कहीं सन्‍तोष न मिला हो ऐसे जीव भी 
बालतीथंकर के दर्शन से परमसन्तोष का अनुभव करते थे। संसार के समस्त पुण्य उन प्रभुको प्राप्त थे। 
उनके युवा होते ही, बिना इच्छा के बंशपरम्परा से उन्हें कौशम्बी का राज्य प्राप्त हुआ। साढ़े सात लाख 
पूर्व की आयु में कुमार पश्चप्रभ का राज्याभिषेक हुआ तब समस्त प्रजाजनों को इतना हर्ष हुआ मानो 
उन्हें स्वयं को राज्य मिल गया हो! उनके राज्य में धन तथा धर्म दोनों की वृद्धि होती थी! कोई नया 
दानी नगर में आकर पूछे कि किसे किस वस्तु की इच्छा या आवश्यकता है? तो सब लोग उत्तर देते 
कि यहाँ किसी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा एक ही है - मात्र मोक्ष साधने की! 
- परन्तु बह मोक्ष कहीं दान में थोड़े ही मिलता है! वह तो स्वयंभू” भीतर से - आत्मा में से ही 
प्रगट होता है. वह किसी अन्य से माँगा नहीं जाता। 

महाराजा पद्मप्रभ के राज्य में एकदम जागृति आ गई। गृहस्थ दशा में रहे हुए उस 'तीर्थंकर-द्रव्य! 
के दर्शन से भी भव्य जीवों में अनुपम धर्म जागृति आती थी; कौशाम्बी नगरी एक तीर्थरूप थी, क्योंकि 
वहाँ साक्षात्‌ तीर्थकररूप आत्मा विराज रहे थे। प्रतिदिन देश-विदेश से कितने ही मुमुक्षु जीव बहाँ उस 
जीवन्त-तीर्थ के दर्शन करने आते थे . .और प्रभु के दर्शन करके महान तीर्थयात्रा का आनन्द प्राप्त करते 
थे। 





खौजौल तौर्धकर] (बघहाँधुततण) भ्राधान पहाप्रम । ९८ 
भरजात्र पशप्रभ' « वैश्य और दौक्षा 


इल प्रकार प्रहाताल पदयप्रभ कौ तज्य करते हुए दौध काल धौत भधा। जन एक लाख पूंचे जितती 
आधु बंच ही तभ' एक वैत्ाभप्रैत्क धदवा हुईं। 





पश्मप्रभ महाराज एक बार राजमहल में बैठे भे...महल के प्रांगण में एक भष्य विशालकाय 
अतिसुन्दर हाथी था .हजारों हाथियों में घह पहलहस्ती था, महाराज उस पर सबारी करते थे और उन्हें 
बह अत्यन्त प्रिय था। अथानक उस हाथी को कुछ हो गया.. उसका शरीर शिधिल हो गया, उसने 
खाना-पिना छोड़ विया... आँखें बन्द करके लेट गया और उसका प्राणान्त हो गया। हाथी की अचानक 
मृत्यु हो जाने से महाराज को आश्षर्य हुआ, जीवन की क्षणभंगुरता देखकर बे बैरागचितन में 
डून गये; उन्होंने अवधिज्ञान से हाथी के पूर्वभवों को जाना, और जातिस्मरण से अपने पूर्वभवों का भी 
ज्ञान हुआ। तुरन्त ही उनका चित्त संसार से बिरक्त हो गया। महा पुरुषों के जीवन में कोई छोटी सी 
घटना भी महान वैराग्य का निमिश्त बन जाती है। महाराज पश्चप्रभ तस्‍्थज्ञानी तो थे ही, थे सुखमय आत्मा 
का तथा दुःखमय संसार का स्वरूप जानते थे इसलिये- 


अशुद्यिता विपरीतता को आसख्रडों का जानकर, 

अरु जानकर कारण दुःखों का, प्रभुने छोड़ा उन्हें। 
भेदज्ञानी भगवान संसार से विरक्त होकर बिचारने लगे कि - अरे, इस ससार में इन्द्रियविषयरूप ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं जिसे मैंने पूर्वकाल में देखा न हो. ..जिसका मैंने स्पर्श नहीं किया हो...जिसे सुूँघा न 
हो, जिसे सुना न हो और जिसे खाया न हो! समस्त इन्द्रियविषयों को जीब पूर्वकाल मे अनन्तबार भोग 
चुका है... इसलिये भोगे हुए-उच्छिष्ट पदार्थों को ही 'वह पुनः पुनः भोग रहा है। ओरेरे! इच्छा के समुद्र 
में पड़े हुए इस जीव का उद्धार कैसे हो ?-जब रत्नत्रय-नौका में बैठकर वह केवलज्ञान प्राप्त करे और 
उसके उपयोग में विश्व के समस्त पदार्थों का एकसाथ ग्रहण हो-तभी उसकी इच्छाएँ शात होंगी...और 
तभी बह दृषित इन्द्रिय-विषयों से छूटकर पूर्ण बीतराग खुखको प्राप्त करेगा। इसलिये अब शीघ्र ही 


९९ ; भगवान पद्मप्रभ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


केबलज्ञान का उद्यम मेरा कर्त्तव्य है। 

जैरागी प्रभु विचारते है कि-यह शरीर तो रोग और मृत्यु का घर है; जीव प्रत्यक्ष देखता है कि 
रोगरूपी सर्प द्वारा इष्ट जन मरण को प्राप्त होते हैं; तथापि बह अविनाशी आत्मा विनाशीक शरीरमें क्यो 
मोहित हो रहा है? वह एक आश्चर्य है। कया आज तक किसी जीवने शरीर के साथ सदा सहवास किया 
है ?- नहीं, तो फिर शरीर का मोह तोड़कर अशरीरी सिद्धपद में शाश्वत निवास करना ही कर्त्तव्य है। 

जो हिंसादि पार्षों मे धर्म मानते है और पाप के हेतुरूप ऐसे इन्द्रियतिषयों मे जो सुखकी कल्पना 
करते है-ऐसे विपरीतदर्शी मूर्ख जीवों को ही यह ससार रुचिकर प्रतीत होता है; सुद्ष्टिबन्त बुद्धिमान जीव 
तो उसे, असार जानकर सैतमन्यसुख को ही साधते हैं। जिस कार्य से (जिन शुद्ध भाषों से) पाप और 
पुण्य दोनों प्रकार के कर्मलेप का नाश हो उसीकी धर्मात्मा जीव निरतर उपासना करते हैं। 

इस प्रकार भवरूप ससार, शरीर और  विषयभोग (भव-तन-भोग) तीनो का 
अनित्य-अशरण-असाररूप चिन्तबन क्ररके प्रभु उनसे सर्वथा बिरक्त हो गये और जिनदीक्षा हेतु तत्पर 
हुए। उसी समय लौकान्तिक देवों ने आकर स्तुतिपूर्वक प्रभुके वैराग्य का अनुमोदन किया- 


भव-भोग- तन वैराग्य धार निहार शिव तप तपत हैं, 
तिहू जगतनाथ अराध साधु सु पुजनीक गुण जयपत हैं। 


इन्द्रादि देव भी प्रभुके दीक्षा-कल्याणक का उत्सव करने आ पहुँचे। ससार से निवृत्त हुए प्रभु 
'निवृत्ति नामक देव-शिविका मे आरूढ़ होकर मनोहर' दीक्षावन में पहुँचे। जिस तिथि को जन्म हुआ 
था, उसी तिथि (कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी) को दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर प्रभु आत्मध्यान मे लीन 
हो गये। 
परिषर्जता हूँ. ममत को, निर्ममत मैं स्थिति करूं, 
अवलम्ब ले निज आत्म का, अवशेष सबको परिहरें। 


प्रभु का वैराग्य देखकर भव्य जीव मुग्ध हुए और अनेक जीवों ने प्रभु के साथ महात्रत या अणुक्रत 
धारण किये। बन के तियच भी प्रभुकी शांत-बीतराग मुद्रा देखकर मुग्ध हो गये। सिंह और खरगोश, 
सर्प और मोर-सब प्राणी शातिसे चित्त लगाकर प्रभुकी शरण में बैठकर आत्महित करने लगे। 

मुनियो मे श्रेष्ठ ऐसे पद्मप्रभ स्वामी को तुरन्त ही मन-पर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ प्रगट हुई; 
शुद्धरत्नत्रयधारी उन तीर्थंकर - मुनिराज - को सर्व, प्रथम आहारदान वर्धमान नगरी के सोमदत्त राजाने 
दिया और उस उत्तमदान के प्रभाव से पचाश्चर्यरूप महान सन्मान प्राप्त किया। भगवान को मुनिदशा 
में यद्यपि शुभ-आम्रवरूप पुण्यसचय होता था, परन्तु उत्तम गुप्ति-समिति - क्षमादि धर्म - वैराग्य 
चित्तन-परिषहजय तथा आत्मध्यानादि तपके द्वारा उन्हे अति विशेष कर्मों की निर्जरा होती थी, - कर्मों 
का व्यय अत्याधिक भ्रा और आय अत्यल्प थी .इसलिये बह अतिशीघ्रता से मोक्षको साध रहे थे। 

ऐसी उग्र आत्मसाधना सहित वे मुनिदशा में छद्मस्थरूप से मात्र छह मास तक रहे; छह महीने 
के पश्चात्‌ क्षपक श्रेणी द्वारा चारों घाति कर्मों का सर्वथा क्षय करके, चैत्रशुक्ला पूर्णिमा के दिन पूर्ण ज्ञान 
प्रगट करके प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा हुए .अऑरिहत हुए, तीथैकर हुए। इन्द्रों तथा नरेन्‍्द्रेनि प्रभके केबलज्ञान 
की पूजा की। प्रभुके समवसरण में चामरसेन आदि एक सौ दस गणधर थे; एक साथ बारह हजार सर्वक्ष 
परमात्माओं का मंगल मेला वहाँ लगा था। लाखो मुनि-आर्थिकाएँ तथा लाखों श्रावक-श्राविकाएँ वहाँ 
मोक्ष की साधना कर रहे थे। अरे, लाखो की सख्या मे तियैच जीव भी वहाँ धर्मसाधनों द्वारा जीवन 
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को धन्य बनाकर मोक्षमार्ग में चल रहे थे। इस प्रकार तीर्थक्रर पद्मप्रभ भगवान ने धर्मोपदेश द्वारा अनेक 
भव्य जीयों को मोक्षमार्ग में लगाया। करोड़ों-अरबों वर्ष तक भरतक्षेत्र में मंगलविहार करके सर्वत्र धर्मचक्र 
प्रवर्तन किया। अन्त में सम्मेदशिखर की मोहन टॉकपर पधारकर, मोहरहित जे भगवान फाल्गुन कृष्णा 
चतुर्थी के दिन सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्धपद को प्राप्त हुए और तत्क्षण ही लोकाग्र में बिराज गये। 


निर्ताण है जह सिद्ध है, अरु सिद्ध जह निर्वाण है, 
सब कर्म से प्रथिमुक्त आत्सा, स्नोक-अपग्र सु जाय है। 


पहाप्रभ जिनराज वही मोहनकूट है जेह, 
मन-खच्य-तन- कर पृज हैँ शिखर सम्मेद यजेह। 


प्रभुके मोक्षकल्याणक द्वारा इन्द्रोने भी सिद्धपद का बहुमान किया. ..और हमें भी उस परमपद की 
आप्ति हो ऐसी भावना भायी। जिनमार्म की उपासना ही परमपद की प्राप्ति का उपाय है -ऐसे समझकर 
है भव्य जीवो! तुम परमभक्तिपूर्बक जिनमार्ग की उपासना करो। 


[छठवें पद्मयप्रभ तीथेंकर का मंगल जीवन-चरित्र यहाँ समाप्त हुआ ।] 
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[छठवे तथा सातवें तीथीकरों के बीच कोई शलाका पुरुष नही हुए हैं।] 


मेरी माँ मुझे रोज मजेदार 
कहानी सुनाती है। भगवान की 
कहानियाँ सुनने में मुझे मजा 
आता है। और मुझे भी 
भगवान जैसे बनने का मन 
होता है। 





१५०५ : भगवान लुपार्शधनाथ (म हा पुर ण) [अपना भगवान 


[७] 





अब, भगवान सुपार्धनाथ का मंगल चरित्र प्रारम्भ होता है। उसमे मंगलरुपसे स्तुति करते हुए 
आचार्य ममन्तभद्रस्वामी कहते हैं कि-'पदार्थ एकान्त सत्‌ है अथवा असत्‌ है-ऐसे किसी एकान्तरूप से 
जीवादि तत्यों का निर्णय जिन्होने नही किया है, परन्तु जो सर्व तत्वों के स्वरुप के ज्ञाता है, अर्थात्‌ 
एकसाथ सत्‌ तथा असत्‌ ऐसे दोनो स्वरुपसे अनेकान्त मय समस्त तत्त्तो की जाना है,-ऐसे भगवान 
सुपार्थनाथ हमारे परम गुरु है।' जीवादि प्रत्येक्र तत््व अपने गुण-पर्यायरूप निजधर्मों से परिपूर्ण सत्रुप 
है और अन्य पदार्थों से वह भिन्न होने के कारण परधर्मरुप नहीं है -असत्‌ है; इस प्रकार समस्त पदार्थ 
अस्ति-नास्ति, द्र॒व्य-पर्याय इत्यादि अनेकान्त स्वरुप है,-ऐसे जिनोपदेश को स्वीकार करनेवाला जीव 
जिनमार्ग का उपासक होकर निजपद को अर्थात्‌ जिनपद को प्राप्त करता है। 

इस प्रकार जगप्रसिद्ध अनेकान्त तत्वों का उपदेश करनेवाले भगवान सुप्रार्धनाथ पूर्वभव में 
धातकीखण्ड द्वीप में क्षेमपुरी नगरी के राजा नन्दिषेण थे। वह ममरी और राजा दोनों महान थे और जैनधर्म 
से सुशोभित थे। धर्मप्रताप से दैव सदा उभके अनुकूल था। राजा नन्दिषेण के शरीर की रक्षा कोई वैद्यजन 
और उनके राज्य की रक्षा कोई सेना नहीं करती थी; उनके शरीर और राज्य दोनों की रक्षा तो उनका' 
पुण्योदय ही करता था; यैद्य और सेना तो मात्र उनकी शीभा के लिये थे। जिसने अपने आत्मा को 
जाना है और शज्रुओ को जीता है ऐसे उन नन्दिषेण महाराजा को मात्रा इसी लोक की विजय की इच्छा 
हो ऐसा नहीं, परलोक को भी वे जीतना चाहते थे, इसलिये वे धर्म-उपासना मे सदा तत्पर रहते थे, 
धर्म की उपासना भूलकर वे कभी राजवैभव में मोहित नहीं होते थे. इसलिये उनका अंतर संसार से 
विरक्त रहता था। उन्होंने दर्शन मोहरुपी महाशत्रु का नाश तो कर दिया था, किन्तु अभी चारित्रमोह को 
जीतना बाकी था उसकी चिन्ता के कारण उनका चित्त राजभोगों में नही लगता था। वे जानते थे कि 


चौथीस तीर्थकर| (म हा पुरा ७) भगवान सुपार्श्वनाथ : १०२ 


सम्यक्त्स द्वारा मैंने मोक्षमार्ग तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु अभी चारित्रमोह मुझे धन, स्त्री आदि में 
आसक्ति के कारण अनेक पापक्रीडाएँ कराता है। अरे, ऐसी मोहदशा को घिक्‍्कार हो! इस मोह से 
छुटकर मोक्षप्राप्ति हेतु रत्नत्रय धर्म की आराधना मेरा कर्तव्य है! 

ऐसे वैराग्य के विचारपूर्वक महाराजा नन्दिषेण राजभोगों से अत्यन्त विरक्त हुए और 
अर्हत्‌नन्दन-जिनेश्वर के शिष्य बन गये। ज्ञान-ध्यान में तत्पर उन योगिराज को बारह अंग का ज्ञान प्रगट 
हुआ तथा दर्शनविशुद्धि आदि उत्तम भावनाओं द्वारा उनको बिना इच्छा के भी तीर्थंकर प्रकृति बैधने 
लगी। उनके जीवन में धर्म की महान क्रान्ति हुई...बीतरागता का विकास हुआ। 

अनेक वर्षों तक मुनिराज' नन्दिषेण ने शुद्ध चारित्र का पालन किया। परन्तु कषाय का किंचित्‌ 
कण शेष रह जाने से आयु के अन्त में उन्हें मध्यम ग्रैवेयक में अहमिन्द्र का भव मिला। वहाँ उन्होंने 
असंख्य बर्षो तक महान पुण्योदय' के बीच रहकर भी भेदज्ञान के बल से आत्मा को उस पुण्यीदय से 
विभक्त रखा। दूसरे अहमिन्द्रों के साथ धर्मचर्चा करके वे महान आनन्द प्राप्त करते थे। अमृत के स्वाद 
की अपेक्षा उन्हें धर्मचर्चा विशेष रसप्रद लगती थी, इसलिये वे धर्मरसका पान तो प्रतिदिन करते थे; 
परन्तु अमृतरस का स्मरण तो सत्ताईस' हजार वर्ष में मात्र एक बार करते थे। कहाबत है, कि- सुख 
में समय कहाँ बीत जाता है उसकी खबर भी नहीं पड़ती” तदमनुसार अहमिन्द्र पर्याय में दिव्यसुख के 
बीच असंख्य वर्षों का दीर्घधकाल कब बीत गया, उसकी खबर भी नहीं पडी! जब मात्र छह मास आयु 
शेष रह गई तब ध्यान आया कि अब यहाँ से मनुष्यलोक में तीर्थंकर रुप से मेरा अबतार होगा। प्रभुका 
अचतार कहाँ होते है! वह हम देखे। 


वाराणसी (काशी) नगरी में तीर्थंकर- अवतार 


यह बात आज-कल की या हजारों लाखों वर्ष पहले की नही, परन्तु असंख्यात वर्ष पहले की 
है। उस समय काशी देश में गगा नदीके किनारे अति रमणीय वाराणसी (बनारस) नगरी थी। उस' नगरी 
में सुप्रतिष्ठ महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी पृथिवीसेना के महान रूप-गुण-सौभाग्य की महिमा 
किस प्रकार की जाय! इतना ही कहना बस होगा कि वे एक जगत्पूज्य तीर्थंकर की जननी है। भाद्रपद 
शुक्ला षष्ठी को उन्होंने सुखनिद्रा में १६ मगल स्वप्न देखे और एक श्वेत हस्ती को मुखमें प्रवेश करते 
देखा. . .कितना महान स्वप्न! उसी समय अहमिन्द्र का जीव सुपार्श्न तीथंकर का अबतार लेकर उनकी 
कुक्षि में आया। किसी महान अपूर्व हर्ष से वे रोमांचित हो उठीं। तीथैकर आत्मा के समागम से वे 
किसी अनुपम सुख का अनुभव कर रही थीं। उनके आत्मभाव उज्ज्वल हुए और मिथ्यात्वादि दूर हो 
गये। अहा, जहाँ तीर्थंकर का निवास हो वहाँ मिथ्यात्वादि कैसे रह सकते हैं? बहाँ तो सम्यकत्वादि 
अचिन्तय आत्मविभूति प्रगट होती है। ऐसा ही मंगल फल माता पृथिबीसेना को प्राप्त हुआ। गर्भावस्‍था 
होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या कुरुपता नहीं हुई। उनके आँगन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों 
की वर्षा होती थी; इन्द्र-इन्द्राणी ने भी दैवी बखस्त्रों की भेंट देकर उनका सनन्‍्मान किया; भवनवासी देवियाँ 
वाराणसी में रहकर माताजी की सेवा करती थीं; अनेक प्रकार की चर्चा एवं बिनोद द्वारा उन्हें प्रमुदित 
करतीं और उनके गर्भस्थ पुत्र की अपार महिमा एवं गुणगान करके हर्ष व्यक्त करती थी। गर्भस्थ शिशु 
को गर्भावस्थाजनित कोई असाता नहीं थी; तीर्थंकरत्व और ज्ञानचेतना के प्रताप से उन्होंने गर्भावस्‍था 
के सवा नौ महीने भी सुखपूर्वक व्यतीत किये। 

तत्पक्चात्‌ ज्येष्ट शुक्ला द्वादशी के सुप्रभात में तीनों लोक खलबला उठें ऐसी मंगल बचाई आयी 


१०३ : भगवान सुपार्श्नाथ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


-बाराणसी में पृथिवी माताने सातवे तीर्थंकर को जन्म दिया। छठवें तीर्थंकर पद्मप्रभ के मोक्षणमन के 
नौ हजार करोड़ सागरोपम के अंतराल के पश्चात्‌ सुपार्शव तीर्थंकर हुए। इन्द्रोते काशी-बाराणसी नगरी में 
आकर प्रभु के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। सुपार्धकुमार की आयु बीस लाख पूर्व थी, शरीर की 
ऊँचाई २०० धनुष (दो हजार फुट० थी। उनका चिह्न स्वस्तिक' था। 

उन बाल तीर्थंकर की चेष्टाएँ अद्भुत थी, परिवार एबं प्रजाजन उन्हे देखकर तृप्ति का अनुभव 
करते थे। उनका सहवास इतना आहलादक था कि स्वर्गलोक से कितने ही देव उनके पास आते और 
बालकों का रुप धारण करके उनके साथ खेलते, उन्हें आनन्दित करते और स्वयं भी आनन्द प्राप्त करते 
थे। बलिहारी है सत्पुरुष के सत्संग की! इन्द्र भी अनेको बार प्रभु के पास आकर स्वर्ग लोकके श्रेष्ठ 
संगीत एवं नृत्य न्‍ाटकादिका प्रदर्शन करने के बहाने प्रभुकी भक्ति-स्तुति करके अपने पुण्य की वृद्धि करते 
थे। स्वर्ग के उत्तमोत्तम पदार्थ वे बाल तीर्थंकर की सेवा में रख जाते थे, परन्तु ओरे। स्वयं सुखी भगवान 
को उन इन्द्रभोगों की कहाँ आवश्यकता थी? श्रेष्ठ पुण्योदय के कारण स्वर्गलोक के उत्तम पदार्थ उनके 
पास आते थे, परन्तु भगवान तो पुण्य से भी पार आत्मा के साधक थे, उस आत्मसाधना के समक्ष 
श्रेठ पुण्य भी बेचारे तुच्छता को (हेयपने को) प्राप्त होते थे। और मानो तीर्थंकर के भी शुभकर्म का 
विषैलापन बताने के लिये उसके साथ किंचित्‌ अशुभ कर्म का अनुभाग भी साथ रहता था। 

वाराणसी मे महाराज सुप्रतिष्ठ का राजमहत्न गगा नदी के किनारे था। वहाँ की शोभा अति 
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सुन्दर थी; बालती्थंकर के सात्निध्य से बह गगा का प्रवाह भी पवित्र हो जाता था। राजकुमार सुपार्श्नाथ 
अनेक प्रकार की बालक्रीडाएँ करते थे. कभी कभी विशाल गंगा नदी में जलबिहार करते थे। एकबार 
जब वे राजकुमार गगानदी मे नौकाविहार कर रहे थे, उस समय एक अद्भुत घटना हुई - एक बड़ा 
मगरमच्छ शीघ्रता से उनकी नौका के पीछे-पीछे आ रहा था नौका तक पहुँचने के लिये बह उछलता 
था। लोगों ने उसे देखा और भयभीत हुए कि यह मगरमच्छ प्रभु की नौका को उलट देगा क्या प्रभुने 
भी उसे देखा, परन्तु वे तो निर्भवता से विहारका आनन्द ले रहे थे...मार्नो मगरमच्छ के अंतरका रहस्य 
जान गये हों! थोड़ी देर मे नौका के निकट पहुँचकर उस मगरमच्छ ने एक डुबकी लगायी और दूसरे 


चौबीस तीर्थंकर] (मं हा पु रा ण) भगवान सुपार्थनाथ ; १०४ 


ही क्षण नौका से आगे निकलकर वह नौका के सामने आने लगा.. .सब आश्चर्य से देख रहे थे कि इतने 
में उस मगरमच्छने सिर ऊँचा करके अपने अगले दो पैर पानी से बाहर निकाले और मानो हाथ जोड़ 
रहा हो ऐसी मुद्रा में प्रभु को भावसे नमस्कार करने लगा , उसकी चेष्टा शांत एवं भक्तिपूर्ण थी। उसने 
नौका को कोई हानि नही पहुँचायी. . वह तो तीर्थंकर प्रभुके दर्शन हेतु नौका के पीछे दौड़ रहा था. ..प्रभु 
की अपार तेजस्वी शांत सुन्दर मुद्रा देखकर उसे लगा कि अहा, इस गंगानदी के बीच ऐसे तीर्थंकर प्रभु 
के दर्शन का सद्भाग्य मुझे कहाँ से? नदी मे प्रभुदर्शा का ऐसा सुयोग कब होगा! ऐसे अति 
उल्लासपूर्वक, प्रभुके सन्‍्मुख आकर वह दर्शन कर रहा था। मगर जैसे तिर्यंच पर भी प्रभुका ऐसा प्रभाव 
देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। प्रभुने भी प्यार भरी मीठी नजरसे मगरमच्छ के सामने देखा। इतनेमें तो 
वहाँ मगरमच्छ के बदले एक देव दिखायी दिया जो अति प्रसन्न हो रहा था। वास्तव में वह कोई 
मगरमच्छ नहीं किन्तु एक देव था जो प्रभुके साथ जलक्रीड़ा एवं भक्ति करने हेतु मगरमच्छ का रूप 
धारण करके आया था। उसीकी यह सब लीला थी। उस समय गंगानदी में उस मगरमच्छ के साथ 
अन्य हजारों जलचर प्राणी भी प्रभुदर्शन के लिये नौका के आसपास एकत्रित हुए थे...मानो गंगानदी 
के बीच समबासरण मे तिर्यचोकों की सभा भरी हो! इस प्रकार सन आनन्दपूर्वक किल्लोल कर रहे 
थे और प्रभुके दर्शन के कोई अदभुत तृप्ति का अनुभव करते थे। अहो देव! तिर्च जीवभी आपके 
दर्शन से आनन्द प्राप्त करते है तो फिर हम जैसे मनुष्य आपके दर्शन से अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त कर 
लें - उसमे क्‍या आश्चर्य है! 
राजकुमार सुपार्थ जब आठ वर्ष के हुए तब उन्होंने देशलयम धारण किया. यद्यपि उनका जीवन 

पापरहित सयमरुप ही था, तथापि आठ बर्ष में उन्होंने अप्रत्याख्यानरूप चार कषायों का नाश करके 
पचम गुणस्थान प्रगट किया। सर्व तीर्थकर आठ बर्ष की आयु मे देशसयमी हो जाते हैं। मात्र प्रत्याख्यान 
तथा संज्जवलनरूप कषाय शेष रहे, परन्तु वे भी अति मन्दरूप थे। उन बालतीर्थकर को पुण्यजनित 
भोगोपभोग की सामग्री तो अपार थी, परन्तु उनके कषाय अतिअल्प थे, आठ कषाय तो थे ही नहीं 
और शेष आठ भी अत्यतमन्द थे, इसलिये अमर्यादित भोग सामग्री के बीच रहकर भी अपने आत्मा 
को संयमित रखते थे; उनकी बाह्ना वृत्तियाँ अति मर्यादेत थी और परिणाम विशुद्धिद्वारा उनको कर्मोकी 
निर्जता होती रहती थी। उनके श्रम-खेद-शोक-प्रस्वेद या मल-मूत्रादि अशुचि नही थी; आत्मा की भौंति 
उनका शरीर भी स्वभावतः पवित्र था। उनके सान्निध्य मे सदा प्रसन्नता छायी रहती, उनके मधुर बचन 
सबको प्रिय लगते थे। उनका शारीरिक बल अतुल्य था, परन्तु वे कभी उनका प्रयोग नहीं करते थे। 
उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं था। हाँ, पहले वे जन्म-मरण से भयभीत थे परन्तु अब तो जन्म-मरण 
का भी नाश करके जे निर्भय हो गये थे। उनको पहले से ही आत्मज्ञानसहित अतीन्द्रिय ज्ञान तो था 
ही, साथ ही लौकिक बविद्याओं में भी बे ऐसे पारगत थे कि विद्या पढ़ने के लिये किसी गुरुके पास 
जाने की आवश्यकता ही नही थी... बे स्वयं ही जगत के गुरु थे और स्वयं सम्बुध्द थे। मोक्ष विद्या 
का निवास तो उनके हृदय में ही था; जब बे बोलते तब उनके मुख से मोक्षमार्ग के पुष्प झरते थे। 

राजकुमार सुपार्श्व धरि-धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए। जब वे पाँच लाख पूर्व के हुए तब काशी देश 
के राज सिंहासनपर उनका राज्याभिषेक हुआ; इन्द्रने भी उस उत्सव मे भाग लिया। भगवान को कहीं 
साम्राज्य का वैभव बढ़ाने की इच्छा नहीं थी, उनका पुण्यप्रताप ही उन्हें सर्व सुयोग प्राप्त करा देता, 
परन्तु वे तो उदारता पूर्वक दानादि में उनका त्याग कर देते थे। उनका राज्य कल्याण राज्य था। इस 
प्रकार सुखपूर्वबक राज्य करते-करते १९ लाख पूर्व व्यतीत हो गये। 
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एक बार सुपार्श महाराजा का जन्मदिवस होने से वे हाथी पर बैठकर बनविहार करने गये; तब 
उन्होंने एक वृक्ष देखा, - जो कुछ समय पहले हराभरा फल-फूल युक्त था, और पतझड़ ऋतु आने 
पर उसके सब पत्ते झर जाने से ऐसा सूखा हुआ - उदास लगने लगा जैसे किसी साधुने 


॥! पक 
| के | ८० 
शाहिद 
केश लुच कर लिया हो। ऐसा ऊतु-परिवर्तन तथा वृक्षकी ऐसी दशा देखकर महाराजा सुपार्शनाथ समस्त 
पदार्थों की क्षणभगुरता का चितत्रन करने लगे कि - अओरे, क्रतु की भौंति इस ससार में कोई सयोग 
स्थिर नही है, इस वृक्ष की भाँति यह राजभोग एवं शरीरादि भी विनश्वर - क्षणभंगुर है, जीवन मे पुण्य 
के कारण हरे-भेर लगनेबाले विषयोरूपी वृक्ष भी पुण्यरूपी पत्ते झर जाने पर क्षणमर में सूख जाते हैं। 
अरे, मेरी आयु का दीर्घकाल इनमे बीत गया अब अपनी आत्मसाधना पूर्ण करके परमात्मापद प्राप्त 
करने के लिये रत्नत्रयरुपी बोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं आजही इन राजभोगो को छोड़कर 
मुनिदशा धारण करूँगा और शुद्धोपयोग द्वारा चिदानन्द स्वरुप में लीन होऊँगा। 
इस प्रकार प्रभुके अत्तर में वैराग्य का समुद्र उमड़ पडा उसकी लहरे ठेठ लौकांतिक स्वर्ग तक 
पहुँची और वैगग्य में सराबोर वे देव भी तुरन्त वाशणसी नगरी में आकर प्रभुके वैराग्य क्रा अनुमोदन 
करने लगे कि - धन्य आपका नैराग्य! दीक्षा ग्रहण करनेका आपका निश्चय अति उत्तम है! उसी समय 
इन्द्र भी दीक्षा कल्याणक के लिये स्वर्गलोक से “मनोगति' नामक दिव्य शिबिका लेकर आ पहुँचे और 
भगवान उसमे विराजमान हुए। पहले मनुष्य और फिर देव उस पालकी को लेकर दीक्षावन की ओर 
चलने लगे, परन्तु प्रभुकी मनोगति तो अति शीघ्रता से मोक्ष तक पहुँच गई थी बे वैराग्य भावना पूर्वक 
मोक्षसुख्र का चितन कर रहे थे। 
दीक्षावन में पहुँचकर प्रभुने बस्राभूषनादि सर्व परिग्रह उतार दिया और 'सिद्धेभ्यो नम: का 
मंगलोच्चार करके जे सुपार्श्व मुनिराज शुद्धात्मध्यानमें लीन हो गये। तत्क्षण शुद्धोपयोग के परम आनन्द 
की अजुभूति सहित सात्वाँ गुणस्थान एवं मन पर्ययज्ञान प्रगट हुआ। मुनिदशा में उनको प्रथम आहार 
दान सोमखेटनगर मे महेन्द्रदत्त राजाने दिया। अहा, तीर्थंकर मुनि के हाथ में अपने हाथ से आहारदान 
देते हुए उनके हर्षानन्द का पार नहीं रहा. उन्होंने मात्र दिया ही नहीं साथ-साथ प्रभुसे स्वयं भी मोक्षका 
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दान लिया। 

सुपार्थ प्रभु नौ वर्ष तक मुनिदशा में आत्मसाधनापूर्वक बिचरे। तलबार आदि किसी भी प्रकार 
के हिंसक शस्त्र द्वारा अथवा मुँह से एक भी शब्द बोले बिना, नौ वर्षतक वे मोह शत्रु से युद्ध करते 
रहे. ..और अंत में शांत आत्मध्यान में बारम्बार शुद्धोपयोग के प्रहारों द्वारा उन्हेंने मोहको सर्वथा नष्ट 
करके अनंत-चतुष्ट्य सम्पदा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वे महान विजेता, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा 
हो गये। वाराणसी के जिस वनमे उन्होंने दीक्षा ली थी उसी दीक्षा वबनमें फाल्गुन कृष्णा षष्ठी के दिन 
बे सर्वज्ञपद को प्राप्त हुए...और नौ वर्षका मौन तोड़कर दिव्यध्वनि द्वारा धर्म तीर्थकि प्रबर्तक तीर्थंकर 
हुए उनकी धर्मसभा मे ११००० केवली' भगबंत उनके सहगामी थे; बलदेव आदि ९५ गणधर थे; लाखों 
मुनि-आर्थिकाओं, श्राब्क-श्राविकाओ का चतुर्विध संघ वहाँ आनन्दपूर्वक मोक्षसाधना कर रहा था। इस 
प्रकार चतुर्विध संघके नायक तीर्थंकर सुपार्थनाथ भगवान भरत क्षेत्र में धर्मामृत की वर्षा करते करते 
करोड़ों- अरबों जर्ष तक अर्हतरुप से विचरे। जन एक मास आयु शेष रही तब वे सम्मेदशिखर शाश्रत 
मोक्षधामकी प्रभास टूकपर पधारे और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन योगनिरोध करके शाश्वत निर्वाणपुरी 
में जाकर अनत सिध्द भगवन्तो के साथ विराजमान हो गये। उनको नमस्कार हो! इन्द्रने मोक्ष का 
महोत्सव मनाया और “अहो, यह प्रभुके निर्वाण का क्षेत्र है" ऐसे कहकर सम्मेदशिखर निर्वाण धाम का 
भी सनन्‍्मान क्िया। 


सुपार्धाथ जिनराजकी प्रभास कूट है जेह, 
मन-वच्च-तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 


आज भी अनेको भव्य जीव उस निर्वाण धाम मे जाकर मोक्ष की भावना भाते हैं। 

पूर्व भव में जो क्षेमपुरी नगरी में नन्दिषेण नामके राजा थे; पश्चात्‌ मुनि होकर गैवेयक मे अहमिन्द्र 
हुए; वहाँ से काशी देश की वाराणसी नगरी में अवतरित होकर, भवका अन्त करके, सुपार्शनाथ तीर्थंकर 
हुए और मोक्ष पधारे, उन सातवे भगवन्तका मगल चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। 


[काशी-वाराणसी (बनारस) में गगानदी के भदैनीघाट पर जिनमन्दिर में सुपार्धनाथ भगवान के 
चरणचिह्ल हैं; वहाँ भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। उनके असंख्य वर्ष पश्चात्‌ पार्श्नाथ भगवान 
(तेईसबें तीर्थंकर) भी इसी नगरी में अवतरित हुए, उनका जन्मस्थान भी आज एक मन्दिर में माना जाता 
है। पार्श्रप्रभुने इसी नगरी में कमठ तापसके अविवेकी (हिंसायुक्त) पंचाप्रि तपको असार बतलाकर 
लकड़ियो में सुलगते सर्प-युगल को धर्मश्रवण कराया था; तथा इसी नगरी में प्रभुका धर्मोपदेश सुनकर 
उनके माता-पिताने जैनदीक्षा धारण की थी। आठवें तथा ग्यारहवे तीर्थंकर-चन्द्रप्रभ एवं श्रेयांसनाथ भी 
इसी काशी राज्य की चअन्द्रपुरी और श्रेयपुरी (सिंहपुरी-सारनाथ) नगरी में अवतरित हुए थे। चार तीथर्थकर्रो 
के गर्भ-जन्म-तप कल्याणकों से पावन इस काशीतीर्थ की यात्रा आज भी लाखों जैनयात्री प्रतिवर्ष करते 
हैं। 

समन्तभद्रस्वामी ने शिवपिण्डी के समक्ष जिनबिम्ब का ध्यान करके अदभुत स्तुति करते थे; 
शिवपिण्डी फटने पर चन्द्रप्रभप्रभुकी प्रतिमा प्रगट हुई, यह घटना भी इसी नगरी में हुई थी-ऐसा कुछ 


१०७ : भगवान सुपार्थनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


इतिहासकार मानते हैं। (कुछ लोग वह घटना भुवनेश्वर में होना मानते हैं।) काशी में “फटे महादेव का 
मन्दिर आज भी वद्यमान है, बह अभी तक “समन्तभद्रेश्वर-मन्दिर' कहलाता था। आजकल बाराणसी 


जाएँ तब “काशी के ठग से सावधान रहना जरुरी है।] 


गजराज. . . बनराज और कपिराज गजराज जैनधर्म की कथा पढ़ रहे हैं। 
कपिराज और वनराज शांति से सुन रहे हैं। 

७ गजराज बने पार्श्नाथ; 

७ वनराज बने महावीर; 

७ कपिराज बने गणधर। 

यह तीनो जीव वर्तमान मोक्षपुरीमें 


विराज रहे है। 





तीनों की कथा आप इस महापुराण में पढ़ना, और जैनधर्म के सस्कारों द्वारा 
अपना तथा अपने परिबार का कल्याण करना। 


जौजीस तीर्थंकर] (मे हा पुरा ण) भगवान चन्द्रप्रभ * १०८ 





आनन्दरस से भरपूर ज्ञानगंगा प्रवाहित करनेवाले और जगत को शान्ति 
प्रदान करने वाले अद्वितीय चन्द्र, भगवान चन्‍्द्रप्रभ जिनको नमस्कार हो ! 


भगवान चन्द्रप्रभने पूर्व श्रीवर्मा के भव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, तबसे लेकर केवलज्ञान प्राप्त 
करते तीथथकर हुए तब तक के सात भवों का वह मंगल पुराण है। 

चन्द्रप्रभ का जीव दूसरे पूर्वभव मे 'पद्मनाभा नामक राजा था, तब श्रीधर मुनिराज के निकट 
धर्मश्रणण करके अपने भूत एवं भविष्य के भव पूछता है। मुनिराज उसे भूतकाल के चार भव, वर्तमान 
परद्मगाभका भव और भविष्यकाल के दो भव - इस प्रकार कुल सात भव की बात करते है। वे सात 
भव संक्षेप में इस प्रकार हैं .- 


१. 


6. मा 56 हे ४ हटुए 


श्रीवर्मा राजा: सम्यक्त्व की प्राप्ति (पूर्व भव छठवाँ) 
प्रथम स्वर्ग में देव... (पूर्व भव पांचवां) 

अजितसेन चक्रवर्ती; मुनिदीक्षा (पूर्वभव चौथा) 
सोलहवें स्वर्ग मे अच्युत इन्द्र...(पूर्व भव तीसरा) 
राजा पष्मयनाभ; दीक्षा; तीर्थंकर प्रकृति (पूर्व भव दूसरा) 


. बैजयन्त बिमान में अहमिन्द्र... (पूर्व भव १) 


चन्द्रपुरी (काशी) मे चन्द्रप्रभ तीथैकर का अवतार और मोक्ष 


१०९ : भगवान चन्द्रप्रभ (म हा पुर ण) [अपना भगवान 


अब उनकी मंगलकथा सुनो। 
भगवान चन्द्रप्रभ: पूर्वभव : महाराजा पदानाभ 


धातकी खण्ड के विदेहक्षेत्रमे रत्ससचयपुर नामका नगर है। सम्यग्दर्शनादि उत्तम रत्नों से विभूषित 
ऐसे सज्जन-पुरुषों द्वागा उस नगरी की अदभुत शोभा है। वहाँ सदाचारी श्रावक उत्तम जैनधर्म का पालन 
करके स्वर्ग मे या मोक्षम ही जाते थे। 'ओरे, स्वर्ग में तो क्‍या है! वह तो यहाँ जैसा ही है'- ऐसा 
विचाग्कर सम्यग्दष्टि जीव मोक्षहेतु ही धर्मसाधन करते थे, स्वर्ग की इच्छा से नहीं। 

उस रत्मनसचयपुर के राजा कनकप्रभ और रानी सुवर्णमाला; उनके पद्चनाभ नामका पुत्र है। वे 
पद्मनाभ ही अपने चरित्रनायक श्री चन्द्रप्रभकभा जीव है। (पद्मनाभ वह उनका दूसरा पूर्वभव है।) 

एकबार राजा कनकप्रभ राजमहल की छतपर बैठे-बैठे नगर का अवलोकन कर रहे थे। इतनेमें 
देखा कि एक बूढ़ा बैल गहरे कीचड़ में धैंस गया है और तड़पकर मर रहा है। वह देखकर राजा को 
बैराग्य जागुत हआ और विचारने रंगे कि-अरे! अभी भी मैं इस संसार के मोहरूपी कीचड में धैंसा 
हुआ हैं। मैने जिनागम जाने है, उत्तम साधुओ की सगति की है और संसार को असार जाना है; तो 
अब मै इन इन्द्रिय सुखो मे कहाँ तक आसक्त रहूँगा? -ऐसा बिचार करने पर वे धर्मात्मा कनक राजा 
समारसुखा मे अत्यन्त विरक्त हो गये और तत्काल ही उनका चित्त मुनिमार्ग में प्रविष्ट हुआ, मानो मुक्ति 
के दूतने आकर गुप्तरुपसे उनके कानमे मुनि होने को कहा हो! उन्होंने तुरन्त अपने पुत्र पद्ममाभ को राज्य 
सौपकर, श्रीघर मुनिशाज के समीप मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। 

अब, वह रत्नससयपुर का राज्य अपने चरित्रनायक धर्मात्मा पद्मननाभने सैंभाल लिया। एक दिन 
की बात है-राजा पद्मनाभ राजसभा मे बैठे थे, वहाँ मालीने आकर हर्षपूर्वक बधाई दी कि-हे स्वामी! 
मनोहर बासमें श्रीधर मुनिशज पधारे है, उनकी मुद्रा आति शात एवं तेजस्वी है, उनके आगमन से सारा 
बन ऐसे खिल उठा है मानो प्रफुछित होकर हँस रहा हो। हिरन और सिह बाघ और हाथी, सर्प और 
मोर जैसे पशुपक्षी भी बैरभाव छोड़कर शान्तिपूर्वक मुनिराजकी चरणछाया में हिलमिलकर मित्रता से बैठे 
है। 

इस प्रकार श्रीधर मुनिगुज के आगमन के समाचार सुनते ही राजा पद्मनाभ क हृदय मे हर्षका 
समुद्र उमड़ पडा, उसने हर्षित होकर अपना रत्नहार माली को पुरस्कार में दे दिया। 'अहा! मै जिनफ 
दर्शन को जाना चहाता था वे भगवान स्वय मेरे आँगन में पधारे है ऐसा कहकर तुरन्त ही मुनिराज के 
साक्षात्‌॒ दर्शन बन्दन हेतु प्रस्थान किया। 

राजा पद्मनाभने मुनिराज के समीप आकर जयजयकारपूर्वक दर्शन-बन्दन किया और उनके चरणो 
में बैठ गया। राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हो रही थी। मुनिराजने उसे धर्म का आशीर्वाद दिया। 

राजाने विनयपूर्वक तत्त्वोपदेश की प्रार्थना की कि-हे स्वामी! वर्तमान मे अनेक जीव नास्तिक 
बन रहे है, जीद के अस्तित्व को नहीं जानते, इसलिये आप युक्तिपूर्वक जीबके अस्तित्व की सिद्धि करके 
समझाइये जिससे जीवोका कल्याण हो, क्योंकि जीवका अस्तित्व सिद्ध हो तभी धर्म और मोक्ष की सिद्धि 
होगी। 

श्री मुनिराजने कहा हे बुध्दिमान राजन्‌! आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं जीज की सत्ता 
सिध्द करके बतलाता हैं- 

हु जीव नहीं है' यह बात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से खण्डित है। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान चन्द्रप्रभ . ६१५० 


जुर जीव नेत्र द्वारा दिखाया नहीं देता इसलिये नहीं है' ऐसा कहना तो घुर्खता है। इन मकान 
आदि सबको मैं देखता हूँ -ऐसा कौन कहता है ?-देखनेवाला जो विद्यमान है बही ऐसा कहता है कि 
“मैं देखता हूँ -इसलिये जीब ब्रिच्यमान है। 


# चाहे जैसे अंधकारमें भी जीव कहता है कि 'मैं यहाँ विद्यमान हूँ -ऐसा' स्वयं स्वसंजेदन के 
अपने अस्तित्व को प्रसिद्ध करता है, वही जीव है। मैं हैं. ऐसा बेदन जीज मे होता है, शरीर में नहीं। 


# शरीर के हाथ-पैर आदि अवयव कट जाये तथापि ज्ञान नही कट जाता, कम नहीं हो जाता; 
इससे सिद्ध होता है कि चेतनसत्ता शरीर से भिन्न है कि जिसके आधार से ज्ञान रहा है। ज्ञान यदि शरीर 
के आधार से होता तो शरीर के कटने से ज्ञान भी कट जाता। 

#र जगतमें जितने प्राणी हैं उन (मनुष्य, हाथी, सिंह, चींटी आदि) सबमें “जीव” का अस्तित्थ 
स्वसवेदन-प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है, क्योकि मै झुखी हूँ, मै दुःखी हूँ -ऐसा सुख-दुःखका बेदन (ज्ञान) 
प्रत्येक जन्तु को होता है। जीव के बिना सुख-दु:खका वेदन कौन करेगा ? स्वको तथा परको जाने ऐसा 
ज्ञान का स्वभाव है, और ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है वही जीवसत्ता है। 


इस प्रकार मुनिराजने ज्ञानलक्षण द्वारा जीवके अस्तित्व को सिद्ध करके कहा कि-हे राजन्‌! जीवके 
ऐसे अस्तित्व को जो जानता है बह स्वर्ग-नरकादि परभव को भी स्वीकारता है, इसलिये पाप से डरता 
है और धर्म का सेवन करता है। 

शरीर से भिन्न जीवकी सिद्धि करते हुए मुनिराज कहते है कि-अचेतन शरीरसे जीव भिन्न है: शरीर 
तो ज्यों का त्यो हो, तथापि जीवमे विकार (दुःख, क्रोधादि) होते देखे जाते हैं; तथा शरीर में गेगादि 
बिकार होने पर भी अथवा उनके जलने पर भी जीवके चित्त में शान्ति रह सकती है; इस प्रकार जीव 
और शरीर के कार्य (धर्म) भिन्न-भिन्न हैं। तथा हे राजन! शरीर चेष्टाएँ तो आँखों से दिखती है, परन्तु 
आत्माके भाव आऔँखो से दिखायी नहीं देते;-इस प्रकार दोनों के धर्म (मूर्तपना तथा अमूर्तपना) भिन्न 
है। 

इस प्रकार श्रीधर मुनिराज ने स्वसवेदन-प्रत्यक्षसे तथा अनुमान द्वारा चेतनस्वरूप जीवका 
अनादि-अनन्त अस्तित्व सिद्ध करके समझाया, प्रत्येक जीव ऐसा अनुभव करता है कि पाप-पुण्य, 
दु;:ख-सुखादि रुप अपने भाव सदा बदलते रहते हैं, और उस बदलती दशा के द्वारा वह धर्म एवं मोक्ष 
को साध सकता है। इस प्रकार नित्य-अनित्य (गुण-पर्याय) स्वरूप जीवतत्व में ही बेध-मोक्षादि की 
सिद्धि होती है। जीव सर्वथा अकर्त्ता या अपरिणामी नहीं है। विचारणीय बात है कि-जीब यदि अच्छे- बुरे 
कार्यों को (शुम-अशुभ भावोंको) न करे तो उसे पुण्य-पाप क्यों होंगे? और स्वर्ग-नरक भी क्यों होंगे? 
और यदि पुण्य-पाप का बंधन न हो तो उससे कूटनेरूप मोक्ष या मोक्षका उपाय (धर्म) भी किसलिये 
करे ? जीव दयादि शुभकार्यों द्वारा पुण्यबंध करता है और हिंसादि अशुभ-कार्यों द्वारा पापबंध करता है; 
बीतराग भावरूप धर्म द्वारा वह बंध को छेदकर मोक्ष करता है। इस प्रकार जीव अपने भावका कर्ता 
होता है और उसके फलका (सुख-दुःखका) स्वयं ही भोक्ता होता है। 

जीवको बंधन या मुक्ति यदि दूसरा कोई करे, तो उसका फल भी आत्मा क्‍यों भोगे? जीव स्वय 
ही अपने बंध-मोक्ष को करता है और स्वयं ही उसके फलको भोगता है। जब रत्लत्रयरूप शुद्धभाव करता 
है तब बह रागादि विभावका अकर्ता होता है, परन्तु सर्वधा अकर्ता नहीं है। ऐसा स्वतंत्र, स्वयंसिद्ध 
जीवतत्त्व है और बह अपने अंतरंग स्वसंबेदन से अनुभवगोचर होता है। 
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श्री मुनिराज के उपदेश से राजा पद्मनाभ को तथा सभाजनों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई; अनेक जीव 
जीवतत्त्व को अनुभव गोचर करके सम्यग्दर्शन एवं सम्यश्ज्ञान को प्राप्त हुए। 

तत्पश्चात्‌ सर्वज्षता की सिद्धि करते हुए मुनिराज मे कहा कि-सर्वज्ञतारुप मोक्षपद है। आत्मा का 
ज्ञानस्वभाव है और उस ज्ञान की पराकाष्ठा वह सर्वज्ञता है। उस सर्वज्ता की सिद्धि अंतरके 
आत्मानुभवपूर्वक जो युक्ति-अनुमानादि से होती है। 

# जो 'इन्द्रिय प्रत्यक्ष है वह अतीन्द्रिय पदार्थ की सिद्धि में न तो साधक हो सकता है, और 
न बाधक । 

े सर्वज्ञता अतीन्द्रिय है, इसलिये इन्द्रिज्ञान उसके सद्भाव को या अभाव को सिद्ध नहीं कर 
सकता। जिस ज्ञान का जो विषय हो वही उसमे विधि या निषेध कर सकता है, जिसका जो विषय 
न हो वह उसमे विधि या निषेध नहीं कर सकता। 

जूु जरगत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो सर्वज्ञता के अस्तित्व को बाधक हो सके। 


कोई कहे कि-पुरुषपना सर्वज्ञता का बाध्य है! तो वह बराबर नहीं है; पुरुषपना होने पर भी 
किसीमे ज्ञानक अतिशयरूप समर्वज्ञता हो सकती है। (जैसे कि-अरिहंत देव।) 

'सर्वज्ञ है" ऐसे वाक्य के बोध द्वारा उत्पन्न हुई बुद्धि वह प्रमाण है, और वह बुद्धि सर्वज्ञके 
अस्तित्व को स्वीकार करती है। सर्वज्ञ के स्वीकार से आत्मा के जानस्वभाव का स्वीकार और रागादि 
विभावो से भेदज्ञान होता है, इसलिये आत्मा निज स्वभाव की सन्मुखता द्वारा सर्वज्ञपद का साधक होता 
है। यह बात प्रसिद्ध है कि- 


जो जानता जिनराज को चेतनमयी शुद्ध भावसे; 
खह जानता निज आत्म को सम्यकत्स ले आनन्द से। 


श्री मुनिराजने इस प्रकार सर्वज्ञता की सिद्धि पूर्वक गभीर उपदेश दिया और मोक्षमार्ग की रीति 
समझायी। 

श्रीधर मुनिराज के मुखारविन्दसे ऐसी अद्भुत धर्मचर्चा सुनकर, चन्द्रप्रभ तीथैकर के जीव राजा 
पद्मनाभने भक्तिपूर्वक कहा-प्रभो' आपने जैन सिद्धान्त के जो गंभीर तत्त्वत-जीव मोक्ष, सर्वज्ञता आदि 
समझाये वे वैसे ही हैं, उसी प्रकार हमारे श्रद्धा-श्ञान मे आते हैं और वही मोक्षका मार्ग है। इतना कहकर 
राजा पद्मनाभने विनय से पूछा-हे प्रभो! आप दिव्यज्ञान के धारी है, अपने भूत-भविष्यके भव जानने 
की मुझे उत्कण्ठा है, इसलिये कृपा करके कहिये। 

श्री मुनिराजने दिव्यज्ञान द्वारा जानकर कहा कि है भव्य, सुनो! अब एक भवके पश्चात्‌ तुम्हारा 
आत्मा भरतक्षेत्र में आठवें तीथैकर चन्द्रप्रभ होगा। तुम्हारे पूर्व के भव भी मैं कहता हूँ... 

मुनिराजके श्रीमुख से यह बात सुनते ही सभाजनों में हर्ष छा गया कि-अहा, एक तीर्थंकर का 
आत्मा यहाँ अपने बीच विराजमान है और उन तीर्थंकर के पूर्व भव की बात मुनिराज हमे सुना रहे 
हैं। -इस प्रकार सभाजन महान हर्षपूर्वक सावधानी से सुनने के लिये आतुर हो गये...और श्री मुनिराजने 
पद्मनाभ राजा अर्थात्‌ चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के पूर्वभवों की मंगल कथा प्रारम्भ की...तुम भी अर्नन्‍्द से सुनो। 


चौनीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगज्ान चन्द्रप्रभ : ११२ 
श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर का पूर्वभव (छठवाँ) 
श्रीवर्मा राजा : सम्थक्त्य- प्राप्ति 


मुनिराज कहते हैं-हे राजा पद्मनाभ! प्रथम तो इस भबमें ही एक हाथी के निमित्तसे तुम मुनि होगे, 
और दर्शनविशुद्धि आदि १६ उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म बाँधोगे। भरतक्षेत्र की इस 
चौबीसीमें अभी तक ऋषभादि सात तीर्थंकर हो चुके हैं; वर्तमान में वहाँ कोई तीथैकर विचरण नहीं 
करते। एक भव पश्चात्‌ तुम वहाँ आठवें तीर्थंकर रूप में अवतरित होगे और धर्मचक्रका प्रवर्तन करोगे। 

अहा, एक तीथीकर का जीव अपने भूत-भविष्य के वर्णन की कथा मुनिराज के श्रीमुखसे सुन 
रहा है: 

है राजन! अब से पूर्व पांचवें भत्र में तुम पुष्करार्ट द्वीप के विदेहक्षेत्र में श्रीथेण राजा के पुत्र 
श्रीजर्मा थे। वे राजा श्रीषेण श्रीपुर नामके नगरमें राज्य करते थे; उनकी रानी का नाम श्रीकान्ता था। 
तुम्हारे जन्मसे पूर्ब उनके कोई पुत्र न होने से बह रानी चिन्ता में रहती थी। उसे उदास देखकर राजा 
समझाते कि हे देवी! “जो वस्तु भाग्य के आधीन है उसके लिये चिन्ता करना उचित नहीं है; इसलिये 
तुम चिन्ता छोड़ो और धर्म में अपना चित्त लगाओ। जीबने पूर्वभव में जो भले-बूरे कर्म बौँधे हों तदूनुसार 
फल मिलता है, उसमें हर्षशोक करना वह वृथा दुःखका कारण है। और हे देवी! भाग्य अनुकूल होने 
पर पुत्रप्राप्ति भी अवश्य होगी।'' 

इस प्रसंग के पश्चात्‌ एक दिन श्रीषण राजा फल और पुष्पों से आच्॒छादित एक उद्यान में क्रीड़ा 
करने गये थे। महान भाग्योदय से एक ऋरद्धिधारी मुनिवर आकाशभार्ग से वहाँ उतरे। वे अनंत मुनिराज 
अवधिज्ञानी थे। उन्हें देखते ही राजा के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें बन्दन करके राजा ने भक्तिपूर्वक 
कहा- अहो! किसी महान पुण्योदय से आपके दर्शन हुए। प्रभो!' आपकी रत्मत्रयविभूति सर्व मंगल का 
कारण है। है स्वामी! जैनधर्म के प्रताप से स्व-पर का भेदज्ञान मैंने किया है; इस राजवैभव में कहीं 
सुख नही है; ऐसा अनुभव होने पर भी मेरा मन ससार से विरक्त क्यों नहीं होता? 

श्री मुनिराज उनके मन की बात जान गये ..और कहा-हे राजन! तुम्हारा मन पुत्रप्राप्ति की चिन्ता 
से घिरा हुआ है। अब कुछ ही काल पश्चात तुम्हारे यहाँ एक भावी तीर्थंकर का जीब पुत्ररूप में अवतरित 
होगा; तत्पश्चात्‌ उसे राज्यभार सौंपकर तुम जिनदीक्षा ग्रहण करोगे और अष्ट कर्मों का नाश करके सिद्धपद 
पाओगे। तुम्हारी रानी श्रीकान्ता ने पूर्वजन्म में एक गर्भवती स्त्री की पीड़ा तथा कुरुपता देखकर ऐसा 
निदान किया था कि मुझे यौवनाजस्था में गर्भधारण न हो। उस अशुभनिदान के कारण ही उनका यौबन 
पुत्ररहित व्यतीत हुआ। अब उनके अशुभ कर्मका अन्त आया है; वे अल्पकाल में ही पुत्रवती 
होंगी. . .भावी तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का जीव उनकी कूख से अवतरित होगा और उन्हें आनन्दित करेगा। 

मुनिराज के बचन सुनकर राजा का चित्त अति प्रसन्न हुआ; धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने 
पौंच अणुब्रत अंगीकार किये। घर आकर रानीसे मुनिराज की बात की, तो रानी भी अति सन्तुष्ट हुई 
और उल्ासपूर्वक धर्मसाधन करने लगी। अहा! जिसके उदर में भावी तीर्थंकर का जीव विराजता हो 
उसके महाभाग्य का क्‍या कहना। 

योग्य समय पर श्रीकान्ता रानी ने एक अदभुत तेजस्थी पुत्ररत्न को जन्म दिया...जो सातवें भज 
में भरत क्षेत्र में आठवें तीथीकर होनेबाले है...उनके जन्म से सर्वत्र आनन्दमंगल होने लगा। राजाने 
याचकों को यथोचित इच्छानुसार दान दिया। जिनेन्द्र-पूजा आदि मंगलविधिपूर्वक उस पुत्रका “श्रीजर्मा” 


११३ : भगवान चन्द्रप्रभ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान! 


ऐसा शुभनाम रखा। (यह श्रीवर्मा ही भावी आठवें तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभ हैं।) 
चन्द्रप्रभ को श्रीवर्मा के भवमें सम्यक्त्वप्राप्ति 


एक बार उस श्रीपुर नगरी मे पद्यजिनगाज का आगमन हुआ। राजःश्रीषेण अपने पुत्र श्रीवर्मा सहित 
उनका धर्मोपदेश सुनने गये। अदभुत-आश्चर्यकारी-आनन्दमय आत्मतत्त्व का स्वरुप सुनकर थे मुग्ध हो 
गये। अपने चरित्रनायक चन्द्रप्रभ का जीव (युवराज श्रीवर्मा) तो वह जिनोपदेश झेलकर तुरन्त ही 
अंतर्मुख हुआ; उसकी ज्ञानचेतना जागृत हो उठी और मिथ्यात्वरूपी महा अधकार नष्ट हो गया; चैतन्य 
की स्वानुभूति से अपूर्थ सम्यकत्व प्राप्त करके वह चतुर्थ गुणस्थान में आरूढ हुआ. .. अंतरात्मा होकर 
मोक्षमहल का प्रथम सोपान चढ़ गया, उसने अपने में ही परमात्मा के दर्शन कर लिये। इस प्रकार अपूर्व 
निधान पाकर उसका जीवन पलट गया। सम्यक्त्व के सहयोग से जो विशिष्ट पुण्यकर्मों का संचय होता 
है. बह स्वयमेत्र इच्छित पदार्थों का समागम करता रहता है; इसलिये धर्मात्मा श्रीवर्मा भी बहारमें इच्छित 
पदार्थों की प्राप्ति करते थे; अतर का सत्य अतीन्द्रिय सुख उनको सम्यकत्न-परिणति देती थी। 

अहो, जिन चरणों मे सम्यक्त्व के प्रताप से आत्मा की अपूर्व आराधना प्रारम्भ हुई बह अब 
वृद्धिगत होती-होती सातवें भत्र में परमात्मा पद प्राप्त करायगी। चैतन्यसुख का आस्वादन किया होने 
से उन राजकुमार श्रीवर्मा का चित्त राज-सुखों से उदासीन रहता था। धन्य था उनका आत्मजीबन |! 

महाराज श्रीषण का चित्त भी केवलीप्रभु का उपदेश सुनने के बाद संसार-भोगों से उदासीन एव 
भव॒ से भयभीत रहता था। एक दिन आकाश से नक्षत्र को खिरते देखकर वे महाराजा श्रीषेण 
ससार-भोगो से विरक्त हुए और बैराग्यपूर्बवक चित्तवन करने लगे कि- अरे, इस अस्थिर संसार-परिवार 
या राजलक्ष्मी का मोह कैसा ? एक मोक्षलक्ष्मी और दूसरी यह जड़लक्ष्मी-उन दोमे' से अज्ञानी लोग 
मोक्षलक््मी की साधना छोड़कर जड़लक्ष्मी का मोह करते है। अरे, उनकी बुद्धि की बलिहारी है कि 
चैतन्य का अमृतपान छोड़कर बे विषयों का विष पीने जाते है। सच्ची लक्ष्मी तो मोक्षलक्ष्मी ही है। 
नबिषयरहित निग्रनर्थ बीतराग दशामें ही परमसुख है।' 

ऐसा बिचारकर उन्होंने राजकुमार श्रीवर्मा को बुलाया और बिरक्तभाव से कहा-हे बत्स! घास की 
झोंपड़ी समान इस शरीर को दृद्धावस्थारुपी पवन बिखेर न दे, धर्मश्रवण के लिये कानों की शक्ति तथा 
नेत्रों की ज्योति मन्द न हो जाये, तथा स्मरणशक्ति नष्ट न हो जाय, उसके पूर्व मै निर्ग्रन्थ दीक्षा लेकर 
अपने आत्मा को भवचक्र से छुड़ाना चाहता हैं। अभी तक तो ससार का स्वरुप जानने पर भी मैं परिवार 
के मोहबश जंजाल मे फैंसा रहा; अब मैंने शीघ्र आत्मकल्याण साध लेने का निश्चय किया है। हे पुत्र। 
इस धर्मकार्य में तुम मेरा अनुमोदन करना। अब यह राज्यभार तुम सैंभालो। सदा प्रशांत भावसे रहना; 
धर्मात्मा-सज्जन-विद्वानों का आदर करना; प्रजाजनों को पुत्रवत्‌ समझकर उन्हे कोई कष्ट हो तो तुरन्त 
उसका निवारण करना। धर्म की रक्षापूर्वक राज्य करना। 

इस प्रकार हितोपदेश सहित श्रीवर्मा का राज्याभिषेक करके श्रीषेण महाराजाने मुनिदीक्षा अंगीकार 
की। शुद्धभाज से रत्नत्रय की साधना करके अल्पकाल में केवलज्ञान प्रगट किया और सर्वकर्मों का क्षय 
करके मोक्ष पधारे। 


के. # अ#ि 
इधर श्रीपुरनगरी में राजा श्रीवर्मा (जो कि चन्द्रप्रभ तीर्थंकर का जीव हैं) आत्मसाधना को भूले 


जौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान चन्द्रप्रभ : १९४ 


बिना, न्‍्याय-नीतिपूर्वक कुशलता से राज्य करने लगे। जो तीसरे भवमें चक्रवर्ती होनेवाले हैं, पाँचवे भप्रमें 
तीर्थंकर प्रकृति बाँधनेवाले हैं और सातवें भवमें' तीर्थंकर होनेथाले' हैं-ऐसे वे श्रीवर्मा राजा जब दिग्बिजय 
के लिये निकले तब अनेक राजा तो भयभीत होकर शरण में आ गये; कितने ही राजा युद्ध की हिंसासे 
डरकर संसार से घिरक्त हुए और राजपाट छोड़कर जिनेश्वर भगवान की शरण में चले गये। इस प्रकार 
विजय करते-करते राजा श्रीवर्मा समुद्रकिनारे पहुँचे तब उनके पुण्यप्रभाव॑ से समुद्र की लहरों के साथ 
चमचमाते मीती-रत्न भी खिचकर किनारे आने लगे...मानो समुद्रभी उनकी आधिनता स्वीकार करके, 
मोती-रत्नों की भेंट रखकर भाजी तीर्थंकर का सन्‍्मान कर रहा हो। 

दिग्विजय करके वे राजा श्रीवर्मा पुनः नगरी में आये और सुखविलासपूर्वक राज्य करने लगे। एक 
मोक्ष पुरुषार्थ के अतिरिक्त धर्म, अर्थ और काम यह तीनों पुरुषार्थ उनको सिद्ध हो चुके थे और चौथे 
मोक्षपुरुषार्थ का उद्यम कर रहे थे। 

एक बार शरदक्रतु के क्षणभंगुर बादलों को देखकर संसार की क्षणभंगुरता का चिन्तबन करके 
ये संसार. से विरक्त हो गये और श्रीप्रभ मुनिराज के निकट जिनदीक्षा अगीकार कर ली; रत्नत्रथ की 
आराधनापूर्वक समाधिमरण करके वे राजा श्रीयर्मा सौधर्मस्वर्ग में श्रीधर नामक देव हुए। 


कं. ऋ#ऋ अ$#ं 


श्री चन्द्रप्रभ तीथीकर का पूर्वभव : चौथा 
धातकी रण्ड में अजितसेन चक्रवर्ती 


श्री मुनिराज कहते हैं-हे राजा पद्यनाभ! पहले जो श्रीवर्मा राजा था; वर्तमान में जो पद्यनाभ है 
और,एक भव बाद जो चन्दप्रभ तीर्थंकर होनेबाला है-ऐसा तुम्हारा आत्मा पाँचबे पूर्वभव मे सौधर्म स्वर्ग 
में था; वहाँ से चयकर चौथे पूर्व भव में धातकी खण्ड की कौशल नगरी में राजकुमार अजितसेन के 
रुप मे अवतरित हुआ। उनके पिता का नाम महाराज अजितंजय और माता अजितसेना। गुणवान तेजस्वी 
पुत्रको देख कर वे अति प्रसन्न हुए। अहा, भाजी तीर्थंकर को अपने घरमें देखकर कौन प्रसन्नता का 
अनुभव नहीं करेगा ? ! ह॒ 

अपने चरित्रनायक राजकुमार अजितसेन एकबार राज सभा में बैठे थे . आनन्दमय चर्चा चल रही 
थी; इतने में उनके पूर्वभव का शत्रु कोई दुष्ट देव बहाँ आया और सभाजनों को मृच्छित करके उन 
राजकुमार का अपहरण कर ले गया। 

मूर्च्छा दूर होने पर राजाने घबराकर सभा में देखा तो वहाँ राजकुमार को न देखकर उन्हें चित्तश्रम 
हो गया कि ओरे, यह क्‍या हुआ ? राजकुमार कहाँ गया? उनकी महारानी भी पूत्रके वियोगमें हाहाकार 
करके रोने लगीं; पृत्र के वियोग से दोनों का संसार नीरस हो गया। ओरे, हमारा पुत्र कहाँ चला 
गया. .अब हम उसे कब देखेंगे! ऐसी चिन्ता में क्षणभर तो दोनों मूच्छित हो गये। 

थोड़ी देर में मूर्च्छा दूर होने पर राजाने आँखें खोल कर ऊपर दृष्टि की...तो. .अहा हा उसके 
आश्वर्य का पार नहीं रहा। उसने देखा कि आकाश में से,एक महान तपस्वी ऋ्रद्धिधारी मुनिशज उनकी 
ओर आ रहे हैं.. पूर्णिमा के चन्द्र समान उन मुनिराज को देखते ही राजा सब दु:ख भूल गयें। मुनिराज 
ज्यों-ज्यों निकट आते गये त्यो-त्यों राजा के हृदय में आनन्द का सागर उमड़ने लगा.. सच ही है-मुमुक्षु 
आत्मा, धर्मात्मा का संग होने से दुनिया के दु:ख भूल जाता है। उन राजा को अपने प्राणप्रिय पुत्र के 
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बियोग का उतना शोक नही हुआ था जितना मुनिराज के पधारने से सन्‍्तोष और हर्ष हुआ। वास्तव 
में इतने सन्‍तोष का अनुभव उसे जीवन में प्रथम बार हुआ था। 

श्री मुनिराज ने राजा को मगल आशीर्वाद दिया और कहा कि- है भव्य! तुम चरमशरीरी हो।' 
अहा, उनके बात्सल्य की क्‍या बात! वह वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद लेकर राजा का हृदयकमल आनन्द 
से खिल उठा। अहा। मुनि के श्रीमुख से अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे आनन्द नहीं होगा? | 

राजाने आनन्दित होकर कहा: प्रभो! मुझे कल्पना भी नहीं थी कि अभी किन्‍्हीं मूनिभगवन्त के 
दर्शन होंगे! जब मै पुत्रवियोगरुपी दुःखसमुद्र मे डूब रहा था और मेरा मन मूढ़ हा गया था उस ठीक 
समयपर आपके आगमन से तथा दर्शन से मुझे नवजीवन मिला है; आपने मुझे दुःख के सागर से बाहर 
निकाला है, आप मेंर परम हितैषी बन्धु हो! 

श्री मुनिराज ने कहा-हे भव्य! मै आकाशमार्ग से जा रहा था, तब मैंने देखा कि तुम पुत्रवियोग 
से दुखी हो रहे हो तुम्हारे गुणो के अनुराग से प्रेरित होकर मै यहाँ आया हूँ। हे राजन्‌।! तुम तत्त्वज्ञानी 
हो, तुम्हे स्‍्व-पर का भेदज्ञान है और ससार का स्वरुप जानते हो। तुम्हें इस असार ससार की स्थिति 
बतलाना वह तो “इन्द्र के निकट स्वर्ग का वर्णन” करने समान है। तथा तुम इसी भव में मोध्षगामी चरम 
शरीरी हो, इसलिये तुमसे अधिक क्‍या कहना ? चित्तमे से इष्टवियोग का विषाद दूर करो। हे राजन! 
इस प्रसगपर कायरता छोडकर घैर्य धारण करो और वीरपुरुष की भांति धर्म मे सावधान होओ। 

तथा हे राजन्‌! (मुनि कहते हैं -) अवधिज्ञान से जानकर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कुशल 
है, उसका कुछ भी अमगल नही होगा। वह भावी तीर्थंकर है और कुछ ही दिनों में अनेक प्रकार की 
समृद्धिसहित आकर तुमसे मिलेगा। 

इतना कहकर आशीर्वाद देकर मुनिराज आकाश मार्ग से बिहार कर गये। मुनिराज के वचनो से 
राजा का चित्त शांत हुआ और धर्मध्यान मे विशेषरुप से उद्यमी हुआ। 

कं... #ई अआऔंड 

दूसरी ओर, जो दुष्ट देज अजितसेन राजकुमार का अपहरण कर ले गया था, उसने उन राजकुमार 
को मगरमच्छ से भरे हुए एक सरोवर में फेंक दिया। परन्तु पुण्यप्रताप से राजकुमार किनारे आ गये। 
चारों ओर घोर जगल था। सिह, बाघ और हाथियोसे भरे हुए उस बनमे चलते-चलते वे एक सुन्दर 
पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हिरण्य नामका एक देव रहता था, वह उनकी शूरवीरता देखकर प्रसन्न हुआ और 
बोला-हे पुण्यात्मा! मै आपका सेवक हूँ, इसलिये आपसे कुछ मांगने के लिये तो कैसे कह सकता हूँ? 
परन्तु जब आप याद करोगे तब मैं आपकी सेवा मे उपस्थित होऊँगा. क्योकि पूर्वजन्म में आपने मुझ 
पर उपकार किया है। 

“किस प्रकार?” ऐसा राजकुमारके पूछने पर उस देबने कहा पूर्वभवमे मै सूर्य नामका किसान था, 
तब चन्द्र नामके किसानने मेरा धन चुरा लिया था, बह धन आपने मुझे वापिस दिलाया था और चन्द्र 
को मृत्युदण्ड़ दिया था। बह चन्द्र मरकर भजमे भटकते भटकते चण्डरुचि नामका असुर देव हुआ है, 
और बही पूर्व भव के बैर से आपका अपहरण करके आपको यहाँ लाया है। मै जो सूर्य नाम का किसान 
था वह अब हिरण्यदेव हुआ हूँ और अपने पर किये गये आपके उपकार का बदला देने आया हूँ। ऐसा 
कहकर, राजकुमार को उस बन के बाहर रखकर वह देव अद्वृश्य हो गया। 

राजकुमारने आश्चर्यपूर्वक एक नगरी में प्रवेश किया; उसका नाम था बिपुलनगरी; कहीं के नगरजन 
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धन-धान्यादि से सुखी थे, परन्तु एक शत्रु रांआं के भयसे अस्यन्त भयभीत थे। अजितसेन राजकुमार 
ने उस राजा को पराजित करके उनके भयको मिर्मूल कर दिया और वहाँ की राजकुमारी से त्रिवाह करके 
अपनी कौशलनगरी लौट आये। प्रतापी पुत्र के पुनरागमन से माता-पिता को अपार हर्ष हुआ। स्नेहपूर्ण 
स्वागत करके भावी तीर्थरज उन राजकुमार का राज्याभिषेक भी कर दिया। उनके महान पुण्यप्रताप से 
कुछ काल पश्चात्‌ उनके राजभण्डार में प्ुदर्शनथक्र तथा तलबार आदि सात अजीब रत्न प्रगट हुए, तथा 
सेनापति आदि सात जीवरत्न भी उन्हें प्राप्त हुए; इस प्रकार १४ रत्नधारी चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ; और 
धर्मकी आराधना के प्रताप से अब तीन भव के पश्चात्‌ बे धर्मचक्री होंगे। 

१४ रत्नों के उपरान्त नवनिधियाँ भी प्राप्त हुई थीं-जो उन्हें इच्छित सामग्री प्रदान करती थीं। 
इस प्रकार नवनिधि और १४ रत्न प्राप्त होने पर भी के धर्मात्मा अपने चैतन्यनिधान में से प्राप्त 
सम्यकत्त्वादि रत्नों के समक्ष उस बाह्मजैभवको तुच्छ समझते थे। वे चक्रवर्ती अजितसेन अपने बंधुजनों 
सहित प्रतिदिन धामधूमसे अरिहंत देव की पूँजा कग्ले और धातकी खण्ड द्वीप के भरतक्षेत्र का छह खंड 
का राज्य भी सैंभालते थे। आश्चर्यजनक भी उनकी परिणति! 

एक बार उन अजितसेन चक्रवर्ती की राजधानी कौशल (अयोध्या) नगरी में धर्मचक्री 
स्जयंप्रभतीर्थंकर का पदार्पण हुआं। 'प्रभुजी पधोरे हैं! यह सुनते ही चक्रवर्ती को महान हर्षोल्लास 
हुआ और तुरन्त ही धामधूम से प्रभुदर्शन के लिये बल दिये। साक्षात्‌ तीर्थंकर के दर्शन से भावी 
तीर्थंकर को कैसा आनन्द हुआ ? कि जैसा आजन्द स्थानुभूति में परमात्मा को देखने से धर्मात्मा को 
होता है। बैसा यद्यपि दो तीर्थकरों का मिलन नहीं होता तथापि यहाँ तो,एक “भाव-तीर्थंकर” और दूसरे 
"भावी तीर्थंकर! (एक वर्तमान भावनिक्षेपर्प और दूसरे द्रब्यनिश्लेपरूप)-ऐसे दो तीथैकरों का मिलन 
हुआ। द्र॒व्यतीर्थकर ने भावतीर्थकर को वन्दन किया। 

अहा, उन तीर्थस्वरुप सर्वज्ञ पग्मात्मा की आराधना गणधर और इन्द्र भी करते थे; ममुष्यों के 
इन्द्र ऐसे चक्रवर्ती भी प्रभुके आराधक थे। वह देखकर लोग समझ जाते थे कि इन्द्रपद या चक्रयर्ती 
पद के बजैभव की अपेक्षा से आत्मा के इस सर्वज्ञ पर्दे का बैभव महान है। उस आत्मबैभव के समया 
संसार के समस्त वैभव तुच्छ हैं। 

अपने चरित्रनायक चक्रवर्ती अजितसेन तथा उनके पिता अजितजय महाराज भी स्वयंप्रभ तीर्थंकर 
के दरबार मे प्रभुदर्श करके जिनवाणी का श्रवण करने बैठे। तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थ 
जिनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहे हैं ऐसे उन परमात्मा की बाणी में तत्वों का अदभुत स्वरुप आया; और 
सर्वतत्तवों मे श्रेष्ठ शुद्धात्मा की अनुभूति ही जीव को मोक्षका कारण है-ऐसा उपदेश प्रभुने दिया। 

पश्चात्‌ राजा अजितंजयने हाथ जोड़कर पुछा: हे देव! इस संसार मे जीव शुभाशुभकार्यों से क्यों 
बैंधता है? और उनसे कैसे छुटकारा होगा? 

भगवान ने आश्चर्यकारी दिव्यध्वनि द्वारा उसका उत्तर दिया; परन्तु बिशेषता यह थी कि भगवान 
की दिव्य बाणी खिरने पर भी उनके ओछ्ठ नहीं हिलते थे; सम्पूर्ण शरीर मे से कोई अदभुत ध्वनि उठती 
थी। उसमें भगवान ने कहा- 

है भव्य। जीबर का स्थभाव उपयोगमय है; उस उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोधघकरनेका उसका 
स्वभाव नहीं है; तथापि जीव जो क्रोधादि कवायभाव करता है उसके कारण बह पुण्य-पापरूप कर्मोंसे 
बैंधता है; फिर चाहे वह कषाय अशुभ हो या शुभ हो; उन कर्मों के द्वारा संसार भ्रमण करके जीव 
दुःखी होता है। और जब जैनघर्म पाकर ज़ह उपयोग और क्रोध का भेदज्ञान करता है तब, क्रोध से 


लक 
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भिन्न ऐसा शुद्ध उपयोग ही बह करता है; उस शुद्ध उपयोग द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता और 
पुराने बैंधे हुए कर्मों की निर्जगा हो जाती है इसलिये जीव मोक्षसुख प्राप्त करता है। इस प्रकार कषायों 
द्वारा जीब मैंधता है और बीतरागी शुद्धोपयोग द्वारा बह मोक्ष प्राप्त करता है:- 
जीवल रागी बांधे कर्म को, वैराग्यगत मुक्ति लहे। 
ये जिनप्रभु उपदेश है नहिं रक्त हो तू कर्म से। 

कषाय और उपयोग की भिन्नता के भेदज्ञान द्वारा जीय को आत्मा के सम्यग्दर्शन-ज्ञान- यारित्र 
होते हैं। भेदज्ञान होने के पश्चात्‌ भी जब तक जीव स्ल्री-पुत्र-परिवारादि के मोह मे फैसकर अक्नती रूप 
से रहता है तब तक वह सर्व कर्मों से छुटकर मोक्ष प्राप्त नहीं करता। इसलिये संसार-दु:ख से भयभीत 
होने वाले मोक्षार्थी जीव को रत्नत्रयधर्म की पूर्ण आराधना कर्त्तव्य है। चारित्र रहित सम्यग्दर्शन, अथवा 
सम्यर्दर्शन रहित चारित्र, बह मोक्ष को नही साध सकता। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों की सम्पूर्णता 
ही मोक्षको साधती है। इसलिये वह मुमुशक्षु जीव का कर्तव्य है। 

इस प्रकार जिनेन्द्र देब की वाणी में बैंध का तथा मोक्ष का स्वरुप सुनकर, उन राजा अजितंजय 
का चित्त संसार से विरक्त हो गया; राजपाट छोड़कर उन्होंने साक्षात्‌ मोक्षमार्गरुप श्रामण्य अगीकार किया 
और शुद्धोपयोग में लीन हो गये। 

अपने चरित्रनायक चक्रवर्तीको सम्यग्दर्शन तो पहलेसे था, उद्के परिणामों गे बिशुद्धि हुई, उनका 
ज्ञानोद्यान खिल उठा; परन्तु अक्रवर्ती पद को छोड़कर वे मुनि नहीं हो सके। मुनिपद की भावना पूर्वक 
जिनदेव की बन्दना करके तथा अभी मुनि हुए अपने पिताश्री के चरणों की पूजा करके, भावि तीर्थंकर 
ऐसे उन चक्रधर्ती ने अपनी औशलनगरी मे पुनः प्रवेश किया और राज्य का सचालन करने लगे। देश 
के समस्त राजा-महाराजा उनकी आशज्ञाको शिरोधार्य करते थे; मात्र राजा ही नही, किन्तु छह खण्ड में 
रहनेजाले व्यत« देवों को भी उन्होंने बश कर लिया था। यद्यापि हजारो देव उनकी सेवा करते थे परन्तु 
वे स्त्रयं तो दास भगवन्तके उदास रहें जगत सो” ऐसा जीवन जीते थे। उन्हे चौदह रत्नोंकी नहीं, चौदह 
गुणस्थोनोंकी इच्छा थी; नवनिधानों में उनका चित्त नहीं लगता था, उन्हे तो नव क्षायिकलब्धि की 
आकंक्षा थी। 


[हम पढ़ रहे हैं चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की कथा-और उसमें उनके चौथे भव के 
यह वर्णन चल रहा है-जिसमें वे अभितसेन नामके चक्रवर्ती हैं।] 


भावी भगवान ऐसे बे अजितसेन चक्रवर्ती छह खण्ड की दिग्विजय करने पर भी अंतर में अपने 
अखण्ड चैतन्यतस्वको नहीं भूले थे। छह खण्ड कीं प्रजा के हुदय में बसने पर भी उनके हुदय में तो 
पंचपरमेष्टीका ही निवास था... बाह्म में पचेन्द्रिय-विषयोंकी पूर्णता होनेपर भी उनसे उनका चित्त विरक्त 
था, बह तो पंच परमंपद की पूर्णता को साधने में अनुरक्त था। गृह-स्थ होने पर भी उनकी चेतना तो 
चैतन्यस्थ थी, इसलिये गृही होनेपर भी वे मोक्षमार्गी थे। अब मात्र तीन भब के पश्चात तो वे तीर्थंकर 
होकर सिध्दालय में पहुँचने वाले थे। 
था उन आत्म साधक धर्मात्माको चक्रवर्तीपद का अभिमान नहीं था; देव यूरू के प्रतिपरम विनय 
बहुमान उनके चित्तमें सदैब जागृत रहते थे! भोजन के समय महल से बाहर आकर प्रतिदिन मुनिवरोंकी 
प्रतीक्षा करते थे। एक बार अरिन्दम मुनिराज के पधारनेसे उन्हे भक्तिपूर्वक आहारदान दिया... बहाँ देवेनि 
र्नवृष्टि आदि पंचाध्यर्य प्रगट किया। 


सौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान चन्द्रप्रभ : ११८ 
शजसभा में चक्रवर्तीकी वैराग्य भावना 


एक दिन चक्रवर्ती अजितसेन राजसभा में बैठे हैं; हजारो राजा मुकुट झुकाकर उनका अभिवादन 
कर रहे हैं; नगरजन भी उनके दर्शनों से प्रसन्न हो रहे हैं; तथापि चक्रवर्ती की द्रष्टी इस राज्य से पार 
किसी अमूल्य निधान पर लगी है... उनके अंतर की गहराई में वैराग्य का चिन्तेन चल रहा है की कम 
इससब उपाधिसे छूटकर निरुषाधि चैतन्य ध्यान में स्थिर होऊँ! कब बनवासी मुनि होकर बवीतराग भाव 
में विचर |! 

राजसभा व्यस्थित चल रही थी; इतने में राजाकी दृष्टी प्रांगण में एक भव्य हाथी पर पड़ी; उस 
विशालकाय हाथी को कुछ योध्दा अनेक प्रकारसे ताड़ना देकर युध्द' की शिक्षा दे रहे थे। चारो ओर 
शर्प्रहार की प्रतिकुलता के बीच किस प्रकार बहादुरीसे लड़ना वह सिखा रहे थे। बह देखकर राजा 
को लगा कि- अरे, इस दुःखमय संसार में चारो ओर की प्रतिकुलता में भी शूरवीरतापूर्वक 
आत्मसाधनामें किस प्रकार विजय प्राप्त करना - उसंकी शिक्षा परमगुरु भव्य मुमुक्षुओंको देते हैं... और 
उसमें मुमुक्षुकी आनन्द होता है। यह युध्द की शिक्षा हाथी को ताड़ना है। हाथी क्री वह ताड़ना देखकर 
राजा का चित्त संसार से अत्यन्त उदास हुआ। इतने में उस हाथी ने एक सिपाही को सूँढ़ में जकड़ 
लिया और पछाड़ पछाड़कर उसका चूरा कर दिया .. बस, जीवन की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर और 
हाथी की ताड़ना देखकर महाराजा अजितसेन का चित्त अत्यन्त विरक्त हो उठा और वैराग्य से वे 
चिन्तवन करने लगे कि - 

ओरे, यह संसार तो घोर दु-खोंसे भरे हुए गहरे कुएँ जैसा है; उसमें यह मनुष्य जीवन बिजली 
की चमक जैसा अस्थिर है। यह शरीर, धन, यौवन, परिवार या राज्य कोई जीव के साथ रहने वाले 
नहीं हैं; वे जीव के है ही नहीं, तथापि उनमें मोह कर-करके जीव संसार में फैंसा रहता है। *' आज 
यह करना है, कल वह करूँगा, फिर वह करना है. इस प्रकार परायी चिन्ता में ने चिन्ता में बह 
मृत्यु को भुल जाता है कि मैं आज मरुँगा या कल मरूँगा!- 


सकरिष्यासि करिष्यामि करिष्यासि इति चिन्तया! 
मरिष्याशि मरिष्यामि सरिष्यामि इसि जिस्मृतम्‌ !! 


“करूँगा .. करूँगा... करूँगा...” ऐसी चिन्ता में लीन हुआ मूढ़ जीव “मरुँगा... मरुँगा... मरूँगा... 
” यह बात तो भूल ही जाता है! मानो मृत्यु कभी आना ही न हो - इस प्रकार निश्चिन्ततासे मुर्ख 
जीव बाह्य विषयों में लगा हुआ है और मनुष्य जीवन गवाँ रहा है। 

विरागी चक्रवर्ती चिन्तवन करते है कि- अरे रे। सत्पुरुषोने जिनका निषेध किया है एसे पापोंसे 
मूढ़ जीव डरता ही नहीं है; नरकादि के घोर दुखोंका भी उसे भय नहीं है और इन्द्रियविषयों तथा क्रोधादि 
कषारयों में वह फैंस रहा है। संसार में बन्धु-बौंधव सब धन के साथी हैं, धर्म में साथ देने बाले धर्मात्मा 
तो कोई बिरल ही होते हैं। 

अरे, इस छह खण्ड के परिग्रह में सुख कहाँ है? वह तो सब कर्म का फल है। क्रोधादि कषायों 
से सुलगते हुए इस संसार-दाबानल में जीव जल रहा है; शांत बीतरागी ज्ञानजल से सींचने पर ही उसे 
शान्ति होगी। 

इस' प्रकार निजस्वभाव के बीतरागी चिन्तन द्वारा चक्रवर्ती कहते हैं - हे सभाजनो! मेरा चित्त 
अब इस संसार से विरक्त हुआ है। संसार में ऐसे कोई इन्द्रियजिषय शेष नहीं रहे जिन्हें यह जीव न 


१५९ भगवान चन्द्रप्रभ (महा पुराण) (अपना भगवान 


भोग चुका हो! परन्तु उन विषयो से कदापि तृप्ति नहीं होती; बीतराग भाव द्वारा ही जीवको सच्चा 
अतीन्द्रिय सुख - शान्ति एवं तृप्ति का अनुभव होता है। उस सुख के लिये वीतरागी सत मुझे 
पुकार-पुकार कर मोक्ष मे बुला रहे है। जिन मार्ग के प्रताप से मैंने अपने चैतन्य सुख की प्रतीति कर 
ली है और विषय-भोगो के चित्त को विमुख कर लिया है। मेरी वृत्ति अब अन्तरोन्मुख हो रही है। 
ससाररुपी लता को छेदने के लिये अब मै शुद्धोपयोग रूपी तलवार धारण करता हूँ। चक्रवर्ती का 
चन्द्रहास खड़ग बाहरी शत्रुओं पर भले विजय प्राप्त कर ले परन्तु अतर के क्रोधरुपी शत्रुको बह कहाँ 
जीत सकता है? समताभाव रुपी बीतरागी खड़ग द्वारा अब में क्राध शत्रुपर विजय प्राप्त करके अपना 
मोक्ष साम्राज्य प्राप्त करुँगा। बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ यह मतनुष्यभव, उसमे जो आत्महित नहीं साधते 
वे मुर्ख अजानी जोब पुन समार समुद्रमे डूबते है। पुण्य के फलरूप इन मासारिक सुखों की प्रशसा मूर्ख 
लोक ही करते है, वास्तव में तो बे विषाक्त मिष्टात्न जैसे है। जिस प्रकार मै यहाँ शत्रुओ को जीतकर 
चक्रवर्ती हुआ हूँ उसी प्रकार अब मुनिदर्शा मे समस्त पर भावरूप शत्रुओ को परास्त करके धर्म चक्रवर्ती 
बर्जूग और अखण्ड मोक्षसाम्राज्य को प्राप्त करके सदा आत्मा के शुद्ध स्वरुप में निवास करूँगा। 

वाह! चक्रवर्ती की उस भावना को सभाजन पुग्ध होकर सुन रहे है और वैराग्यरस में निभम्न हो 
रहे है. मानों महान धर्मसभा चल रही हा। बैगग्य परायण भावी तीर्थकर महात्मा अजितसेन कहते है 
- इस पुत्र परिवार एव छह खण्ड क बैभव की अपेक्षा मुझे बन-जगल मे चारित्रवैभव से अधिक सुख 
मिलेगा। मै हेय-उपादेय का ज्ञाता, जन्म-मरण से भयभीत मुक्त जीवो की रत्नत्रय सम्पत्ति का हृदय से 
अभिलाषी, - मै भी यदि विषयो में आसक्त रहा और इन्द्रिय बिषया की सेनाको जीतकर मोक्ष को नहीं 
साधा तब तो मुक्तिकन्या कुँवारी ही रह जायगी! (यदि मुमुक्षु जीव मुक्ति सुन्दी का वरण नही करेगे 
और विषय-भोगो में ही आमक्त रहेगे तो फिर कौन मुक्ति का वरण करेगा ?) बस, आज ही मै इस 
राजलक्ष्मी का मोह छोड़कर, मुक्तिरमा का बरण करने हेतु तपोबन में प्रयाण करूँगा और अपने आत्मा 
को मोक्ष की साधना में लगाऊँगा। बुद्धिमान पुरुष अपने हितके अवसर मे आलस्य नहीं करते। 

राजसभा मे चक्रवर्ती अपने बैराग्य की घोषणा कर ही रहे थे इतने मे क्‍या हुआ ? वह अगले 
प्रकरण में पढिये। 


श्री मुनिगज का आगमन और चक्रवर्ती की दीक्षा 


अपने चरित्रनायक भगवान चन्द्रप्रभ का जीब पूर्वक चौथे भवमे अजितसेन चक्रवर्ती है; वह वैराग्य 
प्राप्त करके राजसभा में तपोवन में जाने के अपने निश्चय की घोषणा करता है. ..इतने मे... 

उद्यान का माली हर्षपूर्वक राजसभा मे आकर सूचित करता है कि - हे महाराज! गुणप्रभ नामके 
महा गुणबान आचार्य सघसहित अपने नगर के उद्यान में पधारे है, उनके आगमन से सारा उद्यान 
फलफूलों से खिल उठा है। चारों ओर मानो कोई अदभुत चमत्कार हो रहा है! 

वाह! राजा ज्ञो चाहते थे वही सामने आ गया! यह शुभ समाचार सुनकर वे अत्यन्त हर्षित 
हुए. . .अहा, मानो वे मुत्रि भगवन्त उन्हे मोक्ष मे ले जाने के लिये ही पधारे हों। - ऐसी प्रसन्नतापूर्वक 
अपना रत्नहार उतारकर उन्होंने माली को दे दिया और आचार्य महाराज को परोक्ष नमस्कार किया - 
अहो प्रभो!' आज आपके मंगल आगमन से मैं कृतार्थ हुआ ..मैं जिसका चिन्तवन करता था वह 
परमश्रेश्लीपद सामने चलकर मेरे आंगन में आ गया . मुझे चिन्तामणि प्राप्त हुआ! - इस प्रकार अति 
प्रमोदसहित वे चक्रवर्ती महाराज़ा नगरजनों के साथ मुनिगज के दर्शन हेतु तपोवन की ओर चले। विदेश 
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में भटकता हुआ व्यक्ति स्वदेश में आकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार विभावों मे से स्वभाव के 
साधक साधुजरनों के सत्संग में आने पर उन चक्रवर्ती को अति प्रसन्नता हो रही थी। 

वाह! महात्मा का सदभाग्य तो देखो! पहले चक्रवर्ती पद में इच्छित सामग्री प्राप्त होती थी, 
अब मोक्षसाधन हेतु चिंतित साधन स्वयमेव प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में, मोक्ष के साधक को सारा विश्व 
अनुकूल ही परिणमित हो रहा है, उसे जगत्त में कोई प्रतिकलता है ही नहीं। 


- 86860 ॥ हे न 4 है कर 2 
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सहाराजा अजितसेन तपोश्वन में पहुँचे. . .दृष्छि डालते ही सुग्ध हो गये। 
अहाहा ! जहाँ देखो वहाँ मुनि. . .मुनि ! कोई ध्यान में त्वीन हैं, कोर्ड स्थाध्याय 
में म्रप्म हैं.. .कोई धर्मचर्खा करके मक्य जीयों को अपूर्य चैतन्यतत्खे॑ खतत्ना रहे 
हैं। खारों ओर मानो रत्नत्नय मोक्षमार्ग का खातायरण छा गया है। कथषायों का 
या लिषयों का तो नामनिज्ञान भी यहाँ नहीं है। अहा, यह तो पंचपरमेष्टि ककी 
लीतराग नगरी अस गई है.. .और घपैं भी अब संसारनगरी से छूटपककर इस खीतराग 
नगरी में पंथपरमेष्ठटी भगजंतों के साथ रहने आ गया हूँ! अहा, कैसी अपूर्य 
शान्ति है इसर नगरी में! इस प्रकार राजा को अपूर्व आहत्नाद हुआ। 


एक ओर आचार्य श्री गुणप्रभस्थामी ध्यान में स्थिर थे। अहा, कैसी शांत मुद्रा! मोक्षमार्ग में कैसी 
शान्ति होती है बह उनकी मुद्रा दरशा रही थी; बचन के बिना भी उनकी मुद्रा बचनातीत शान्ति की 
प्रतीति कराती थी। चक्रवर्ती उनके सन्मुख बैठकर चैतन्य की अपार महिमापूर्वक मुनिजीवन की भावना 
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करने लगे कि - 'बस, अब पैं भी ऐसा मुनि बनुँगा और मुनिबरों के साथ रहकर आत्मसाधना करूँगा।' 

मुनिवरों का आश्रम परम शांत है। चारों ओर वीतरागता छा रही है। वृक्ष भी हर्षसे प्रफुल्कित हो 
रहे हैं। पशुपक्षी शात होकर मुनिचरणों में बैठ गये है .और उत्सुकता से उनकी मुद्रा को देख रहे हैं। 
जीव-जन्तुओं का कोई उपद्रव नही है। गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पी रहा है और सिंहन का बच्चा 
गाय को माता समझकर उसका स्तनपान कर रहा है; किसी को किसी का भय नही है. सर्प और नेबला, 
शेर और खरगोश - सब वैरभाव छोड़कर हिलमिलकर बैठे है। शांत-शीतल बन की अदभुत शोभा 
खिल रही है। मानो समवसरण ही हो - इस प्रकार जीवों में सर्वत्र रत्लत्रथ धर्म का बिस्तार हो रहा 
है। सब जिनमार्ग में ग़मन हेतु तत्पर है...भोक्ष की साधनामें लीन हैं। संसार तो मार्नों कहीं दुर दूर चला 
गया है! 

कुछ काल पश्चात्‌ निर्मोही आचार्य महाराज का ध्यान समाप्त हुआ .उन्होंने नेत्र खोले... राजाने 
बन्दना की। मुनिराज ने प्रसन्नदृष्टि से धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया। राजाने स्तुति ऋरते हुए कहा :- 

है प्रभो! जो बुद्धिमान पुरुष आपके स्वस्प का क्षणभर चिन्तन करता है उसके भी परिणाम विशुद्ध 
हो जाते हैं, तब फिर आपके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात ही क्या! जिस प्रकार चैतन्य-परमतत्व का 
स्मरण भी मोह का नाश करके शान्ति प्रदान करता है तब उस चैतन्य के साक्षात्‌ अनुभव के आनन्द 
का तो क्‍या कहना! प्रभो, आज आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। मै मुनिदशा की भावना भा रहा 
था, इतने में आपकी साक्षात्‌ प्राप्ति हुई. .मानो मुझे साक्षात्‌ रत्नत्रयथ मिल गये। मिथ्यात्व-अधकार में 
डूबा हुआ यह जगत आपकी ज्ञानकिरणों द्वारा ही सम्यक मार्ग पाता है। अधोगति में गिरे हुए जीवों 
को आप ही शरण हैं और मोक्षमहल में जाने के लिये आप ही सोपान हैं। अरे, ऐसा कऔन अभागा 
जीव होगा जो आपको पाकर भी धर्म को अंगीकार नहीं करेगा ? 

इस प्रकार हर्षोल्लाससे मुनिराज की स्तुति करते हुए चक्रवर्ती कहते हैं कि - प्रभो! आपके मार्ग 
को अंगीकार करते ही भव-भव के पाप क्षणभर मे दूर हो जाते हैं। अन्य कुमार्गों का दीर्घधााल तक 
सेवन करके भी जीव जिस मुक्ति को नहीं देख पाते, वह मुक्ति आपके दर्शन से क्षणभरमें निकट आती 
है और जीवको आनन्दित करती है। मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति में शत्रु ऐसे क्रोध-मान-माया-लोभ को आपने 
जीत लिया है, इसलिये आप जिन हो। इस प्रकार विनयपूर्बक स्तुति करके ब्रे वैराग्यवान राजा मुनिराज 
के समीप धर्मश्रवण करने बैठे। 

गुणप्रभ मुनिराज और अजितसेन चक्रवर्ती दो महात्माओं के मिलन से तपोबन में धर्म का गम्भीर 
वातावरण छा रहा था। हजारों सभाजन उन दोनों की धर्मचर्चा सुनने को आतुर हो रहे थे। श्री मुनिशज 
ने कहा - देखो, जगत में, राजपद तो अनेकों को मदका कारण बनता है परन्तु आश्चर्य है कि इन 
भव्यात्मा के पास चक्रवर्ती का राजबैभव होने पर भी इन्हें राज का मद नहीं है और धर्म के प्रति इनकी 
नग्नता प्रशसनीय है। तथा शुद्ध सम्यकत्वादि गुणों से सुशोभित हैं। इन्हें छह खण्ड प्राप्त करने की इतनी 
चिन्ता नहीं थी जितनी मोक्ष साधने की है। इन्हे संसारसुख की चाह नही है, इन्हें तो मोक्षसुख की 
ही आकाक्षा है,-इतना ही नही, यह महात्मा एक भावी तीर्थंकर हैं और चौथे भवमें भरतक्षेत्र में चन्द्रप्रभ 
तीथकर होंगे। 

मुनिराज की अदभुत बात सुनकर सबको हार्दिक प्रसन्नता हुई; सब जन आश्चर्य से उन भावी 
तीर्थंकर के दर्शन करने लगे। तब अत्यन्त नप्रीभूत होकर उन अजितसेन चखकबरती ने कहा: हे स्वामी! 
आपकी महान कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभो। मुनि होने का मेरा मनोरथ है; प्रसन्न होकर मुझे 
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जिनदीक्षा दें और मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इस भरतक्षेत्र का छोटा राज्य छोड़कर अब पैं तीन लोक के 
ज्ञान से भरपूर सर्वज्ञता का साम्राज्य प्राप्त करने के लिये रत्नत्रय से शोभायमान शुद्धापयोग रूप धर्मचक्र 
की धारण करूँगा। 

अजितसेन चक्रवर्ती के उत्तम वैराग्य भाव जानकर श्री आचार्य महाराजने उन्हें जिनदीक्षा दी। 
अक्रवर्ती पद छोड़कर उन्होंने दिगम्बर दशा धारण की और आत्थध्यान द्वारा शुद्धोपयोगी छोकर आत्मा 
को रत्नत्रयरुप परिणमित किया। धन्य वे मुनिराज! लोग आश्चर्य से उन्हें निहार रहे थे। छह खण्ड के 
परिग्रह को क्षणभर में छोड़कर अपरिग्रही हुए उन मुनिराज के चरणों में देव भी नमस्कार करने लगे। 
जो हजारों देव पहले चक्रवर्ती राजा के रुपमें उनकी सेवा करते थे, वे देख अब परमेष्ठी के रुप में पूजने 
लगे। 

जिनमुनि होकर उन महात्मा ने उग्र आत्मसाधना प्रारम्भ कर दी। ध्यान चक्र का मोह पर प्रहार 
करके पहली ही बार में शेष बचे बारह में से आठ कषायों को नष्ट किया और अन्तिम चार को भी 
मरणासन्न स्थिती में ला दिया। वे सहज तप करते, स्वाध्याय में रत रहते, उपसर्गों को धैर्य से सहन 
करते, परीषह में भी आत्मसाधना से च्युत हुए बिना मोक्षमार्ग में निश्वल रहते; उनको मरणादि सम्बंधी 
कोई भय नहीं था। घोर गीष्म हो, शीत हो, या वर्षा हो, क्षुधा हो या तृषा हो,-उनका शुहझोपयोग 
एकसमान रहता था। उनका चित्त स्वकार्य मे ही लीन था। अनित्य, अशरणादि बारह वैराग्य माबनाओं 
के चिन्तन में उनका चित्त सदा तत्पर रहता। इस प्रकार छह खण्ड छोड़कर अखण्ड चैतन्य की साधना 
पूर्वक समाधिमरण करके वे (चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के आत्मा, अजितसेन चक्रवर्ती की पर्याय छोड़कर) 
अच्युत स्वर्ग में इन्द्ररप से 'शांतकार” बिमान में उत्पन्न हुए। वे शांतिमूर्ति जीब अपूर्व आत्मशान्तिसहित 
जिस बिमान मे उत्पन्न हुए उसका नाम भी शांत-कार था। प्रकृति का कैसा सुयोग! स्वर्गलोक. के 
दिव्यवैभरवों में आसक्त हुए बिना उन महात्माने अपनी आत्मसाधना को असंख्य वर्षो तक अखण्ड रखा। 
तत्पश्चात्‌ थे आराधनासहित कहां अवतरित हुए? वह अब सुनो। 


चुन्द्रप्रभ तीर्थंकर का पूर्वभंव (दुसरा) पद्मनाभ राजा 


श्रीधर मुनिराज पद्मनाभ राजा को उनके 
पूर्वभवों की यह कथा सुनाते हुए कहते हैं 
कि-हे भव्य! उस अच्युत स्वर्ग से चयकर 
तुम्हारा आत्मा यहाँ रत्नसंचयपुर में प्नाभरूप 
में उत्पन्न हुआ है; अब इस भव में तीर्थंकर 
प्रकृति बँधकर एक भव पश्चात्‌ तुम भरत क्षेत्र 
में चन्द्रप्रभ तीर्थंकर होगे। 

मुनिराज ने विशेष कहा-हे राजन! आजसे दसमें दिन तुम्हारी नगरी में एक विशाल उन्मत्त हाथी 
आकर उपद्रब करेगा; बह उपड्रब तुम्होरे निमिस से शांत होगा और उस घटना से तुम्हें इन सब बातों 
का विश्वास बढ़ होगा। 

अहा, मुनिराज के श्रीमुख से अपने पूर्वभवों की आत्मसाधना की ऐसी सुन्दर बात सुनकर तथा 
अब एक ही भव के पश्चात्‌ तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने की मघुर बात सुनकर उन पद्मनाभ राजा का चित्त 
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हर्ष से रोमांचित हो गया; हजारों श्रोताओं मे आनन्दोछ्लास का वातावरण छा गया और सर्वत्र हर्षमय 
उत्सव होने लगा। पद्यनाभ राजाने मुनिराज के समक्ष श्रावक के व्रत अगीकार किये; और भस्तिपूर्वक 
पुन: पुनः प्रणाम करके जे अपनी राजधानी में लौट आये। अब थे अपनी आत्मसाधना में किस प्रकार 
आगे बढते हैं वह हम देखे। 

के धर्मात्मा और पुण्यवान राजा पद्नाभ किसी के सिखाये बिना ही पचपरमेष्ठी के प्रति 
स्वाभाविक विनयवान थे; उनका ज्ञान इन्द्रियो को जीतकर मात्र अतीन्द्रिय आत्मा के साथ ही प्रेम करता 
था; आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई विषय उनको प्रिय नहीं थे। बे क्रत्तपूर्वक विद्याभ्यास करते और 
अध्यात्मविद्यासहित सर्ब॑ विद्याओ में अत्यन्त कुशल थे। जिनेन्द्र उपासना के साथ ही अनेकान्तरूप 
जिनविद्या की भी सम्यक रूप से उपासना करते थे, मुनिजनों को भक्तिपूर्वक आहारदान देते और उनका 
सत्संग करते थे विद्वानों का सनन्‍्मान करते थे, वे बारम्बार आत्मध्यात करते और निरंतर परमात्म तत्व 
की भावना में रहते थ। 

अभी - अभी श्रीधर मुनिराज के श्रीमुख से अपने सात भवरो की उत्तम कथा सुनकर राजा पद्मनाभ 
को अति प्रसन्नता हो रही थी अहा! अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे हर्ष नही होगा ? राजा पद्मनाभ 
आनन्दपूर्वक धर्माराधनसहित जीवन बिताते हैं, मुनिगाज की कही हुई बात पुन पुनः स्मरण करते है। 
चक्रवर्तीपद या इन्द्रपद की बिभूति भी यह जीब पूर्वभव में प्राप्त कर चुका है, तो इन राजभागों की 
क्या बिंसात ?-ऐसे बैगग्य परिणाम करते है। 

इस बात को नौ दिन बीत गये; दसवे दिन नगरी मे अचानक कोलाहल मच गया और 
“बचाओं बचाओ ' की पुकारे आने लगी; हाथी-घोड़े भी भयसे चिल्ला-चिढ्ला कर भागने लगे। क्या 
हुआ क्‍या हुआ ? इस प्रकार चारो ओर से टेरें आने लगी। 

इतने मे राजाने देखा कि एक विशाल अति सुन्दर गजराज नगर की ओर दौडता आ रहा है. 
वह मदोन्मत्त होकर भाग रहा है और जो चपेट मे आये उसे सूँदढ मे कसकर फेक रहा है या पैरो से 
कुचल रहा है। लोग भयभीत होकर कोलाहल कर रहे हैं। उस हाथी को देखकर राजा को मुनिराज 
की बात का स्मरण हुआ, उनके कहे अनुसार ही हो रहा था। मन में मुनिरगाज को नमन किया ओर 
हाथी को वश में करने के लिये कटिबद्ध हुए। उन्होंने युक्तिपूर्वक हाथी को वश में कर लिया। हाथी 
भी मानो पुण्यवन्त राजा को पहिचान गया हो इस प्रकार शात होकर उनकी आजा मानने लगा। उस 
पर बैठकर राजा पद्मनाभ नगरी में आये और नगरजनों ने बिजयोत्सव के रूप मे उनका भव्य स्वागत 
किया। हाथी भी सुँढ़ उठा-उठा कर सबको प्रणाम कर रहा था मानो नगरजनों से क्षमायाचना कर रहा 
हो। उस हाथी का नाम 'बनकेलि' था। राजा को पुण्ययोग से ऐसे गजराज की प्राप्ति हुई। अब वह 
हाथी ही उनको महा बैराग्य का निमित्त होगा। 

एक बार महाराज पद्मनाभ राजसभा मे बैठे थ, इतने में पृथ्वीपाल राजा की ओर से एक राजदूत 
आया और नमस्कार करके कहने लगा कि-हे महाराज! हमारा प्रिय गजराज “बनकेलि”' आपके राज्य 
की सीमामें आया है और आपने उसे पकड़ कर अपनी सवारी के लिये रख लिया है। हम तो मानते 
थे कि आप हमारे हाथी को सम्मान पूर्वक हमें लौटा देंगे; उसके बदले आपने हमारे हाथी को अपना 
समझकर रख लिया है, ऐसा करके आपने हमारे राजा का अपमान किया है; अब आप उस हाथी को 
बापिस दे जाइये। 

दूत के कथन में गर्भित रूप से धमकी थी। राजा पद्मनाभ समझ गये कि राजा पृथ्वीपाल युद्ध 
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के लिये ललकार रहा है; परन्तु उन धीर-गम्भीर पुरुष का चित्त किंचित्‌ व्याकुल नहीं हुआ। दृत को 
उत्तर देने के लिये उन्होंने युवराज की ओर आँख का सकेत किया। 

कुशल युवराज सुबर्णनाभ पिता के भाव को समझ गया; उसने दूृतको सम्बोधन कर कहा-है दूत ! 
ऐसे वचन तू ही कह सकता है, क्योकि तू दूत है; दुसरों के द्वारा मुँह' में भरे गये शब्द ही तू बोल 
सकता है। सुन, तेरे राजा चाहे जितने शक्तिशाली हों, परन्तु उनका अभिमान ही उनका विनाश करेगा। 
क्या तेरे राजा के पास दूसरे हाथी नहीं हैं कि इस हाथी की भीख माँगने के लिये तुझे भेजा है? जब 
तुम्हारा हाथी पागल होकर हमारे प्रजाजनो को कुचल रहा था तब कहाँ गया था तेरा राजा? उस समय 
हमारे महाराजा ने महान पराक्रम से उस हाथी को जीतकर वशमें किया है। हमारे पुण्ययोग से ही बह 
हाथी हमारे नगर में आ पहुँचा है। पुण्ययोग से प्राप्त हुई हमारी बस्तु को छीन लेने का तुम्हे क्‍या 
अधिकार है ?-इस प्रकार उलाहना देकर दूत को लौटा दिया। 

हाथी नही लौटने से दोनों राजाओं मे युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के लिये प्रस्थान करते 
समय भी धर्मात्मा पद्मयनाभ अपनी आत्मसाधना को नहीं भूले थे। प्रतिदिन प्रात: राग द्वेषर्यहित 
चिदानन्दतत्तव की अतर में आराधना करते थे। पचपरमेष्ठी भगवंतों को अंतर में विराजमान करके उनके 
बीतरागी स्वरुप का चिंतन एवं बहुमान करते थे। मार्ग में कही बन-पर्वत में किन्हीं मुनिराज के दर्शन 
प्राप्त हों तो उन्हें परम हर्ष होता था और भक्तिपूर्वक आहारदान देते थे। किंचित्‌ मानकषाय के कारण 
युद्ध करने जा रहे थे, तथापि कषायरहित आत्मशान्ति भी साथ थी। सचमुच उन महात्मा का जीवन 
अनोखा था। रात्रि की सेना क॑ बीर पुरुषों से मात्र युद्ध नही, धर्म की चर्चा भी करते थे। उनकी चेष्टा 
सेना को भी मुब्ध करती थी। सायकाल जब सामायिकयोग मे निश्चल होकर बैठे हो तब ऐसा लगता 
था कि यह तो राजा है या योगी ? कभी सेना के पडाब में घूमकर और लोगो से हिलमिलकर जे सेना 
को प्रसन्न करते थे, इतना ही नही, उन्हे देखकर सेना के ह्राथी-घोड़ा आदि भी आनन्दित होऋर हर्षनाद 
करत थे। 

इस प्रकार बन की प्राकृतिक शोभा देखते-देखते सेना आगे बढ़ रही थी। एक बार एक मनोहर 
पर्वत की तलहटी म॑ पड़ाव डाला। उस पर्बत से अनेक मुनिवरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसा 
शात-निर्वाण धाम देखकर राजा को हर्ष हुआ और कुछ दिन वहाँ शांतिपूर्वक रहने का विचार किया। 
इस बीच राजा पृथ्वीपाल के गुप्तचर्रों ने राजा को सूचना दी कि राजा पद्मनाभ युद्ध के लिये आ रहे 
हैं और उनके साथ विशाल सेना है। 

यह सुनते ही राजा पृथ्बीपाल क्रोध से आगबबूला हो गया और तुरन्त अपनी सेना लेकर पद्मनाभ 
से युद्ध करने चल पड़ा। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेब की दिप्यध्बनि के नाद से मुमुक्षु की बीरता जाग उठती 
है उसी प्रकार रणभेरी के नाद से योद्धाओं की बीरता जाग रठी; घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथी पृथ्बीपर 
सूँढ़ पछाड़ते हुए चिघाडने लगे। आत्मसाधना के अवसर पर बीर मुमुक्षु हर्ष से रोमाचित हो जाता है 
उसी प्रकार युद्ध की तैयारी देखकर बीर योद्धा शौय से रोमांचित हो रहे थे। युद्ध तो मात्र एक हाथी 
के लिये हो रहा था! -हाथी तो मात्र निमित्त था, वास्तव में तो दोनों राजाओ के मानकषाय का युद्ध 
था। उस समय भी राजा पद्मनाभ की ज्ञानचेंतना 'मानकषाय से अलिप्त रहकर मोक्षको साध रही थी। 
धर्मात्माओं की यही विशेषता है कि किसी भी प्रसंग में उनकी ज्ञानचेतना मोक्षसाधना का कार्य नहीं 
छोड़ती और संसार को बढ़ने नहीं देती। (पाठकों! तुम्हे याद होगा ही कि राजा पद्मनाभ ही अपने 
चन्द्रप्रभ तीर्थंकर का आत्मा हैं।) 
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दोनों राजाओं की सेना युद्ध के लिये आमने-सामने आ गयी। जिस प्रकार मुमुश्षु मोक्ष के लिये 
शरीर तथा ससार का मोह छोड़ देता है, उसी प्रकार युद्ध के लिये तत्पर उन योद्धाओं ने शरीर का 
तथा स्त्री का मोह छोड़ दिया था। कितने ही योद्धाओं ने बख्तर-कबच पहने, तो कितने ही योद्धाओनि 
ऐसा मानकर वे नहीं पहिने कि पुण्यरूपी कबच ही हमारी रक्षा करेगा, फिर दूसरे कवच की क्‍या 
आवश्कयता ? 

राजा पद्मनाभ के सेवकों ने 'बनकेलि' गजराज को खूब सजाया था। सबकी दृष्टि उसी पर लगी 
थी जिसके लिये यह युद्ध हो रहा था। गजराज 'बनकेलि' भी मानो अपने सन्‍्मान से प्रसन्न हो रहा 
था।...और जब राजा पद्मनाभ (एक भावी तीर्थंकर) उसपर आरूढ़ हुए हों, तब उसकी शोभा का क्‍या 
कहना ? वह गजराज पहले तो रणमैदान में अपने पूर्वपरिच्चित राजा पृथ्वीपाल को तथा अन्य हाथियों 
को देखकर, अर्जुन की भौंति चौंका; परन्तु राजा पद्मनाभ ने उसके मस्तक-पर प्रेमपूर्चवक हाथ फेरकर 
उसे थपथपाया और शात किया, तब बह उनकी आज्ञानुसार बर्तन लगा। 

दोनों सेनाओं मे युद्ध प्रारम्भ हो गया। यद्यपि राजा पृथ्वीपाल शूरवीर था, बुद्धिमान था, परन्तु 
उस समय क्रोध ने उसकी चेतना पर प्रभुत्व जमा लिया था; उसे युद्ध के सित्रा कुछ भी सूझता नहीं 
था। युद्ध में कितने ही मेरे, कितने ही घायल हुए; घोर सग्राम चला; परन्तु विशेषता यह थी घायल 
होकर गिरे हुए योद्धा पर कोई पुन. प्रहार नहीं करता था; इतना ही नहीं; कभी कभी तो मृत्युशय्या पर 
पड़े हुए योद्धा को उसे मारनेबाला योद्धा ही धर्म ( नमस्कार मत्र ) सुनाता था और पानी पिलाता था। 
इसप्रकार दोनो योद्धा शत्रुता के सस्कार को भूल जाते थे। 

अचानक पृथ्बीपालके मेनापति चन्द्रशेखरने_पद्मनाभके सेनापति भीमरथ को मस्तक मे बाण 
मारकर मूच्छित कर दिया। जब तक वह मूच्छित रहा तब तक सामने वाले सेनापति ने युद्ध रोक दिया। 
थोड़ी देर बाद उसकी मूर्च्छा दूर हुई और जिस प्रकार अचेत मुमुक्षुवीर की चेतना सदगुरु के बचन से 
जागृत हो उठती है और मोक्षका पराक्रम करके बह मोह को जीत लेता है, उसी प्रकार भीमरथ की 
चेतना जाग उठी और घोर पराक्रम द्वारा उसने सेनापति चन्द्रशेखर को बाण से बेध डाला। उसकी 
तत्काल मृत्यु हो गई। 

पृथ्वीपाल का सेनापति मरते ही उसकी सेनामे हाहाकार मच गया. ..तुरनत ही उसका युवराज युद्ध 
करने आ गया। परन्तु वीर युवराज सुबर्णनाभने उसे युक्तिपूर्बकक जीवित ही बन्दी बना लिया। 

सेनापति चन्द्रशेखर के मरने और युवराज सुवर्णनाभ के बन्दी होने से पृथ्वापाल क्रोधित होकर 
स्‍थयं युद्ध करने को तैयार हुआ। वह अपने हाथी को राजा पद्मयनाभ के पास ले गया और शस्त्रप्रहार 
किया। राजा पद्मनाभ तो तैयार थे ही, उन्होने बड़ी सावधानी से पृथ्बीपाल के शर्त्र का बार चुका दिया 
और अपने हाथी वनकेलि को पृथ्वीपाल के हाथी से टकराकर ऐसा शर््र प्रहार किया कि पृथ्यीपाल 
का मस्तक पृथ्बी पर लौटने लगा। 

बस, राजा पृथ्वी पाल के मरते ही उसकी सेना परास्त होकर भागने लगी। राजा पद्नाभने तुरन्त 
ही युद्ध रोक देने का आदेश देकर सबको अभयवचन दिया। कुछ ही देर में युद्धभूमि में सर्वत्र शान्ति 
और स्तब्धता छा गई। इतने मे एक सैनिक राजा पृथ्वीपाल का मस्तक भाले में पिरोकर पद्चनाभ के 
पास लाया. .वबह करुण दृश्य देखते ही राजा पद्मनाभ चौक उठे, उनका चित्त संसार से एकदम विरक्त 
हो गया और बे विचारने लगे--- 


चौश्रीस तीर्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान चन्द्रप्रभ : १२६ 


रणभूमि में 
राजा 

पद्मनाभ का 
जैराग्य 
और 

प्रुनिराज का 


आगमन। 





ओरे, इस एक हाथी के लिये इतनी हिंसा! थोड़े से मान के लिये इस राजा ने प्राण गैंबा दिये! 
एसा कषाययुक्त गृहरुथ जीवन मुझे शोभा नहीं देता। परम शांत अकषाय मुनि जीवन ही श्रेष्ठ है। 

अरे, पूर्वभव में मैं चक्रवर्ती था तब मैने चौरासी लाख श्रेष्ठ हाथियों को एक क्षण में त्याग कर 
दीक्षा ले ली थी, और आज इस एक हाथी के मोह में क्‍यों फैंस गया? मोक्ष के साधक को यह 
मोहबधन शोभा नहीं देता। ऐसी भावना से पश्चातापपूर्वक क्षमाभाव धारण करके उन्होंने पृथ्वीपाल' के 
पुत्र धर्ममाल को (जो युद्ध में जीवित बन्दी बना लिया गया था) मुक्त कर दिया और प्रेम से उसके 
सिर पर हाथ फेरकर बोले: बेटा, अपने पिता की राजगद्दी तू सैंभाल। मेरे युवराज सूबर्णनाभ का मित्र 
बनकर रहना और धर्म का पालन करना। इस प्रकार महाराजा पद्मनाभ ने बैरभाव को छोड़कर प्रेमसहित 
उसका राज्य वापिस लौटा दिया। युवराज सुबर्णनाभ का राज्याभिषेक करके स्वयं मुनिदीक्षा हेतु तत्पर 
हुए। ओरे +--- 

जीवको' प्रेण जैसा कोई बंधन नहीं और जिषयों जैसा कोई जिय नहीं है; 
क्रोध जैसा कोई शत्भु नहीं और जन्म जैसा कोई टुःरव नहीं है। 


इसलिये चारों का भाश करके मैं मोक्ष के परमसुख को सार्धुगा। क्योंकि--- 


खीतरागता जैसा कोई मोक्षमार्ग नहीं और ज्ञान जैसा कोई अमृत नहीं है; 
शान्ति जैसा कोई सिन्न नहीं और मोक्ष जैसा कोई सुख नहीं है। 


१२७ : भंगवान चन्द्रप्रभ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


आकाशमार्ग से मुनिराज का आगमन 


राजा ऐसी वैराग्य भावना में तत्पर हैं. इतने में प्रकृति के उत्तम योग से बहाँ आकाश भार्ग 
से श्रीधर मुनिराज उत्ते। अहा! उपादान निमित्त का सुयोग बना। मानो गुरु अपने शिष्य को बुलाने आ 
पहुँचे। ये वही श्रीधर मुनिराज है कि जिनसे कुछ काल पूर्व राजा पद्मनाभने अपने पूर्वभबों की तथा 
भविष्य में तीर्थंकर होने की कथा सुनी थी, अभी ठीक समयपर उन्ही गुरुके पुन दर्शन होने से राजा 
कृतकृत्य हो गये। परम भक्तिसहित हर्षपूर्वक उनके चरणों में वन्दन किया और उनके निकट जिनदीक्षा 
अगीकार करके मुनि हो गये। मुनि होकर ध्यान में बैठते ही शुद्धोपयोगसहित सातबाँ गुणस्थान प्रगट 
हुआ, रसल्‍नत्रय प्रगटे! राजपद में जैसा सुख नही था वैसा मुनिपषद में प्रगट हुआ, इतना ही नहीं, बारह 
अग -+॥ ज्ञान भी उसी समय उनके अतर मे प्रस्फुटित हो गया . इस भव मे श्रुतकेवली हुए और तीसरे 
भवमे केबली-परमात्मा होगे। अब, दूसरी ओर बनकेलि गजराज की बात सुतरा। 


वबनकेलि गजराज का बैराग्य 


पूर्व के स्थामी राजा पृथ्वीपाल की पम्ृत्यु और वर्तमान के स्थार्मी राजा पद्मनाभ की दीक्षा,>यह 
दोनो दृश्य देखकर बुद्धिमान गजराज वनकेलि भी वैराग्य को प्राप्त हुआ उसका चित्त सर्वत्र से बिलकुल 
उदास हो गया। मुनिगाज के दर्शन से तथा धर्मोपदेश से उसकी चेतना जागृत हो उठी “मै पशु नही 
हैं, यह क्रोधादि भी मै नहीं हैं, मै तो मुनि भगवन्त समान शान्त स्वरुप आत्मा हैँ -ऐसा वेदन उसे होने 
लगा और सम्यग्दर्शन स अलकृत होकर वह भी अपने स्वामी (भावी तीर्थकर चन्द्रप्रभ) के चरणचिह्लो 
पर मुक्तिमार्ग की ओर चलने लगा। अहा, जिसे भावी तीर्थकर की सेजा का सुयोग प्राप्त हुआ हो 
उसका कल्याण क्यो नहीं होगा? होगा ही। 





श्री मुनिराज पद्मनाभ जहाँ-जहाँ विहार करते, वहाँ गजराज वनकेलि भी शिष्य की भौंति उनके 
साथ जाता, जब मुनिराज ध्यान में लीन होते तब बह उनके समीप चुपचाप बैठकर आत्मसचिन्तन करता; 





'ललशक्ामनवनननमपपन्यनननननकन कक न कक ्न्नकन-ननटनननाणयण तय गए एएएएण :ए7ए77777पण- 
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मुनिराज के सात्रिध्य मे रहकर वह अदभुत वैराग्यमय जीवन बिताता। मुनिराज के दर्शनोंको आनेबाले 
मुमुक्षु श्रावक उस हाथी की चर्या को देखकर आश्चर्यमुग्ध हो जाते और उनके अंतर में धर्म की अपार 
महिमा जागृत होती कि अहा, यह हाथी भी मुनिराज के उपदेश से जैनधर्म प्राप्त करके ऐसा वैराग्यमय 
जीवन जीता है, बह तो' अपने लिये अनुकरणीय है। इसप्रकार अनेक जीव हाथी को देखकर वैराग्य प्राप्त 
करते थे। हाथी जब अपनी सूँढ झुकाकर मुनिराज को नमस्कार करता और मुनिगज की दृष्टि उसपर 
पड़ती तब हाथ उठाकर बे उसे आशीर्वाद देते . और वह हाथी अपने को धन्य मानता था। 


दर्शनविशुध्द आदि १६ भावनाएँ और तीर्थंकर प्रकृति 

मुनिराज श्री पद्मनाभ को सम्यकदर्शन सहित निन्मोक्त ९६ उत्तम भावनाएँ निरंतर वर्तती 
थी---- 
(५) सम्यकदर्शन सहित अष्ट मूलगुण के निरतिचार पालन रूप दर्शन विशुद्धि थी, 
(२) देब-गुरू-धर्म-जिनागम के प्रति आदररूप विनयसम्पन्नता भरी, 
(३) शीलतब्रतों का निग्तिचार पालन, करते थ, 
(४) निरतर नियमपूर्चक ज्ञानाभ्यास में उपयोग लगाना,उममे प्रमाद नहीं करता था, 
(५) ससार दुखो से भयभीत एव मोक्ष की साधना के प्रति उत्साहित रहते थे, 
(६-७) त्याग और तप में अपनी शक्ति लगा रहे थे, 


(८-९) साधुजनों की आराधना में बिघ्न न हो, समाधि हो, इस प्रकार उनकी सेवा तथा बैयावृत्यथ करते 
थे, 


(१०-१३) अरिहतो के प्रति, आचार्यो क प्रति, बहुश्रुतधारी साधुओं के प्रति तथा ग्त्नव्यवत साधर्मी 
जनों एबं जिन प्रवच्यन के प्रति परम आदररुप भक्ति थी, 


(१४) सामायिकादि आजवश्यक क्रियाएँ नियमित सावधानीपूर्वक करते थे, उनमे आलस्य नही करते थे, 

(१५) विशेष ज्ञान-तप द्वारा रत्नत्रय मार्ग की प्रभाजना तथा उपदेश देकर जिनधर्म का विस्तार करते 
थे; और 

(१६) साधर्मी जनों के प्रति बात्सल्यभाव रखते थे। 


इस प्रकार मोक्षसुख की भावना सहित ऐसी १६ भावना के विशुद्ध परिणाम उनको सहजरुप से 
वर्तता था और इससे उन आसेन्नभव्य महात्मा की सेवा करने हेतु तीर्थंकर प्रकृतिरुप श्रेष्ठ नामकर्म आ 
रहा था। यद्यपि उन्हें तो आत्मविकास में उस तीर्थंकर प्रकृति की कोई आवश्यकता नही थी; परन्तु 
उस बेचारी श्रेष्ठ प्रकृति को ऐसे भव्य महात्मा की शरण के अतिरिक्त कोइ स्थान ही कहाँ था? वे 
भगवन्त निष्पाप थे, धीर थे, गभीर थे, रत्नत्रय के धारक एवं चारो आराधना में तत्पर थे; अब उनको 
भवसमुद्र का किनारा आ चुका था; वे ब्रासम्बार निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाते थे। वर्षों तक अखण्ड 
आराधना करते हुए आयु का अंत निकट जानकर उन्होंने संछेखना धारण की और आत्मचिन्तन में 
उपयोग लगाकर देह त्याग किया। भावी चन्द्रप्रभ तीर्थंकर ऐसे वे पद्यनाभ मुनिराज १६ स्थार्ग, के 
९प्रैवैयक तथा नौ अनुदिश बिमानोंसे या उपर एबं मोक्ष नगरी बिलकुल निकट ऐसे पाँच अनुत्तर बिमानों 


१२९ : भगवान चन्द्रप्रभ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 
में से वैजयन्त बिमान में उत्पन्न हुए। 
चन्द्रप्रभ भगवान : बैजयन्त विमान में 


अपने चरित्र नायक चन्द्रप्रभ की आयु वैजयन्त विमान में तेतीस सागर थी; स्वर्गलोक का यह 
अन्तिम भव था; अब मात्र एक मन॒ष्य भव शेष रहा था। वैजयन्त विमान में वे अहमिन्द्ररूप से निर्दोष 
जीवन जीते थे और आत्मसाधना करते थे। उनके गमनशक्ति तो, बहुत थी परन्तु व्याकुलता नहीं थी 
इसलिये स्वस्थान को छोड़कर वे इधर-उधर भ्रमण नहीं करते थे। चित्त में अपार जिनेन्द्रभक्ति होने पर 
भी वे मनुष्य लोक में तीर्थंकरों के पचकल्याणक में भी नही आते थे। उनके अवधिज्ञान में जानने की 
शक्ति तो बहुत थी, परन्तु बारम्बार इधर-उधर उपयोग नही श्रमाते थे... कभी-कभी तीर्थंकर भगवान को 
देख लेते थे। अमृत को उनके कण्ठ में ही भरा था, तथापि हजारों वर्ष तक उन्हें अमृतपान की भी 
इच्छा नहीं होती थी। अहा, चैतन्यरसमय बीतरागी अमृत से उनका जीवन ऐसा तृप्त था कि देवलोक 
का दिव्यअमृत भी उन्हे ललचा नही सकता था। उनके देवविमान में करोड़ों देव रहते होने पर भी उनमें 
कोई बड़े-छोटे नहीं थे;-सभी समान थे, स्वयं ही अपने इन्द्र (अहमिन्द्र) थे; सभी सम्यग्दृष्टि, आत्मज्ञानी 
एनं स्वानुभूतिवान थे, और साथ मिल-बैठकर उसीकी चर्चा करते थे।-इस प्रकार अपने चरित्रनायक 
आत्मिक शान्ति की प्रधानता सहित उस देवलोक में, सिद्ध भगवन्तों के पडौस में असख्य बर्षों तक 
रहे। 

पश्चात्‌, इस भवचक्र के अन्तिम भव में, वे महात्मा कहाँ अवतरित हुए और किस प्रकार अपनी 
आत्मसाधना पूर्ण करके सर्वज्ञ परमात्मा (चन्द्रप्रभ तीर्थंकर) हुए-बह अब हम देखेंगे। 


ईइति श्री चद्रप्रभ-चरित्र में, पूर्वभव में पद्यनाभ राजा, बैराग्यपूर्वक मुनिदीक्षा, सोलह भावना, 
तीर्थंकर प्रकृति और देवलोकगमन उनका वर्णन समाप्त हुआ।] 





एक हैं वनराज, एक हैं गजराज; दोनों आत्मज्ञान करके 
किस प्रकार जिनराज बन गये,-उनकी आनन्दकारी कथा 
आप इस महापुराण में पढ़ेंगे-कथा २३ और २४ वीं। 


चौबीस तौर्चकर] (मं हा पुरा ण) भगवान चन्द्रप्रभ : १३० 


अम्द्रपुरी में चन्द्रप्रभ तीथकर का अवतार 


जिस प्रकार चन्द्र-किरणों के संसर्ग से सन्द्रछान्त मणि से अमृत 
शरता है, उसी प्रकार हे थ्न्द्रस्वॉमी ! आपके वयन- किरणों के 
संसर्ग से हम जैसे अव्यात्माओं के अंतर में वीतराग धर्मरूपी 
अमृत झरता है. ..शांत रस का समुद्र आपके दर्शन से उल्लासित 
होता है। अहा, दूरसे भी आप हमें शान्ति देते हो, तब हे 
प्रभो!' आप स्वर्य कितने शान्तिमय हो !-और हमारे अंतर में 
आकर वास करने से हमें जो शान्ति प्राप्त होती है- अहो ! वह 
तो वचन अगोचर एवं कल्पनातीत है। ऐसे हे खन्द्रप्रभ! आपकी 
इस मंगल जीवनकथा का आलेखन करते हुए हमारा छिस परम 
हर्षित होता है। 
यह है काशी देण की चन्द्रपुरी नगरी 


इक्षु वंश के महा प्रतापी राजा महासेन वहाँ राज्य करते हैं। वे उदार एवं गंभीर हैं, पराक्रमी एवं 
क्षमावान हैं, विद्वत्ता के साथ विनयवान हैं और धनवान होने के साथ दानी भी हैं। उनके कितने गुणों 
का वर्णन किया जाय? संक्षेप में इतना ही बस होगा कि जे भव्य जीवों को मोक्षमार्ग बतलाकर भव 
से पार करनेवाले ऐसे जगतगुरु अष्टम तीर्थंकर के पिता होनेबाले हैं और उनकी महारानी लक्ष्मणादेबी 
जगत्‌माता के रूपमें पूजनीय होंगी। अहा, जिनके उदर में महा पवित्र तीर्थंकर देव का मंगल आत्मा 
आनेवाला है उनके गुणों का क्या कहना? 


चन्द्रप्रभ-गर्भकल्याणक 


अपने चरित्रनायक जो पहले पद्मयनाभ राजा थे और अब चन्द्रप्रभ तीर्थंकर होंगे, उन्हें बेजयन्त 
विमान में असंख्य जर्ष बीत गये; पश्चात्‌ जब उनकी छहमास आयु शेष रही तब, चन्द्रपुरी नगरी में 
प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि होने लगी; तथा इन्द्र ने दिग्कुमारी देवियों को लक्ष्मणा माता की सेवा 
के लिये भेजी। उन्होंने माताजी का शरीर अशुचिरहित शुद्ध कर दिया...अहा! जहाँ तीर्थंकर जैसे 
पवित्रात्मा सबानौ महीने तक रहनेवाले हैं जह स्थान अपवित्र क्‍यों होगा! 

देवियों का आगमन, रत्नों की वर्षा आदि आश्चर्यकारी घटनाओं के साथ छह मास वीत गये। 
एक रात्रि (चैत्र कृष्णा पंचमी) को महारानी लक्ष्मणादेबी सुखनिद्रा में शयन कर रही थीं तब-रात्रि के 
पिछले प्रहरमें तीर्थंकर के आगमन सूथक अतिमंगल १६ स्वप्न देखे---- 


(१) ऐराबत हाथी, (२) बृुषभ-बैल, (३) सिंह, (४) लक्ष्मी, (५) दो मंगल मालाएँ, 
(६) चन्द्र, (७) सूर्य (८) मीन युगल, (९) दो मंगल कलश, (१०) सरोबर, (११) समुद्र, 
(१२) सिंहासन, (१३) देव विमान, (१७४) नागेन्द्र भवन, (१५) रत्नराशि, (१६) निर्धू्म अप्ि। 
अहा, तीर्थंकर का आत्मा उनके उदर में प्रविष्ट हुआ उस समय दिखायी दिये इन १६ महादिव्य स्थप्नों 
से महारानी महान हर्षपूर्वक पुलकित हो गईं। 


१६४३५ भगवान चन्द्रप्रभ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 





प्रात काल महाराजा महासेन से मगल स्वप्नो की बात कही। उनका फल पूृछमे पर महागाजा ने 
कहा- है देवी ! तुम्हारी कुक्षि मे अष्टम तीर्थंकर का अबतरण हुआ है, उसकी सूचना रूप यह मगल स्वप्न 
हैं। हे देवी। तुम ऋलयाणकारिणी हो अपना परम सौभाग्य है कि जगतपूज्य आत्मा अपने यहाँ 
अबतरित होगा। अहा, मोक्षगामी आत्मा हमाग पुत्र होगा तो हम भी अवश्य मोक्षगामी ही है। इस 
प्रकार ये अत्यन्त हर्षानन्द व्यक्त करने लगे। 

उस अवसर पर इन्द्र ने आकर तीर्थंकर के माता-पिता रुपसे उनका सनन्‍्मान किया, स्तुति की। 
अपनी नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा-ऐसा जानकर चन्द्रपुरी के समस्त प्रजाजन खूब आनन्दोत्मव 
करने लगे। सर्वत्र तीर्थंकर की महिमा एवं उनका गुणगान होने लगा कि-“ अरे, अभी तो गर्भ में है, उनका 
मुख भी हमने नही देखा, तथापि इतना आनन्द दे रहे है, तो फिर उनका मुख देखने पर अपने को जो 
आनन्द होगा उसका तो कहना ही क्या ।|वाह रे वाह! एक बालतीर्थकर के जब हम अपनी नगरी में 
चलते-फिरते-बोलते देखेगे धन्य हो जायगा हमारा जीवन!' आकाश से प्रतिदिन कगड़ो रत्नों की वर्षा 
हो रही थी पग्न्तु प्रजा अब उन रत्नों से तृप्त हो गई थी अब तो वह तीर्थंकर के पास से सम्यदर्शन 
ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग के रन लेने को आतुर थी, इसलिये उसे रत्नवृष्टि का आश्चर्य नहीं होता था। 

वैजबन्त बिमान से प्रभु यहाँ पधारने पर उस बिमान की शोभा घट गई और इस चन्द्रपुरी की 
शोभा बढ़ गई। पुदूगल के पिण्ड मे कहाँ शोभा है? बह शोभा तो चिदानन्द प्रभु की समीपता के कारण 
ही है। इस विश्व की शोभा चैतन्यतत्त्व के कारण ही है। विश्व मे जो भी शोभा या सुन्दरता है बह 
जिनधर्म की आराधना के कारण ही है। जिनधर्म के बिना क्या स्वर्ग का देवषद भी शोभता है?-नहीं 
रे नही, वह तो मुरदे जैसा अथवा नरक समान है। 

सामान्यत खस्त्रीपर्याय निद्च मानी जाती है, तथापि लक्ष्मणादेबवी तीर्थंकर के आत्मा के स्पर्श से 
स्व्ीपर्याय मे सुशोभित हो उठी और जगत मे पूज्य हुईं इद्ध ने भी उनका सनन्‍्मान किया। वाह! 
'द्रब्य-तीथंकर' का ऐसा प्रताप! तो केवलज्ञान प्राप्त करके साक्षात्‌ भावतीर्थकर होंगे उस समय की 
महिमा का तो क्‍या कहना -ऐसी महिमा के चितन द्वारा आत्मा के अगाधस्वरुप को लक्षगत करके 
अनेक जीव सम्यक्त्व प्राप्त करने लगे। इस प्रकार भगवान चन्द्रप्रभ का गर्भकल्याणक प्रसंग अनेक जीों 
को कल्याण का कारण हुआ और सर्वत्र आनन्द मगल का बाताबरण फैल गया। 





अन्‍न्द्रपुरी में आनन्दपूर्वक दूसरे नी मास बीत गये।. पौष कृष्णा ऋकादशी आयी. ..सर्ज उत्तम ग्रहों 
का सर्वोत्कृषट सुयोग था। अभी मध्यरात्रि व्यतीत हुई थी, अँधेस गत थी; परन्तु अचानक ही चन्ह्र्पुरी 
किसी दिव्य प्रकाश से अगमगा उठी। समस्त प्रजाअन आश्चर्ययकित हो गषेः कि-अरे, यह क्या! अँधेरी 
रात्रि में यह विव्य प्रकाश कैसा !...इतने में तो देवों का आगमन होने लगा और ज्ञान हुआ कि अहा! 
इस भरतक्षेत्र के आठवें ती्थकरने यहाँ चन्द्रपुरी में लक्ष्मंणादेवी की कूख से अवतार लिया है...प्रभु का 
जन्म कल्याणक हुआ है उसीका यह प्रकाश है। प्रभु के प्रताप से जगत का मिथ्यात्व-अंधकार भी दृर 
होगा। इस प्रकार प्रजाजनों में आनन्द का कोलाहल छा गया। 

दूसरी ओर स्वर्ग में देयों के दरबार में रत्नमय मंगलघंट अपने आप बज उठे, शंखनाद एबं 
सिंहनाद होने लगे, तथा देवों की दुंदुभि बजने लगी;-इस प्रकार समस्त स्वर्गलोक में प्रभुजन्म की मंगल 
बधाई पहुँच गई। देवों के आसन डोल उठे। ओरे, तीर्थंकर-विभूति के समक्ष इन्द्र-विभूति कॉप उठी; 
क्योंकि तीर्थंकर भगवान जगत को जओ चैतन्य विभूति बतलाएँगे, उसके सामने अब जगत के जीव हमें 
(इन्द्र की विधभूति को भी) तुच्छ मानेंगि;-ऐसी चिन्ता के कारण जेह इन्द्रासन भी कौंप उठा, तब इन्द्र 
ने अवधिज्ञान से जाना कि-अहा! यह तो हमसे विशेष महिमावान ऐसा त्रिलोकपूज्य तीथकर का 
भरतक्षेत्र में अबतार! चलो उनका जन्मोत्सव मनाने हेतु मध्यलोक में चलें।' 

इस प्रकार हन्द्र की आज्ञा से स्वर्गपुरी के देव चन्द्रपुरी में अन्मोत्सव मनाने के लिये धामधूम से 
चल पड़े। देवों क्री इतनी अधिक भीड़ से आकाश' छो गया और सूर्य-चन्द्र भी छिप गये. .कदाजित्‌ 
चन्द्रप्रभ के आत्मतेज के समक्ष निस्तेज होकर मे सूर्य-जन्द्र छिप गये होंगे। देवों के मुकुटों की जगमगाहट 
से बहाँ दिन-रातज्िका भेद नहीं रहां। असंथ्य द्वीप-समुद्रयुक्त इस मध्यलोक के ऊपर सर्वत्र सौधर्म-ईशान 
स्वर्ग फैले हुए हैं; सौंधर्म स्वर्ग में एक लाख बिमानों की ३२ श्रेणियाँ हैं; उनमें दक्षिण दिशा की अन्तिम 
श्रेणी के १८ में कल्पयिमान में सौधर्म इन्द्र का निवासस्थान है; यह यद्यपि यहाँ से असंकध योजन दृर 
है, परन्तु उछ्लास के कारण इन्द्र इंतनी शीघ्रता से आया कि एक क्षण में अर्ख्य योजन का अंतर पार 
करके भन्द्रपुरी में आ पहुँचा। ह 

इन्द्र की विध्यसेनां के एक देथने देव के बदलें तियँल का (ऐरानत हाथी का) रूप धारण किया, 
तथावि उले खेद नहीं डुआ, किन्तु उलास हुआ कि-“अहा, जाल तीथैकर प्रभु मेरी पीठ पर आकुणढ़ 
होगे...उन' मोक्षतांत्री' भहात्मा के निकट स्पर्श से मैं घन्य बपूँगा और मैं भी अवश्य मोकगाजी 
होऊर्गा. ..अहा, तीर्थंकर की सेवा का ऐंसो भोग्य इस देवपर्याय' में मुझें कहीं से? पहले तो महान गौरव 


१३३ : भगवान चन्द्रप्रभ (म हां पुशा ण) «४ 'किषमा भर्ेजान 


से उस देवने एक लाख योजन विशाल हाथी का रूप बनाया. ..परन्तु ज्यीं-ज्यों चन्द्रधुरी के निकट आता 
गया त्यों-त्यों भगवान की भव्यता के समक्ष अपनी तुच्छता का भास हुआ इसलिये अपने आकार को 
लघु-लघु करता गया और चन्द्रपुरी के ऊपर आकाश में आकर रुक गेया। इन्द्र उसे पर से नीथे' उतरा 
और इन्द्रानी को माताजी के पास जिन-बाल (द्रव्य तीर्थंकर) को ले आने के लिये अेजा। . ' 

भीतर जाकर इन्‍्द्रानी ने जब प्रभु का रूप देखा तब वह आश्चर्य चकित हो गई। अंधपि वजह 
स्वर्गलोक में इन्द्र के दिव्य रूप को प्रतिदिन देखती थीं, तथापि तो्थैकर के रूप के समक्ष तो वह भी 
निस्तेज लगा। सच ही है, चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख के समक्ष इन्द्रियसुख निस्तेज ही लगेंगे न! अब, 
इन्द्रानी विचार में पड़ गई कि इन बालभगवान को मैं यहाँ से ले जाऊँगी तो माता-लंब्मणा पुत्र को 
न देखकर व्याकुल हो जायैंगी; इसलिये उन बुद्धिमती इन्द्रानी ने अपनी उत्तम बिक्रिया से बाल-भगवान 
जैसी ही प्रतिकृति का मायामयी बालक बनाकर माताजी की गोद में सुला दिया और बाल-भगवान को 
लेकर इन्द्र के पास चलीं। 

अहा, उन बाल तीर्थंकर को गोद में लेते ही इद्रांनी का आत्मा इस प्रकार आनंद से आहलादित 
हो उठा मार्नो मोक्षमुख की अनुभूति कर रही हो! उन्हें चैतन्यसुखकी प्रतीति हो गई और एक भवमें 
मोक्ष प्राप्त करने का आज्ञा-पत्र मिल गया। बाल-तीर्थंकर की माता उन्हें गोद में उठायें उससे पूर्व ही 
इन्द्रानी को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।. ...धन्य है! 

अद्भुत आनन्द से प्रभु के रुप का अवलोकन करते और खेलाते' हुए इन्द्रानीने प्रभु को इन्द्र के 
हाथ में दे दिया.. और इन्द्र भी प्रभुका रूप देखकर आनन्दविभोर होकर नाच उठा... प्रभुका 
दिव्य-आश्रर्यजनक रुप देखने के लिये उन्होंने अपने एक हजार नेत्रों की शक्ति का एकसाथ उपयोग 
किया. ..प्रभु का रुप देखकर वह तृप्त-तृप्त हो गया! वह विचारने लगा कि-अंतरमें अतीन्द्रिय ज्ञानचश्नु 
से दिखनेवाला चैतन्यरूप सर्वश्रेष्ठ है तो बाह्य में सहम्न नेत्रों से देखते हुए यह जिन रूप सर्वश्रेष्ठ लग 
रहा है। इन्द्र स्वयं तो उन दोनों रूप को निहारनेबाले हैं! भक्ति द्वारा उन्होंने घोषित किया कि जगत 
में जिनपद श्रेष्ठ है, इन्द्रपद नहीं। 

इन्द्र उन बाल-जिनप्रभु को गोदमें लेकर ऐराबत हाथी पर बैठे। करोड़ों देव-देवियाँ आनन्द से 
नाच उठे। आकाशमार्ग से प्रभुकी जन्माभिषेक-यात्रा मेरुपर्शतलकी ओर चली। प्रभु के जन्मोत्सव की धुन 
में आनन्दविभोर बह यात्रा पच्रास हजार योजन (तीस करोड़ किलोमीटर) की दूरी पार करके और ६० 
करोड़ कि. मि. उंचे मेरु पर्वत पर कब आ पहुँची उसकी खबर तक नहीं पड़ी. .क्षणभर में मेरुपर्बत पर 
पहुँच गये। अनेक आकाशगामी मुनिबर तथा विद्याधर मेस्बन्दना हेतु बहाँ आये थे, वे सब प्रभुका 
जन्माभिषेक देखने के लिये रुक गये अदभुत्‌ जिनमहिमा देखकर चैतन्य महिमा के चिंतनसे अनेकों देव 
तथा बिद्याधर सम्यक्‍त्व को प्राप्त हुए। “धन्य अवतार !! 

अब, देवगण प्रभुका जन्माभिषेक करने को उत्सुक थे; इस लिये मेरुपर्बत से लेकर करोड़ों योजन 
दुए ऐसे क्षीरोदधि नामके पंचम-समुद्र तक देवगण पंक्तियद्ध खड़े हो गये...और १००८ 'स्वर्ण एवं रत्नों 
से निर्मित कलश भर-भरकर एक-दूसरे को होर्थोहमाथ देने लगे। इन्द्रने तो अपने १००८ हाथ बनाकर 
उन १००८ कलशों से एकसाथ बाल-तीर्थंकर का अभिषेक किया। चारों ओर हैवी ब्राद्य जज 
उठे.. .अभिषेक के पश्चात्‌ इंद्रानीने प्रभु का देवलोक के दिव्य बस्नालंकारों से प्रभुका श्रृंगार किया; साथही 
साथ अपने आत्मा को दिव्य पुण्य से अलंकृत किया। यहाँ कटाक्षयुक्त अलंकारसे पुराणकार कमि महतें 
हैं कि ओरे, इन्द्रानी की जड़ता तो देखो कि बख्रहित निर्म्रन्थ-दिगम्बर बाल तीर्घकर को उन्होंने स्पान्थ 


जे 
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किया "आहा; तीर्चगत की महिला सो देखो! देख खिनके, समान केतु पानी भरते हैं, इंन्ह सिन्‍्हें सलाम. केदाति 
हैं और उसके लिये कराई करोड़ योजन (१०५० अरब किलोमीटर) .दुस्से: क्षीस्समुद्र का जल भरकत लाते 
हैं; क्षीर समुद्र जिनकी नांद' है, पराणहुक: शिला अजिनका पाटा है, सलाम का दैबी स्मकलश तो आश्चर्य 
उत्पन्न करे इसता जड़ा (आत ग्रोज़न का) है। स्नान के पक्षात स्वर्ग के आभ्रूक्षणों ले इन्द्रानी जिनका 
श्रृंगार करती हैं; -ऐसा अलौकिक जिनका पुण्य है, उनके अंतर बी आत्मसाधना' का नया ऊछना!! 

आजन्दमय अन्माभिषेक के पश्मात्‌ इन्द्र ने श्रेशुपर्यल पर ताण्डबनुत्य किया और उन बालतीशैकर 
को चन्द्रप्रभा नाम से सम्बोधन करके स्तुति की:- 

अन्दर की प्रभा समान शोभायमान है देव! आप इस भरतक्षेत्र के आउमें तीर्घकर हो...भन्‍्य ज़ीयों 

के अंतर में सुखसमुद्र को तरंगायमान करने में आप चम्द्ररूप हो... आपके स्त्लत्रयधर्स का आश्रय काके 
अनेक जीव भवसमुद्र से पार हो जायैंगे। भवसागर में डूबते हुए जीवों को आप नौका समान हैं। प्रभो! 
आपके दर्शन तथा आपके मार्ग का सेवन जीवों को विषयकवाय के पापों से छुड़ाता है और मैराम्यमय 
सुखमें लगाता है। प्रभो! आपकी सेकशसे जीवों को बिना इच्छाके भी सुख की प्राप्ति होती हैं। जिसके 
हृदय में आप विराजते हो उस भव्यात्मा को मोक्ष की साधना में कोई विध्न नहीं आता; जगत की 
सम्पदा बिना बुलाये आकर उसकी सेवा कस्ती है। अहा, देवों और मनुष्यों की सो क्या बात! परन्तु 
पशु भी आपकी सेवा से अपना कल्याण करेंगे। जिन्हें आपके प्रति भक्ति नहीं है उनका जीवन पशुओं 
की अपेक्षा से भी तुच्छ है। 

इन्द्र कहते हैं- हे चन्द्रप्रभ देब! अब आपके भवका अभाव हो गया है...आप जन्मरह्लित हो गये: 
अब आप मोक्षको ही धारण करोगे, भवको नहीं (स्वानुभूतिगम्य आपकी महिमा वास्तव में अद्भुत एबं 
अचिन्त्य है।) इस प्रकार सहरन्न जिड्लासे स्तुति कस्ते-करते थककर अन्त में कहते हैं- अरे, आपके समस्त 
गुणों की स्तुति करनेवाला मैं कौन? आपके सम्पूर्ण गुणोंकी स्तुति तो दूर रही, जे भव्य आपके प्रति 
श्रद्धा से मात्र नम; ऐसे दो अक्षर कहता है उसके भी सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और आप समान 
गुण प्राप्त होते । (कदे तदगुणलब्धये..) ऐसा विचारकत्र इन्द्रने प्रभुनरणों में अत्यन्त भक्तिपूर्वक साष्टॉंग 
नमस्कार किया और फिर प्रभु के जन्माभिषेककी शोभा यात्रा के साथ चन्द्रपुरी आये। 

अहा, चन्द्रपुरी के हर्षोल्लास का क्या कहना! जब सामान्य देज-विमान आने पर भी लोग 
आश्चर्यमुग्ध हो जाते हैं. तब यहाँ तो देवलोककी विभूति लेकर इन्द्र स्वयं चन्‍्द्रपुरीमें आया और तदुपरान्त 
बाल-जिनेन्द्र का आगमन हुआ...फिर आनन्दाश्चर्य का क्‍या कहना!! तथा दूसरा आश्चर्य यह हुआ कि 
पर्श्रह-पन्द्रेह मास से घन्द्रपुरी में प्रतिदिन ओ करोड़ों रत्नों की जर्षा हो रही थी बह रत्नवृलि भी आज 
से रक गई। “भगवान अवतरित्त नहीं हुए थे तब तक रत्नों की वर्षा होती थी, और भगवान का अनतोर 
होते ही बह रुक क्यों गई?...हो, बराधर है!-क्योंकि भगवान तीर्थंकर जगत की 
सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररप मोक्षमार्ग के ओ रत्न' देंगे उनके सामने अब इन जड़ रत्नों की क्‍या बिसात ? 
मोक्ष के रत्न छोड़कर इन जड़ रत्नों फो कौन लेगा? इन तीथकर-रत्न की साक्षात्‌ प्राप्ति के पश्चात्‌ 
उन जड़रत्नों की उतर अब कौम देखेंगां? बस, इसीलिये वह रत्नवर्षा शरभाकर रुंक गई थी। 

/ हद्ने भगवान के माता-पिता का सन्‍्मान किया, उनके समझ आलन्दपूर्वक विभिन्न नाटकादि तथा 
ताण्डथ नृत्य कियां। इस प्रकार अन्द्रपुरी में खम्प्प्रभ भगवान का जन्मोत्सव मनाकर थे स्जर्गपुरी "लौट गये। 
कहते हैं. कि-इंडने' जाते समय वालशीधैकर' के अंगूठे में अमुत भर दिया था... जिसे भगवान आशते 
थे। अरे भाई! तीर्चेकर के तो स्वर्थ सर्ज आत्म-प्रदेशों में बैतम्वामृत भरा था...उसे ये घूसते थे...उस 
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चैलम्बामृत की मिठास के समक्ष स्वर्गलोक के जड़ अमृत की क्‍या गिनती ? इसलिये इम्द्र बेचारे शरमाकर 
नह अमृत प्रभुके चरण में रख गये होंगे! ' अर ' 

जाल-शीर्थकर उन्द्रप्रभ शुक्षपक्ष के चन्द्र की भाँति दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होने लगे। सुपा्शनाथ 
सीर्घकर के मोक्षगमन पश्चात्‌ ९०० करोड़ साभरोपम जीत जाने पर भगवान सन्‍्द्रप्रभ सीथकरे हुंए। उनकी 
आयु दस लाख पूर्व थी, १५० धनुष («७१००० फुट, ४०० मीटर) ऊैंचा उनका शरीर था। अंख्लब्तण 
से जिक्षित चन्द्रप्रभ का बह शरीर चन्द्र से भी अधिक कान्तियान एबं अधिक सौम्व था, और उनके 
भौतर की भावलेश्या तो उससे भी अधिक उज्ज्वल थी। उन अमृतभोजी महात्मा के शरीर से मानो 
अमृत झरता था। देवियों उन्हें आनन्द से क्रीड़ा कराती, झुलाती, मंगलगीत गाता और मधुर बारतलाप 
द्वारा उनके अमुरसमान बच्चन सुनकर अपने को धन्य मानती थीं। 





झूले झूलो रे झूलो, प्रभुजी झूलो रे झूलो 
भानकडर हे जिन-राजा, ज्ञानझूले हूल्ो...प्रभु झूलो रे ह्लृत्नो 
माता झूत्नाले, देखी झूत्ताणे, हाथी भी झूलाले. .. कुंचर झूलो रे झूतनो 
केजरज्ञान में कूदका मारकर समक्तित झरने झृत्नाजो. . .प्रभुजी. . . 
आकाशे ज्यों संद्र झूल्ने, प्रभु औैरन्थझूते झूत्तो.. .प्रभु झूलो रे झूस्तो 
अहा, तीर्थंकर के सातम्निध्य में रहकर उनकी सेबा का सौभाग्य मिलने से अपनी देबी पयार्य को 
भी वे धन्य मानती थीं। ऐसा सौभाग्य क्‍या स्वर्ग की सारी देवियों के प्राप्त होता है?-नहीं; महाभाग्यबती 
कुमारिका सोक्षगामिनौ देवियों को ही जह लाभ मिलता है। स्त्रीपर्याय को निंद्य माना गया है, परन्तु बह 
बात न देवियों को इन्द्रानी को या लक्ष्मणामाता को लागू नहीं होती थी। माता-लक्ष्मणादेवरी तो तीर्थंकर 
की माता बनकर जगत की सर्वश्रेष्ठ नारी बन गई थरौं; और उनकी पर्याय धन्य है-ऐसा इन््रोंने भी स्वीकार: 
किया था। 
अन्द्रकुमार सबको आनन्दित करते हुए पल रहे थे। जिस प्रकार मूल्यबान रत्न जौहौरयों के भौज 
एक दाथ से दूसरे हाथ में फिरता रहता है और जौहरी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार उस तीर्थकर 
रत्न क्से भी राजपरियार के लोग हाथोहाथ लेकर आनन्दित होते थे। उन बाल-जन्द्र के साथ चैब-मालक 
(बालक का कूप धारण किये हुए देव) आनन्यकारी खेल-कूद जसले; कभी छोटे-से हाथी कता काप्त भारत 
करके उन्हें डुढ़ में लेकर झुलाते; कभी भगवान लवण भी वेयों के दिये हुए बाह्य जजाते और मंगल 
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अैतम्बगीत राह, तथः ओोशाजन अंज़जुनद हो. खाते थे कि अहो क्र्प अहो ध्यलि!' क्‍या अकदुत का उनका 
रूप और किसमी मधुर शी उनकी काजी.!! -कानो ती्कर अरे से पूर्व ही लोगों को उसकी- दिव्यध्मति 
का स्थाद मिलने लगा। अहा, सौधकर के साथ रक़कर ऊरें, हैंसते-खोेलते ओलने देखना ग्रह कोई साधारण 
मात हैं! सातकें तीबकर के मोक्ाममन प्रकात असंक्राात क़बों में भरतदोत्र के जीवों के उन आउएकें लोधीकर 
के अशैन का सोदुभाग्य प्राप्त, हुआ। मात्र अन्‍्यपुरी के ही महीं दूर देशान्तर से भी हजारो भव्य जीज 
प्रतिदिन उनके दर्शन हेतु राजमहल के प्रांगग में उसकृते थे। प्रसलल्षिस राजकुमार कभी-कभी सजमहल 
के झरोखे में खड़े रहकर उन्हे दर्शन देते, तो कभी महल के बाहर आकर उनसे मिलते और प्रसशताले 
खाततालाप भी करते। अहा, छोटे-से परमात्मा के दर्शन पाकर भारत के लोग कुतार्थ हो जाते थे। थे 
तीथकर राजकुमार कभी-कभी हाथी पर चढ़कर नगरं में घूमने निकलते तब नगरणयासी उन्हें देखकर 
अनुपम आनन्द प्राप्त करते। अब्या, चलते-फिरते भगवान... उनके साक्षात्‌ दर्शनों में जो आनन्य प्राप्त 
होता होगा उसका क्या कहना !! बचपन में “जलक़ीड़ा' तो करते, परन्तु जड़कीड़ा' कभी नहीं करते 
थे।गंगा नदी तो राजमहल को छूकर ही, बहती थी; कभी-कभी चन्द्रकुमार उसमें नौका' जिहार करते। 
प्रभु चस्णों के स्पर्श से गंधानदी पावन बनती; और संभवतः तभी से लोग मंगाजल की महिमा गाने 
लगे। थे लाइ़ले राजकुमार कभी-कभी महल में चुपचाप छिप जाते, तब माता लक्ष्मणा ऊलें कूंढने आती 
और “बेटा चनद्र...ओ चन्द्र! ऐसा कहकर बुलाती उन्हें हैशन करके फिर अचानक “माँ...मौं...' कहते 
हुए चन्द्रकुमार बाहर आकर उनसे लिपट जाते। इस प्रकार बाललीला द्वारा माता को आनन्दित करते 
थे। माँ उन्हें उठाकर अतिवात्सल्य से यूमकर, सिरपर हाथ फेरकर अपार स्नेष्ठ की अर्था काली थीं। 


चन्द्रप्रभ का पंचम गुणस्थान-आरोहण और राज्याभिषेक 


बाललौलाओं तथा किद्लोलों द्वारा सबको आनन्दित करते-करते जब ये आठ बर्ष के हुए तब 
सहजवृत्ति से स्वयमेज देशब्रत धारण करके पंचम गुणस्थान में पहुँचे। पहले चार क्रषायों का तो अभाव 
किया ही था, अब दुसरे चार कषायों का नाश करके आत्मसाधना में आगे बढ़े। अभी आठ कर्ष कौ 
आयु में तो आठ कंषायों को तोड़ दिया। उनका औवन निषथ्याप-पव्ित्र तो था ही, उसीर्मे देशतत धारण 
करने से उनकी विशुद्धि जिशेष बढ़ गई। 

गुणों में बृद्धिगत होते-होते थे उन बाल्खाशु ने अब युवाजस्था में प्रदेश किया और राजसभा के 
कार्यों में भी भाग लेने सको। महाराजा ने उनका जिजाह भी कर दिया; शह्पि उनके इम्क्रिमशिक्यों करे 
इच्छा नहीं थी और न प्रजा से कोई कर लेने की आवश्कता भी; उनका अन तो मोबास्मक्मी में ही 
आसक्त था। 

राजकुमार, जलहाभ बी आयु का चतुर्थ भाग अर्थात्‌ क्राई लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब सहाराजा 
सहासेनने भ्राधधरूप्त से उनका राज्याध्थिक क्रिया। प्रशाजन अंति प्रसन्न हुए; दास्तज में तो के प्रजा के 
हदय-सिंहासन' पर विराजते थे। ओरे, जन्म से ही इन जिनका सेवर्क रहा हो ऐसे वे भगवान मात्र जन्द्रपुरी 
अथवा काशीदेश के ही नहीं, व्रिलोकाधिपति थे। राज्य-शास्तन के साथ-साथ वे धर्मशासन भी कहते 
थे। 


अब चलो. ..चन्द्रप्रभ महाराजा कें राजदरबार में. 
अहा, महाराजा चनह्रभ का राजदरबार कैसा भव्य है! उसकी शोभा अवभुत है! परन्तु उनकी 


१३७ : भगवान अन्द्रप्रभ (महा धुरा ण) पजअपना भगवान 


राजेसभा में राजकार्य की चर्चा कम ही होतीं है, क्योंकि प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी हैं! कहीं भी' युद्ध, 
अकाल, रोग या लूटपाट आदि कोई दु;ख या भय नहीं है, इसलिये णजा को कोई शिकायत करना . 
नहीं रहा है। राज्य सुव्यवस्थित चल रहा है; इसलिये तत्सम्बन्धी विशेष चर्चा की राजसभा में 
आवश्यकता ही नहीं होती। अस्तु राजसभामें भी अधिकांश धर्मचर्चा होती है; सब जिनघर्म की महिमा 
गाते हैं, और कभी-कभी तो महाराजा चन्द्रप्रभ स्वयं चैतम्यतक्त्य की झुंदरता का अदभुत वर्णन करते 
हैं तथ उनके श्रीमुख से चैतन्य महिमा सुनकर सभा के लोग मुग्ध हो जाते हैं। चलो, हम भी उनके 
एक मधुर गीत का रसास्वादन करें --- 

आतमा आतमा आतमारे.. .अहो अद्भुत छिदानन्द आता. . 

जिसे देखने से होगा परमातमारे.. .अहो अदभुत चिदानन्द आता... 

ध्र्मार्था जीव बन, अपने में लीन हो. . .स्खरूप से बाहर भटक ना रे. . अहो० 

सम्यक्‌ वृष्टि लन, भ्रमणा को दूरकर, आनन्द स्वरूप में तीन हो रे. .अहो० 

ज्ानस्थरूपी आनन्द का सागर, उछला है उसमें तू मध्त हो रे..अहो० 

अवसर आलनन्‍्द का प्राप्स हुआ है, शांत स्वरूप में स्थिर हो रे. .अहो० 

आतमराम यह सुंदर स्थवरूपी देखो-देखो निज अंतर में रे. .अहो० 


मानो मधुर चैतन्य की बंशी बज रही हो इस प्रकार प्रभु आत्मगीत गाते थे। प्रभु के श्रीमुख से 
चैतन्यमहिमा सुनते-सुमते कुछ जीव अंतरकी गहराई में उतरकर आत्मानुभव भी कर लेते थे.. .मानो 
भगवान ने अभी से धर्मतीर्थे का प्रवर्तन प्रारम्भ कर दिया हो! इस प्रकार उनके प्रताप से राजसभा भी 
धर्मसभा की भौति शोभायमान हो उठती थी। चन्द्रपुरी में सचमुच धर्मराज्य था। वहाँ के नागरिक वास्तज 
में भाग्यशाली थे कि जिन्हें तीथैंकर के दर्शन का और उनके साथ वार्तालाप करने तथा धर्मश्रवण का 
महाभाम्य भी प्राप्त होता था। 
महाराजा चन्द्रप्रभ का बैशग्य 


. इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य करते-करते दूसरे पाँच लाख पूर्व बीत गये। दस लाख में से साढ़े 
सात लाख पूर्व की आयु बीत गई; तब एक दिन चन्द्रप्रभ महाराजा का दरबार लगा था, आज उनका 
जन्मदिन (पौष कृष्णा एकादशी) था; इसलिये आनन्दोत्सब हो रहा था...इतने में अचानक एक 
आश्चर्यजनक घटना हुईं। क्‍या हुआ ? बह सुनो। 

एक अत्यन्त वृद्ध भयभीत पुरुष लकड़ी के सहारे राजसभा में आया और महाराज जन्द््प्रभ को 
नमस्कार करके कॉपते-कॉपते दुःखपूर्वक कहने लगा-हे महाराज! आप देबों से भी पूज्य हैं, आपका 
इंदय दयालु है, आप शरणागत-प्रतिपालक हो; प्रजा के दुःख दूर करने वाले हो। हे देव ! मैं अति वीमे 
एवं भयभीत हैं; आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो! ह ! 
महाराजा ने दयाभरी दृष्टि से पूछा-भाई! क्‍या दुःख है तुझे! किसका भय है? 


र्र 


चौबीस. तीर्वकर] बड़ा धरा णत) 


युद्ध आखाण ओला: हे सजायी एक सिमिततक्ानी 
ने मुझले ऋंहा है कि आज सजि को ही तेरी मृत्यु हो 
जायगी; इसलिये हैं मृत्यु ले भग्रभीत हूँ; किसी विश्यमें 
मुझे मृत्यु से लचा लिजिये। करे! क्या आपके देखते 
हुए मृत्यु झुछे मार डालेगी ?े हे स्वामी! यदि आप मुझे 
मृत्यु से नहीं ख़जा सके तो फिर आप 'घुस्युंगस” कैसे 
कहलाओैंगे २ 





एक मंत्री ब्राह्मण की उस बात का उत्तर देने लगा: है भाई! शौर्य रख! आयु पूर्ण होने पर पृत्यु 
तो 'सभी प्राणियों कौ होती ही है। उस मृत्यु से इन्द्र नरेन्द्र या जिनेन्द्र भी लहीं बचा सकते। भगवान 
चम्द्रपभ महाराजा ने आत्मसाधना द्वारा मोक्षको साधकर मृत्यु पर लिजय प्राप्त की है, इसलिये वे 
“मृत्युंजय' हैं-न कि दुसरे जीवों को मृत्यु से बचा लेने के लिये? हाँ, इतना अनश्य है कि उनके नतहायें 
हुए मोक्षमार्ग की जो उपासना करे बह मृत्यु को जीतकर अमरपद' प्राप्त कर सकता है। भगवान तो 
जगत को मार्ग बतलानेबाले हैं परन्तु जगत के कर्ता-हर्ता नहीं हैं। 

मंत्री का उत्तर पूरा होने से पूर्व ही बह ब्राह्मण येशधारी पुरुष अखानक अंतर्धाम हों 
गया सभाजन एकदम आश्चर्यलकित हो गये; परन्तु महाराज चन्द्रप्रभ तो अंतिगंभीर होकर किसी गहेरे 
विचार में उतर गये थे। 

तब अवधिज्ञान द्वारा सब वृत्तांत जाननेयाले' महाराज अन्द्रप्रभ धीर-गष्भीर स्वर में बोले-खुनो! 
है सभाजनो! यह जो वृद्ध ब्राह्मण आया था, यह कोई मनुष्य नहीं, किन्तु स्वर्ग; से एक देव मुझे जैराग्य 
जागृत करने के लिये वह वेश धारण करके आया था और जीवन की क्षणभंगुरता बंतलाने के लिये 
उसने यह युक्ति की थी; वह अपना कार्यपूर्ण करके चला गया। सच ही है-संसारी प्राणियों का जीवन 
अनित्य है। ओरे, स्वर्गलोक के देव भले ही असंख्य याँ की आयुवाले होते हैं; परन्तु अन्त में तो वह 
भी विनश्वर है; आयु पूर्ण होने पर उन देग्रीं को या इन्द्र को भी कोई अखा नहीं सकता। इसलिये इस 
जीवन में आत्मसाधना 'पूर्ण करके इस भजज्नक्र के जन्म-मरण का अन्त कर लेसा है। उसी के गहरे 
विचार में मैं तल्लीन था। मेरा यह अख्षतार पूर्ण परमात्ममद की साधना के लिये है, इस संसार में रहने 
के लिये महीं। मैंमे सजपद में बहुत नर्ष बिता दिये हैं इन्द्र की आजा से बह अर्मरुचि नामका देव ब्राह्मण 
का रूप आरण करके मुझे राजभोगी से विरक्त करने के लिग्रे आया था; मुझमें जैराग्य जागृत करके बह 
चला यभा। अभी तक मुझे ज़िन शुभाशुभ कर्मों मे संसार-अमण कराता है उन सर्व ऋणो को छेदकर 
अब मं भोक्षरूप प्रसपद की साधना कहूँसा...उसके लिये मैं आज ही जिनदीक्षा धारण कहूँगा। 

>सभाजन तो प्रभु की बात सुनकर एकदम जकित हो गये कि-अरे, यह कैसी मात! बस, प्रभु 
का चित्त क्षणभर में संसार से बिरक्त हो गया; अब उन्हें क्रोई रोक नहीं सकेगा। उन जनराज क्यो अन 
गृह्बास के पिंजरे में कैद, करके नहीं रखा जा सकता। अनेक अ्रजाजन तो प्रभु की परमशांत वैशाब्य मुद्रा 
देखकर प्रसन्न हो उठे और स़्थयं भी. बैराग्य प्राप्त करके प्रभुके साथ जिनदीक्षा लेने की भावना भाने 
लगे। सारी राजसभा क्षणमात्र में वैराम्यसभा में परिवर्तित हो गई। प्रभु के जन्मोत्सब का विन वैराम्यमय 

दिन जन गया) 


१३९ भगवान चन्द्रप्रभ (महा धुश व) सिंधनीं अनजान 


श्री चन्द्रप्रभ के वैराग्य का प्रसग उत्तरपुराणमे अन्य रीति से आता है, यह ऐसा' है- 

। ध्थ महाराज अन्द्रप्रभ एक दिन वर्षण में अपना मुख 
। देख रहे थे उस दिन प्रभु का जम्मदिन' आ। प्रभु के 
दर्पण के प्रतिबिम्ब में विशेषता विखायी दी मानों एक 
साथ दो प्रतिबिम्थ दिखायी दे रहे हों! आश्चर्य से जितने 
पर उन्हें जातिस्मरण हुआ, अपने पूर्वभज दिखायी दिये 
चक्रवर्ती का भव, मुनिदशा एवं देबलोक का विव्यभव 
उन्होंने देखे। वे जिन्तवन करने लगे कि-अरे, चक्रवर्ती 
और देबलोक के दिव्य भव भी क्षणभगुर हैं-नश्यर हैं, यहाँ 
अन्य भोगों की क्‍या बिसात ? अरे, ऐसे सुखको सुख कैसे 
कहा जाय कि जो आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुआ हो और 
पराधीन हो'? ऐसी लक्ष्मी को लक्ष्मी कौन कहे कि 
जिसका मोह! शक्ेवलज्ञान-लक्ष्मी को रोकता हो? ऐसे 
बन्धुजन किसे काम के जिनका वियोग हो जाय आत्मा 
से उत्पन्न हुआ सहजसुख ही सच्चा सुख है, 
केबलज्ञान-सम्पदा ही आत्मा की सज्जी सम्पदा है और सम्यक्स्वादि अनन्त गुणपरिवार ही आत्मा का 
सच्या परिवार है। ओरेरे! ऐसा संसार जीवन किस कामका कि आयु का अत होने पर जिसका अत 
हो जाय! जो आयु के आधीन नहीं है ऐसा अनत सिद्ध जीवन ही आत्मा का सज्या जीवन है। 
भव-भवमें देहांदि सयोग कैसे बदलते रहते हैं!-तथापि मैं तो वही हूँ,-चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा ही 
मेरे लिये धुवरूप है, अन्य सर्ब सयोग मेरे लिये अधुब्र हैं--- 


मेरा सुशाश्षत एक दर्शन-ज्ञान स्क्षण जीव है; 
शेष सब संथोग लक्षण भाज मुझसे काह्म हैं। 
और पुण्यफल का उपभोग भी अधुष है, वह जीव को खिन्न एबं व्याकुल करता है, बीतरागी 
केवलज्ञानमें ही खेद और थकान रहित घुबसुखका उपभोग है। उसे प्राप्त करने हेतु मैं आज ही चारित 
अगीकार करके मोक्षको साधूँगा। भगवान चन्द्रप्रभ ऐसा बिचार रहे हैं कि इतने में मोक्षकी दूती जो' दी, 
वह प्रभुको बुलाने आ' पहुँची। प्रभु मोक्षसुन्दी के वरण हेतु दीक्षा लेने को तैयार /हुए। उसी समय 
अवधिक्षान से वह जानकर लौकातिक देव वहाँ आ पहुँचे। ब्रह्मलोंक नांमके पांचवें क्जर्ग में: आठ प्रकार 
के लाखों लौकान्तिक देव रहते हैं। वे देवर्षि उपशात परिणामी, बारह अंग ज्ञानधारी, वैरागी, अहाजारी 
तथा एकाबतारी हैं। वे एकमात्र तीथैंकर देवके दीक्षा कल्याणक के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर 
मध्यलोक में नहीं आते। चन्द्रप्रभ की दीक्षा के अबसर पर बे लौकान्तिक देव चन्द्रपुरी में आये और 
प्रभु को बन्दन करके स्तुतिपूर्वक वैराग्य की अनुमोदना करने लगे 
सुख-दुःख में जील 8: जन्मे- मरे जीज अकेला; 
है भवद्ामण में अकेला, मोक्ष में भी अकेत्ता। 
हे जिनेन्द्र प्रभो। आत्मा के एकत्व को जानकर आप जो वैराम्य भावना भा रहे हैं अह प्रशासनीय 
है। आपका चारित्रदशा संम्बन्धी निश्चय अति प्रशसनीय एव मंगलकारी है, आपका चारित्र जगत के 





जीगोस तोबकाओ] एम हा पु क्र ण) अ्रभकान जराहाथा. १४० 


जवोकोी, भी कल्याणकारी है, हम भी उसी भआारिदशा की भावना भाते हैं। प्रभो!। आप मुनि होकर 
शुद्धोपनोग हवस अल्पक्ालमें ही केवलकामन प्राप्त कॉंगे और दिल्मप्जनि द्वारा भरतओोत्र के भज्यजीजों के 
लिये मोश्मार्थ का प्रवर्तन ऋेँंगे।-धन्‍्य है आपका अयतार।! 

इस प्रकार वैशम्व की अनुभोदना करके थे लॉकाॉंतिक देव चले गये और उसी ही समय दीक्षा 
हेतु वैयो शिविका लेकर इन्तोदि देव भी वहाँ पहुँचे। अन्मोत्सज की अपेक्षा इस बार के उत्सव की 
धामधूम भिन्न प्रकार की थीं। शाॉशरसमय यह उत्सव देखंकर' अनेक राजा तथा प्रजाअन बैराग्य को प्राप्त 
हुए और अभु का अमुसरण करके अनमें जाने बंगे तैयार हुए। 

प्रभु बनगमन हेतु अब पालकी में आरूढ़ हुए 
उस समय इन्द्र मे उन्हें अपने हाथ का सहारा 
दिया. अरे, नहीं। प्रभुके हाथ में अपना हाथ देकर इन्द्र 
में भव से पार होने के लिये उनका अवलम्भन लिया।* 
है प्रभो!' आपकी सेवा का ऐसा सीभाग्य हमें कहाँ से ? 
भवजजक्र से छूटकर मोक्षपुरी की ओर प्रयाण करने के 
लिये यह आपका' अन्तिम वाहन « सवारी है। इस 
वाहन को अपने कनन्‍्शों पर उठाकर हमारा जीवन धन्य 
हो गया” - ऐसी भावना भाते-भाते पहले राजा 
पालकी उठाकर चले और फिर देखों ने बह लेकर 
आकाशमार्ग से गमन किया। सैतन्यसाथना के विभल 
कार्य हेतु प्रभु जननगमन के लिये जिस पालकी में आरूढ़ हुए वह पॉलकी “बविमला” के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। उसमें बैठे-बैठे भगवान वैराम्यभावना भाते थे। 


भगवान चन्द्रप्रभ की भायी हुई बारह वैराग्य भावनाएँ 








४१ भगवान चन्द्प्रभ (मे हा पु शा ण) (अपना भगवान 
रिस-हरिगीत] 
(९) जे ज्गन-दर्शन माहरा ते श्रुज मारु रुप छे; 
एकत्य छुं ने शूद्ध छुं, बस, ओ ज मारुँ रूप छे। 
(२) चेतनमयी मुज आत्ममां रक्षित श्र रहेनार हुं; 
नथी शरण जोतुं कोईनुं बस, शरण आतप्ररामनुं। 
(३) एकत्वे जाणी आत्मनुं बस लीन हुँ मुज आत्ममां; 
अन्यत्थ सौ परभावथी, संयोगनुं तो” नाम कया? 
(४) आ देह ने खत्नी राग ते सौ चेतनाथी अन्य छे; 
ओमां जथी कंई सुख मारुं, चिन्तत्रुं मुज आत्मने। 
(५) भवचक्रमां भमया छतां परमातमा सृज पासमां; 
हुँ ध्यावतो निज आत्मने बस, जई रहो छुं मोक्षमां। 
(६) शुचिरुषप मारो आत्मा, हुँ सलिनने स्पश नही; 
भावों अशुदधि रागना, ते आत्ममां लाजुं नहीं। 
[हिरख हे तु हिन्दुस्तान-राग] 
(७) ज्ञानतणी नौकामां बेठो, आख्रज सर्वे दूर थया; 
भव्थी छूटी मोक्षे चाल्यो, दुःस्ड़ा मारा दूर थया। 
(८) संबर छे मुज परममित्र ने हुँ ज स्वयं बस संखर छुं; 
सम्यक्रूुपी ढाल धरीने, आख्रवने अटकाबु छुं। 
(९) रत्नतन्नयर्मा वृद्धि करतां, कर्मों झर-झर तूटी पड़े; 
परीपहोने रूहसतो आत्म सुक्तिपुरीसां आखी रहे। 
(१०) लोकभञ्ममण हवे नथी-नथी, बस! लोकशिखरमां जाबुं छे; 
सादि-अनेंत बस सुर्ष ज बेदी, सिद्धपुरीमां खसवुं छे। 
(९१) मुज' आतमनो धर्म ज चषेतन, दर्शन-अरित-ज्ञान छे; 
क्षमा धरम छे घुज आतमनो, राग रहेत वीतराग छे। 
(९२) भरने बोधि छे दुर्लभ पण ते प्राप्ल शती जिंनमारगमां; 
धन्य बन्यो हुँ खोधि पामी आनंद जागर्यो आतममां। 
नथी सुंदर कंई जगमां बीजुं, बोधि मारी सुंदर छे; 
जे बोधिना परम बोध्थी मुक्ति मारी अऑँदर छे। 
[इति तीर्थकर-वैराम्य चिन्तन] 
(उपरोक्त भावनाओं को मुमुझु कण्ठस्थ कर लें, जीवनमें सदा उपयोगी हैं।] 


आऑजीक्ष' तींचेंकए - (मे का थु शा ण) अगवान' ऋंषख्ाल : १७रे 


ऐसी वैशन्य भावमाएँ भाते हुए-भगवान 'सकलकतु' समक अनसें पधरे। जिस प्रकार सकलऋतुओं 
में सर्व प्रकार के फूंलॉफली से जिला रहता>भा, उसी प्रकार भगवान के अंतर>वन में थी सर्ब ऋतुओं 
में सुन्दरता' से स्िला हुआ' रस्मजथ-फुषसय' चैतन्य-उद्याल सुझोभिल हो हा था।.अहा, चैतन्य की 
अदभुत शीभा' से सारा' अगत्त झुशोंभित हो उठंतो' है। 

दीक्षाबंन में हेआरें>लाखों देज' और मजुष्य, ऊरे बन के पशु भी, प्रभुकी वैशग्यप्रशृशि को. अति 
आश्चर्थपूर्वक निंहारं रहे थे. ..इन्द्रिय विषयों को तथा उत्तम फ्जभोगों को भी छोड़कर यह महात्मा कोई 
दिज्य' साथना कर रहे हैं, तो उल साधनामें इन्द्रिव विषयों से पार कोई अखधिन्ल्य-अतीन्द्रित परम लुख 
प्राप्त होता होगा! इस प्रकार अनेक जीयों को आत्मा के अतीनिय सुख की प्रतीति हो जाती थी और 
उनका चित्त विषयों से विरक्त होता था। प्रभुने समस्त राजवैभवसहित बख्रादि सर्ज परिग्रह का त्याग किया 
और “35% नमः सिद्धेभ्य: ऐसे सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार कंरके स्वयं मुनिदीक्षा अंगीकार की। उनके 
साथ दूसेर एक हजार मुमुक्षु जीव भी जिनदीक्षा लेकर मुनि हुए। मुनिराज चन्द्रप्रभ को ध्यानरूप 
शुध्दोपयोग में तुरन्त सातवां गुणस्थान, मन:पर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियौं-लब एकसाथ प्रगट हुए। 
मुनिपने का अभ्यास तो उन्होंने पूर्वभवों में किया ही था, तदुपरान्त विशेष शुद्धिपूर्बक वे केजलज्ञान साधने 
को तत्पर हुए। 


धन्य चन्द्रप्रभ-मुनि भगवन्त...उन्हें नमस्कार हो! 


मुनिदशा में दो उपबासों के पश्चात्‌ प्रथम पारणा कराने का (-आहारदान का) महान लाभ 
नलिनपुरके सोमदत्त राजाके प्राप्त हुआ; उस समय रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य द्वारा देवों ने भी उस दान की 
महिमा की। ध्यान के बल से प्रभुने उत्तमक्षमादि धर्मों की आराधना प्राप्त की और क्रोधादि कषारयों 
को मृततुल्य कर दिया। पश्चात्‌ शुहकृध्यान द्वारा पुकार कर प्रभुने केबलज्ञान को बुलाया; इसलिये वह 
केवलज्ञान नवलब्धि तथा तीर्थंकर पद को साथ लेकर, अति शीघ्रता से मिकेट आ रहा था। उनका 
बैराग्य-कजच इतना दूढ़ था कि कोई उपसर्ग या परीवह उनकी आत्मसाधना को प्रभात्रित नही कर सकता 
था। 

मुनिदशा में भी प्रभुका प्रभाव अचिन्त्य था। अनेक मुनि उनकी शरण में आते और ब्रिना बोले 
प्रभुके दर्शनामात्र से भी उनको सूक्ष्म तत्वों का समाधान हो जाता। प्रभुको स्वयं ते कोई शका थी नहीं 
और उसके निकट आनेबाले जीओं के अंतर में तस्वसम्बन्धी कोह शंका नहीं रहती थी। अरे, उनके शरीर 
का स्पर्श करके जो बायु आती थी...उसके द्वारा भी रोगी के सर्ब रोग दूर हो जाते थे;-ऐसी अनेक 
लब्धियाँ होनेपर भी प्रभुको उनका लक्ष नहीं था, उनका चित्त तो कैबल्यलबन्धि की साधना में लीन था। 

साधक मुनिद्शा में चन्द्रप्रभ तीन मास तक रहे. ...प्ात्‌ यसैत्र कृष्णा सप्तमी बने केकलज्ञान प्राप्त 
करने क्सोे कडिवद्ध हुए...क्षापकश्रेणी चढ़ने को तत्थर हुए। क्षाग्रिक सम्यक्त्ज तो ये पहले से ही प्राप्त 
कर चुके क्रे; अजब चैतन्य के परम-आनन्द को तन्मयंता से ध्याते हुए मुनिराज चन्द्रप्रभ मोक्ष की श्रेणी 
अकने समे। जारित्मोह का क्य करते के लिये शुक्लध्यानचक्र को धारण किया और शुद्धता का “अपूर्व 
प्ररिणाम' द्वाप अकृर्र सुणसुयान में प्रदेश किया। कंमों का ब्रंधन शीघ्ता से टूटने लगा... तुरन्त जे नककें 
मुणस्थान में पहुँचे। अशा, अब' उनसे कैसम्म परिकति इतनी बढ़ मई कि अभी तक (उसंख्य वर्षों से 
सतत कप के) तीर्थकतः अकृशि का ओ कर्म ब्रैंध रहा था जह भी अज' रूक यय्ता। जिसकी परिणति अति 
शीघ्रता से मुक्ति की ओर जा रहौ हो उस मुमुझ्ु को तीर्थंकर प्रकृति का भी ब्रंधन क्यों #चेगा ? गंहीं 


रै 


श४३ : भगवान चअन्‍द्रप्रभ (म हा पु स ण) [अपना भमकख्रान 


क्रोध, मान और मायारुप कवार्ों का तो उन्होंने सर्वथा अभाव किया और फिर वसकें गुणस्थानों में छुक्ष्म 
लोभ को भी छोड़कर सर्व कवायरहित अकथाय-यीतराग हुइ। ऊसी क्षण, बीचमें व्यारहनें गुणल्थान को 
स्पर्श किये शिना सीधे क्षीणमोहरुप बारहयें गुणस्थान में आये और अतिश्ीघ्षता से (पलक झंपकतने सात 
में) शेष घाति कर्मों को तोड़कर तेरहवें गुणस्थान में पहुंचकर सर्वज्ञ-परभात्मा ब्रज गये। अहाडा! शम्य 
था यह क्षण! कृत्यकृत्य था वह परमात्मपद[- जहाँ सर्वभाव अत्यन्त शुद्ध एबं ज्ञाता-द्रहमरुण बर्तते थे, 
और साथ ही अतीन्द्रिय सुख भी पूर्णतारूप पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ था; त्रे 'स्लयंधू' भगवान थे, 
क्योंकि सर्वशता के लिये उन्होंने अपने आत्मस्थभाव के अतिरिक्त किसी अन्य का अवलम्बन नहीं किया 
था। महान रस भी उस दशा की अनुमोदना करते हैं कि--- 


अतिशय आत्म समुस्यित, जिजयातीत, अनुफ्म और अनन्‍्स। 
सथा अखिब्छिन्न सीखथ, शुद्घोपययोगप्रसिद्धों. कको।। 
यों जह  लब्धस्थभाली, हो सर्वश्ष, सर्वश्योकपति पूजिश। 
स्थयमेत आप अनता स्वलर्ीचंभूः यों कहा जिनवर ने॥। 
प्रक्षीणधालिकर्म जो, अनन्त, उत्तमलीर्थ, अति. लेजमय। 
अतीमख्िध हुआ है सो ज़्ान-सौखयरूप . परिणमता।॥। 


अहा, उस ज्ञान और सुख की महिमा का क्‍या कहना -जिसकी पहिच्ान और प्रतीति करने पर 
मुमुक्षु जीयको स्थययं भी अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय सुख का स्थाद आ जाता है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
हो जाता है। 

चन्द्रप्रभ भगवान सर्वक्ष हुए। सर्वज्ञ होते ही उनका महान आनन्दसागर मानो समस्त लोकमें उमड़ 
पड़ा हो तदनुसार क्षणभर के लिये तीनों लोकके सर्व जीबों में दो घड़ी के लिये साता का बातावरण 
छा गया...नरक के जीव भी उस साता के बेदन से आश्चर्यचक्तित हो गये और जिनेन्द्रमहिमा का चिंतबन 
करते-करते सुखस्वभावी आत्मा की प्रतीति करके कितने ही जीवों ने सम्यम्दर्शन प्राप्त कर लिया... उसी 
प्रकार देवों में, मनुष्यों में तथा तिरय॑जो में भी अनेक जीव धर्म को प्राप्त हुए... .आठवें तीर्थंकर के 
धर्मचक्रका प्रवर्तन होने लगा। 

केबलशानी तीर्थकर प्रभु की महिमा के समक्ष मानो नपश्नीभूत हुआ जा रहा हो तदनुसार इन्द्र का 
आसन डोल' उठा.. उस काल इन्द्र ने तीर्थंकर प्रभु के केवलज्ञान कल्याणक का प्रसंग जानकर, तुरन्त 
इन्द्रासन से नीचे उतरकर अदभुत महिमासहित आनन्दपूर्वक उन सर्वश्देव को नमस्कार किया और अनेक 
देबॉसहित चन्द्रप्रभ के केवलज्ञाम की पूजा करने मध्यलोक में आया। 

प्रभुने चन्द्रपुरी के जिस बनमें मुनिदीक्षा ग्रहण की थी उसी बनमें (सैत्रकृष्णा सप्तमी के दिन) 
केवलज्ञान प्राप्त किया। इन्द्र की आज्ञा से कुबेरने अवभुत शोभायमानं समवसरण की रखना की; मानो 
स्‍्जर्गलोक की समस्त शोभा को यहाँ प्रमु की सेवा में उत्तार दिया हो...और तीर्थकरदेश के सुधोग से 
उस समयसरण-धर्म दरबार की शोभा ऐसी बढ़ गई कि उसे देखकर स्वयं इन्द्र को भी आश्षर्थ हुआ 
कि-ऐसी अदभुत-सुन्दर रचना करने की हमारी शक्ति नहीं है, यह अद्भुत रखना ती तीर्थकरदेव के 
पुण्यप्रताप से ही हुईं है। अहा इन्द्र भी जिसे देखकर आश्चर्यजकित हों जाय उस समंधसरण की और 
उम्र भगवान की शोभा कैसी होगी!! जिसकी महिमा विचारने से मुमुझश्ु को चैतम्थ की महिमा लक्षा में 
आये और सम्यन्दर्शन हो जाय-ऐसी! 


शऔयोल सीजकर] एम हा सुशि जा) भगवान अम्प्रप्ल् : रेडफ 


बांह रे बाह!...समवरात्ण अया' है. यह सो रह्त्रय धर्म बते दुकान हैं, जहाँ ज्मात्ममजेषी मुमुझ 
को प्रन चाहे बैतन्यसकर मिलते हैं। अन्क़ाक्त की श्रह अर्मगषरी साढ़े आठ योजन विस्तार मे फैली थीं; 
जीजोबीजव समक्सरणे. का स्पर्श किये जिता ही बीतराग प्रभु जैलम्य के सीन्दर्य पिप्रडरप से विराज रहे 
थे। ऊपर रस्नश्रय समान सुशोभित 'तीन करत ऐसा प्रटट कर रहे थे कि भगवान ने रत्नत्रय द्वारा यह 
फमात्म पद प्राप्त किया है...इसलिये हे भव्य जीवो! तुम भी उस रत्नत्नय का सेवन करो। 

“अशोक बुक्षा प्रसब्नतापूर्वक ऐसा कह रहा था कि-सर्वक्ष भगवान की निकटता पावर मैं 
“अशोक बन गया हूँ। हे भव्य जीबो! तुम भी भगवान के साज्िध्म में आओ! प्रभुका सामिध्य प्राप्त 
करके तुम भी अ-शोक (शोकरहित, आनन्दरुप) बन जाओगे। 

तथा “दुंदुभि बाद्य' दिव्य नाद द्वारा ऐसी धोषणा कर रहे थे क्रि-इन जिनेन्द्र भगवान ने मोह शत्रु 
को जीतकर कैंवल्य-साप्राज्य प्राप्त किया है .तुम भी मोहविजेता होने के लिये इन प्रभुके मार्ग में 
आओे। 

देव-मनुष्य-तियैंचो' की समूह जन्‍्द्रप्रभ भगवान के दर्शन हेतु उमड़ रही थीं। यदहांपि समलसरण की 
शोभा अदधुत थी, तथाए्ः मुमुझु जीजों का चित्त उसमें नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो भगवान 
के दर्शनों मे ही लगा था और सब उनकी दिव्यध्वनि सुनने को आशुर थे। 

प्रथम, इन्द्र ने हाथ जोड़कर तीर्थकर-सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति की-अहो देव! आज आपमे 
परमात्मदप प्राप्त किया, जार घाति” कर्मों का नाश करके आप “अरिहता' बने। उत्कृष्ट 
ज्ञान-दर्शन-सुख-बौर्य रुप अनत चतुष्टद्य आत्मामें से प्रटट किये। उस चैतन्य चतुष्दद्य हारा आप निरतर 
प्रकाशमान हो। है देव! मैने आपका नाम “चन्द्र-प्रभ'/ बिना विचारे ही रख दिया है, क्योंकि चन्द्र तो 
मात्र रात्रि में ही प्रकाशित होता है जबकि आप तो चैतन्यप्रकाश द्वारा निरंतर दिनरात भ्रकाशमान हो, 
इसलिये आपका माम 'सूर्य-चन्द्रप्रभ' रखना चाहिये, मात्र चन्द्रप्रभ नहीं। प्रभो! आत्प इस भरतक्षेत्र के 
अष्टम तीर्थंकर हो। आपकी' दिव्यध्वनि द्वारा धर्माम्त का पान करने के लिये हम सब सभाजन आतुर 
है, इसलिये है जिनेश्वर देव! अपने दिव्य उपदेश द्वास हमें कृतार्थ कीजिये! 


तीर्थंकर सम्द्रप्रभ की धर्मदेशना 


इन्द्र द्वारा प्रार्था किये जाने पर जिस प्रकार चन्द्रमासे शीतल अमृत झरता है वैसे ही चन्द्रप्रभ 

भगवान के सर्वांग से अति मधुर दिव्यष्यनि खिरने लगी...वीततथी अमृत झरने लगा . सारी सभा 
आनन्दमय बाताबरण में स्तब्ध होकर प्रभुसन्मुख दृष्टि से एकाग्र होकर दिव्यवाणी सुनने लगी। चारों 
दिशाओं से प्रभुके साक्षात्‌ दर्शन हो सकते थे; चारों और बैठे हुए सभाजनों को ऐसा लगता था कि 
भगवान हमारे ही सन्मुख विराजमान हैं...हमारी भाषामें हमें ही उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने उपदेश में 
जीवादि तस्थों का स्थकृप बतलाबा, उसभें शुद्ध अैतन्थ का अपार निजवैभव दरशाकर उसका अनुभज 
करना कहा। 

(६). सतत जगत में जीथ और अजीव ऐसे दो प्रकार के तस्व हैं। 

(२) ये प्रत्येक अपने-अपने उत्पाद-व्यय-पघुअत्य सहित है। 

(९) उनमें जो जेहरड/है जह जज है। 

(४) जीव अनन्तानंत्स हैं; उनमें अनन्त जीव मुक्त हैं, और उनसे अनन्तगुने जीव संसारी हैं। 


श्रान : भगवान चअम्द्रप्रभ (मं हा पुरा ण) [अरना भमकान 


(५) 
(६) 


(७) 


प्रत्येक जीब अपने शुद्ध या अशुद्ध भाव का कर्ता-भोक्ता है। 

ससारी जीव मिथ्यात्व और कषायभायों के कारण' दु.खो है और नरक-तियैचे-प्रजुष्य 
तथा देव ऐसी चार गतियों में जन्म-मरण करता है। 

उनमें से जीब जैनमार्ग को पाकर शरीर और कषाय से भिन्न अपने आत्मस्वरुप को जान 
लेता है वह सम्यक्त्यादि भावों द्वारा मोक्ष का साधक होता है. भेदज्ञान द्वारा अंतरात्मा 
होकर बह जीव संसारसे छूटने लगा और मोक्ष को साधने लगा। 


मोक्ष की साधना सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिब्ररुप बीतरागभाव द्वारा होती है; रागभाव मोक्षका 
साधक नही किन्तु बाधक है। 
बन्ध और मोक्ष के कप्लर्ण सक्षेप में इस प्रकार है --- 

रागी , खांधता कर्म, जिराग संप्राप्त जीक्ष छूटता है। 

ऐसा जिन -उपदेश, अतः मसल रख सूं कपभों में। 

अतः निवुत्ति-मुमुक्षु, न करो राग किंखित भी सरर्खश्र। 

होथ यों जीतरागी, अह भव्य भजससुत्र तर जाता।। 
है भव्य जीवों! तुम चैतन्य-महिमा को जानो और बीतराग भाव का सेवन करो। 
बीतरागता ही सुख है, वीरागता ही जैनमार्ग का सार है और बीतरागता ही मोक्षमार्ग 





चौशीश तीर्चमर्] एम हां“घु स ण) अगयान खमक्ताश : १४६ 


श्री जन्‍पाप्रभ तीधीकफ की भर्मसभा में वीतरायभार्ग का सुंदर उपदेश' सुनकर तत्थण उसी समय 
आनेक जीव संसार छोड़कर सुमि हुए; अनेक जीओं ने ध्याते में सम्कदर्शन प्राप्त किया; अनेक जीलों 
के भेवज्ञान' के अतिरिक्त अवधि पमःपर्ययज्ञान तंथा बारह अंधे ज्ञान विकसित हो उडा। अद्भुत था वह 
धर्म का मेला अाहा, जिस प्रेले' में श्यर्म बे साधना ऋतणेयाले लाखों-करोड़ों' धर्मी जरंदों के उपरान्त 
दस हजार तो केक्लशानी अरिहंत परमात्सा आकाश में विराजते थे; उनकी शोभा का' क्या कहना ।!! श्री 
अम्ड्ंप्रभवेश छशाउवें लीर्थयतर' थे; उनके समवसरण में श्रीदशादि ९३ मणधर थे; २००० पूर्वभारी-श्ुतकेवली 
थे; 2००० अयवधिशानी थे, ८००० मनःपर्वयज्ञानी थे; विक्रियांलब्धि आदि अनेक ऋद्धिधारी 
हजारों-लाखों मुनिबर थे। तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ, तीन लाख घमात्मा श्रावक तथा पाँस 
लाख श्राविकाएँ थीं। इसे अतिरिक्त सम्यग्दष्टि देबो और तिर्यजों तो अलग-ऐसें महान चतुर्विभ संघ के 
बीच शासन' नायक तीथ्रकर देव विराजमान थे।चन्द्रप्रभ के शासन में ऐसा महान चतुर्विध संघ मोक्षमार्ग 
में आनन्दपूर्वक सिद्धपुरी की यात्रा कर रहा था। एकसाथ इतना महान धर्मवैभव देखकर जीवों का खित्त 
सहज ही धर्म के प्रति आकृष्ट हो जाता था। सभा में सर्वत्र हर्ष-आनन्द छा रहा था; बैर-विरोध या 
खेदका ऊहीं माम-मिशान नहीं था। 

ऐसी गौरवपूर्ण धर्मसभा के मध्य तीर्थंकर चन्द्रप्रभ प्रतिदिन चारबार छह-छह घड़ी तक (प्रतिदिन 
लगभग दस घन्टे तक) परमहितकारी धर्मोपदेश देते थे। तीर्थंकर प्रकृति की निर्जरा हेतु तथा देश-देशान्तर 
के भव्यजीयों के भाग्योदय से करोड़ों-अरबों वर्षतक भरतक्ेत्र में भगवान का श्रीविहार हुआ. और 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप सत्तस्तथ तथा अनन्त धर्मस्थरुप अनेकान्त तर्न का प्रभुने उपदेश दिया। जो 
नित्यस्थायी रहकर परिणमता हो ऐसा जीव ही कर्मों का छेदन करके (संसार भागों से छुटकर) मोक्षको 
साध सकता है। यदि जीज पर्यायरूप से परिणमित न हो तो बह मोक्ष को नहीं साथ सकता; 
(ससारी-दुःखी ही बना रहेगा); और यदि जीज नित्य न रहे तब भी वह मोक्षसुख प्राप्स नहीं कर सकता; 
(-उसका अभाव हो जाथगा।) इसलिये “नित्यपरिणामी” ऐसे अनेकान्त रुप स्वभाव मानने से ही भोक्षकी 
सिद्धि है। ऐसा अनेकान्तरूप जिनशासन प्राप्त करके अनेक जीनों ने एकान्तरूप सिथ्यामत का व्यांग 
कर दिया, ये अनेकान्ती-सम्यग्दष्टि जैन हो गये और जिनधर्म के बैभव को जानकर ज्ञायक भावके 
सुखका बेदन करके मोक्षसमुत् का आस्थादन करने लगें। प्रभु के उपदेश से भरतक्षेत्र में 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग, आनन्दमार्ग, क्वदिहक्षेत्रकी भाँति धाराबाही रूप से चलने लगा। 
ज्ञान एवं रागादि कषायों की भिन्नता को भव्य जीव अरानर समझने लगे। 

ज्ञान की आर्मा के साथ एकता है; यह ज्ञान कषायों से तथा' कर्मों से विरुद्ध स्वभाजयाला 
है, इसलिये ज्ञानरस के बेदन द्वारा कथायों पर्ज कर्मों का क्षय हो जाता है। 

जीव के सम्यग्यानादि भाव ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्थों-ल्यों कपाय शांत होते जाते हैं और सर्वथा 
कवायरहित' भी ज्ञानमय जीवन विद्यमान रहता है; परन्तु बिना ज्ञान के जीव' कंभी विद्वामान नहीं 
रहता ।-इस प्रकार ज्ञान वह जीव का स्वरुप है और कथषाय जह स्वरूप नहीं है। 

कथवाय में: शाम्ति नहीं है, ज्ञान में शान्ति है; ऋषायों में अकान' है, ज्ञान में थकान नहीं है। सिद्ध 
भगवन्त' केबलआानरूप से अनंतकाल तक परिणमते हैं और लोकालोक को आनते हैं तथापि उन्हें कभी 
थकान नहीं लगती, अल्कि परम अतीनिक्रय' आनन्द का अनुभव होता हैं; “अबकि क्रोधांदि कषाय में तो 
जीव आणभर में कक जाता है और उसमें दुःखका अनुभव होता है। 

ऐसे स्पष्ट भेदशान द्वारा कबाय से भिन्न उपयोग स्थकृप आत्मा का अनुभंभ करना अह भुक्ति का 
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उपाय है, यह जिनशासन का आदेश है। जो अनंत जीव सिद्ध हुए हैं वे सब ऐसे' भेदज्ञान द्वास ही सिद्ध 
हुए हैं। भेदश्ञान के बिना चाहे अन्य जितना करे तथापि' कोई जज सिद्धि को प्राप्त नहीं कर 
सकता-सम्यक्त्थ भी प्राप्त नहीं कर सकता।-इस प्रकार प्रभु के श्रीमुख से: भेंकज्ञान का उपदेश सुनका 
अनेक जीव मोक्षमार्ग में लग गये...नगर-नगर में तथा घर-घर में भेदशान की चर्चा होने लगी। 

भगवान खन्द्रप्रभ तीर्थंकर का विहार अदभुत था। आकाश में ही उनका गमन था; उनके आरप्यों 
तले दैवी कमलों की रचना होती थी, डग भरे बिना ही उनका गमन होता था और ओह हिले' मिलना 
ही उनकी दिव्यध्यनि सर्वाग से खिरती थी। प्रभुकी दिव्यवाणी का मधुर स्वर मत्तीस कोल (करीज सौ 
किलो मीटर) के घेरे में स्पष्ट सुनाई देती थी। धर्मचक्र और देवदुंदुभी का नाद चारों ओर से भव्यजीयों 


'ओकसुख” प्राप्त करना हो तो यहाँ आओ,...इन भगवान के दर्शन करों और इनकी आाणी सुनकर 
निजवैधभव का अपने में अवलोकन करो। दूसरे कार्यों को एक ओर रखकर, प्रमाद छोड़कर शीघ्र यहाँ 
आओ और इन प्रभुके चरणों की सेवा करो। देखो, इन प्रभुने रत्नत्रय द्वारा आत्मतत््त की अवभुत सम्पदा 
सिद्ध की है ..और जगत को भी वह आत्मसम्पदा बतला रहे हैं। जो भव्यजीव प्रभुकों पहिचानकर 
भक्तिपूर्वक अपने चित्तमें धारण करते हैं वे भी आत्मसिद्धि प्राप्त करके प्रभुसमान हो जाते हैं। भवबवुःरत्रों 
से भरा हुआ यह भववन भी प्रभुके मार्ग में चलनेवाले को तो नन्‍्दनवन बन जाता है। प्रभु तो सबके 
ज्ञाता हैं परन्तु सर्वजीव प्रभुकों नहीं जानते, कोई निरल ही स्वानुभव द्वारा प्रभुके अतीन्द्रिय स्वरुप को 
पहिलान पाते हैं। अरिहंतपद पर करोड़ों-अरबों वर्ष तक शरीर के संयोग में गहने पर भी प्रभुको कभी 
आहार लेना नहीं पड़ता; पानी पीना नहीं पड़ता। रोग नहीं होता; मल-मूत्र तो प्रभु को जन्म थे ही 
नहीं। जगत के उत्तम परमाणु स्थयमेत्र प्रभुके शरीर में प्रविष्ट होकर उसका पोषण करते थे...इस प्रकार 
पूर्व के प्रण्यकर्म आ-आकर प्रभुकी सेवा करते थे। प्रभुको शुभकर्म छूटने के लिये इतने अधिक उदय 
में आते थे कि उनके साथ कोई अशुभ कर्म हो तो अह भी शुभरुप हो जाता और समस्त कर्मों की 
निर्जा ही हो जाती थी।उनकी सर्व क्रियाएँ कर्मक्षय का ही कारण थीं। 

श्री प्रभु के बिहारकाल में सर्वत्र सुकाल था; कहीं दुृष्काल या रोगादि नहीं थे,; सब जीर्बो में 
बैर-निरोध शांत हो जाते थे; हिंसक पशु भी शांत और अहिंसक बनकर एक-दूसरे के मित्र बनकर बर्तते 
थे; गाय का बच्छा सिंहनी का दूध अपनी माता की भौंति पीता था और गाय भी सिंह के बच्छों को 
बछड़े की भौंति चौंटती थी; किसी को भय नहीं था; कहीं क्रूरता नहीं थी। अहा।! तीर्थंकर का परभमशात 
आत्मा जहाँ विचर रहा हो वहाँ अशांति कैसी ? प्रभुके समीप आकर अनेक क्रोधी जीवों को आश्चर्य 
होता था कि अरे! ऐसी शांति हममें कहाँसे आ गयी! फिर ते गहेरे विचार में उतरकर क्रोभ से भिन्न 
अपने शांतस्थभाव को देख लेते...और उस शान्ति के अनुभव से सम्बन्दर्शन-शान-चारित्र को साथ लेते 
थे। अहा! “सन्द्र' का उदय होमे से मोक्षमार्ग का समुद्र उछसित हुआ और सम्यनस्थादि रत्म आाह्षर 
आये। 

अति दीर्घकाल-कराड़ों-अरबों. वर्ष तक (>काई लाख पूर्व अर्थात्‌ 
१५७६४००००,०००००००,००००० अर्थ तक) धर्मचक्र प्रवर्तन द्वारा देशा-देशान्तर के करोड़ो - अरनों जीयों 
का कल्माण करके भगवान जन्द्षप्रभ तीघधैकर सम्मेदाजल पर्जत' पर पधारे। यहाँ एक माल असिमायोग में 
स्थिर रहे; बिहार रुक गया, वाणी रुक गई. ..पश्चात्‌ फाल्गुन शुक्ता सफमी के दिन थे अरिशंत फ़्न्नु 
शोगनिरोध करके आयोगी दशा को प्रास हुए, तेरहवें से चौदहवे गुणसुयान में (मोक्ष महेल्व की अंतिम 
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सीढ़ीपर) आये और तुरन्त सिद्धपद प्राप्त करके मोक्षमहल में प्रवेश किया। इन्द्रादिक देवेनि उनके मोक्ष 
कल्याण का महोत्सव किया। इस प्रकार आत्मसाधना द्वारा अष्ट कर्मों का अभाव करके, अष्टमतीथैकर, 
अष्टगुणसहित, अष्टम पृथ्वीपर सिद्धालय में बिराजमान है। [चन्द्रप्रभ भगवान के मोक्षकल्याणक के दिन, 
उनकी मोक्ष टूक की यात्रा, पूज्य श्री कहानगुरु ने सबत्‌ २०१३ में हजारों यात्रियों के सघसहित अति 
उल्लास एवं भक्तिपूर्वक की थी। उसका आनन्दकारी वर्णन लेखक की मगल तीर्थयात्रा पुस्तक (गुजराती) 
में पढ़े, तथा सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव की श्रीसम्मेदशिखर रात्रा की फिल्म में देखे।] 

अन्द्रप्रभ जिनराज की लल्नित टूंक है जेह, 

सन-छन-सन कर पूज हूँ शिखार सम्मेद यजेह। 

जब हम लोग सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा करते हैं तब दूर-दूर की ललित टूक पर जाकर 
चन्द्र-चरण का स्पर्श करने से ससार की थकान उतर जाती है। उस टूक के ठीक ऊपर सिद्धालय में 
आज भी विराज रहे बह सिद्धप्रभु ध्यान द्वारा अपने अतर में पधारकर किसी अपूर्व शान्ति का बेदन 
कराते हैं और अपने को भी सिद्धालय मे ले जाते हैं। 

--सिद्धपदस्की साधनासहित उन सिश्धभगजन्तों को नमस्कार हो ! 

[श्री गुणनन्दि आचार्य की शिष्य परम्परा में बीरनन्दिसम्बामी ने चन्द्रप्रभ चरित्र रचा है, तथा 
वीरसेन और जिनसेनस्वामी के शिष्य गुणभद्रस्वामी के उत्तर पुराण में चन्द्रप्रभ चरित्र की रचना की है, 
उन पुराणों का अनुसरण करके यह चन्द्रप्रभ चरित्र की रचना की है, उन पुराणों का अनुसरण करके 
यह चन्द्रप्रभ चरित्र लिखा है। उसमें शारीरिक अलकारादि श्ुगार रसका वर्णन छोड़कर, शातरसमय 
आध्यात्मिक अलकारोंसहित आत्मार्थपोषक रचना की है। यह भव्यजीवों' के हृदय में तीथैकर परमात्मा 
के प्रति भक्ति जागृत करे और उनकी बतलायी हुई आत्ममहिमा द्वारा' सम्यग्दर्शनादि मोशक्षमार्ग की प्राप्ति 
कराये। श्री वीरनिर्वाण सबत्‌ २५०८, अख्िन कृष्णा चतुर्थी की सोनगढ के परमागम-मन्दिर में 
आत्म-साधक ब्र हरिलाल जैन ने , परमोपकारी गुरु-कहान की मगलस्मृति-पूर्बक यह कथा लिखकर 
समाप्त की। 'जैन जयतु शासनम। ] 
प्रथम जो श्रीजर्मा राजा थे और सम्यक्त्य प्राप्त किया, 
पश्चात्‌ प्रथम स्वर्ग में देव हुए, 
पश्चात्‌ अजितसेन चक्रवर्ती हुए और छह खण्ड का राज्य छोड़कर मुनिदशा धारण की, 


पश्चात्‌ अच्युतस्वर्ग मे इन्द्र हुए, 

पश्चात्‌ राजा पद्मनाभ हुए और मुनि होकर दर्शनविशुद्धि आदि १६ भावना पूर्वक तीर्थंकर 
नामकर्म बाँषा, 

पश्चात्‌ बैजयन्त विमान में अहमिन्द्र हुए, और 

७ अन्तिम भव में चअन्द्रपुरी में चन्द्र्रभ तीर्थंकर होकर भव्य जीबों को मोक्षमार्ग 
बतलाया और अन्त में भव का अभाव करके सम्मेदशिखर से सिद्धालय में सिधारकर 
बहाँ सिद्धरुप में विराज रहे हैं, -ऐसे भगवान चन्द्रप्रधेव को हमारा नमस्कार हो। 


[इसि भरी अन्द्रप्रभ अरित्र समाप्त] 
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जो स्वयं रत्नत्रयरूप सम्यकविधिसहित मोक्षम्तार्ग में 
गसन करने से स्वय सुविधि' हैं, तथा अन्य जीवों को भी 
मोक्षमार्ग की सु-विधि में लगाने वाले हैं - ऐसे तीर्थंकर 
सुखिधिनाथ का मंगल जीवन-चरित्र अब सुनो, और हे भव्य 
अलों ! तुम भी सुविधिपूर्वक् समोक्षमार्ग में आओ। 


सुविधिनाथ-पूर्वभव विदेहक्षेत्र मे महापद्य राजा 


जिसप्रकार अपने इस जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह मे सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलाबती देश और 
पुण्डरीकिणी नगरी है और वहाँ सीमघर महाराजा राज्य करते थे,-ओ वर्तमान मे तीथकर रुप से विचर 
रहे हैं, उसीप्रकार तीसरे पुष्करद्वीप के पूर्वमेरू के पूर्व विदेह मे भी सीता नदी के उत्तर किनोरे पुष्कलाबती 
देश और पुण्डरीकिणी नगरी है। अपने चरित्रनायक भगवान सुविधिनाथ पूर्वभवमे वहाँ के राजा थे- उनका 
नाम महापद्य | 

जिस प्रकार गोपाल अपनी गार्योका पालन करता है उसी प्रकार महाराजा महापद्य अपनी प्रजा 
का वात्सल्यपूर्वक पालन करते थे। उसके पालन से पृथ्वी भी प्रसन्न होकर श्रेष्चरत्न तथा अन्नादि उत्पन्न 
करती थी। राजा और प्रजा सब जैन धर्मका पालन करते थे और उत्तम शास्त्रों के अध्ययन द्वारा 
तत्त्वज्ञानसे सुशोभित होते थे। मुनिजनों के सत्सग से उनका जीवन सदाचारी था, श्राबको उत्तम ब्रतोंका 
पालन करते थे, रात्रिभोजन आदि महादोष कोई नहीं करता था। वह एक आदर्श नगरी थी और वहाँके 
राजा-प्रजा का सम्बन्ध भी आदर्श रुप था, उनके बीच कदापि कोई क्लेश नहीं होता था, तथा प्रजा 
को राजा की ओर से कोई "य नही था, वे एक दूसरे के सहयोग से राज्य की शोभा बढ़ाते थे और 
साथ ही साथ सम्यक्त्वादि आत्मगुणों द्वारा धर्म की वृद्धि करते थे। 
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इस प्रकार महापद्य राजा का जीवन धर्ममय था; राजकाज में रहने पर भी वे सम्यक्त्वसहित 
मोक्षमार्ग में गसन करते थे; साथ ही उनका पुण्ययोग भी महान था। एकबार वे राज्यसभा में बैठे थे, 
बहाँ जनपालने आकर शुभसमाचार दिया कि-हे स्वामी! अपने मनोहर उद्यान में सर्व जीबोंको हितकारी, 
सर्वभूतहित जिनराज पथारे हैं, साथ में चतुर्विध संघ है; उनके आगमन से उद्यान छुशोभिल हो उठा है, 
फूल खिल गये हैं और पशुपक्षीयों में भी प्रसन्नता ब्याप्त हैं। 

प्रभुके पधारने की बधाई सुनकर राजा को अति प्रसन्नता हुई; ने धामघूमसहित जिनबंदना करने 
चले। अहा जिनेश्वर देव को निरखते ही उनके चित्त में अपार हर्षसहति उपशमरस उल्लसित होने लगा। 
प्रभुकी बन्दना करके उपदेश सुनने बैठे ।आत्मा अज्ञान से स्वयं ही भवदुःख उत्पन्न करता है और आत्म 
ज्ञान द्वारा वह स्वयं अपना मोक्षसुख प्राप्त करता है।भवदुःख और मोक्षसुख्ध सथा उनके कारण, उन 
सबका वर्णन सुनकर राजा का चित्त भवदु:खसे उदासीन एवं मोक्षसुख के प्रति उत्साहित हो उठा। वैराम्य 
पूर्वक थे राजा महापश् विचारने लगे कि-अनादि मिथ्याभावोसे दुषित आत्मा स्वयं, अपने में ही, अपने 
ही मिथ्यादि भावोद्वारा, अपने को उन्मत्त की भौंति भवबन में भ्रमाता है और दुःखी होता है; मानो भूत 
लगाहो ऐसी अविचारी चेष्टाएँ करता है; विषय कषायरुप अहितकर कार्योंको वह हितकर मान लेता है 
और मोक्षके उपायसे भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संसार से भवभीत हुआ पै, अब उन से छूटने लिये मोक्षका 
उपाय करूँगा। 

ऐसा विचारकर, पुण्डरीकिणी नगरीका राज्य अपने पुत्रको सौंपकर महाराजा महापब्ने 
सर्वजीजहितकारी जिनराजके चरणोंमे मुनिदीक्षा ग्रहण की। मुनि होकर आत्मध्यान करने लगे; उन्हे बारह 
अंगका ज्ञान प्रगट हुआ और दर्शनविशुध्दि आदि भावनाओं द्वारा महापुण्यरुप तीथैकर प्रकृति बंधने लगी। 
अंतमे समाधिमरण करके प्राणतस्वर्ग में अहमिन्द्र हुए। बहाँ दिव्य एश्वर्य में २० सागरोपम रहे। असंख्यजर्ष 
तक देवलोक के दिव्य जैभव का सुख भोगनेपर भी वे महात्मा उन इन्द्रियसुखों द्वारा' तृप्त नही हुए, 
इसलिये उन असार सुख्खों को छोड़कर अतीन्द्रिय मोक्ष सुखकी साधना के लिये थे मनुष्य लोक में आने 
को तत्पर हुए। देवलोक में उनकी आयु छह मास शेष रही और भरत क्षेत्र में तीर्थंकर रुप से अवरित 
होने का समय आगया। 


किष्किन्धा नगरीमें नव जें तीर्थंकर का अवतार 


उस समय इस भरतक्षेत्र में काकन्दी नगरी (किष्किन्धा पुरी) में सुप्रीव महाराजा राज्य करते थे; 
उनकी महारानी जयरामा के उदर में तीर्थंकर ,का जीव अवतरित होनेवाला है ऐसा जानकर देव उनके 
आँंगनके रत्नवृष्टि करने लगे। फाल्गुन कृष्णा नव॒वीं की रात्रि ऊे पिछले प्रहर में बैल हाथी, पुष्पमाला, 
लक्ष्मी आदि मंगल स्वप्नसहित अहमिन्द्रक जीवन स्वर्गलोक छोड़कर माता जयरामा के उदर में प्रवेश 
किया; उसी समय इन्द्र-इन्द्रानीने काकन्दी नगरी में आकर प्रभुके माता-पिताका सनन्‍्मान किया। महाराजा 
सुप्रीय स्वयं भी अवधिज्ञानी थे; उन्होंने अवधिज्ञान से स्वप्नफल जानकर कहा-हे देवी! तुम्हारे उदर में 
जगल्पूज्य आत्मा का आगमन हुआ है; तुम महा कल्याणरुप हो, अपना वह पुत्र भी सर्वज्ञ-तीर्थकर 
होकर जगत का कल्याण करेगा और हम भी नियमसे मोक्षगामी है। महाराजा के मुख से ऐसा उत्तम 
फल सुनकर जयरामा देवी के हर्षका पार नहीं रहा। उसी काल मानों मोक्षसुख की प्राप्ति हुई हो !-ऐसी 
तृप्ति का अनुभव उन्हें हो रहा था। स्वर्गलोक की देवियाँ उनकी सेवा करती थीं। मगसिर शुक्ला प्रतिप्रदा 
से दिन उन महादेवीने अति तेजस्थी अवधिज्ञानी पुत्रको जन्म दिया। अवधिज्ञानी पिता के यहाँ 


१५७९ : भगवान सुविधिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


अवधिज्ञानीपुत्र का अवतार हुआ नीवें तीर्थंकर का अबतार होने से समस्त पृथ्वीपर हर्ष छा गया। 
देबलोक के दिव्य बाद्य अपने आप बजने लगे और प्रभुजन्मकी बधाई गाने लगे। बह सुनकर सारा 
स्वर्गलोक हर्षपूर्वक प्रभुके जन्मकल्याणक का महोत्सव मनाने के लिये काकन्दीनगरी में आ पहुँचा। उस 
समय काकन्दी नगरी देवों की अमरपुरी से भी विशेष शोभायमान हो रही थी। पंचमसमुद्र क्षीरोदधिके 
दुग्धलमान उज्ज्वल जल से इन्द्रने जिनेन्द्र का अभिषेक किया। समस्त पर्वतों में श्रेष्-इन्द्रसमान मेरुपर्बवत 
इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र का अभिषेक करने के “कारण जगतपूज्य तीर्थ बन गया। अहा, तीर्थंकर के स्पर्श से 
पल्‍्थर भी जगत्पूज्य बनते हों, तो प्रभुके स्पर्श से चेतनवन्त भव्य जीव क्यों परमात्मा नहीं बनेंगे? 
जन्माभिषेक के समय भगवान का अति सुन्दर रुप देखकर मुग्ध हुए हरिने एक हजार नेत्र बनाकर उस 
दिव्य रुप का अवलोकन करते हुए वहीं मेरु पर्वतपर ताण्डब नृत्य किया। और उन बाल तीथैकार को 
धुष्पदन्त' ऐसे मंगल नाम से सम्बोधित करके स्तुति की; तथा मोक्षमार्ग की सम्यकृविधि के प्रवर्तक 
होने से दूसरा नाम 'सुलिधिनाथ” रखा। [सुविहिं च पुष्पदन्तं -लोगस्ससूत्र में इन एक ही तीर्थंकर के 
दो नामों का उल्लेख करके स्तुति की है।] 
आठवें चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के मोक्षगममन के पश्चात्‌ नव्बे करोड़ स्नागरोपम के अंत्तर से नौवें 
सुविधिनाथ-पुष्पन्त तीथैंकर हुए। उनकी आयु दो लाख पूर्व. (अर्थात्‌ 
१४११२००,००,००,०००,०००,००० इतने वर्ष थी;) उनका चिह्न मगर-मच्छ था। 
उन बाल तीर्थंकर की कुमारावस्था भी अनुपम थी। यद्यपि देजों को भी दुर्लभ ऐसी भोगसामग्री 

उन्हें प्राप्त थी, परन्तु उनकी ज्ञानचेतना अंतर से किसी विशेष प्रकार के परमात्मसुख का उपभोग करती 
थी। स्वर्ग के देव बालक का रुप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे ..और भवनवासी 
कुमारिका देविया अनेक प्रकारसे उन बाल तीर्थंकर को खेलाती गोद लेतीं और पालने में झुलाकर लोरियौं 
गाती थी- 

उपशमरसमें झूस्त रहे हैं पुष्पदन्त भगवान, पालना झुला ओ रे... । 

समक्ित रसक्का स्थाद से रहे सुखिधिनाथ भगवान, पालना झुल्ताओं रे. .. । 

मुक्तिमार्ग बतलाकर प्रभुजी लेंगे केजलज्ञान, पालना झुल्ताओ रे... । 

जयरामा माता के प्यारे करेंगे जग-कल्याण, पालना झुतल्वाओं रे... । 








िलआ वे छोटी-छोटी देवियाँ हाथ फैलाकर प्रभुको बुलाती थीं-कुंबर जी, आइये...इधर आइये! 
तब वे बालकुँबर भी डगमग चाल से मुस्कराहट बिखेरते हुए अपने कोमल हाथ उन देबियों की हथेली 
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में रख देते; अहा! मानो प्रभुजीने उनके हाथमें मोक्ष ही रख दिया हो!-इस प्रकार बालतीर्थकर के 
मंगलस्पर्श से वे देनियाँ अपने को धन्य मानतीं-और दो देवियाँ उनका एक-एक हाथ पकड़कर आनन्द 
पूर्वक उन्हें झुलाती थीं। 

ऐसे दृश्य देखकर माता जयरामा भी अतिशय तृप्ति का अनुभव करती थीं। आनन्द-किल्लोल में 
समय बिताते हुए पुष्पदन्तकुमार ने बचपन को छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया। कामदेव उनकी सेवा 
में उपस्थित था. ..अनेक सुन्दर राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। राजकन्याओसहित उनका सुख 
देखकर विद्वानों को प्रश्न उठता था कि महाराजा सुविधिनाथ के द्वारा उन स्त्रियों को जो सुख मिल रहा 
है उसे महान कहा जाय, अथवा उन स्त्रियों द्वारा महाराजा को जो सुरत्र प्राप्त हो रहा है उसे महान 
कहें ? महाराजा पुष्पदन्त तो महापुण्यवान थे ही, और बे स्त्रियाँ भी पुण्यवान थीं, क्योंकि मोक्षसुख जिनके 
अति निकट है ऐसे उन सुविधि-महाराजा को भी बे रानियाँ प्रसन्न करके अपने साथ क्रीड़ा कराती थीं! 
भगवान सुविधिनाथ तो असंख्य वर्षों के दिव्य स्वर्ग सुझों के उपभोग से भी असनन्‍्तुष्ट रहकर अन्त में 
मोक्षसुख की साधना के लिये इस मनुष्यलोक में अबतरित हुए थे, इसलिये पुण्यजनित उत्तम भोग्य पदार्थों 
में भी उन्हें आश्चर्य नहीं लगता था...वे तो अनंत बार भोगे हुए जूठन समान लगते थे। हां, बिना प्रयत्न 
के प्राप्त हुई वह भोगोपभोग की महान सामग्री मूर्ख नास्तिक लोगों को स्पष्ट बतलाती थी कि-देखो, 
यह पूर्वभव में किये हुए जीव के पुण्यकर्मों का फल है; कारण के अनुसार कार्य होता है; यदि पूर्वभव 
में जीव न हो और पुण्य-पाप के फल न हों तो यह पुण्यफल कहाँ से आया ? और हमें ही क्यों आया ? 
दूसरे को क्‍यों नहीं आया? इसलिये समझो कि जीव का अस्तित्व है, पूर्व भत्र है, पुण्य-पाप हैं और 
उनका फल भी है। ऐसा समझकर, प्रभुके पुण्यफल को देखकर, अनेक नास्तिक जीव भी (जो पहले 
आत्मा को तथा परलोक को नहीं मानते थे और पापभय से रहित पार्पों में स्वच्छन्द प्रवर्तन करते थे 
वे भी) आस्तिक बन गये और पाप से डरकर आत्मसाधना करने लगे। 

महाराजा पुष्पदन्त को राज-भोगों के बीच अलिप्त ज्ञान चेतनासहित दीर्घकाल बीत गया। उनको 
पुण्यजनित राजभोग महान था...तो...आत्मजनित आनन्द का भोग उससे भी महान था...इसलिये 
पुण्यभोगों में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार मगसिर शुक्ला प्रतिपदा के दिन वे राजमहल की छत पर 
आत्मचिन्तन कर रहे थे. ..इतने में- 


##%% क्रककक्षक (५ २... 
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इतने में अचानक आकाश में उल्कापात हुआ. ..तीज्र गर्जना के साथ बिजली गिरी...बिजली की 
उमक देखते ही उन्हें वैराभ्य जाग उठा कि-“अरे, यह मात्र बिजली नहीं है, यह तो मेरे चारित्रमोहरूपी 
अंधकार को हटानेबाला महान दीपक है।' प्रभुकी चेतना जागृत हो उठी...अहा, ऊर्ध्यगामी उज्ज्बल 
आत्माओं को एक छोटा-सा प्रसंग भी महान कार्य का निमित्त बन जाता है!! प्रभु तो स्वयंबुद्ध हैं; 
मात्र एक बिजली की क्षणभंगुर चमक वेखकर वे महान साम्राज्य, राजभोग और रानियों को छोड़ने के 
लिये तत्पर हो गये। दीक्षा ग्रहण करने के निश्चर्यपूर्वक वे बैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। 
अरे, अनन्तबार अहमिन्द्रपद का दिव्य बैभव पाकर भी यह जीब सन्तुष्ट नहीं हुआ तो इस मनुष्य 
लोक के वैभव में तृप्ति कैसी? चैतन्य से आये हुए सुख के सिवा जीत्र को अन्यत्र कहीं तृप्ति नहीं 
होती। बाहासुखों का संयोग तो बिजली की चमक समान क्षणभंगुर है; चैतन्य का स्वाभाविक सुख ही 
संयोगरहित सच्चा एवं शाश्रत सुख है। यह सांसारिक विषय तो इन्द्र जाल के समान छलनेबाले हैं; उनमें 
जीव असत्‌ पदार्थ को सत्‌ मान बैठता है। इस संसार में किसी वस्तु का संयोग न तो स्थिर है, और 
न सुख देनेवाला। उसमे मेरा कोई नही है, मेरा आत्मा ही मेरा है--- 
जहाँ. देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोय, 
घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय। 
पर हैं परिजन लोय, होय नहि वस्तु जाति कुल थारा; 
मोहकर्मश « परको अपना समझे सोइ गैंवारा। 
तू है दर्शन-ज्ञाममयी चैतन्य आत्मा न्यारा; 
तातैं पर जड़ त्याग आपगहि, जो होवे निस्‍्तारा। 


“जगत मुझसे भिन्न है और मैं जगत से भिन्न हूँ-बस, इन दो शब्दों से होनेबाला भेदज्ञान ही 
सत्य है। आश्चर्य है कि शरीर से भिन्न आत्मा का ऐसा भेदज्ञान होने पर भी मैं अभी तक शरीर में 
मूज्छित होकर क्रोधादि युक्त संसार में रहा। दुःखदायी परभावों से भरे हुए इस संसार समुद्र से निकल 
कर अब मैं सिद्धपद को साधुगा। 

इस श्रकार भगवान पुष्पदन्त ने दीक्षा लेने का निर्णय करते ही लौकान्तिक देवों ने आकर 
स्तुतिपूर्वक प्रभुके बैराग्य की प्रशंशा की और इन्द्रेने आकर प्रभुके दीक्षाकल्याणक का भव्य महोत्सव 
किया। दीक्षा कोई खेद का प्रसंग नहीं है, वह तो मोक्ष की साधना का मंगल महोत्सव है... आनन्द 
का अवसर है। 'सूर्यप्रभा' नामकी देव-शिबिका में प्रभु आरूढ़ हुए और राजाओं तथा इन्द्रोंने वह 
शिबिका उठाकर दीक्षाबन की ओर प्रयाण किया। अहा, स्वयं इन्द्र जिनकी पालकी उठाये उनके दिव्य 
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रत्नवृष्टिआदि पंचाक्षर्य हुए।-देवों ने जयजयकार किया। सुविधिमुनिराज ने मोक्षामार्ग की सम्यकूबिधि 
पूर्वक जार वर्ष तक मौन रहकर विहार किया; फिर काकन्दीनगरी के दीक्षाबन में पधारे और 
अप्रतिहतभाव से आत्मध्यान में एकाग्र हुए; ४७ घातिकर्मों की बड़ी सेना को उन्होंने अकेले ही एकमात्र 
शुद्धोपयोग रुपी शस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया, और अपना अनन्त चतुष्टश्रूप साम्राज्य प्राप्त करके परमात्मा 
बन गये. . .वीतराग-सर्वज्ञ- >जिन अरिहंत तीर्थंकर हो गये। 

देखों ने आकर अजखिन्त्य शोभायुक्त समवसरण की रचना की; परन्तु आश्चर्य यह था कि ऐसे 
अचिन्त्य शोभामय समक्सरण में प्रभु बिराजते नहीं थे; प्रभु तो उसे छोड़कर उससे चार अंगुल ऊपर, 
आकाश में निरालम्बीरूप से विराज रहे थे। प्रभुका आत्मा तो रागादि से अलिप्त था, और शरीर भी 
समवसरणादि से अलिप्त (-कैसी आश्चर्यकारी परमात्मदशा'! 


* “ऊँचे अतुरांगुल जिन राजे, इन्द्र-नरेन्द्र-सुनि ध्यावी। 
जैसा निरास्मम्लणी आत्मद्रव्य, खैसा ही निरालम्खी जिन 
देह। 
उस समवसरण में ओष्ठ हिले बिना ही प्रभु की दिव्यध्वचनि खिरने लगी। उस दिव्यध्वनि में 
सर्वतत्त्वों का स्वरूप समझकर भव्य जीव आनन्द से झूम उठे और भगवान के चरणों में लाखों जीर्ओों 
ने रत्नत्रय अंगीकार किये। उस धर्मसभा मे सात हजार केवलज्ञानी भगवन्त और डेढ़ हजार श्रुतकेबली 
थे। सप्तऋद्धियों के धारी विदर्भ आदि अठासी गणधर थे। आठ हजार अवधिज्ञानी तथा साढेसात हजार 
मन:पर्यायज्ञानी मुनिबर थे, कुल दो लाख मुनि एवं चार लाख अर्यिकाएँ, दो लाख श्रावक और पौंच 
लाख श्राविकाएँ-ऐसे महान सघ के बीच नौवे तीर्थंकर शोभायमान हो रहे थे। तदुपरान्‍त असंख्य देव 
और तिर्य॑च भी प्रभुकी देशना सुनकर धर्म को प्राप्त हुए। 
इन्द्र ने परम भक्तिपूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा: हे देव! आप स्वयं 
अतीन्द्रिय हुए हो और अन्य जीव भी अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही आपको पहिचान सकते हैं; इन्द्रियों द्वारा 
आप नहीं पहिचाने जाते। प्रभो, आपका उपदेश और आपका जीवन अतीन्द्रिय आत्मा को बतलानेबाला 
है। जो जीव अपने हृदय में आपका बीतराग धर्म धारण करता है, वचन में आपके अनेकान्त बचनों 
को बसा लेता है, तथा जिसके शरीर की प्रवृत्ति में आपकी प्रवृत्ति बस जाती है;-इस प्रकार अपने 
मन-बचन-काय की प्रवृत्ति को आपके मार्ग में ही प्रवर्तन कराता है वह प्राणी आप जैसा होकर परम 
आनन्द को प्राप्त करता है। 
है परमात्मा! 'मनमें आपका स्मरण करते हुए यद्यपि कुछ विकल्प का क्लेश तो होता है, परन्तु 
'ज्ञानमें' आपके चिन्तन का फल त्रिलोक में अति महान है,-तो फिर अपना हित चाहनेवाले जीव 
आपका चिन्तन क्यों नहीं करेंगे? मूर्ख जीव ही ऐसे महान फल की इच्छा नहीं करेंगे! 
सर्वज्ञ-तीर्थंकर के रूप में पृष्पदन्त भगवान ने लाखों-करोड़ों वर्ष तक भरतमूमि में बिहार किया। 
वह धर्मकाल था, भरतक्षेत्र के भव्य जीवों हेतु मोक्षका राज मार्ग खुला था और रत्लत्रय द्वारा भव्य जीबों 
के समूह आनन्दपूर्वक उस मार्ग पर चल कर मोक्षपुरी में जा रहे थे। 
अंत में, भगवान के मोक्षममन का समय आ पहुँचा। वे अनंत तीथकरों की मोक्षभूमि 
सम्मेदशिखर पर पथारे; वहाँ सुप्रभ नामकी टूंक पर तीसरे-चौथे शुक्लध्यान द्वारा योगनिरोध करके, 
आश्विन शूक्‍्ला अष्टमी के दिन स्वाभाविक उर्ध्वगमन करके सिद्धालय में पधारे। आज भी वहाँ विराज 
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रहे हैं. ..उन्हें नमस्कार हो! 


पुष्पदन्‍्त जिनराज की, सुप्रभ टूंक है जेह, 
मन-खच्य-तन कर पूज हूँ, शिखारसम्मेद यजेह। 


जिन्हेंने स्वय सुविधि! (सम्यक्‌विधि) पूर्वक मोक्षमार्ग में चलकर अन्य जीरो के लिये बह मार्ग 
सरल और शुद्ध कर दिया; उपशांत भाषवान भक्तों के लिये जिन्होंने स्वर्ग-मोक्ष की 'सुविधि” बतलायी; 
'तुष्प' से भी सुशोभित जिनकी “दन्त” पंक्ति थी-ऐसे पुष्पदन्‍्त-सुविधिनाथ, रत्लत्रय के आनन्द पुष्पों द्वारा 
एब मोक्षमार्ग की विधि से हमारे आत्मा को अलंकृत करो! हे प्रभो! संसार के घोर मरुस्थल के बीच 
विशाल घटादार वृक्ष समान आपका आश्रय लेकर हम अपने भवत।७ -* "णंत करते हैं। 


[प्रथम जो पुष्कर द्वीप के विदेहक्षेत्र मे महापद्य राजा थे, पश्चात्‌ चौदहवें स्वर्ग मे इन्द्र हुए और 
उस इन्द्र वैभव को भी छोड़कर, भरतक्षेत्र की काकम्दीपुरी में तीथैंकर रूप से अवतरित होकर मोक्षको 
प्राप्त हुए; उन भगवान सुविधिनाथ (पुष्पदन्त स्वामी) का मगलबचरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। 


जी... मं: मई 


[इस भरतक्षेत्र मे भगवान ऋषभदेव से लेकर चन्द्र्रभ तक के आठ तीथ्थीकरों का शासन 
अखण्ड्रूप से चला। पश्चात्‌ भगवान सुविधिनाथ तीर्थंकर के. शासन में चतुर्थकाल के मध्यसमयरूप 
धर्मकाल होने पर भी, शीतलनाथ तीर्थंकर से पूर्व १/४ पूर्व तक (अर्थात्‌ १ ७६२४०००५ एक 
करोड़ ५ १७६४०००/००००००० इतने बर्षों तक) जैनघर्म के वक्ता-श्रोता के धर्मात्मा भरतक्षेत्र में नहीं 
थे, अर्थात्‌ धर्म का बिच्छेद हो गया था। भगवान शीतलनाथ के अवतार से पुन: धर्म की धारा प्रवाहित 
.हैई। (धर्म का यह बिच्छेद विजयार्द्ध पर्वत की श्रेणी मे लागू नहीं होता।) 

इस प्रकार भगवान सुविधिनाथ से धर्मनाथ तक के तीर्थंकरों के काल में कुल सात जार भरतक्षेत्र 
में धर्म का विच्छेद हुआ। भगकन शान्तिनाथ के पश्चात्‌ महाबीर भगवान तक> धर्म की धारा अखण्डरुप 
से चली जो पंचम काल के अंत तक चलेगी। जिस धर्म का चौथे काल में भी करोड़ों बर्बतक विच्छेद 


हुआ बह धर्म आज हमें इस पचम काल में भी अखण्ड धारा प्रवाह रुप से अविच्छिन्न 
है, अहा, अपने लिये वर्तमान में भी धर्मकाल है ] च्किन्न प्राप्त हो रहा 
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नौवें तीर्थकरके तीर्थ के अंत भागमें लाखों-करोडों वर्षतक भरतक्षेत्र में धर्मका जो बविच्छेद था 
बह जिन के अवतार से दूर हुआ और पुनः:धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ-ऐसे भगवान शीतलनाथ की स्तुति 
करते हुए आचार्य समन्तभद्र महाराज कहते हैं कि- हे शीतल जिनेश !इन संसार से संतप्त जीवॉको जो 
परम शीतलता आपके दर्शन और वाणी प्रदान करते हैं, वैसी शीतलता चन्दन या चन्द्रमा, गंगाजल या 
मणि का हार भी नहीं दे सकते। इसलिये मै आपका आश्नय करता हूँ।' जिसप्रकार ग्रीष्मके तीव्र ताप 
में सुन्दर वृक्षकी शीतल छायामें आनेबाले जीव शीतलता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उत्तम वृक्ष-चिन्हवाले 
भगवान शीतल जिनके धर्मवृक्ष का जो आश्रय करते हैं वे सम्यक्त्वादी परमशीतलता को प्राप्त होते हैं 
और संसार के आतफपसे मुक्त हो जाते हैं।-ऐसे भगवान शीतलनाथ का पबित्र जीवन चरित्र हे भव्य 
जीवो | तुम भक्ति से सुनो । 


भगवान शीतलनाथ : पूर्वभव : सुसीमानगरी में पद्मगुल्म राजा 


पुष्कर द्वीपके पूर्वभाग में मंदारगिरी नामक मेरुपर्थत है; उसकी पूर्वदिशा में विदेह क्षेत्रमें सीतानदी 
के किनारे वत्सदेश और सुसीमानगरी है। अपने चरित्रनायक भगवान शीतलनाथ पूर्वभव में उस 
सुसीमानगरी में पद्मगुल्म नामके राजा थे। राजवैभव के बीच भी वे आत्मज्ञानी एवं जैरागी थे; अचिन्त्य 
आत्मवैभव॒ के ज्ञाता होने से वे राजजैभव से अलिप्त रह सकते थे; चअैतन्यसुख के समक्ष अन्य किन्हीं 
इन्द्रियसुखों को थे सुख नहीं मानते थे, परन्तु दुःख ही समझते थे; तथापि अभी राग के कारण शज्य 
में हिनेसे भोग-विषयों में भी किचिंत्‌ प्रवृत्ति होती थी। इस प्रकार द्विविध परिणतिमें एक साथ प्रवर्तमान 
होनेपर भी भेदज्ञानशक्ति के कारण उनका आत्मा मोक्षपुरी की ओर गमन कर रहा था, और अब मोक्षपुरी 
पहुँचने में बौच का एक ही भव शेष था।.... 

राजा पद्मयणुल एकबार वसनन्‍्तकरतु का आगमन होते ही फल एवं पुष्पाच्छादित सुन्दर उद्यान में 


१०७७ : भगवान शीतलनाथ (महा पुराण) (अपना भगवान 


अपनीरानियों सहित बसन्‍्तोत्सव मनाने गये; वहाँ दो महिने तक नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की; बसन्‍्त 
ऋतु कब बीत गई और कब ग्रीष्म क्रतु की प्रारम्भ हो गई उसका भी उन्हें पता नहीं चला। परन्तु बसनन्‍्त 
ऋतु की क्षणभगुरता देखकर उनका चित्त ससार भोगों से उदास हो गया कि-अरे, यह सब भोग सामग्री 
भी वसन्‍्त ऋतु की भौंति क्षणभंगुर है; कोई भी सयोग जीव के साथ ध्रुवरुप से नहीं। रहता ऐसे अधुब 
संयोगों में आसक्त रहना मुझे शोभा नहीं देता-इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उन्होंने आनन्द नामक 
मुनिराज के निकट जिनदीक्षा अगीकार कर ली। रत्लत्रयसहित तप-आराधना करते-करते उनको ग्यारह 
अग और चौदह पूर्व का ज्ञान हुआ। सम्यक्त्व की विशुद्धतासहित सोलह' उत्तम भावनाओं से तीर्थंकर 
प्रकृति बैंधने लगी। एक ओर निरन्तर तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बैंध रहा था तो दूसरी ओर रत्नत्रय की 
शुद्धि द्वारा वे प्रतिक्षण मोक्षको साध रहे थे; ऐसी द्विविध धारा मे मोक्षधारा प्रबल और बध धारा क्षीण 
होती जा रही थी इस प्रकार मुनिराज पद्मगुल्म आराधक भावसहित आयु पूर्ण करके पन्द्रहवें 
आरण-स्वर्ग में इन्द्ररूप से उत्पन्न हुए। 

उन महात्मा भावी तीर्थंकरने स्वर्ग के वैभव के बीच भी मोक्षकी साधना अनवरत चालू रखी 
और अमसख्यात वर्ष एक क्षण की भाँति व्यतीत कर दिये। स्वर्गलोक में उन्हें अनेक कल्पवृक्ष प्राप्त थे, 
परन्तु उनके फल खाने की लालसा उनको नहीं थी, बाईस हजार बर्ष मे मात्र एक बार अमृत का 
स्मरण करके मानसिक आहार से वे तृप्त हो जाते थे। उनकी वबासनाएँ ऐसी शात हो गई थी कि प्राप्त 
हुए उत्तम विषयों को भोगने की वृत्ति भी उनको नहीं होती थी, उन्हे तो बाह्य विषयो से रहित चैतन्य 
का आनन्द ही अधिकाधिक भोगने की लालमा रहती थी। इसलिये उम्र पूर्ण आनन्द को प्राप्त करने 
के लिये वे स्वर्ग छोड़कर मनुष्य लोक में आने को तैयार थे, क्योकि स्वर्ग मे तो उस पूर्ण आनन्द की 
प्राप्ति नही हो सकती। जब स्वर्ग की आयु में उनके छह मास शेष रहे और मनुष्य लोक में तीर्थकर 
रूप से अबतरित होने का समय आ गया, उस समय मध्यलोक में क्या-क्या तैयाग्याँ होने लगी बह 
हम देख। 

भद्विलापुरी मे शीतलनाथ अवतार 


यह बात आज-काल की नहीं, अमख्यात वर्ष पूर्व की है, तब भरतक्षेत्र मे भद्गपुर (भद्वित्तापुरी) 
नाम की नगरी थी। वहाँ दृढरथमहागजा तथा सुनन्दा महारानी के राजमहल में छह मास से रत्नवर्षा होने 
लगी. मानों तीर्थंकर की सेवा करने के लिये स्वर्ग से लक्ष्मी स्वय पहले से आ पहुँची। छह माम पश्चात्‌ 
चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन फएत्रि करे पिखले पहर में सुनन्‍दा देवी ने अतिमगल सूचक सोलह स्वप्न 
देखे. .और उस्ती काल स्वर्ग से चयकर वह इन्द्र का जीव (शीतलनाथ भगवान का मगल- आत्मा) उनके 
उदर में आ गया। भरतक्षेत्र के लिये यह एक आश्चर्यकारी मगत्त घटना थी जो असख्य वर्षो पश्चात्‌ 
हो रही थी। धन्य हुए वे माता-पिता और धन्य हुई बह भट्विलानगरी। 

स्वर्ग से उन होनहार तीर्थंकर और आत्मज्ञानी महात्मा (शीतलनाथ) का भरतक्षेत्र मे अबतरण 
होते ही करोड़ो वर्ष से धर्म का जो विरह था उसका अत हुआ .धर्म की धारा पुन. प्रबाहित हुई। बह 
आत्मा तीर्थंकर तो अब आगे होगा, उससे पूर्व ही उनकी उपस्थिति मात्र से भरत क्षेत्र का धर्मतीर्थ 
जीवंत हो उठा। धन्य है धर्मात्मा का प्रभाव! देवों ने भी उस अवसरपर भद्विलापुरी में आकर 
मंगल-उत्सव मनाया और गर्भस्थ तीर्थंकर सहित माता-पिता का भी सनन्‍्मान करते हुए इन्द्रानी ने कहा: 
अहो माता! विश्व का सर्वोत्तम रत्न आपके उदर में विद्यमान है. जो मोक्षमार्ग को प्रकाशित करके 


. जौबीस तीर्थकर] (महा पुराण) भगवान शीतलनाथ : १५७८ 


जीवों का कल्याण करेगा! धन्य रत्नकुकिधारिणी माता! जगत में आप भी बंध हो!” 

सुखपूर्वक नौ महिने बीत गये. ..गर्भावस्‍्था में उन तीर्थंकर आत्मा को या उनकी माता को कोई 
कष्ट या पीड़ा नहीं थी। अहा, स्वर्ग के देश जिनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हों और सेवा करते 
हों उनके पुण्योदय का क्या कहना!! गर्भवास में भी मानो सुन्दर रत्नमहल में रहते हो ऐसी सातापूर्वक, 
आत्मज्ञान-सम्यग्दर्शन तथा अवधिज्ञान सहित गर्भकाल व्यतीत किया और माघकुष्णा द्वादशी के दिन 
सुनन्दामाता की कुछि से बालतीथंकर का जन्म हुआ। उस समय सब नक्षत्र उत्तम योगमें जर्त रहे 
थे. ..क्षणभर के लिये सारा जगत मानो सुखी था। ऐसा उत्तम योग भरत क्षेत्र में चौबीस ती्थकरों के 
कल्याणक-काल में ही आता है. .अहा! प्रकतिका परिणमन भी मोक्षसाधक-महात्माओं के आधीन होता 
है। 

भरतक्षेत्र में दसवें तीर्थंकर का जन्म होते ही इन्द्रासन डोल उठा और आनन्दपूर्वक प्रभुअन्म का 
उत्सव मनाने के लिये देवगण भद्विलापुरी में आ पहुँचे. .धामधघूमपूर्वक बालतीर्थंकर को मेरु पर ले जाकरे 
विश्वकल्याणकारी अभिषेक किया। भगवान के अवतार से जगत के जीवों को शीतलता प्राप्त हुई, 
इसलिये इन्द्रने 'शीतलनाथ” के सम्बोधन से उनकी स्तुति की-हे शीतलनाथ! कल्पवृक्ष भी जीवों की 
जो शीतलता नहीं दे सकता ऐसी बीतरागी शान्तिरुप शीतलता आपने जगतके जीयों को प्रदान की है; 
इसलिये वह कल्पवृक्ष भी आपकी शीतलता का आश्रय लेने के लिये आपकी चरणछाया में (चिह्न 
रुपमें) निवास करने लगा है। 

भगवान शीतलनाथ की आयु एक लाख पूर्व तथा शरीर की ऊँचाई नव्ये धनुष (२७० मीटर) 
थी। पच्चीस हजार पूर्व की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ था। प्रतापी तीथैकर के राज्य में प्रजा 
सर्व प्रकार से सुखसम्पन्न एवं धर्मपरायण थी। पचास हजार पूर्व तक उन्होंने राज्यमोग किया। अब उनको 
संसार में रहने का काल मात्र पच्चीस हजार पूर्व शेष रहा था...भव के अंत की तैयारी थी तब एक 
वैराग्य प्रेरक घटना हुई--- 





१५५९ - भगवान शीतलनाथ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


महाराज शीतलनाथ एकबार प्रात: वनविहार करने गये थे; चारों ओर फलफूलों से प्रफुछित 
प्रसन्नकारी जातावरण था; र्गबिरगे पुष्पोपर गिरे हुए ओसविन्दु सच्चे मोती समान चमक रहे थे। उनकी 
अदभुत शोभा निहारते हुए शीतल-महाराजा प्रसन्नता से वनविहार कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात्‌ 
लौटते हुए उन्होंने देखा तो समस्त ओसवबिन्दु क्षणभर में नष्ट हो गये हैं...प्रभात का सौन्दर्य भी अब 
पहले जैसा नहीं रहा था। वह देखकर महाराज शीतलनाथ को वैराग्य जागृत हुआ कि-अरे, यह मनुष्य 
जीवन और यह राजा-रानी के संयोग सब ओसवबिन्दुओं के समान क्षणभंगुर हैं; उनकी शोभा और संयोग 
क्षणभर में विलीन हो जाते है। संसार के सर्व पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं; जीव के विभाव भी 
क्षण-क्षण मे पलट जाते है; उन पर पदार्थों या परभावों के भरोसे रहना योग्य नहीं हैं। स्थिर एवं 
अवियोगी तो अपना असयोगी आत्मा है। कर्म भले ही पुण्यरुप हो अथवा पापरूप हो, उसके द्वारा 
जीव को सुख कैसे मिल सकता है ?-पुण्य के फलरुप विषयों में यदि सुख होता तो, मुझे पुण्य की 
पराकाह्ठा रूप उत्कृष्ट सामग्री प्राप्त होने पर भी मेरा मन सतुष्ट क्‍यों नहीं है? इसलिये विषयसामग्री का 
सुख वह सच्चा सुख है ही नही, उसमे जगत सुख मानता है वह मिथ्या है; विषयों के प्रति उदासीनता 
और निज चैतन्यस्वरुप मे रति वही सच्चा सुख है। परन्तु जहाँ मोह है वहाँ विषयों के प्रति उदासीनता 
अथवा सैतन्य में लीनता कहाँ से होगी? इसलिये मै मोह का सर्वथा नाश करके शुद्धात्मा के ध्यान 
द्वारा केबलज्ञान प्रगट करूँगा और परमात्मा बनूँगा। 

महाराजा शीतलनाथ ऐसा वैराग्य चिन्तन कर रहे थे उसी समय परिणामविशुद्धि से उनको 
जातिस्मरण ज्ञान हुआ कि मै पूर्वभव में पद्मगुल्म राजा था, उस समय भी ऋतु का परिवर्तन देखकर 
मेरा चित्त संसार से विःक्त हो गया था; और इस समय भी ओस बिन्दुओं की क्षणभगुरता देखकर मेरा 
मन संसार से विरक्त हो गया है। इस प्रकार प्रभु की दीक्षा का अवसर जानकर ब्रह्मलोक से लौकान्तिक 
देव बहाँ आये और प्रभुकी स्तुति करके उनके वैराग्य की प्रशंसा की। उसी समय इन्द्र 'शुक्रप्रभा' नाम 
की पालकी लेकर आ पहुँचे। उसमें आरूढ़ होकर विरागी प्रभुने ससार का त्याग करके मोक्ष साधने 
के लिये वन की और प्रयाण किया। माघ कृष्णा द्वादशी (अपनी जन्मतिथि के दिन) को शीतलनाथ 
प्रभुने स्थयं दीक्षा घारण की। एक हजार राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली; बाह्य में वस्ञादि 
समस्त परिग्रह और अतर में बारह कषायो में से आठ कषायों छोड़कर 'शुद्ध हुए वे महात्मा आत्मध्यान 
में एकाग्र हुए। अहा, धन्य वह 'शुद्ध पद! जिसकी महिमा करते हुए महात्मा कुन्दकुन्द उसे नमन करते 

रे 'शुद्ध/ ने आरमण्य भार#्युं, ज्ञान-दर्शन 'शुद्ध' ने 
के 'शुद्ध ने निर्वाण, 'शुद् ज सिद्ध, प्रणमुं सेहने। 

प्रभु शीतल ऐसे शुद्ध श्रमण हुए और सिद्धसमान सुशोभित॒ हो उठे...बे शीतल” तो थे ही, 
चैतन्य के शातरस में लीनता द्वारा मुनि होकर बे परम शीतल हो गये; कषायों की कलुषता को ध्यान 
द्वारा धो डाला। तीन रत्न-चार ज्ञान-पौंच महात्रत तथा छह आवश्यक के धारी वे मुनिराज दो उपवास 
के पश्चात्‌ तीसरे दिन अरिष्ट नगरी में पधारे, और वहाँ के राजा पुनर्वसु ने नवद्याभक्ति से अत्यन्त हर्षपूर्वक 
खीर का आहारदान देकर उन्हें पारणा कराया। तीर्थंकर को मुनिदशा में प्रथम आहारदान देनेबाले उन 
राजा के महाभाग्य की देवों ने भी प्रशंसा की-अहो दान. . .महादानं...कहकर आकाश से पुष्पवृष्टि करके 
दिव्य वाद्य बजाये। 


चौबीस तीथैकर] (म हा पुरा ण) भगवान शीतलनाथ : १६० 


शीतलनाथ प्रभुने तीन वर्ष तक मुनिदशा में रहकर आत्मध्यान द्वारा परमात्म साधना की और 
अत में पौष कृष्पा चतुर्दशी के सायकाल केवलज्ञान प्रगट करके स्वयं परमात्मा बन गये। देबों तथा 
मनुष्यों ने परमात्मपद प्राप्ति का महान उत्सव किया। अओरे, तिरय॑ज भी उन परमात्मा को देखकर आनन्दित 
हो उठे। नरकगति के जीव यद्यपि यहाँ आ नहीं सके थे, परन्तु प्रभु के तीर्थंकरत्व के प्रभाव से उन्हें 
नरक में भी दो घड़ी साता का अनुभव हुआ और आश्चर्यवकित होकर तीर्थंकर की महिमा करके उनमें 
से कितने ही जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। शीतलप्रभु के प्रताप से नरक में भी उनको सम्यक्त्व की 
अपूर्व शीतलता प्राप्त हुई। धन्य है तीर्थकरत्व गति दिव्यता! धन्य उनके कल्याणक! 

देवों ने धर्मसभा के रुप में अदभुत समवसरण की रचना की. . .और इन्द्र स्वयं आकर प्रभुकी पूजा 
करके धर्मोपदेश श्रवण करने बैठा। शीतलनाथ प्रभुके उस धर्म-दरबार में 'अनगार' आदि ८१ गणघर 
थे- जो आश्चर्यकारी सप्त ऋद्धि के धारक थे। वह सात ऋद्धियां इस प्रकार हैं:- १. बुद्धि, २. तप, 
३. बिक्रिया, ४. रस, ५. बल, ६. औषधि और ७. अक्षीण।-ऐसी ऋद्धि सम्पन्न ८९ गणधरों के 
अतिरिक्त १४०० श्रुतकेबली मुनिबर थे; ६९००० उपाध्याय मुनि थे; ७२०० अवधिज्ञानी थे; १२००० 
विक्रियालब्धि धारी मुनिवर थे; ७५०० मनःपर्ययज्ञानी थे;-कुल मिलाकर एक लाख मुनिवर मोक्ष की 
साधना कर रहे थे। जिनमें ७००० तो प्रभु जैसे ही केबलज्ञानधारी अरिहंत थे...बह भी समवसरण के 
श्रीमण्डप में ५००० धनुष ऊपर, प्रभु के समकक्ष गगन में विराजते थे। अहा! एक साथ हजारों केवली 
भगवन्त और लाखों मुनिभगवन्तों से उमड़ते हुए मेले का वह मंगल द्वश्य मुमुश्षु के चित्त में मोक्षआाधना 
की ऊर्मियाँ जागृत करता था। बहाँ तीन लाख जितनी आर्यिकाएँ और पॉच लाख श्रावक-श्राविकाएँ, 
भी प्रभुका उपदेश सुनकर आनन्दपूर्वक मोक्षमार्ग में गमन कर रहे थे। देवों का तो क्या कहना! कितने 
ही तियच भी प्रभु के दर्शन करके तथा धर्मोपदेश सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करते और अंतरात्मा होकर 
परमात्मपद की साधना करते थे। (मोक्ष के मेले का द्वश्य पृष्ठ १४५ पर देखें।) 


इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक धर्मोपदेश देकर अरबों जीवों का मिथ्यात्व छुड़बवाते हुए तथा 
सम्यकत्यादि रत्नों की प्राप्ति कराते हुए, तीथकर शीतलनाथ सम्मेदशिखर पधारे। अब मोक्षपुरी जाने में 
उनको मात्र एक मास शेष रहा था, इसलिये उन्होंने सम्मेदशिखर की विद्युतबर टूंकपर स्थिर योग धारण 
किया। विहार एवं बाणी रुक गये। पश्चात्‌ अन्तिम शुहूध्यानपूर्वक अनुक्रम से सम्पूर्ण योगमिरोध करके, 
आत्मप्रदेशों की सम्पूर्ण स्थिरता द्वारा अशेषरूप से कर्मों का क्षय करके, तथा सर्वगुणसम्पन्न होकर प्रभु 
सिद्धालय में सिघारे। आश्चविन शुक्ला अष्टमी के दिन देवों ने दसवें तीर्थंकर भगवान के मोक्षगमन का 
मंगल-महोत्सब मनाया। उस अवसर पर भी अशरीरी सिद्धों का तथा उनके अतिन्द्रिय सुख का चिन्तन 
करके, कितने ही जीों ने सम्यग्दर्शन द्वारा अपने में बैसे सिद्धसुख का आस्वादन किया और वे भी 
सिद्धपुरी के पथिक अन गये... 


शीतत्ननाथ जिनराज की डिद्युतवर टूंक जेह, 
सन-लल-तन कर पूज हूँ शिखारसम्मेद यजेह। 


इस प्रकार भव्य जीवों के परम शीतलता प्रदान करनेवाले भगवान शीतलनाथ तीथैकर के 
पंचकल्याणक पूर्ण हुए...वे भव्यजीवों को मंगलरूप हों। 


[इति श्रीशीतलनाथ पुराण समाप्त] 


१६५ : भगवान श्रेयांसनाथ (मर हा पुरा ण) [अपना भगवान 
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श्रेयहेतु भव्यजीजों को आश्रय लेने योग्य- ऐसे भगवान 
श्रेयांसनाथ तीर्णकर का मंगलचरित्र सर्व जीवों को श्रेयरूप हो। 


[श्रेयांसनाथ-पूर्वभव : नलिनप्रभ राजा] 


तीसेरे पुष्कर द्वीप के पूर्वविदेह में क्षेमपुर नगर हैं! महाराजा नलिनप्रभ वहाँ राज्य करते थे। वे 
जैनधर्म के प्रेमी तथा आत्मस्वरुप के ज्ञाता थे; संसार में रहकर भी मोक्ष के साधक थे; धर्म, अर्थ, 
काम इन तीन पुरुषार्थोॉके साथ मोक्ष का पुरुषार्थ भी उनके निरन्तर चल रहा था। राजजैभव के मध्य 
रहने पर भी उनकी कोई प्रवृत्ति धर्म से विरुद्ध नहीं थी। उनका जीवन एक आदर्श श्रावक समान उज्ज्वल 
था। 

उनके राजउद्चान में हजारों आप्रवृक्षों से सुशोभित एक रमणीय उपवन था। एक जार वहाँ अनन्त 
जिनेनद्र का आगमन हुआ। मोर नाज उठें, कोयलें कुहुकने लगीं, आमप्रवृक्ष हजारों फलों से झुक 
गये-मानो हाथ में फल लेकर प्रभुजी की पूजा कर रहे हों! बनपाल ने आकर राजा को बचाई दी कि-हे 
महाराजा ! अपनी नगरी के उद्यान में भगवान अनन्त जिनका पदार्पण हुआ है। 

सर्बोत्कृष्ट बधाई सुनते ही राजा के हर्ष का पार नहीं रहा. ..तपोबन में पहुँचकर प्रभुके दर्शन एवं 
उपदेश से उनका आत्मा प्रसत्र हो उठा। आत्मज्ञान तो उन्हें था ही, तदुपरान्त महान बैराम्य जागृत 
हुआ. ..और जिनचरणों में दीक्षा लेकर मुनि हो गये। उनको ग्यारह अंग का ज्ञान उदित हुआ और रत्लत्रय 
की शुद्धि के उपरान्त सोलह प्रकार की विशुद्ध भावनाओं द्वारा बिना इच्छा के तीर्थंकर प्रकृति का 
आगमन हुआ-मानो केवलज्ञान की दूती उसके आगमन के समाचार लेकर आ पहुँची। वे नलिन मुनिराज 
विशुद्ध-चारित्र का पालन कस्ले हुए, आयु पूर्ण होने पर समाधिमरण करके सोलहदें स्वर्ग में इन्द्र हुए। 
वहाँ उनकी आयु बाईस सागर की थी। अनेक दिव्य देवियों तथा देवलोक का आश्चर्यकारी वैभव के 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ओ्रेयांसनाथ : १६२ 


बीच असंख्यात अर्थ तक रहने पर भी जे सम्यकत्थ के प्रताप से चैतन्य की महिमा को कभी क्षणमात्र 
भी भूले नहीं थे। राग होने पर भी उनकी चेतना राग से विरक्त थी।. स्वर्गलोक के उत्तम सुखों को भी 
चैतन्य के बीतरागी सुखके समक्ष वे दुःख ही समझते थे। धन्य वीतराग-मुनिदशा और धन्य 
परमात्मदशा !-उसे हम कब प्राप्त करेंगे? ऐसी मोक्ष -भाषना जे भावी तीर्थंकर स्वर्ग मे बैठे-बैठे भाते 
थे। अन्तमें, स्थर्ग के दिव्यसुखों से संतुष्ट न होकर मोक्षसाधना हेतु वे महात्मा स्वर्ग पुरी छोड़कर 
मनुष्यलोक में आये। 


सिंहपुरी (काशी) में श्रेयांसनाथ-अवतार 


भरत क्षेत्र में काशी देश अत्यंत रमणीय है; वहाँ अनेक महापुरुष हुए। अभी तक सातवे और 
आठवें (सुपार्थनाथ और चन्द्रप्रभ) भगवन्तों के कल्याणकों से जो देश पावन हुआ, उस काशी देश मे 
(वर्तमान बनारस से दस किलोमीटर दुर) सिंहपुरी नामक सुन्दर नगरी थी। (वर्तमान मे उसे 'सारनाश्च' 
कहते हैं और बहाँ भगवान श्रेयांसनाथ का सुन्दर मन्दिर है।) वहाँ इध्ष्याकुबंशी राजा विष्णु राज्य करते 
थे; उनकी महारानी का नाम था सुनन्दा। उन सुननन्‍्दा माता के गर्भ मे सोलह मगल-स्वप्न के साथ 
भगवान श्रेयांस-तीर्थंकर का जीव अवतरित हुआ. ..(ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी). ..तत्पश्चनात्‌ सवा नौ मास बीतने 
पर फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन भरतक्षेत्र के ग्यारहवें तीथैकर का अवतार हुआ। इन ज्ञानके धारी 
और तीन लोक के नाथ ऐसे तीर्थंकर का अवतार होने से तीनों लोक के जीव हर्षित हो उठे। सर्च ऋतुएँ 
एक साथ खिल उठीं और जीवों को शान्ति का अनुभव हुआ। पापी जीव भी धर्मात्मा बन गये। इन्द्रों 
ने आनन्दपूर्वक धामधूमसे दिव्यतासहित प्रभुका जन्मोत्सव मनाया-जो जगत के उत्क्रष्ट मंगल-महोत्सव 
में अद्वितीय था? प्रभु के जन्मोत्सल की महिमा देखकर अनेक जीवों ने आश्चर्यकारी चैतन्य तत्त्व की 
महिमा का चिन्तन करके सम्यग्दर्शन द्वारा अपना श्रेय प्राप्त किया। अहा! श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का 
अबतार होते ही जीबों के श्रेय का प्रारम्भ हो गया। उनसे पूर्व भरतक्षेत्र में अनेक वर्षों तक जैनधर्म की 
धारा विच्छिन्न हो गई थी जो पुनः प्रवाहित हो गई। इन्द्र उन्हें 'श्रेयासनाथ' नाम दे उससे पूर्व ही प्रभुने 
जीबों का श्रेय प्रारम्भ कर दिया था। उनके चरण में 'गेंडा' का चिक्त था-जिस प्रकार गेंडा का शरीर 
शर्त्रों से नहीं भिदता, उसी प्रकार श्रेयांसनाथ प्रभुंके अभेद्य अनेकान्त शासन को किसी एकान्तवादी 
कुचक्र से नहीं भेदा जा सकता। इन्द्र ने प्रभु का जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ स्तुति करते हुए कहा कि-हे 
देवं। आप इस अचतार में ही सर्वज्ञ परमात्मा होंगे और रत्नत्रयरुप मोक्षमार्ग का उपदेश देकर अनेक 
जीवों 'का श्रेय करेंगे। आप जीबों के हितरुप श्रेयमार्ग के रक्षक तथा पोषक हैं, इसलिये सचमुच आप 
“श्रेयांसनाथ' हैं। 

कुमार श्रेयांसनाथ मात्र सिंहपुरी के नहीं परन्तु समस्त काशी देश के गौरवरूप थे और उनके कारण 
काशी देश सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। काशी देश की प्रजा ने सुपार्घनाथ और चन्द्रप्रभ के पश्चात्‌ इन 
तीसरे बालतीथैकर को अपनी नगरी में क्रीड़ा करते और किलकिलते देखा। उन्हें देखते ही प्रजाजनों के 
हृदय आनन्द से बोल उठते थे कि-अहा! जहाँ ऐसे महात्मा प्रभु विचस्से हैं उस देश को धन्य है! हमारे 
नेत्र सफल हुए जो हमें ऐसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं; हमारा जीवन धन्य है कि ऐसे प्रभु के साथ 
हम जी रहे हैं!-“बाह प्रजाजनों! आपको धन्य है। 

हजारों प्रजाजन प्रतिदिन सुप्रभात में श्रेयांसकुमार के दर्शन करने आते...और परमात्मा के दर्शन' 
जैसा आजन्द प्राप्त करते; क्योकि श्रेय प्रभु एक मंगल-आत्पा थे...उनका द्रव्य भी परमात्म द्रव्य 
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था. ..अर्थात्‌ वे स्वयं द्रव्य-परमात्मा थे। उनके साथ दो शब्द बोलने से भी परम आनन्द होता था। 
एक बार एक श्रेष्ठ नागरिकने प्रभु से पूछा-हे देव! इस चौबीसी में इस काशी देश में सुपार्श्नाथ एवं 
चन्द्रप्रभ-इन दो तीर्थकरों के पश्चात्‌ आप तीसरे तीर्थंकर अवतरित हुए हैं..क्या अब भविष्य में इस कोशी 
देश में और किसी तीर्थंकर का अवतार होगा ? | यह प्रश्न सुनकर प्रभु कुछ मुस्कराये और कहा-हे 
सुभागी प्रजाजनो! अभी एक चौथे तीर्थंकर भी इस काशी देश को पावन करेंगे। इस चौवीसी के तेईसवें 
तीरथकर पार्श्चराथ का भी इस काशी देश की वाराणसी नगरी में अवतार होगा; वे कुमारअवस्था में 
सर्पयुगल को धर्मोपदेश देकर उनका उद्धार करेंगे.. 

अहा, छोटे-से श्रेयकुमार के श्रीमुख से ऐसी आनन्दकारी बात सुनकर प्रजाजन अति हर्षित हुए 
और उल्लासपूर्वक 'श्रेयास तीर्थंकर की जय हो. .पार्श्नाथ तीर्थंकर की जय हो” ..ऐसे आनन्दकारी 
जय-जयकार से समस्त नगरी गूँज उठी। बह गगनभेदी जयनाद सुनकर महारानी सुनन्दादेबवी ने महल के 
झरोखे से देखा तो उनका लाड़ला पुत्र श्रेयकुमार प्रजाजनों से बातें करके उन्हें आनन्दित कर रहा है। 
बह दृश्य, देखकर माताजी प्रसन्न हुईं और उसी क्षण माताजी को झरोखे में देखकर प्रजाजनों ने पुनः 
आनन्दपूर्वक 'सुनन्दामाता की जय. ..ऐसे जयकार से आकाश गुँजा दिया। 

किशोर अवस्थामें उन बाल तीर्थंकर का बिनोद भी पुण्यानुबंधी शुभ था। आनन्द-किल्लोलपूर्वक 
वृध्दिंगत होते-होते राजकुमार श्रेयासनाथ युवावस्था को प्राप्त हुए। पिताने उनका विवाह किया और 
राज्याभिषेक करके उन्हें सिंहपुरी के राजसिहासनपर बिठाया पुण्यकर्म उत्तम भोगसामग्री द्वारा उनकी सेवा 
करते थे। यद्यपि बे धर्मात्मा राजकुमार तो चैतन्यसुख की श्रेष्ठठा के समक्ष उन उत्तम भोगों को तुच्छ 
ही समझते थे। मात्र बाह्य समृद्धि में ही नहीं अपितु अतरंग श्रेयमार्ग में भी बे वृद्धिशत थे। पुण्य प्रताप 
से समस्त उत्तम अर्थोकी प्राप्ति उनको स्वयमेज होती थी, इसलिये उन्हे अर्थ प्राप्ति हेतु कोई पुरुषार्थ करना 
नहीं था, मात्र मोक्ष हेतु ही पुरुषार्थ करमा था,-जो वे राज्य सचालन के साथ भी गुप्त रुपसे करते ही 
रहते थे। इस प्रकार महाराजा श्रेयांसनाथ ने अपनी गुप्त ज्ञाननिधी की सुरक्षापूर्वक ब्यालीस लाख वर्षोतक 
सुखसे राज्य किया। चौरासी लाख वर्ष की आयु में से तीन भाग अर्थात्‌ त्रेसठ लाख वर्ष बीत गये। 

एक बार महाराजा श्रेयासनाथ बनक्रीड़ा हेतु उद्यान में गये .. माघ का महिना था, वसन्‍्तक्रतु का 
आगमन निकट होने से वृक्षों के पत्ते खिर गये पुष्प-पत्रों से रहित वृक्षों की शोभा लुप्त होगई .. मानो 
वृक्ष अपना शुंगाए और वैभव छोड़कर विरक्त हो गये हो! ऐसा ऋतु-परिवर्तन देखकर महाराजा 
श्रेयांसनाथका चित्त भी अचानक ससार से विरक्त हो गया।वे सोचने लगे-यह पुण्यजैभव भी क्षणभंगुर 
है। पतझड़ आनेपर इन बुक्षों की, भौंती मेरे भी यह संयोग छूट जायैंगे। संयोगो से पार ऐसे अपने 
असंयोगी सिध्दपद की साधना जब तक मैं नहीं करुँगा तब तक इस संसार मे कहीं स्थिरता नहीं है; 
आज ही ऐसे अस्थिर संसार को छोड़कर मैं मुनि होऊँगा और अपने सिध्दपद की साधना करूँगा। पत्तों 
जैसे इस पुण्य के भरोसे मैं बैठा नहीं रहूँगा! धुबपद तो मेरा सिध्दपद है, उसे साधकर सादि अनन्त 
काल उसमें बैठूँगा। इस प्रकार महाराजा की बैराग्यधारा वेगवान होती गई; उनकी चेतना सातवें गुणस्थान 
में आरोहण करने हेतु तत्पर बनी और “श्रेयस्कर” नामक पुत्र को राज्य सौंपकर बारह बैराग्य भावनाओं 
का चिंतबन करते हुए जिनदीक्षा हेतु उद्यमी हुए. 

उसी समय ब्रम्हलोक से लौकांतिक देव उतर आये। मानो बैराग्य का श्रुगांर सजा हो ऐसे 
श्वेतदिव्यवस्तोंसे वे सुसज्ज थे। उन्होंने वैराग्यवन्त महाराज को बंदन किया और वैराग्यवर्धक स्तुति करते 
हुए कहा: अहो देव! आपका नाम “श्रेयांसनाथ” है और जाप स्वयं श्रेयरुप हैं... तथा इस समय आप 
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रत्नत्रयरूप उत्तम श्रेयमार्गपर बिचर रहे हैं।-ऐसी आपकी बीतरागता देखकर हम प्रसन्नता पूर्वक उसका 
अनुमोदन करने हेतु ब्रम्हलोक से यहाँ आये हैं। [अहा, यह भी एक आश्चर्य की बात है कि तीर्थकरों 
के समबसरण में भी कभी नहीं आनेवाले बे बिशगी देव मात्र भगवान के बैराग्य प्रसंगपर ही उनके वैराग्य 
की अमुमोदना करने मनुष्यलोक में गृहस्थ-तीर्थकरके पास आते हैं।] 

बास्तवर्में तीर्थंकरोंका वैराग्य वह जगतका कल्याण करनेबाला महान मांगलिक अवसर है। उस 
अवसर के अनुरूप 'बविमलप्रभा' नामक पालकी लेकर देवॉसहित इन्द्र वहाँ आ पहुँचे ..और 
स्वानुभूतिसहित तीन ज्ञानकी विमलप्रभा से शोभायमान भगवान श्रेयांसनाथ उस पालकी में आरुढ़ हुए 
तब उसका “ विमलप्रभा' नाम सार्थक हुआ। पालकी में आरूढ़ होते समय, स्वयं इन्द्रने अपने हाथ का 
सहारा देकर प्रभु का सन्‍्मान किया और हस प्रकार 
अपना भी सम्मान बढ़ाया। प्रभु को कहीं इन्द्र के 
आधार की आवश्यकता नही थी, परन्तु वह तो प्रभुकी 
महिमा बढ़ाने की एक विधि थी-जिसे देखकर वैभव्री 
इन्द्रकी अपेक्षा उन वैराग्यवन्त तीथैकर की अपार 
महिमा को जगत जान सके! वाह, इन्द्र भी हाथ 
बढ़ाकर जिनकी सेवा में तत्पर हो उन भगवन्त के 
गुणोंकी महिमा का क्‍या कहना।! 

बह कल्याणकारी दिन था फाल्गुन कृष्णा 
एकादशीका मनोहर उद्यान में पहुँचकर महाराजा 
श्रेयांसनाथने वस्थाभूषण, मुकुट आदि समस्त राजवैभव का त्याग किया, स्फटिक समान उज्जल शीलापर 
बैठकर 33% नमः सिद्धेभ्य:' ऐसे उच्चार पूर्वक सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार करके स्वयगुरु ऐसे उन प्रभु 
मे अपने दृढ़ हाथ से कोमल केशॉका लुंचनं किया। उसी समय एक हजार राजा भी प्रभुका अनुकरण 
करके सर्वसगंत्यागी दिगम्बर मुनि बन गये। उन एक हजार मुनियों के बीच सूर्य समान तेजस्जी एसे थे 
श्रेयांसनाथ मुनिराज एकत्वभावनामें झूलते-झुलते आत्मचिन्तनमें एकाग्र हुए और उसी क्षण अनंत 
गुणगम्भीर पविदानन्दतत्त्वमें लीन होकर शुद्धोपयोगरुप परिणमित हुए, साक्षात्‌ श्रमण हुए, सर्वत्र समभावी 
हुए। अहा, उन परम बीतरागी मुनिराजकी अचिन्त्य शांत मुद्रा देखकर उस समय इन्द्र, देव, मनुष्य और 
तिर्यंच भी अपने चित्तमें अनुपम शान्तिका अनुभव करने लगे। सिंह और शशक प्रभुचरणोमे एकसाथ 
एकत्रित हुए थे तथापि किसीके हृदय में क्रूरता अथवा भय नहीं था, दोनों अत्यन्त शान्तिसे प्रभुकी 
वीतरागी छबि निहार रहे थे...और मन में विचारते थे 
कि- वाह, यह महात्मा कैसा सुन्दर ध्यान लगाये बैठे 
हैं। उस समय हजारो प्रजाजनोने भी वैराग्य भावना 
पूर्वक श्रावकन्रत अंगीकार किए और अनेक जीव अपूर्व 
सम्यकदर्शन को प्राप्त हुए। धन्य था उन तीर्थंकर प्रभुका 
दीक्षा कल्याणक का महोत्सव! 

दीक्षा लेकर आत्मध्यानमें विराजमान उन श्रेयांस 
मुनिराजको शुध्दोपयोगके साथ ही सातवां गुणस्थान, 
चौथा दिव्यज्ञान तथा सात महान ऋध्दियाँ प्रगट हुई, 
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संज्वलन के अतिरिक्त सर्व कषायों का अभाव होगया, बीतराग रत्नत्रयरुप के तेज से उनका आत्मा 
दीप्रमान हो उठा। दो दिन उपवास के पश्चात्‌ वे मुनिराज सिध्दार्थनगर मे पधारे .बहाँ नन्दराजाने 
भसक्तिसहित बिधीपूर्वक प्रथम पारण कराया। राजाके महान पुण्ययोगसे वहाँ देवों ने दुंदुभि वाद्य बजाये 
और रत्न वृष्टिकी इस प्रकार मोक्षमार्गी मुनिवरोको आहार दान की अलौकिक महिमा जगत में प्रसिद्ध 


। 

द् महामुनि श्रेयांसनाथने लगभग दो वर्षतक मौनदशापूर्वक विहार किया। तत्पश्चात्‌ पुनः अपनी 
जन्म-नगरी सिंहपुरीमे पधारे, जिस मनोहर उद्यान में दीक्षा ली थी उसी मे एक वृक्ष के नीचे दो दिन 
उपवास रखकर विराजमान हुए और आत्मध्यान की उग्र श्रेणी लगायी। शुध्दोपयोग की तलवार को 
शुक्लध्यान द्वारा सआकर भयकर मोहशत्रुपर प्रहार करने लगे। मोहशत्रु कौंप उठा, उसकी सेना नष्ट होने 
लगी। बाह्य मे परमरशांत दिखनेवाले वे श्रेयास मुनिराज अतरमे मोहशन्नुके साथ कल्पनातीत शूरबीरतासे 
युध्द कर रहे थे और ध्यानचक्र द्वारा उसे छेद रहे थे। मात्र कुछ ही समय के युध्द मे प्रभुने मोह का 
सर्वथा नाश कर दिया। अनादि से जो मोह अविजित था उसे सम्पूर्णतया जीतकर भगवान परिपूर्ण 
विजेता-जिन हुए, बीतराग हुए और दूसरे ही क्षण अपने केवलज्ञान-निधान को प्राप्त करके सर्वज्ञ परमात्मा 
हुए वह मंगल दिवस एवं मंगल घड़ी थी माघ कृष्णा अमाबस्याकी सध्या! अमाबस्या होनेपर भी 
प्रभुके आासपास अंधकार नहीं था, वहाँ तो अमावस्याकी रात्रि मे भी किसी दैबवी प्रकाश का पूज फैला 
हुआ था। 

ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयासप्रभुको केवलज्ञान होनेपर उस चौथे कल्याणक का उत्सव करने के लिये 
काशी देश की सिंहपुरी नगरी में स्वर्ग से इन्द्रादि भी चौथीबार आ पहुँचे। एक ही नगरी में प्रभुके चार 
कल्याणक |! धन्य वह नगरी |! दो घड़ी मे तो समवसरण की रचना हो गई। उसकी शोभा ऐसी अदभुत 
थी कि ओरे, ”ड रचना इन्द्रोने की है या तीर्थंकर के सातिशय पुण्य से हुई है ?-ऐसा निर्णय नही हो 
सकता था। तीर्थंकर प्रभु के धर्म दस्बार मे भव्यजीबों की टोलियाँ आयी। मात्र देव नही, मनुष्य तथा 
सिह और शशक, वबाध और बन्दर, हाथी और सर्प आदि प्राणी आये और शान्तिसे धर्मोपदेश सुनने 
लगे। के मात्र सुनकर नहीं बैठे रहे परन्तु उसमे कहे हुए अपने चैतन्यतत्त्व की सुन्दरता को अपने में देख 
लिया और आत्मज्ञान करके मोक्ष के मार्ग मे चलने लगे, अपने भीतर विद्यमान परमात्मा” के उन्होने 
दर्शन कर लिये। 

श्रेयासनाथ तीर्थंकर की दिव्य धर्मसभा में कुन्थुराज आदि सतत्तर धर्म-मत्री (गणघर) थे, ने सब 
बारह अग के धारी श्रुत केबली थे तथा महान लब्धियोंके धारक थे। करोडो श्छोक मात्र दो घड़ी मे 
शुध्द उच्चारण पूर्वक बोल सके -ऐसी उनकी वचन शक्ति थी, हजारों लोग एकसाथ बोलकर कोलाहल 
कर रहे, है तथापि उन सब मे से प्रत्येक की भिन्न-भिन्न बात एकसाथ सुन सके ऐसी उनकी श्रवणशक्ति 
थी; उन प्रभुके समवसरण में मुनिवरोंकी सभा के श्रीमण्डप के ऊपर (पाच हजार धनुष ऊँचे निरालम्बी 
आकाश मे) साढ़े छह हजार केवलज्ञानी भगवन्त, प्रभुसमान ही अहतपदपर बिराजते थे। अहा, ऊपर 
दृष्टि करते ही जहाँ एकसाथ ६५०१ परमात्मोओं के साक्षात दर्णन हों, उस धर्मसभा की शोभा का क्या 
कहना !! तथा वहाँ तेरह सौ श्रुतकेबली भगवन्त थे, उन सबका सम्यक्त्व अप्रतिहत था, तथा उनमे से 
अनेक तो क्षायिक सम्यकद्ृष्टि और चरमशरीरी थे,. हजार अवधिक्लनी, छह हजार मन-पर्यय ज्ञानी थे; 
११ हजार मुनिवर विक्रयाऋष्टिधारी थे। ४८ हजार दो सौ उपाध्याय-शिक्षक थे; पाँच हजार मुनि 
बाद-विवाद में कुशल थे-जो अनेकान्त विद्याके द्वारा किसी भी कुतर्कका खण्डन करके जिनधर्म की 


चाबीस तीर्थंकर] (सम हा पुरा ण) भ्रगवान श्रेयांसनाथ : १६६ 


सत्यता सिद्ध कर सकते थे।-इस प्रकार उन तीर्थंकर प्रभुके परिवार में ८४००० मुनिवर सुशोभित थे। 
वे क्रिया शुद्धर्त्नत्रय सहित थे। एक लाख बीस हजार आर्यिकाएँ पंचम गुणस्थान में उत्तम आत्म साधना 
करती थी; तथा देव देवियों की संख्या का तो कोई पार नहीं था। धर्मप्रेमी तियंच भी वहाँ हजारों-लाखों 
की संख्या में एकत्रित हुए थे और प्रभुकी धर्मदेशना श्रवण करने में लीन थे। दिज्य ध्यनि द्वारा श्रेयमार्ग 
का अर्थात रत्नप्रयरुप मोक्षमार्ग का उपदेश देते हुए श्रेयांसनाथ तीर्थंकरने कहा कि-हे भव्य जीबों जैसा 
चेतनस्वभाव हमारे आत्मा का है पैसा ही तुम्हारे आत्मा का है; सुख के निधान उसी में भरे हैं, सुख 
की अनुभूति हेतु स्वयं अपने आत्मा में देखो। 

“अहा, हम आत्मा ही स्वयं परमात्मा हैं' ऐसा प्रभु कह रहे है; वह सुनते ही भव्यजीब अपूर्य' 
आश्चर्यसी। चौंक उठते और दूसरे ही क्षण अपने परमात्मास्वरुपषका अवलोकन कर लेते थे। कोई 
सम्यकदर्शन प्राप्त करते, तो किन्हीं को एक साथ सम्यकदर्शन-ज्ञान चारित्र तीनो की प्राप्ति हो जाती और 
इसप्रकार थे श्रेयमार्गम लग जाते। 

श्रेयास प्रभुने भरत क्षेत्र के अनेक देशोंमें इक्तीसलाख बर्ष तक विहार किया; धर्मदेशना द्वारा अनेक 
जीर्बोक्रो श्रेय मार्ग की प्राप्ति करायी और अपने तीर्थंकर प्रकृति आदि कर्मोकी निर्जागा की। अन्त मे एक 
मास आयु शेष रहने पर प्रभु सम्मेद शिखर की 'संकुल टूंक' पर पधारे और वहाँ स्थिर हुए। विहार 
और वाणी का उदय रुक गया. - योग भी कम होने लगे...श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन अन्तिम दो 
शुक्ल ध्यानों द्वारा शेष कर्मोका भी क्षय किया। प्रथम शुक्ल ध्यान द्वारा मनयोग, बचनयोग तया स्थूल 
काययोगका भी निरोध करके ७२ कर्मप्रकृतियोंका क्षय किया, पश्चात्‌ समुद्र घातकी एक 
अलौकिक-अचिन्त्य विधीद्वारा चारों अधातिकर्मों की स्थिती एकसमान कर दी और अंत में चौदहवें 
गुणस्थान के अंतभाग में अन्तिम शुक्लध्यान द्वारा शेष १३ कर्म प्रकृतियोंका भी सम्पूर्ण क्षय करके द्रन्य 
कर्म-भाव कर्म-नोकर्म से रहित हुए बे प्रभु, अपने केवलज्ञानादि अनन्त चैतन्य बैभव को साथ लेकर 
मुक्ति पुरी में पधारे। देवोंने उनके मोक्षका महोत्सव मनाया। आज भी प्रभु मुक्तिपुरी में सिद्धस्वरुपमें बिराज 
रहे है; उन्हे नमस्कार हो। 

श्रेयांसनाथ जिनराजकी, संकुल कूट है जेह, 
सन-खच्च-तन कर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 

पूर्वभव में जो बिदेहक्षेत्र में नलिनप्रभ राजा थे, वहाँ से सोलहवें स्वर्गमें अहमिन्द्र हुए; पश्चात्‌ 
ग्यारहवें तीर्थंकर रुपसे सिहपुरीमें अब्तार लेकर जीवोंका श्रेय किया और अन्त में सम्मेद शिखर से 
सिध्दालय में सिधारे. उन भगवान श्रेयासनाथ तीर्थंकर का मगल पुराण यहाँ पूरा हुआ। 

चैतन्य वैभव और पुण्यवैभव 


भगवान आदिनाथ तो तीसरे युग के अत भाग में अवतरित हुए और मोक्ष भी तीसरे युगमें ही 
प्राप्त किया। तत्पश्चात्‌ शेष २३ तीर्थंकर चौथे युगमें हुए। चौथे युग के प्रारम्भ से श्रेयांस भगवान तक 
अभी तो १० तीथैकर हुए, उतने मे तो जीबोकी आयु. शरीर प्रमाण आदि वैभव तो कितनी शींघ्रता 
से कम होने लगे! -वह परिवर्तन देखो-भगवान ऋषभदेव की आयु ८४ लाख पूर्व की (अर्थात ८४ 
लाख +% ८४ लाख » ८४ लाख < ५९२७०४०००,०००,०००० इतने वर्ष की) थी, जब कि १९ वें 
श्रैयांसनाथ तीथकर की आयु मात्र ८४ लाख बर्ष की ही थी। कितना विशाल गुणाकार घट गया। प्रथम 
तीर्थंकर का शरीर प्रमाण ५०० धनुष था जब की १ै१वे तीर्थंकर का शरीर प्रमाण ८० धनुष था। इस 


१६७ : भगवान श्रेयांसनाथ (मं हा पु रा ण) [अपना भगवान 


प्रकार अन्य भी अनेक बाह्दा प्रकारों में क्रमश: हानि होती गई; परन्तु भगवन्तोंके रत्नत्रथमार्ग में या 
केखलज्ञानादि आत्मबैभव में कोई हानि नहीं हुई; सर्ब भगवन्तोंका बीतरागी आत्मवैभव तो एकसमान ही 
था। उसीसे प्रगट होता है कि आत्मजैभव ही जीवोंका सच्चा वैभव है; देह जैभव अथवा आयु वह जीव 
का वैभव नहीं है। इसलिये हे भव्य जीवों! तुम भी तीर्थंकरोंके बाह्य बैभव में मोहित मत होना, उनकी 
सर्वश्ता-बीतरागता आदि गुणवैभव द्वारा उनकी महानता को पहिचानना; तो तुम्हे भी वैसे गुणों की प्राप्ति 
होगी। चैतन्य बैभव के समक्ष पुण्यवैभव सेजकरुप से हो तो भले हो, उसका हम तिरस्कार न करें, परन्तु 
उसमें मोहित होकर सन्तुष्ट भी न हो जायें और चैतन्यवैभव को न भूल जाये; अर्थात्‌ उस पुण्यवैभबको 
अपने चैतन्य वैभव से बाह्य जानकर, उसमें मूच्छित हुए बिना अपने चैतन्यवैभव में ही लीन रहे और 
अन्त में उस बाह्य वैभव को छोड़कर सिध्द-परमात्मपद में स्थिर रहें। वही अपना इष्ट, ध्येय और साध्य 
है; -ऐसा तीर्थंकर भगवन्तोंका जीवन हमे शिक्षा देता है। 


भगवान श्रेयांसनाथ का मोक्षगमन होने के पश्चात- 


प्रथम बलदेब-बासुदेव-प्रतिवासुदेव (विजय, त्रिपृष्ठ और अश्वग्नीय) हुए, प्रत्येक चौबीसी में २४ 
तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेब, ९ वासुदेव तथा ९ प्रतिबासुदेव होते हैं, इन कुल ६३ महापुरुषोंको 
६३ शलाका पुरुष कहते हैं। बे सब यद्यपि मोक्षगामी तो होते है परन्तु उनमे से २४ तीर्थंकर नियमसे 
उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं; १२ चक्रवर्तियोंमे से अनेक तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते है; कोई 
स्वर्ग में जाते हैं तो कोई नरक में भी जाते है बलदेव या तो उस भव मे मोक्ष प्राम करते हैं अथवा 
स्वर्ग में जाते हैं, नरक में नहीं जाते; ९ बासुदेव तथा प्रतिबासुदेज (पूर्व काल में किये हुए भोग निदान 
के कारण) नरकमें जाते है और पश्चात अल्पभवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं। महापुराण में ऐसे ६३ शलाका 
पुरुषों के जीवन चरित्र का तथा उनके पूर्ब भवोका वर्णन है, उनमें से अभी तक ११ तीर्थैकरोंका बर्णन 
पूरा हुआ। प्रथम दो खक्रबर्ती (भरत और सगर) का भी संक्षिप्त चर्णन हुआ। अभी तक एक भी बलदेब, 
जास्ुदेव तथा प्रतिबासुदेव नहीं हुए थे। (वे तीनों एक साथही होते हैं। ) १९ वें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के 
मोक्षममन के पश्चात्‌ उनके तीर्थ में कितने ही खर्षों बाद, इस चौयीसी के प्रथम बलदेव-वबासुदेब तथा 
प्रतिबासुदेय हुए। बासुदेव वे तीन खण्ड़के स्वामी अर्धचक्रवर्ती होते हैं। प्रथम बासुदेव का नाम “त्रिपृष्ठ'; 
वह अन्तिम तीर्थंकर महावीर का जीव और बही भगवान ऋषभदेवका पौत्र मरीचि। इस प्रकार ऋषभदेव, 
उनका पुत्र भरत और पौत्र मरीचि-यही जीव अनुक्रम से इस चौवीसी के प्रथम तीथैकर, प्रथम चक्रवर्ती 
और प्रथम अर्ध चक्री (तथा अन्तिम तीर्थंकर) हुए। उन त्रिपृष्ठ वासुदेव आदिका चरित्र इस पुस्तक में 
महावीर भगवान के पूर्वभवों मे तथा शान्तिनाथ प्रभुके पूर्वभवके वर्णन में पढ़ना। 

(भगवान श्रेयासनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन के पश्चात ५४ सागरोपम तक उनका शासन चला; 
परन्तु अन्तिम पल्‍य के तीसरे भाग जितने काल तक धर्म-परम्पराका विछेद हो गया। यह तिसरी बार 
धर्म विच्छेद हुआ। यह विच्छेद विजयार्र्द-श्रेणीयों में लागू नही होता। 


एक मजे की बात- श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 
होनेपर भी दादी माँ के रुप में अपने पौत्रों को आनन्द से 
कहानियाँ सुनाती थी; तो हे मम्मी! और हे दादी! तुम भी 
अपने पुत्र पौन्नों को प्रतिदिन धर्म की कहानियाँ सुनाना. .. तुम्हें 
और बच्चोंको खूब आनन्द आयगा । 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुरा ण) भगवान बासुपूज्य ;: १६८ 





इस तीर्थकर- चौमीसी के पाँच बात्त ब्रम्हचारी प्वोर्थकरोंमें जो सर्ख प्रथम थे, 
जिनके पाँचो कल्याणक अंगदेश के चम्पापुरी राज्य में हुए और सर्वज्ञ होकर जिन्होंने 
समस्त विश्वका ज्ञान साप्राज्य प्राप्त किया, ऐसे हे वासुपूज्य देख! मैं अपने अल्प 
तथापि सम्यक्‌ मति-श्रुत ज्ञान द्वारा आपके महान सर्वज्ञपद की पूजा करता हूँ। 
आपकी स्तुति करते हुए समन्तभद्र स्थामी कहते हैं। 


“मयापि पूज्योल्पधिया घुनीन्द्र: दिपार्थिषा कि तपनो न पूज्य: 


-है देव [लोकमें अल्प प्रकाशी दीपक द्वारा महाप्रकाशी सूर्य की पूजा क्या 
नहीं होती ? - होती है, क्योंकि प्रकाश स्वरुप दोनों एक ही जाति के हैं; तो घेरा ज्ञान 
अल्पप्रकाशी होनेपर भी, बह आपके अतीन्‍न्द्रिय महाप्रकाशी केवललज्ञान की जाति का 
ही है इसलिये उस ज्ञान द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ। 


भगवान बासुपूज्य : पूर्वभव : रत्नपुरीके पद्मोत्तर राजा 

चम्पापुरी के महाराजा बसु के पुत्र और वासव (इन्द्र) द्वारा पूजित, ऐसे हे वासुपूज्य स्वामी! 
तीर्थंकर से पूर्वक भवमें आप पुष्करद्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे, तब आपका नाम पद्मोत्तर था। 
आपकी रत्नपुरी नगरी मे सम्यक्त्वादि रत्न के धारक धर्मात्मा जीव निवास करते थे; आप प्रजा के लिये 
कल्पवृक्ष समान थे; शाश्त्र के ज्ञाता थे और जैनधर्मकी उपासना द्वारा आत्मतत्वको जानकर मोक्षके मार्ग 
में गमन करते थे। आपकी नगरी में धर्म करा साम्राज्य था। आपकी बुध्दि नीतिमार्ग में और आपका 
धन दान में लगा हुआ था। आपकी भक्ति जिन भगवान में ही थी, और आपका प्रचण्ड़ प्रताप 
शत्रुराजाओं के प्रति था, धर्मात्मा गुणीजनों के प्रति तो आप शांत एवं नप्न थे। आपके ऐसे सुन्दर गुणों 
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से आकर्षित होकर लक्ष्मी भी आपके पास ही रहती थी। 
यद्यपि आत्मानुभूतिके कारण आपका जीवन शात और सतुष्ट रहता, तथापि मोक्षकी पूर्ण साधना 


के लिये संयम दशाकी भावना आपके चित्त मे सदैव रहती थी और उपादान के अनुसार निमित्त होता 
है- इस न्याय से आपको भी एक बार ऐसे उत्तम निमित्तका सुयोग मिला) आपकी रत्नपुरी के मनोहर 
उद्यान में 'थुगंधरा' जिनराज पधारे। परमभक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन करने से आपका चित्त अति प्रसन्न 
हुआ। प्रभुकी वाणीमें आपने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग का उपदेश सुना। उसमे रत्लत्रयवन्त 
साधु की बीतरागता का स्वरुप सुनकर आप बैराग्य मे झूलने लगे और देहादि सयोगकी -अनित्यता, 
अशरणता आदिका चिन्तन करने लगे। “इस ससार भ्रमण के दु खसे अब बस होओ, हमारे चैतन्य 
के एकत्न मे जो परमसुख है उसी को अब साधेगे। ओरे, ऐसे अस्थिर, क्षण भगुर तथा आकुलता के 
ही निमित्त इन इन्द्रिय विषयोका क्‍या प्रेम करना ? वे कभी तृप्ति देनेवाले नही है, तृप्ति तो अतर्मुख उपयोग 
द्वारा चैतन्य क्री शान्ति में ही है।' -ऐसे वैराग्यपूर्वक, हे वासुपूज्य देव! पूर्वभव में युगधर स्थामी के चरणों 
में आपने जिनदीक्षा ली, पद्मोत्तर महाराजा मिटकर आप मोक्षपदके साधक महात्मा बने, रत्नत्रयधारी साधु 
बने। अन्य अनेक राजाओने भी राजपाट छोडकर मोक्षमार्ग मे आपका अनुसरण किया। प्रभो! रत्लत्रयसे 
आर्कषित हॉकर आपके मोक्षकी काललब्धि एकदम निकट आगई। 

दीक्षा लेकर आप आत्मध्यान में लवलीन रहने लगे। आपका ज्ञान भी विकसित होने लगा और 
केबलजान से भेट करने हेतु दौड़ने लगा। आपके परिणामों की विशुध्दता भी बृध्दिगत होने लगी। दर्शन 
विशुध्दि आदि सोलह भावनाओं की उत्तम सम्पत्ति द्वारा तीर्थकर प्रकृत्ति भी आपने क्रय कर ली। अहा, 
जगत के जितने उत्तम पदार्थ थे उन सबको आपके गुणोके साथ रहने का मन हुआ, तब फिर हम भी 
आपके साथ ही क्यो नही रहे! ? 

हे बासुपृज्य स्वामी। फिर तो आपने रत्नत्रय की अखण्ड आराधना सहित समाधिमरण किया और 
पद्मोत्तर मुनि की पर्याय छोड़कर आप महाशुक्रस्वर्ग मे इन्द्र हुए। हे देव! फिर जब तीर्थकर रुप में 
आपका गर्भकल्याणक उत्सव हुआ और इन्द्र आपके माता-पिता का सनन्‍्मान करने आये तब उन इन्द्रोमे 
आप (महाशुक्र इन्द्र) भी साथ थे!! 

इन्द्र पर्याय मे आप सोलह सागर तक रहे, आपको पद्ममलेश्या थी, सोलह हजार दर्ष में मात्र 
मानसिक अमृत का आहार लेते थे। सदैव चैतन्यामृत का अनुभव होने से पौद्गलिक अमृत की 
अभिलाषा शान्त होगई थी, इतना ही नहीं, अनेक देबागनाआके साथ रहनेपर भी उनके साथ शारिरीऋ 
कामभोग आपको कदापि नहीं था। मात्र परम्पर मधुर शब्दोसे ही आपकी बासनाएँ शात हो जाती 
थी।-इस पर से सिध्द होता था कि जिसका चित्त स्वय तृप्त है उसको बाह्य बिपय भोग निरग्थक है। 
विषय भोगो की ओर तो दु खी आकुलित जीब ही दौड लगाते है। वहाँ भेत्रो के बिना चौथ नरक तकका 
ज्ञान कर सके ऐसा शक्तिबान सम्यक्‌ अवधिज्ञान आपको वर्तता था, इसलिये वहाँ बैठे-बैठे भी स्याप 
मध्यलोक के तीर्थकरो को देख सकते थे। वहाँ आपको कोई रोग-शोक नहीं थे, आपका आत्मिक 
जीवन भी सुखी था और बाह्य जीवन भी। शास्त्र कहते है कि चारो गतियो मे दुख ही है, यह बात 
सच है.. किन्तु अज्ञानियो के लिये, आत्मज्ञानी को तो सर्चत्र सुख है, क्योकि सुख का भण्डार अपने 
में है वह उसमे जान लिया है। प्रभो! वहाँ आपने असख्य तीर्थकरो के पत्रकल्याणक: संलोत्सव पंवाये 
और स्वर्ग में धर्म चर्चा द्वारा कितने ही देबोको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करायी। हे प्रभो! इस प्रकार 
आत्मसाधना सहित आपने महाशुक्र पर्याय मे असख्य वर्ष व्यतीत किये। जब उस देव पर्याय मे छह 
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मास आयु शेष रही तब, मानो मुक्ति सुन्दरी अपने स्वयंबर हेतु आपको बुला रही हो, इस प्रकार आप 
मध्यलोकमें आने के लिये तैयार हुए। देवगति के भव पूर्ण करके, शेष रहे अन्तिम मनुष्यभवका भी 
अभाष करके परमात्मा बनने के लिये आप उत्सुक हुए। भव के अभाव का यह अन्तिम भव चपम्पापुरी 
नगरी में था। ' 


वासुपूज्य भगवानके पंचकल्याणक 


प्रभो! महाशुक्र के इन्द्रविमानमे बैठे-बैठे आप देख रहे हैं कि-यह है चम्पापुर नगरी। उसकी 
शोभा अदभुत तो थी ही; उसमें भरतक्षेत्र के बारहवें तीर्थंकर रूपसे आपका अवतार होना था इसलिये 
उसकी शोभा में दिव्यता आ गयी। स्वयं कुबेर उस नगरी का श्रृंगार करने लगा, इतना ही नहीं. .वहाँ 
प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। बह चम्पापुरी नगरी अंगदेश की राजधानी थी और वहाँ के 
महाभाग्यतान महाराजा थे वसुपूज्य। वे इक्ष्वाकुबशी थे, उनकी महारानी का नाम जयावती था! आषादढ 
कृष्णा षष्ठी के उत्तम दिन जब उन जयावती महारानी ने सोलह मंगलस्वप्न देखे और आप स्थर्गलोक 
को छोड़कर माता जयावती की कुक्षि में अवतरित हुए उस समय इन्द्रोते आकर महाराजा बसु तथा 
महारानी जयावती का तीर्थंकर के माता-पिता होने के कारण सन्‍्मान किया। हे देव! आपके कारण 
आपकी माता रत्नकुक्षिधारिणी बनीं, इतना ही नही, समस्त चम्पानगरी रत्नवती बन गई। आपके अवतार 
से बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई, तथा जो धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में आ गई थी बह भी नष्ट हो गई; 
क्योंकि आपके अवतार से पूर्व श्रेयासप्रभु के शासन के अन्तभाग मे करोडों-अरबों वर्ष तक भरतक्षेत्र 
में जैनधर्म का जो विच्छेद था वह दूर हुआ और पुन: धर्मशासन प्रारम्भ हो गया। 

हे देव! ए'ल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन चम्पापुरी मे आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के 
हर्षोल्लास से देबलोक भी कपषित हो उठा और इन्द्रासन डोलने लगा। इन्द्रोनें आकर आपके जन्म का 
महोत्सव मनाया। धन्य हुई चम्पानगरी और धन्य हुआ भारतदेश ! वासु ऐसा जो इन्द्र, उसके द्वारा पुजित 
होने से आप सचमुच वासुपूज्य' थे... और इन्द्र ने आपका नाम भी वासुपूज्य' रखा। आपका चरणचिह्न 
'भैंसा' था। आपकी आयु बहत्तर लाख बर्ष, तथा शरीर की ऊँचाई सत्तर धनुष (७०० फुट) थी। 
जन्माभिषेक के पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रानीने स्वर्गलोक के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया; अरे आपका शरीर 
तो स्वयमेज सर्बोत्कृष्ट सुन्दरता को प्राप्त था ही, उसकी शोभा के लिये कहाँ आभूषणों की आवश्कता 
थी? परन्तु इन्द्रलोक में उत्पन्न हुए उत्तम आभूषणों को अन्यत्र कहाँ रखा जाय? उनके योग्य कोई उत्तम 
स्थान नहीं मिलने से, अन्त में इन्द्रानी ने बे आपको पहिनाकर सनन्‍्तोष माना। आपकी शोभा कहीं उन 
आशभूषण्णों से नहीं थी, उलटे आपके स्पर्श से वे आभूषण भी सुशोभित हो उठे! माता-पिता के हर्ष 
की तो कोई सीमा नहीं थी। आप जैसे तीर्थकर जिसकी गोदमे विराजते हो और आँगनमें खेलते हों, 
उनके प्ररम भाग्य की क्‍या बात! समस्त राज्य में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। जिस प्रकार 'मघा' 
नामक नक्षत्र की उत्तम वर्षा होने से ढेरों अनाज उत्पन्न होता है उसी प्रकार आपका अवतार होने से 
धर्मवृद्धि होने लगी थी; प्रजाजन सदगुणों का पालन करते थे। 

है देव! धीरे-धीरे बाल्यकाल व्यतीत करके आपमे युवावस्था में प्रवेश किया। आपका अदभुत 
रूप सबको मुग्ध करता था और उससे आकर्षित होकर कामदेव भी आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता 
था, परन्तु आपके हृदय में स्थित वैराग्यादि सदगुणोंने उस दुष्ट कामदेवको अंतर में प्रविष्ट नहीं होने दिया, 
इसलिये आप कामवासना से मुक्त बालब्रह्मचारी ही रहे। यद्यपि आपके माता-पिता को पुत्रवधू का सुख 
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देखने की अति लालसा थी, परन्तु उन्हें आपने निराश किया; निराश करने पर भी आपने अकेले ही 
अपने दिव्य रुप-गुणों द्वारा माता-पिताको ऐसी तृप्ति दी कि उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। विषय-भोगों 
के बिना ही सुख और आनन्द होता है-वह आपने अपने जीवन द्वारा जगत को बतला दिया। चम्पा 
नगरीके युवराज के रुपमें आप अठारह लाख वर्ष तक रहे; तथापि चैतन्यवैभव से रंगा हुआ आपका 
चित्त राजजैभव से नहीं रैगा था, उससे अलिप्त ही रहता था। अपने श्रीमुख से अनेक प्रकार की धर्मचर्चा 
द्वारा तथा अपनी दिव्य मुद्रा के दर्शनों से माता-पिता एवं प्रजाजनों में आपने सर्वनत्र आनन्द प्रसारित 
क्िया। ह 

तत्पश्चात्‌ एक बार फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी आयी। बह आपके जन्म का मंगल दिवस था। 
प्रजाजनों ने आपका जन्मोत्सन खूब धामधूम से मनाया। स्वर्गलोक से अनेक पूर्वपरिचित देवमित्र भी 
जन्मोत्सव मे आये। उस समय चम्पानगरी का श्रृगार वास्तव मे अद्भुत था। लोग नृत्य-गान द्वारा अपना 
हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। आप यह सब ठाट बाट देख रहे थे परन्तु आपका चित्त कहीं अतर की 
गहराई में उतर रहा था। इतने में वह शोभा देखते-देखते अचानक पूर्बभव में इन्द्र लोक में देगी हुई 
अद्भुत शोभा का स्मरण हुआ; जातिस्मरण ज्ञान मे अपने पूर्वभव का इद्रभव तथा उससे पहले के 
पद्मोत्त राजा का भव आपको साक्षात्‌ जैसा ही दिखाई दिया। तुरन्त ही आपका चित्त ससार से विरक्त 
हुआ कि-““अरे, कहाँ गये स्वर्ग लोक के वे दिव्य वैभव । और कहाँ गये वे दिव्य शरीर! इन क्षणभगुर 
विषयों तथा शरीर मे आसक्ति कैसी? निर्जुद्धि जीब व्यर्थ ही विषयो मे आसक्त होकर ससार मे भ्रमण 
करते हैं। शरीर भले ही चाहे जितना मुदर हो, निरोगी शोभायमान हो, असख्य वर्ष की आयु बाला 
हो, तथापि वह चैतन्य स॑ तो भिन्न ही है, उसका वियोग निश्चित ही है, फिर उसमे आसक्त होकर 
स्वय ही अपने आत्मा को बधन किस लिए करना। मै शरीर और सयोगो के मोह बधन को तोड़ कर 
अपने आत्मा को इस भव भ्रमण से मुक्त करूँगा. .मेरी चेतना अब जागृत हो उठी है, इसलिए आज 
ही ससार को त्याग कर मोक्ष की साधना के लिए मै मुनिदशा अगीकार करूँगा 

अहो देव! ऐसे उत्तम बैराग्य विचारों द्वारा आपने तो जन्मदिन को दीक्षा का दिन बना दिया, 
हर्ष के अबसर को परम बैराग्य का अवसर बना दिया; तुरत जिन दीक्षा लेने का आपने अटल निर्णय 
किया। लोग आश्चर्य मे पड़ गये कि-ेअरे, अचानक यह कैसा महा परिवर्तन हुआ ? माता-पिता भी 
विस्मित हो गये। आपकी वैराग्य-परिणति को वे जानते ही थे और यह भी जानते थे कि आप तीर्थंकर 
होने के लिए अबतरित हुए है। इस लिए मुनि मार्ग में जाते हुए आप को रोकने की उन्होंने कोई चेष्टा 
नहीं की। हमारा पुत्र अब परमात्मा बनने के लिये मोक्षमार्ग मे आगे बढ़ रहा है-ऐसा समझ कर वे 
अनुमोदना सहित मौन रहे, उन्होंने न खेद किया.. न हर्ष! 

हे बासुपूज्य देब! आप तो चैतन्यरस में निमग्र होकर बारह बैराग्य भावनाओं का चिन्तबन कर 
रहे थे; उसी समय ब्रम्हलोक से लौकान्तिक देव चम्पापुरी मे आये और आप के बैराग्य की प्रशंसा करके 
स्तुति की। उसी समय स्थर्ग के देव रत्नमाला' नामक पालकी लेकर दीक्षाकल्याणक मनाने के लिए 
लक 28! लि 9 का अभिषेक, श्रृंगार आदि मगलविधि की। आप “ 'सत्ममाला” पालकी में 
आरूढ़ होकर " रत्लत्रय'” की माला पहनने के लिये बन मे चल दिये। मनोहर बनमें 
सर्वसंग' का परित्याग किया-मुकुट छोड़ा और हार छोड़े, वस्न भी छोड़े और सिर के केशों को भी 
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हो गयी। आप तो “'ऊँ सिद्धेभ्य: नमः” ऐसे उच्चारण पूर्वक आत्मध्यान में लीन हुए; शुद्धापयोग से 
निज परम तत्य की अनुभूति में एकाग्र हुए। उसी समय प्रत्याख्यान कषाय दूर हो गये; आपको सातवाँ 
गुणस्थान तथा मनःपर्याय प्रकट हुआ, अनेक लब्धियाँ भी प्रकट हुई। सैकड़ों राजाओं ने तथा अन्य 
कितने ही मुमुझ्षु जीवों ने भी आपके साथ ही संसार छोड़कर संयम दशा अंगीकार की और धर्म का 
महान उद्योत हुआ। दो उपवास के पश्चात्‌ फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन आप नगरी में पधारे और 
“पुन्दर'” नाम के राजा ने आपको प्रथम आहारदान देकर अपने आत्मा में ““तदभवमोक्षगामी'' की मुद्रा 
लगा दी। उस समय देयों ने भी आश्चर्य कारी मंगल वाद्य तथा पुष्पबृष्टि आदि द्वारा अपना हर्ष प्रकट 
किया। 

है बासुपूज्य देव! आत्मध्यान सहित मुनिदशा में विचरते हए आप आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि 
कर रहे थे। इसलिए आप पूरे एक बर्ष भी छद्मयस्थ दशा में नहीं रहे; फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को आप 
मुनि हुए और भाद्र पद्‌ कृष्णा द्वितीया को आप केवलज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गये। 
चम्पापुरी के जिस मनोहर वन में आपने दीक्षा ली थी उसी दीक्षा बन में आपने केवलज्ञान प्रकट किया। 
जिस वन में चौथा ज्ञान प्रकट हुआ था उसी बन में पौंचवाँ ज्ञान प्रकट हुआ। जिस बन में छठवौं-सातवाँ 
गुणस्थान प्रकट हुआ था उसी बन में ८-९-१०-१२ और १३ वाँ गुणस्थान आपने प्रकट किया। धन्य 
हुई चम्पानगरी कि जहाँ आपके पौंचो कल्याणक मनाये गये। वाह प्रभो! आप सर्वज्ञ हुए वह देखकर 
हम जैसे साधकों का हृदय अतीन्द्रिय आनन्द के प्रति उल्लासित हो जाता है। हे सर्वज्ञ परमात्मा ! इन्द्र 
अपने वैभव सहित आपकी पूजा करने आ पहुँचे। इन्द्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि हे कुबेर! इन्द्रलोक 
के उच्च से उचय बैभवों का उपयोग करके तीथथीकर प्रभु के समबसरण (धर्म सभा) की रचना करो। 
तदनुसार आपके दिव्य समवसरण की ऐसी अद्भुत रचना हुई कि उसे देखकर इन्द्र भी आश्चर्यचकित 
हो गये। अरे ऐसी अलौकिक रचना करने का सामर्थ्य हमारा नहीं था, यह तो तीर्थंकर के अचिंत्य पुण्य 
का ही प्रताप है! अहो देव! उदयभाव जनित समवसरण की ऐसी अदभुतता है, तो क्षायिक भाव जनित 
आपके केवलज्ञान की अचिंत्य महिमा का क्‍या कहना! 

उस अद्भुत समबसरण के बीय, उससे भी अद्भुत शोभावान आप विराजते थे। देव, मनुष्य और 
तिर्यंच आपकी धर्मसभा मे आ पहुँचे। आपके दर्शन करके जीव वीतरागता की प्रेरणा प्राप्त करते थे 
और क्रूर प्राणी भी हिंसक भाव छोड़कर शांत हो जाते थे। हे तीर्थंकर वासुपूज्य! आप पुन: वबासु-पूज्य 
(इन्द्र द्वारा पूजित) बने. और सहज दिव्य ध्वनि द्वारा आपने जगत के भव्य जीवों को मोक्षामार्ग 
बतलाया। पहले बाल ब्रह्मचारी रहकर लाखों वर्ष तक आपने चम्पापुरी का राज किया, अब सर्वज्ञ होकर 
सारे जगत में ५४ लाख वर्ष तक धर्मसाप्राज्य, का प्रवर्तन किया और कितने ही जीवों को मोक्ष के 
मार्ग में लगाया। अहा, आपने जीवों को मोक्षमार्ग का जो सुख प्रदान किया उसकी महिमा का क्‍या 
कहना ! हे देव! आपकी धर्म सभा में “धर्म बीर' आदि ६६ गणधर आपको वन्दन करते थे; १२००० 
पूर्वधधारी-श्रुत केवली थे; २९२०० शिक्षक उपाध्याय थे; १०,००० विक्रिया ऋद्धिधारी तथा ४२०० वादी 
थे। तथा ५४०० अविधि ज्ञानी और ६००० मन:पर्ययज्ञानी मुनिवर थे। तथा ६००० केवलज्ञानी-अहँत 
परमात्मा भी गग़न-मंडल में आपके साथ ही धर्मसभा को सुशोभित कर रहे थे। अहा, एक साथ हजारों 
अत देवों के समूह सहित आप तीर्थंकर रूप में अदभुत शोभायमान होते थे। आपके श्री मण्डप में 
कुल ७२००० मुनिवयर और १०६००० आर्यिकायें थीं। आपका वह वैभव देखकर अनेक जीबोंका मान 
तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और बे सम्यकूदर्शन प्राप्त करते थे। ऐसे धर्म प्राप्त दो लाख श्रावक और 
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चार लाख श्राविकायें समवसरण में आपकी उपासना कर रहे थे; देवों का तो कोई पार नहीं था और 
सिंह, सर्प, शशक, हिरण आदि तिर्य॑चों की सख्या भी बड़ी विशाल थी। 

हे तीर्थंकर बासुपूज्य देव! ऐसे महान धर्मबैभवसहित आपने ५४ लाख वर्ष तक भरत क्षेत्र में 
बिहार किया और धर्मोपदेश द्वारा लाखों-करोड़ों जीवों को मोध्ष के मार्ग मे लगाया आपके चतुर्बिध संघ 
से मोक्षमार्ग की सरिता प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार देश-देश में बिचरण करके धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करते-करते जब एक हजार वर्ष की आयु शेष रही तब आप पुनः चम्पापुरी राज्य में पधारे और अंतिम 
मास में रजतमाला नदी के किनारे मंदार गिरि के मनोहर उद्यान मे स्थिर हुए. .आपका बिहार एवं वाणी 
रुक गये ..और भाद्र पद शुक्ता चतुर्दशी (अनंत चतुर्दशी) को सायंकाल संपूर्ण योग निरोध करके ९४ 
मुनिबरों सहित अआःप लोकाग्र में-सिद्धालय में सिधारें। 


बासतुपूज्य जिन सिद्ध भये चम्पापुर के देश, 
मंदारगिरि पर पूज हैं बालब्रह्म जिनेश। 


प्रभो! आपको मोक्ष की परमदणशा प्राप्त हुई, विजय के अभिलाषी सामान्य राजा सधि, विग्रह 
आदि छह गुर्णों द्वारा भी विजय प्राप्त कर लेते है, तो फिर जिन्होने ८४ लाख शीलगुण पूर्ण किये हैं 
ऐसे आपको सिद्धि (मुक्ति) क्यों प्राप्त नहीं होगी? प्रभो, परम मोक्षपद प्राप्त करके आप सिद्धालय में 
विराजमान हैं, तथापि हे सिद्ध प्रभो! हम जैसे साधकों के छढृदय में भी आप विराज रहे है। देवों ने 
आपका निर्वाणमहोत्सव मनाया। आपका पंचमकल्याणक मनाने हेतु इन्द्रादिदिव इस चम्पापुरी राज्य में 
पौँचबीं बार आये। आपके पौंचो कल्याणकों से 'चम्पा' धन्य-धन्य हुई और हम साधक भी आपकी 
उपासना से धन्य हुए! 

प्रभो! आपने स्थ-पर तत्ततों की भिन्नता बतलायी और प्रत्येक तत्त्व को सत्‌ू-असतरूप तथा 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप बतलाया। तदनुसार आप भी भव-पर्यायो से असत्‌ (व्ययरूप) होने पर भी 
मोक्षपर्यायो से सतरूप हो, ध्रुव भी आप हो और उत्पादव्यय भी आप ही हो। हे ब्रह्मचारी देव! ऐसा 
अनेकान्त तत्त्व बतलाकर आपने हमे मिध्यामार्ग से हटाकर मोक्ष के मार्ग में लगाया फिर हम क्यो 
आपको नही पूजे? धर्मात्माओं द्वारा आप पूज्य हो। पहले आप पद्मोत्तर राजा थे तब भी युगंधर 
जिनराजके उपदेश द्वारा विरक्त होकर आपने राज्य छोड़ा और रत्नत्रय मे उपयुक्त हुए, फिर महाशुक्र स्वर्ग 
की दिव्य बिभूति मे भी आप मुछ्छित नहीं हुए; अन्त मे चम्पापुरी का साम्राज्य छोड़कर तथा समस्त 
ससार को भी छोड़कर आपने अक्षय मोक्षसाम्राज्य को प्राप्त किया। “बासब' द्वारा पूजित ऐसे हे 
बासुपूज्य! आप मात्र वासब द्वारा नहीं, 'हरि' द्वारा भी पूज्य हो आपके चरणों मे 'हरि' तन्दन करता 


है। 
[इतिश्री बासुपूज्य तीर्थंकर का मगल पुराण पूर्ण हुआ '] 
चम्पापुरी (मन्दारगिरि) परिचय 
चम्पापुरी अंग देश की मुख्य नगरी, वासुपूज्य भगवान के पौंचों कल्याणक यहाँ हुए। निर्वाणप्राप्ति 
चम्पापुरी के उद्यानमें (भागलपुर से ३० मील दूर) मन्दारगिरि पर्वत के ऊपर हुई। वोंसी रेलवे स्टेशन 


से दो मील दूर मदारगिरि सिद्धक्षेत्र है। यह शुद्ध दिगम्बर जैन तीर्थ है। मंदारगिरि पर्चत अखण्ड एक 
पत्थर का, अतिसुन्दर है। पर्वत के समीप ''पापहारिणी” नामक मनोहर सरोबर है। 
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क्र उपसर्ग विजेता और मोक्षगामी महात्मा सुदर्शन भी इस चम्पानगरी में ही हुए। 

क् मिथिलानगरी के राजा पद्मरथ टृढ़ सम्यकत्वी थे; उन्होंने चम्पापुरी में विराजमान बासुपूज्य 
तीर्थंकर की महिमा सुनी और तत्काल दर्शन करने चल पड़े। मार्ग में भिन्न-भिश्ठ 
प्रतिकूलताओं द्वारा देव ने उनकी भक्ति की परीक्षा की, परन्तु प्रय्मराजा डिगे नहीं...और अन्त 
में चम्पापुर वासुपूज्य प्रभु के चरणों में पहुँचे; वहाँ प्रभु के दर्शन करके तथा उपदेश सुनकर 
संसार से विरक्त होकर प्रभुचरणों में मुनिदीक्षा ली, और प्रभु के गणधर होकर मोक्ष प्राप्त 
किया... 

ऋ्चम्पानगरी में राजकुमारी रोहिणी जो हस्तिनापुरी के राजपुत्र अशोक की रानी थी; वे दोनों 

वासुपूज्य प्रभु के दर्शन करने चम्पापुर आये; बहाँ महाराज अशोक तो भगबान का उपदेश 

सुनकर मुनि हो गये, और प्रभु के गणधर बने। रोहिणी भी आर्थयिका बनकर अच्युत स्वर्ग 

में देवरूप से उत्पन्न हुई। 

चम्पापुरी में धर्मघोष मुनिको एक महीने के उपवास थे; पारणे के समय उपसर्ग आया; उस 

उपसर्ग को जीतकर केवलज्ञान प्राप्त करके वहींसे मोक्ष प्राप्त किया। 

पॉच पाण्डबो का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण चम्पापुरी का राजा था। 

जिसके शील के प्रताप से घड़े मे बन्द नाग हार बन गया था, वह सती सोमा; 

नि काक्ष गुण मे प्रसिद्ध सती अनन्तमती; 

कुष्ठरोगी से बैरागी बने राजा श्रीपाल; 


-जे सब भी इसी चम्पानगरी के रत्न थे। जिनके गुणो के सौरभ से आज भी चम्पानगरी 
गौरवान्त्रित होती है। 
छू भगवान महाबीर भी चम्पानगरी में पधारे थे। 
छ सोनागढ के संत कानजीस्वामी ने हजारो मुमुध्ठु भक्तोंसहित चम्पापुरी-मन्दारगिरि की यात्रा की 
थी तथा वासुपूज्य के जिनबम्ब का अभिषेक किया था। 


[इतिश्री चम्पापुरी तीर्थ-महिमा॥ 


बासुपूज्य भगवान के समय में हुए, द्वितीय वासुदेव- द्विपृष्ठ, बलदेव-अचल, 
प्रतिवासुदेव- तारक 


ग्यारहव्रे श्रेयासनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन पश्चात्‌ उनके शासन मे प्रथम बासुदेब-बलदेब हुए; 
तत्पश्चात्‌ वासुपूज्य तीर्थंकर के समय मे द्वितीय वासुदेव आदि हुए; उनकी कथा भव्य जीवों को जीव 
के परिणाम की विचित्रता बतलाकर संसार के प्रति बैराग्य जागृत करती है। 

दूसरे वासुदेव का नाम द्विपृष्ठ था, पूर्वभव में वह भरतक्षेत्र के कनकपुर का राजा सुषेण था। उसके 
राज दरबार में गुणमजरी नामकी एक अति सुन्दर नर्तकी थी। विध्यशक्ति नामक राजा उस नर्तकी पर 
मोहित हुआ और युद्ध में सुषण को पराजित करके उस नर्तकी को ले गया। ओरेरे, पुण्य क्षीण हो जाने 
पर प्रिय वस्तु भी क्षण में छूट जाती है। 

जिस प्रकार हाथी के दन्‍्तशूल टूट जाने पर उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मानभंग 
हुए राजा सुषेण का हृदय टूट गया; राज्य में कहीं भी चैन नही मिला। अत में, एक बार सृक्रत जिनेन्द्र 


क्र 


क्र के के हें 
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का धर्मोपदेश सुनकर उसका चित्त ससार से विरक्त हुआ और उसने जिनदीक्षा धारण कर ही। परन्तु 
एक बार शत्रु को देखकर क्रोध आया और स्वधर्म को भूलकर मिथ्यात्वशाल्यपूर्वक उसने धर्म के फल 
में भोगों की इच्छा की, तथा 'परभव' में मैं अपने शत्रु को मार्रूगा -ऐसा पाप-संकल्प किया। बह मरकर 
संयम-तप के कारण प्राणत नामके १४ वें स्वर्ग में देव हुआ। 

जिन सुब्रत-जिनेन्द्र के धर्मोपदेश से उस सुषेण राजाने दीक्षा ली थी, उन्हीं सुब्रत-जिनेन्द्र के 
धर्मोपदेश से बायुरथ नामके राजाने भी जिनदीक्षा ली थी और समाधिमरण करके वह भी प्राणत स्वर्ग 
में ही उत्पन्न हुआ। दोनों जीब असख्यात वर्षतक प्राणत स्वर्ग में रहे। 

वहाँ से आयु पूर्ण होने पर वे दोनों जीव, भरतक्षेत्र में जब भगवान वासुपूज्य विचरते थे तब, 
द्वारावती नगरी में ब्रञ्मराजा के पुत्र द्विपृष्ठ बासुदेब तथा अचल बलदेव हुए। दोनों का मिलन गगा-यमुना 
जैसा था। जिस प्रकार एक गुरु द्वारा दी जा रही विद्या का सेवन शिष्य जन बिना किसी भेदभाव के 
भाग किये बिना करते हैं, उसी प्रकार बे दोनों भाई बिना किसी भेदभाव के राज्य का उपभोग करते 
थे; परन्तु उनमें विशेषता यह थी कि-अचल बलभद्र तो आत्मज्ञान के संस्कारसहित होने से बविषय-भोगों 
में कहीं सुख माने बिना मोक्ष को साध रहे थे; जबकि द्विपृष्ठ बासुदेव पाप के निदान द्वारा आत्मज्ञान 
से भ्रष्ट हुआ होने से विषय-भोगों मे लबलीन रहता था और नरकगति के पापों का बंध करता था। 
देखो, दोनो भाई साथ रहकर एकसमान भोगोपभोग करते हुए भी परिणाम मे कितना अंतर! एक तो 
मोक्ष की साधना कर रहा है और दूसरा नरक की ओर जा रहा है!!! यह जानकर भब्य जीवों का चित्त 
विषय-भोगों से भयभीत होकर मोक्षसाधना मे लगता है। 

अब, द्विपृष्ठ बासुदेव का पूर्वभव का शत्रु विध्य राजा का जीव भी भवश्रमण करता हुआ किसी 
कारणवश वैराग्यको प्राप्त हुआ और धर्म अगीकार करके पुनः भोगो की आकाक्षा द्वारा धर्म से भ्रष्ट 
हुआ; वह भरतक्षेत्र मे 'तारक' नामका अर्धचक्री हुआ, उसे दैवी सुदर्शनचक्र प्राप्त हुआ था और तीन 
खण्ड के हजारों राजाओं को उसने अपना दास बना लिया था, परन्तु अभी द्विपृष्ठ अभी अबविजित था, 
इसलिये वासुदेब-बलदेव को भी अधीनस्थ करने की इच्छा से उसने द्वारावती को दूत भेजकर कहलाया 
कि-हमारी आज्ञा स्वीकार करके तुम्हारे पास गधहस्ती नाम का जो विशाल हाथी है "हु शीघ्र हमारे 
पास भिजगा दो, नहीं तो युद्ध के लिये तैयार रहो। 

दूत की बात सुनते ही पूर्वभव के बैर के संस्कारवश द्विपृष्ठका क्रोध भड़क उठा और उन दोनो 
के बीच महान युद्ध हुआ। राजा तारक ने द्विपृष्ठ पर सुदर्शनचक्र फेंका; परन्तु द्विपृष्ठ के पूर्वपुण्य के कारण 
उस अक्रने उसका वध नही किया, उलटा शात होकर उसके आधीन हो गया। उत्तेजित द्विपृष्ठने भयकर 
क्रोधजश उसी चक्रद्वारा तारक-प्रतिवासुदेव का शिरच्छेद करके तीन खण्ड का राज्य प्राप्त कर लिया। 
तारक का जीव मरकर सातवें नरक में गया। 

इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचल दोनों भाई इस भरतक्षेत्र में द्वितीय बासुदेब-बलदेब हुए। उन्होंने तीनों 
खण्ड की दिग्विजय की, लौटते समय मार्ग मे चम्पापुरी नगरी आयी; वहाँ वासुपूज्य तीर्थंकर विराजमान 
थे; उनके दर्शन करके दोनों को अत्यन्त हर्ष हुआ। वहाँ से द्वाराबती आकार दोनों भाइयो ने अनेक 
वर्ष तक तीन खण्ड का शज्य भोगा। अन्त में, द्विपृष्ठ का जीव तीकब्र भोगलालसापूर्वक रौद्गध्यान से मरकर 
सातसदें नरक में गया। भाई के बियोग से अचल बलभद्र को अति शोक हुआ। द्वारावती में भगवान 
बासुपूज्य का आगमन होने पर उनके धर्मोपदेश से उनका चित्तशांत हुआ और संसार से विरक्त होकर 
जिनदीक्षा धारण कर ली, आत्मसाधना द्वारा केवलज्ञान प्रगट किया और गजपंथा सिद्धक्षेत्र से उन्होंने 
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मोक्षप्राप्त किया। 

ओर, देखो तो सही बिच्ित्नता! दो भाइयेनि पुण्य ट्वारा तीन खण्ड की विभूति का एक साथ 
उपभोग किया, परन्तु एक तो ऊर्ध्यपरिणाम द्वारा उस पुण्यविभूतिको छोड़कर मोक्षमें गये और दूसरा 
अधोपरिणाम द्वारा उस पुण्यविभूति को छोड़कर सातवें नरक में गया! इसलिये अपनाहित चाहनेबाले 
बुद्धिमान जीवों को जिषयों की बासना तथा पापभाव छोड़कर मोक्षसुख हेतु धर्म का सेबन करना चाहिये। 
तीर्थंकर का योगप्राप्त होने पर भी हृदय से विषयभोगों का शल्य नहीं छूटा तो वह त्रिखण्डाधिपति भी 
भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुआ... इसलिये हे जीव! तू जागृत हो, धर्म का सुअवसर प्राप्त करके विषयों 
में मत अटक जाना; आत्मा का वीतरागी सुख विषयरहित है, उसका विश्वास करके उसकी साधना 
करना। 

[इतिश्री वासुपूज्य तीर्थंकर के समय में हुए द्वितीय बासुदेव-द्विपृष्ठ, नलदेब-अचल, 
तथा प्रतिबासुदेब-तारक की कथा यहाँ समाप्त हुई।] 


कट फीड की आए 


है परमोपकारी गुरु कहान! चौवीस तीर्थंकर भगवन्‍न्तों का यह 
महापुराण लिखते हुए प्रत्थेक पृष्ठ में आपका स्मरण होता है। आपने 
मुझे जैन भर्म दिया इसलिये ऐसे तीर्थंकर भगजन्तों की मुझे प्राप्ति हुई 
और आपने जो उक्तम जोधभ दिया उसीसे तीर्थंकर भगधन्‍न्तों का 
जीवनरहस्थ जानने में आया। आपके प्रताप से ही यह सब हुआ है, 
इसलिये यह ती्ैकरों का महापुराण भी आपके द्वारा ही लिखा जा 
रहा है-ऐसा मैं मानता हूँ। तीर्थकरों का मार्ग देकर आपने परम 
उपकार किया है। आप भी भाजी तीथ््थकरों की पंक्ति में ही 
विराजमान हो न! 

जिकालवर्ती तीथकर भगजंतों को नमस्कार ! 
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है विमल-वाहन देव। आपका नाम सार्थक है, क्योकि '“विमल वाहन पर 
आरूढ़ होकर आपने मोक्षपुरी में प्रयाण किया। कैसा है आपका विमल-बाहन ? 

सम्यकृश्रद्धा और सम्यकृज्ञान यह दो जिसके दंतशूल है; अनन्त पवित्र गुण 
जिसका शरीर है, चार आराधना जिसके चार पग है, शुद्धोपयोग' रूप धर्म जिसकी 
विशाल सूँढ़ है; ऐसे महान निर्देष-विमल हाथी को वाहन बनाकर, तथा ' ज्ञायक 
भाव” को ध्येय रुप रखकर, आपने रत्नत्रयरूप सन्‍्मार्ग मे गमन किया और 
पाप-शत्रुओं को जीतकर मोक्षपुरी मे प्रवेश किया.. इसलिये सचमुच आप 
“बिमल-वाहन' है। (पहले आप धातुकी-द्वीप में पद्मयसेन राजा थे और पश्चात मुनि 
होकर आठवे स्वर्ग के इन्द्र हुए, उस इन्द्रणषर को भी छोड़कर आप बिमल तीर्थंकर 
हुए, और वर्तमान सिद्धपद मे विराज रहे है।) 


परम इष्ट ऐसे हे प्रभो। इस महापुराण द्वारा आपको बन्दन करता हूँ। 


श्ः ; स्‍ 
0, 4 
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शुद्ध सम्यकक्‍त्थादि विमल रत्नत्रय द्वारा विमल ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त 
है विमल जिन! विमलभाव से आपके स्वरूप का चिन्तन करते हुए हमारे 
रत्लत्रय भी विमल होते हैं; इसलिये इष्ट रूप हे विमल देव! आपको 
विमतन भाव से नमस्कार करके आपका विमल चरित्र कहता हूँ। 


(बिमलनाथ-पूर्वभव : विदेह में राजा पद्मसेन) 


मध्य लोक में मनुष्य क्षेत्र और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि ढाईट्वीप है-एक जम्बूद्वीप ; एक धातुकी 
खण्डद्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। उनमें से दूसरे द्वीप के पश्चिम भाग में बिदेह क्षेत्र की सीतोदा नदी 
के किनारे “रम्यक” नाम का सुन्दरदेश है। अपने चरित्र नायक भगवान विमलनाथ पूर्वभव में र्म्यक 
नगरी के राजा थे। उनका नाम था पद्मसेन। उस सुन्दर नगरी में एक दिन सर्वगुप्त नाम के केबली भगवान 
पघारे। राज्य का उद्चान एकदम फलफुलोंसे खिल उठा, चारों ओर शीतलता और शान्ति छा गई। राजा 
पद्मसेन भक्तिपूर्वक केबलीप्रभु की बन्दना करने गये; उनका धर्मोपदेश सुना। संसार के दुखोंका वर्णन 
घुनकर उनका चित्त भव से भयभीत हो गया और अब इस भवचक्र का अन्त कब आयेगा? ऐसा 
चिन्तबन करने लगे। इतने में भगवान की वाणी में आया कि “यह पद्मसेन राजा निकटभव्य है, और 
अब हस संसार में उनको पात्र दो भव शेष है। एक भव पश्चात थे तीर्थंकर होंगे और उसी भव में 
मोक्ष जायेंगे। 

सर्वश परमात्माके श्रीमुख से अपने भविष्य की ऐसी महान मंगल बात सुनते ही राजा पद्यसेन 
को अपार आनन्द हुआ। अहा, अपने मोक्ष की बात सुनकर भव्य को जो प्रसन्नता होगी उसका क्या 
कहना !/ दो भव के बाद मोक्ष..... और वह भी तीर्थंकर होकर ... फिर उन महात्मा को हर्ष क्‍यों 
नहीं होगा!! “अहा, मानों वर्तमान में ही मैं तीथंकर होऊँ?'- ऐसा महान उत्सव उन्होंने मनाया। लाखो 
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प्रजाजनों ने भी अपने महाराजा को भावी तीर्थंकर के रूप में देखकर अपार हर्षपूर्वक उत्सज में भाग 
लिया। अहा, हम एक भावी तीर्थंकर के साथ रहते है ऐसे उत्तम भावपूर्वक “द्रव्य तीथैकर रूप में! 


ट उनके दर्शन करते हुए अनेक जीवों की धर्मभावना 
& 2 


पुष्ट हुई। वास्तव में स्म्यक नगरी के प्रजाजनों के 
लिये एक गौरव की बात थी कि एक ही भव पश्चात 
तीर्थंकर होनेवाले महात्मा की छत्रछाया में थे निबास 
करते थे। (और गुजराती में इस पवित्र पुराण के 
लेखक हरि को भी ऐसा ही महान पुण्य गौरव प्राप्त 
हुआ है कि-तीन ही भव पश्चात तीर्थंकर-गणधर 
होने बाले महात्माओं के सहवास में रहकर 
आत्मसाधना सहित यह पुराण लिखा जा रहा है।) 

भवचक्र से अति भयभीत तथा मोक्ष के लिये 

प्द् ५. रे परमउत्सुक ऐसे उन राजा पद्यसेन ने सर्वगुप्त 

के निकट जिन दीक्षा ग्रहण की। बारह अग का ज्ञान किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनायें भायी; 
उनको तीर्थंकर-प्रकृति सहित उत्तम पुण्यकर्मोका संचय हुआ। यद्यपि जीब को कर्मों का संचय हो वह 
अच्छा नहीं है, परन्तु आराधकभावब सहित बर्तते हुए उस जीव को जिस पुण्य कर्म का संचय हुआ वह 
ऐसा था कि जो उदय काल में आत्मसाधना में विघ्नरूप न हो; और तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 
नियम से केघलज्ञान के साथ अविनाभावी है, इसलिये तीर्थंकर प्रकृति का आगमन तो केवलज्ञान की 
दूती के समान है. ... बह आकर कहती है कि अब शीघ्र केवलज्ञान महाराजा पधार रहे है !! 

इस प्रकार, जिन्होंने केवलज्ञान को निकट बुला लिया है ऐसे वे पद्यमुनिशराज चार आराधना सहित 
समाधिमरण करके सहस्नार नामक देवलोक मे इन्द्र हुए। स्वर्गलोक की विभूतियाँ देखकर अरे यह सब 
क्या है'”- ऐसा आश्चर्य हुआ और अवधिज्ञान से उन्होंने जान लिया कि मैंने पूर्वभव में धर्म की उपासना 
की थी उसके पुण्य का यह फल है। ऐसा जानकर उनका चित्त धर्म मे तत्पर हुआ और भक्तिपूर्वक 
जिनपूजा आदि करने लगे यद्यपि उनके अनेक देबागनाये थी, परन्तु कामबासना इतनी मन्द थी कि 
देवांगनाओं को मात्र देखने से उनका चित्त शात हो जाता था; और देवांगनाओं का चित्त भी उनका 
अद्भुत रूप देखकर तृप्त हो जाता था। इस प्रकार कामभोग न होने पर भी बिचले देवोंकी अपेक्षा ने 
अधिक सुखी थे; इससे सिध्द होता है कि जीव को इन्द्रिय-विषयों से सुख नहीं है परन्तु उन विषयोकी 
निवृत्ति से सुख है। सुखरूप से जीव स्वयं अपने भाव से ही परिणमता है, क्‍योंकि सुख वह जीव का 
ही स्वभाव है। शरीर में कहीं सुख नहीं है, और शरीर कहीं सुख रूप नहीं होता। 

ऐसा भेदज्ञान उन महात्मा को देव पर्याय मे भी निरन्तर बर्तता था; इसलिये स्वर्गलोक के दिव्य 
वैभव में रहते हुए भी उनकी चेतना अरिक्त रहकर मोक्ष की ओर गमन कर रही थी। इस प्रकार स्वर्गलोक 
में असंख्य बर्ष मीतने के बाद जब उनकी आयु छह मास ही शेष रही तब भरत क्षेत्र में १३ वें तीथकर 
के अबतार की पूर्व तैयारी होने लगी। 


भगवान विमलनाथ : पंजकल्याणक 
यह है भरत क्षेत्र की कम्पिलानगरी! 'कृतवर्मा' इस नगरी के महाराज भगवान ऋषभदेबके बंशज 
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हैं, उनकी महारानी का नाम जयश्यामा-वे ही तेरहवें तीर्थंकर के माता-पिता। ज्येष्ट कृष्णा दशम से 
छहमास पूर्व कुबेरने र्मवृष्टि आरम्भ क्रके उस मगरी.का तथा माता-पिता का सन्‍्मान किया। नगर जन 
तो आश्चर्ययकित, हो गये कि अरे, अपनी नगरी में प्रतिदिन' यह रत्नंवृष्टि कैसी! अवश्य ही कोई अद्भुत 
घटना हो रही है! अब लाखों- करोड़ों बर्षलि' मिथ्याज्ञानमें जलती हुई भरत क्षेत्र की, जनता को निर्मल 
शानवृष्टि द्वारा शान्ति प्रदान करनेबाले प्रभु के आगमन की तैथारी हो रही है; अधर्म में डूबी हुई जनता 
का उध्दार करने के लिये एक महात्मा, तीर्थंकर परमात्माके' रूपमें अबतरित हो रहे हैं। चौवीस अवतारों 
में से यह तेरहयें तीथकर का अवतार है। 
छह मास थश्ञात ज्येषकृष्णा दशम के दिन, वह राजा पद्चका जीव स्वर्गलोकसे इन्द्र पर्याय 
छोड़कर, तीर्थंकर होने के लिये मनुष्यपर्याथ में अबतरित हुआ। उसी समय महारानी जयश्यामाने अति 
उत्तम हाथी-वृषभ-सिंह-लक्ष्मीदेबी-माला-चन्द्र-सूर्य-मीन- कुम्भ-सरोजर-समुद्र- सिंहासन-  देवविमान- 
नागभवन- रत्नराशि तथा नमिर्ध्म अभ्रि---- ऐसे १६ मंगल स्वप्न देखे....देवोनि आकर प्रभुके 
गर्भकल्याणकका उत्सव मनाया, और माता-पिता की स्तुति करते हुए कहा--- 'अहो! आपके औँगनमें 
तेरहवें तीथैंकर का आगमन हुआ है। है माता! आपकी कुक्षि में एक तीर्थंकर का आत्मा विराजता 
है इसलिये आप जगत्‌माता हैं। हे पिता! आप जगतपुज्य हो, आप भी नियमसे मोक्षगामी हो।' अहा, 
जिनके यहाँ तीर्थंकर अबतरित होता हैं उनकी इन्द्र भी स्तुति करें उसमें क्या आश्चर्य !! गर्भवृध्दि होनेपर 
भी महादेवी जयश्यामा के न तो उदरबवृध्दि हुई और न रूप में कोई हानि हुई, इसके विपरीत उनकी 
शोभामें वृध्दि होती गई। 
इस प्रकार कम्पिलानगरी में अवतरनेवाले तीर्थंकर का गर्भागमन' जानकर माता-पिता तथा प्रजाजन 
उन तीर्थंकर का दिव्यमुख देखने को अधघीर हो उठे.... नौ महीने तक सर्वत्र उन्होंकी महिमा का गान 
होता था कि--- अहा, अपनी नगरीमे जो तीर्थंकर अवत्तरित होंगे वे कैसे अद्भुत होंगे! उन्हें देखकर 
हम सब धन्य हो जायैंगे! इस जीवन में एक तीर्थंकर को प्रत्यक्ष देखने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त होगा! 
तीर्थंकर आत्मा के सम्पर्क से माता जयश्यामा अति प्रसन्न रहती थीं; उनके अतर मे कोई 
अचिन्त्य परिवर्तन हो रहा था; उनकी, ज्ञानकला शीघ्रतासे बिकसित होने लगी थी, परिणाम अधिकाधिक 
उज्ज्वल हो रहे थे; मिथ्याभाव दूर होकर सम्यक्‌ू-विमलभाव जागृत हो रहे थे। भवनवासी छप्पन 
दिग्कुमारी देबियाँ माताकी सेवा करती थीं... जगतके लोग तो उन तीर्थकरको अभी नौ महीने बाद देखेंगे, 
परन्तु उन कुमारी देवियोंको तो अभी से माता के उदरमें विद्यमान तीर्थंकर की सेवा करने का सौभाग्य 
प्राप्त होता था... जिससे उनकी खस्त्रीपर्याय भी धन्य हो गई. और स्लीबेद का छेदन करके भविष्यमें मोक्ष 
प्राप्त करना निश्चित्‌ हो गया! वाह! देखो, तीर्थंकर के सान्निध्य का अचिन्त्य प्रताप !! 
के देवियाँ कभी-कभी तात््विक प्रश्नोत्तर द्वारा माताजी के साथ विनोद करती थीं:- 
क्रह एक देबीने पूछा-है माता ! सेवा किसकी करें ? 
“+-माताने कहा-पमेरे पुशत्रकी, अर्थात तीर्थंकर की। 
कट है माता ग्रहण किसका करें ? 
“--+जिनदेवके श्रचनोंका। गए 
ऋ हे मात्ता! सर्वप्रथम कौनसा कार्य करना ?ै' 
““>आत्माका ज्ञान... आत्माका कल्याण... रत्मत्रयकी उपासना 
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ऋ हे माता !' किसका नाश करें ? 
--भवश्रमण के कारण ऐसे मिथ्यात्वका और कषायोंका। 
# हे माता ! पवित्र कौन है? 
---जिसके हृदयमें अरिहंतदेव एवं शुध्दात्माका बास है वह। 
कर है माता ! मलिन कौन है? 
---कषायोंसे जिसका चित्त मलिन है वह। 
ऋ है माता! निर्धन कौन है? 
-अपने परमात्मवबैभवको जो नहीं: जानता और दूसरोंके पास सुखकी याचना करता है वह निर्धन है। 
ऋ है माता! घनवान-संतोषी कौन है? 
---जिसके पास सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्मजैभय है वह। 
कह है माता! विषसमान क्या है? 
---विषय-भोग विष के समान है। 
कं! है माता! अमृत समान क्‍या है? 
--वीतरागता वह अपृत समान हैं। 
कह है माता! आपका चित्त सदा प्रसन्न क्‍यों रहता है? 
--कक्‍योंकि मेरे हृदयमें तीर्थंकर प्रभु विराजते हैं इसलिये। 


--हस प्रकार १००८ भिन्न-भिन्न प्रश्नोंद्वारा देवियाँ माताको आनन्द प्राप्त कराती थी और माताजी 
भी अदभुत उशर देकर उन देवियोंको हर्षित कराती थी। ऐसे प्रश्नोत्तरोंद्वारा वे तीर्थकर-महिमा को प्रगट 
करते हुए तत्त्वज्ञान का मंथन करती थी। 

माघ शुक्ला चतुर्थके दिन महारानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी और त्रिलोकंपूज्य ऐसे तीर्थंकर 
को अन्म दिया। प्रभुकी दिव्य देह से पृथ्वी अगमगा उठी.. .सर्वत्र प्रकाश फैल गया.... तीनों लॉकमें 
आनन्दकारी विस्मय छा गया... देवगण हर्षित हो उठे और कम्पिलानगरीमें आकर तीर्थंकर के 
जन्मकल्याणकका कल्पनातीत उत्सब मनाया। बाल तीर्थंकर को विराजमान करने के लिये एक देव ने 
ऐराजत हाथी का अदभुत रूप धारण किया, जिसकी १०० सैंढोंमें सरोबरोके बीच कमल ख्विल रहे थे 
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और उनकी प्रत्येक पंखुरीपर देवियाँ नृत्य कर रही थीं... आल्लर्यजनक था वह दैवीदृश्य !! ऐले ऐशवबत 
हाथीपर प्रभुको विराजमान करके मेरूपर्गबत पर ले गये; वहाँ इन्द्रेनि हजार हाथसे प्रभुका जन्माभिषेक 
किया। उस आनन्दकारी अवसर पर इन्द्र-इन्द्रानी भी एक-दूसरे के हाथ पकड़कर नाच रहे थे। इन्द्र ने 
उन लेरहयें तीर्थंकर को ““बिमलबाहन”' नाम दिया। बाल तीर्थंकर के शरीर में अनेक मंगल-चिन्ह थे, 
चरणोंमे शूकर का शुभ चिन्ह था। जन्माभिषेक के पश्चात स्तुति करते हुए इन्द्र ने कहा-हे देज! आपकी 
महिमा का क्‍या कहना! इस आक्राश क्र कागज, मेरू पर्वत की लेखनी, तथा स्थयंभूरमण समुद्र को 
स्याही बनाऊँ तब भी आपकी गुण महिमा का आलेखन नहीं हों' सकता। स्कानुभवज्ञान द्वारा ही आपकी 
अगाध महिमा जानी जा सकती है। है देव! आपके अबतार से पूर्व भगवान बासुपूज्य के शासन के 
अन्त भाग में लगभग एक पल्‍य तक' भरत क्षेत्र में धर्म का जो विच्छेद था बह आपका जन्म होते 
ही दूर हो गया और परमकल्याणकारी जैनधर्म का सूर्य अपनी सम्पूर्ण कलाओं सहित जगमगा उठा। 
अपनी नगरी में तीर्थंकर के जन्म का ऐसा महोत्सव देखकर कम्पिलानगरी के प्रजाजनों के हर्ष का कोई 
पार नहीं था। अद्भुत तीर्थंकर महिमा देखकर कितने ही जीयोंने चैतन्य महिमा के चिन्तन द्वारा उसी 
दिन सम्यक्‌दर्शन प्राप्त कर लिया। 

भगवान बिमलनाथ की आयु ६० लाख वर्ष थी। बचपनमें भी उनकी कलायें अदभुत थी; देव 
भी बालक समान बनकर उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे। खेलते समय भी वे महात्मा अनुभूतिसंपन्न 
थे। सम्यक्त्व का श्रृंगार तो के पूर्वजन्म से ही साथ लेकर आये थे। अदभुत था उन अन्तरात्मा का 
जीवन! सचमुच वे चलते-फिरते छोटे से परमात्मा ही थे। उन्हें किसी के पास विद्या पढ़ने नहीं जाना 
पड़ा, स्वयं ही स्वयंबुध्द जगतगुरू थे। 

युवावस्था में अनेक राजकुमारियाँ के विवाह उनके साथ हुए। और पंद्रह लाख वर्ष की आयु 
में कम्पिलानगरी में उनका राज्याभिषेक हुआ...यों तो जन्म के समय ही लोक में श्रेष्ठ मेरू पर्वत पर 
उनको स्नान कराके इन्द्र ने तीन लोक के राज्यपर उनका अभिषेक किया था। अहा, उसी भब्र में 
त्रिलोकपति तीर्थकर होनेबाले महात्मा जिस नगरी के महाराजा हों उस नगरी के लोगों के सुख सौभाग्य 
का क्‍या कहना! ! बढते हुए विशुध्द परिणामों से कुछ ही काल में जिनको अनन्त मोक्ष सुख की प्राप्ति 
होना है, उनको राजसुख की क्या गिनती!! अनेक बार इन्द्र भी उनके साथ गोष्टी करने आते और 
तीर्थकर के सम्पर्क से इन्द्रपुरी की अपेक्षा से भी अधिक आनन्द प्राप्त करते। इस प्रकार शज्यअबस्था 
में तीस लाख वर्ष बीत गये। 

माघ शुक्ला चतुर्थी कम्पिलानगरी के महाराजा विमलनाथ आज अपने जन्मदिन पर प्रात:काल 
बनक्रीडाके .लिये गये थे। एक तालाब के किनारे अतिरम्य शान्त बाताबरण था। रंगीन प्रभात की आभा 
विकसित होने बाली थी... मानो बाल प्रभु के दर्शन से रंगबिरंगा शृंगार सजकर आकाश अपनी प्रसन्नता 
व्यक्त कर रहा हो। तालाब में खिले हुए पुष्णों की पद्लुडियो पर मोती समान ओस बिंन्दु अपनी सप्त 
रेंगी आभा से जगमगा रहे थे, मानो प्रभु के दर्शन पाकर बे पुष्प हँस रहे हो और प्रभु के जन्मदिन का 
हर्ष मना रहे हों। बह दृश्य बिमल महाराजा के चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था... पूर्वांकाश मे 
सूर्योदय हो रहा था। थोड़ी देर में रंगबिरंगी उषा के बदले आकाश ने लाल रंग धारण किया... और 
महाराजाने क्षणभर पश्चात तालाब में देखा तो बलौं सच्चे मोती जैसे थे रंगबिरंगी ओस बिन्दु गलकर 
बिलीन हो गये थे... और उम पुष्पों की शोभा भी अद्गश्य हो गयी थी, अरे, ऐसी क्षणभंगुरता देखते 
ही विमलमहाराजा का चित्त बिजली के झटंके की भौंती वैराग्य से झनझना उठा; उसी समय उनको 
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थे संसार का असार स्वरुप बिचारने लगे-अरे, यह पुण्य का ठाट भी ओस बिन्दुओं के समान 
क्षणभगुर है जिस प्रकार ओस बिन्दुओं पर महल नहीं बनाया जा सकता उसी प्रकार पुण्य बैभवद्वारा 
कही आत्मशाति की साधना नहीं हो सकती। मुझे तो इस भव में परमात्मा होकर मोक्ष प्राप्त करना है! 
४५ लाख बर्ष तो इस राजपाट में बीत गये, अब ऐसे मोह में रहना मुझे शोभा नहीं देता। यद्यपि मुझे 
तीन ज्ञान हैं, परन्तु वे तो मर्यादित जानने वाले हैं, ऐसे अधूरे ज्ञान से भवका अन्त कैसे आयेगा? तथा 
सम्यक्त्ञज होने पर भी अभी चारित्र अतिअल्प है अभी मुझे प्रत्याख्यानाबरण तथा सज्वलन कषायोंको 
जितना हैं और चारित्र की बीतराग दशा प्रकट करना है। अभी तो मुझे प्रमाद और परिग्रह भी है, पुण्य 
कर्म के भोग से कर्मोंका आम्रव भी होता है, निर्जाा अभी अल्प है। जब तक कषार्योका तथा पुण्य 
कर्म का भी अन्त नहीं करूँगा तब तक मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिये मोक्ष हेतु मुझे 
शीघ्र उच्यमी होना चाहिए। 

तीथैकर महाराज विमलनाथ बैराग्य से दीक्षाभावना भा रहे हैं कि- इस संसार में प्रत्येक जीव 
अपने-अपने भावों का ही फल भोगता है। राग-द्वेष द्वारा जीव संसार में दुःख प्राप्त करता है और 
बीतरागता द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। चाहे जैसे इन्द्रिय विषय हों तथापि उनके सेबन में सुख 
तो नहीं मिलता, मात्र पाप का बंध होता है। मेरे इस इस्कुबंश में मुझसे पूर्ब- कितने ही 
राजा-महाराजा-चक्रवर्ती हो गये. कहाँ गया उनका राज्य ? मेरे के पूर्वज तो उस राज्य सम्पदा का त्याग 
करके मोक्ष में चले गये। मैं भी उनके मार्ग पर चलुँगा। भगवान ऋषभदेव ने जो मार्म परम्परा प्रारंम्भ 
की है उसी परम्परा का में अनुसरण करूँगा। आज मैं भव-तन-भोग का मोह छोड़कर बीतरागी रत्नत्रय 
को धारण करूँगा और आत्मध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रकट करुँगा। आज अपने जन्मदिन पर पुन: जन्म 
का अभाव करने के लिये मैं मुनि बनुँगा और मोक्ष साधुँगा। 

इस प्रकार महाराजा विमलनाथ ने दीक्षाका निश्चय किया की तुरन्त पांचवे ब्रम्हस्वर्गसे सारस्वत 
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आदि ४०७८२० लौकातिक देव कम्पिला नगरी में आये और बिनयपूर्वक शांत रसभरे बंचनोंद्वारा प्रभु 
के; जैराग्य का अनुमीदन' करने लगे की -“'हे देव! आपके विचार श्रेष्ठ हैं... दीक्षा सम्बन्धी आपकी 
वैराग्य भावना जगत के लिये भी कल्याणकारी है। जिस प्रकार चन्दन बुध्ष के सम्पर्क से अन्य वुक्ष 
भी सुगन्धमय हो जाते हैं उसी प्रकार हे परम बीतराग देव! आपके सम्पर्क से अन्य जीव भी मोक्ष मार्ग 
प्राप्त कर लेंगे। प्रभो| लाखो वर्ष से भरत क्षेत्र के जीव मुक्तिमार्ग के लिये लालायित हो रहे हैं, आपकी 
दीक्षा से उनकी बह लालसा शीघ्र पूर्ण हो जायेगी।'” ऐसा कहकर वे देव-पण्डित” लौकान्तिक देव 
ब्रम्हलोक में चले गये और उसी समय इन्द्रादिदेव 'देवदत्ता' नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने 
आ पहुँचे। प्रभु सर्वत्र समभाच धारण करके पालकी मे 
आरुक होने चले उस समय इन्द्र महाराजने हाथसे 
प्रभुको सहारा दिया। प्रभुको कहाँ सहारे की 
आवश्यकता थी? परन्तु उस बहाने उन्होंने प्रभुका स्पर्श 
कर लिया और अपनी भक्ति व्यक्त की। भक्ति के बहाने 
उन्होंने प्रभुके हाथ में अपना हाथ सौंप दिया और प्रभुके 
सीधे स्पर्श द्वारा अपना एकावतारी पना निश्चित कर 
लिया। ऐसा सौभाग्य तो इन्द्र जैसोंको ही प्राप्त होता 
है. हां, उनकी इन्द्रानी को जन्माभिषेक के समय 
प्रभुको गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और 
प्रभुके स्पर्श से कृतकृत्य होकर वे मोक्ष की अधिकारीणी बन गयीं थीं। पारस के स्पर्श से लोहे को 
तो मात्र 'सुवर्णपना' प्राप्त होता है, जब की परमात्मा के स्पर्श से तो आत्मा को परमात्मापने की प्राप्ति 
हो जाती है! 

सहेतुक नामके दीक्षावन में पहुँचकर महाराजा बविमलनाथने अंतर्‌-बाह्य समस्त परिग्रह का त्याग 
कर दिया.. दैवी वस्थाभूषण रहित सर्वथा अपरिग्रही दिगम्बर दशा में सुशोभित हो उठे। दैवी बस्लरोंकी 
अपेक्षा वस्त्र रहित दशा में वे अधिक शोभा दे रहे थे। देव, मनुष्य तिर्यच भी भगवान का वीतरागी 
रुप देखकर मुग्ध हो गये , उन्हें भी परिग्रह नीरस लग रहे थे। कितने ही भव्य मुमुक्षु तो उसी समय 
परिग्रह छोड़कर प्रभु के साथ दीक्षाग्रहण करने हेतु तैयार हो गये, अन्य कितनों ने श्रावक व्रत अंगीकार 
किये और अनेक जीवॉेनि आत्मसुखकी श्रध्दाद्वारा सम्यकदर्शन प्रगट किया। अत्यन्त मंगलकारी था प्रभुके 
वैराग्यका वह प्रसंग! 

बिमल प्रभुने 3» सिध्देम्य: नम: ऐसे उच्चार सहित सिध्दोंको नमस्कार किया और अपने 
सिध्दस्वरुप में चित्त लगाया; तुरन्त ही शुध्दात्मध्यानरूप शुध्द उपयोग हुआ, साथ ही मनःपर्याय ज्ञान 
भी प्रगट हुआ। प्रभधुका आत्मा रत्नत्रयरूप होकर मोक्षमार्ग में विहरने लगा। दीक्षा के पश्चात्‌ केबलज्ञान 
होने तक उन्होंने मौन धारण किया। 

दीक्षा के दो दिन पश्चात विमल मुनिराज नन्‍्दन नगर में पधारे और जयराजाने उन्हें भक्ति पूर्वक 

पारणा कराया। अहा, तीर्थंकर मुनिके हाथ में आहार देते समय उनके चित्त में परमात्मंपद की प्राप्ति 
समान महान हर्ष हुआ और तीर्थंकर के साथ इतने निकट सम्बन्ध के कारण जे भव्यात्मा उसी भत्र में 
मोक्षगामी हुए। (तीन वर्ष पश्चात जब भगवान विमलनाथ को केवलज्ञान हुआ तब उन जयराजाने प्रभुके 
चरणों में दीक्षा ग्रहण की और कर्मोंका क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया) 





१५८५ : भगवान बविमलनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


भगवान विमलनाथने मुनिदशामे तीन वर्ष तक विहार किया। मुनिदशामे यद्यपि वे मौन थे, तथापि 
उनकी परमशांत ध्यानमुद्राके दर्शन से कितने ही जीव धर्म का स्वरूप समझ जाते थे; कषाय रहित शान्ति 
फैसी होती है?...वह प्रभु की मुद्रामे जीवन्‍्त दिखायी देती थी और विभावोंसे चैतन्य भावोंका भेदज्ञान 
हो जाता था। इसप्रकार तीन वर्ष तक मुनिदशा में छट्यस्थरुप से विहार करते हुए, ठीक दीक्षा के दिन 
बे पुन: कम्पिलानगरी के दीक्षावन मे पधारे और वहाँ दो दिन का ध्यानयोग धारण किया। भगवान का 
मात्र नाम ही विमल'नही था, उनके भाव भी विमल थे; शुध्दोपयोगकी धारा से ऊनका मोहमल धुल 
गया था। इस प्रकार परिणामोंकी विशुध्द श्रेणी द्वारा मोहका सर्वधा नाश करके प्रभुने माघ शुक्ल षष्ठी 
के दिन केवलज्ञान प्रगट किया; वे सर्वज्ञ परमात्मा- अरिहंत हुए; उसीकाल तीर्थंकर प्रकृति का उदय 
प्रारम्भ हुआ। इद्र भक्तिसे दौड़े आये और केवलज्ञानी प्रभुकी पूजा की। दिव्य समवसरण की रचना हुई। 
प्रभु के उपदेश से अनेक जीव धर्म को प्राप्त हुए और भरत क्षेत्र पुनः विदेह क्षेत्र समान धर्म क्षेत्र बन 
गया प्रभु विमलनाथ तीर्थंकरने गुजरात-सौराष्ट्र, अग-बंग आदि अनेक देशों मे विहार किया। 

विमलनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में मेरू-मंदर आदि ५७ गणधर थे; ऊपर आकाशमें निरालम्बी 
(पौंच हजार धनुष ऊँचे तीर्थकर की समकक्षा मे) ५५०० केवली भगवन्त बिराजते थे। तदुपरान्‍्त ११०० 
श्रुवकेबली, ३६५३० शिक्षक उपाध्याय मुनि, ४८०० अविधीज्ञानी मुनि, ५५०० मनःपर्याय ज्ञानी, ९००० 
विक्रिया ऋध्दिधारी, ३६०० वाद-विद्यामें निपुण मुनिवर थे, एक लाख तीन हजार आर्यिकाएँ, दो लाख 
श्रावक तथा चार लाख श्राविकाएँ थी। देवदेवियों का तो कोई पार नही था; सिंह, चिते, हाथी, हिरन 
आदि तियैंचोंके झुंड भी धर्म श्रवण करने आते और आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान विमलनाथ १५ 
लाख वर्ष तक तीर्थंकर रूप से भरत भूमि में विचेरे और धर्मचक्र का प्रर्वतन किया। 


मथुरा के राजकुमार : मेरु तथा मंदर गणधर 


एक बार भगवान विमलनाथ उत्तर-मथुरानगरी में पधारे उस समय वहाँ राजा अनन्तवीर्य राज्य 
करते थे; उनके मेरू तथा मंदर नामके दो श्रेष्ठ पुत्र थे; दोनो राजकुमार चरमशरीरी, महानुध्दिमान, 
धर्मसिक और एक-दूसरे पर अतिस्नेह रखते थे। मथुरापुरी में भगवान विमलनाथ के दर्शन से दोनों 
भाइयोंको परम हर्ष हुआ, मानो उन्हे कोई अचिंत्य निधान प्राप्त हुआ! मानो भगवान उनको मोक्ष में 
नि जाने के लिए ही आये हों। वे बारम्बार भगवानके समवसरणमे जाकर उपदेश सुनते और आत्मध्यान 
फरते थे। भगवान की वाणी में श्रावकधर्म तथा मुनिधर्मका उपदेश सुनकर दोनों भाइयोंने अपने 
परिणामोंको अति विशुध्द बनाया! 'मेरू और मदर, तुम दोनों भाई इसी भवमें मोक्षगामी हो” ऐसा 
भगवान की वाणी में सुनकर उन दोनों भाइयोंको अपार हर्ष हुआ। अहा, अपने मोक्ष की बात से विशेष 
आनन्द मुमुक्षुकी और किस बात में होगा! प्रभुकी बाणी सुनकर उन दोनों राजकुमारों को अपने अनेक 
पूर्व भवोंको भी ज्ञान हुआ। पश्चात्‌ वैराग्य प्राप्त करके बिमलनाथ प्रभुके समीप जिनदीक्षा लेकर वे मेरु 
और मंदर दोनों मुनिबर भगवानके गणधर बने। 

मेरू गणधर का जीब पूर्वभवमें लांतब स्वर्ग में आदित्याभ नामक देव था। उससे पूर्व बह 
विदेहक्षेत्र में बीतभय नामक बलभद्र था तब उसका भाई विभीषण (मंदर गणधर का जीब) वासुदेव था 
और दूसरे नरकमें गया था। उसे आदित्याभ देने (मेरू गणधर के जीवने) नरक में जाकर प्रतियोध दिया 
था। वही दोनों बलदेव-वासुदेव भाई अन्तिम अवतार में मेरु और मंदर नामके भाई हुए और विमलनाथ 
तीर्थकरके गणधर होकर मोक्ष प्राप्त किया। 


चौबीस तीथैकर] (म हा पुरा ण) भगवान बिमलनाथ : १८६ 


भगवान विमलनाथ जब सौराष्ट्र में पधारे तब द्वारामती नगरीमें त्रिखण्डाधिपति धर्म बलभद्र और 
“स्वयंभू' नारायण ने उनकी बन्दना की थी। (उनकी कथा आप अब पढ़ेंगे।) 

इस प्रकार लाखों वर्ष तक करोड़ों जीवबोंको प्रतिबोधकर भगवान विमलनाथ को जब एक मास 
संसार अवशेष रहा तब वे सम्मेदशिखर की सुबीर टूंक पर पथारे... उनका विहार और वाणी थम गये। 
वैशाख कृष्णा अष्टमी के प्रात: काल अतिशीघ्र (एक सेकण्डके असंख्यातवें भाग में) समुद्धात करके 
वे तीर्थंकर सर्वश प्रभु एक समय के लिये सर्वलोकव्यापी हुए और तीन अघाति कर्मोकी स्थिति, 
आयुस्थितिसे जितनी अधिक थी उतनी खिरादी। दूसरे ही क्षण तृतीय शुक्ल ध्यानद्वारा योगकी सूक्ष्म 
क्रियाका भी अभाव करके अयोगी हुआ और तत्क्षण चोथा शुक्ल ध्यानद्वारा सर्व कर्मोंका सर्वथा क्षय 
करके “स्वास्थ्य' (अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थिति) रूप सिध्दपद को प्राप्त हुए। 

है विमलदेव! आपके विमल चैतन्यभाव अतीन्द्रिय हैं, उन्हें जानकर सम्यग्दृष्टि जीव ही आपकी 
उपासना कर सकते हैं। इन्द्रियोमें लुब्ध जीव अतीन्द्रिय ज्ञानमय ऐसे आपको कैसे जान सर्केगे? 
--इसप्रकार देव-देवेन्द्रों तथा राजा-महाराजाओंने सिध्द प्रभुके गुणोंकी स्तुतिपूर्बवक मोक्षकल्याणक उत्सव 
मनाया और सम्मेदशिखर को सिध्दभूमि समझकर भक्तिसहित बन्दना की:- 


थखिपलनाथ . जिनराजका कूट सुथीर है जेह; 
मसन- सच्य- तनकर पूजहूँ.. शिरखाररसम्मेद यजेह। 
आज असंख्य वर्षों के बाद भी उस निर्वाणभूमिपर जाकर हम जैसे साधक जीव सिध्दपदका स्मरण 
और भावना करते है। हे विमलदेव! वीतरागता से सुशोभित आपका विमल जीवन यह दरशाता है 
कि-जिस प्रकार पापकषाय द्वारा मलिन हुआ जीव संसार में भटकता है, उसी प्रकार पुण्यराग द्वारा मलिन 
हुआ जीव भी ससारभ्रमण करता है; इसलिये उन पाप या पुण्य दोनों बिकल्पोंसे रहित आत्मगुणों को 
ऐसे विशुध्द बनाना चाहिये ताकि उपयोग शुध्द' होकर सिध्दपदको प्राप्त करे। आपके दरशाये हुए 
जिनमार्गका यही सिध्दान्त है कि:- 
है शुध्द' ने श्रामण्य भारव्युं, ज्ञान दर्शन 'शुध्द' ने, 
छे “शुध्द' ने निर्वाण, 'शुध्द” ज सिध्द; प्रणमु तेहने। 
ज्यम ल्नोहनुं थम कनकनुं जंजीर जकड़े पुरुष ने, 
लेखी रीते शुभ के अशुभ कृत कर्म बांधे जीवने। 
जील रक्त बांधे कर्मने, जैराग्य प्राप्त मुकाय छे; 
ऐ-जीनतणो उपदेश, तेथी न राच तु कर्मो विये। 
शुध्दोपयोगी जीव ही श्रमण है, वही मोक्ष तथा मोक्षका मार्ग है---ऐसा बतलानेबाले हे 
विमलजिन ! हम भी अपने ज्ञानको बिमल करके आपके बिमल-मार्मपर आ रहे हैं। 


१८७ : भगवान विमलनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगकान॑ 





छखार आराधना जिसके पग हैं और शुद्धोपयोग 
जिसकी सूँढ है-ऐसे 'विमल' गजराजरूपी श्रेष्ठ वाहनपर 
आरूढ़ होकर जो मोक्षपुरीमें पहुँचे, ऐसे भगवान 
“बिमल- वाहन” का पवित्र पुराण यहाँ समाप्त हुआ। 


5: 
तृतीय वासुदेव-स्वयंभू, बलदेव-धर्मराज और प्रतिवासुदेव-मधुराजा 

इस भरतभूमिमे जब विमलनाथ तीर्थंकर धर्मचक्रसहित बिचरते थे उस समय सौराष्ट्रकी द्वारावती 
नगरीमें स्वयभू नामके वासुदेज और धर्मनामक बलदेव राज्य करते थे। वे त्रिखण्ड के स्वामी अर्धचक्रवर्ती 
थे। सोलह हजार राजा उनकी सेवा करते थे और अड़तालीस करोड़ ग्राम उनके आधीन थे। दोनों भाई 
जैनधर्म मे तत्पर थे और उनमे अद्वितीय स्नेह था। उनमे बलभद्र का चित्त विशेष रूपसे आत्मसाधनामे 
लीन रहता था, जब कि वासुदेव स्वयंभूका चित्त पूर्वभवके निदानका मिथ्या संस्कारबवश विषय-परिग्रहोंमें 
लगा रहता था। 

भगवान विमलनाथ एक बार सौराष्ट्र मे द्वाराबती नगरी में पधारे; सर्वत्र आनन्द व्याप्त हो गया। 
बन-उपबन फलफूलेंसिं आचज्छादित हो गये! दूसरों की तो क्‍या बात, पशु-पंखी भी प्रभुके दर्शनसे 
आनन्द-किल्लोव्ठ करने लगे। मालीने आकर महाराजा स्वयंभू तथा धर्मराजको प्रभुके आगमन की मंगल 
अधाई दी, वे अतिप्रसन्‍न हुए और मालीने रत्नहार आदिका पारितोषिक दिया तथा नगरजनोंसहित 
धामधूमसे प्रभुदर्शन के लिये चले। अहा, जिस नगरी में साक्षात्‌ तीर्थंकर प्रभुका पदार्पण हुआ हो उसके 
पुण्योदय एब हर्षका क्‍या कहना।! 

दूर से समसवरणकी अचिन्व्य शोभा देखकर बलदेब-बासुदेव भी आश्चर्यवकित हो गये। प्रभुके 


चौबीस तीर्थंकर] (मं हा पुरा ण) भगवान विमलनाथ : १८८ 


उस बाह्य दिव्य बैभजके समक्ष तीनों खण्डका' ज्ैभव भी उन्हें तुच्छ भासित हुआ, और उस दिग्यवैभवसे 
भी अलिप्त ऐसे परमात्मा-बैभववान भगवान विमलनाथके दर्शन-पूजन-स्तबन कश्के उनका धर्मोपदेश 
सुना। भगवानने संसारके ब्ाक्त पदार्थोसि आत्माकी भिन्नता, राग-द्रेष मोहादि बिभावोंकी असारता और 
चैतन्यवैभवकी अचिन्त्य महिमा बतलायी। आत्मा नित्य रहकर अपने किये हुए भावों का फल भोगता 
है। विषय-कथायोंमें लीन जीव नरकादिके दुःख भोगते हैं और आत्मसाधनामें रत जीव मोक्षसुख प्राप्त 
करते हैं। इसलिये है जीवों! तुम विषयोंमें सुखबुध्दि छोड़ो और आत्माके अत्तीनद्रिय सुख स्वभ्वावकी 
श्रध्दा करो, उसमें लीनता करो।” भगवानके श्रीमुखसे ऐसा धर्मोपदेश सुनकर सब आनन्दित हुए; अनेक 
जीव संसारसे विरक्त हुए. अनेक जीवोने आत्मज्ञान प्राप्त किया। 

उस समय बलदेव-बासुदेव दोनों को अपने पूर्वभव जानने की उत्कण्ठा हुई कि--- हे प्रभो! हमने 
पूर्वभ में कौन से पुण्य किये थे कि जिससे हमें यह तीन खण्ड की विभूति प्राप्त हुई ?' भगवान की 
वाणी में ऊनके पूर्वभब इस प्रकार आये:- 

('धर्मराज” बलदेव का पूर्वभव) 

है धर्मराज! पूर्वभव मे तुम विदेह क्षेत्र मे मित्रनन्दिनामके राजा थे। एक बार तुम्हारी नगरी मे 
केबली भगवान का आगमन होने पर तुमने अत्यन्त हर्षपूर्वक उनके दर्शन किये और उनके उपदेश से 
वैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि होकर तुमने उत्तम आराधना की और समाधिपूर्वक शरीर 


त्यागकर सर्वार्थसिध्दि में उत्पन्न हुए, वहाँ से चयकर इस द्वारावती नगरी के भद्गराजा की रानी सुभद्रा 
की कोख से धर्मनामक बलभद्र के रूपमें अवतरित हुए हो; तुम चरमशरीरी हो। 
(*स्वयंभू” वासुदेव का पूर्वभल) 
वह जीब पूर्वभव में भरत क्षेत्र की श्रावस्ती नगरी में सुकेतु नामका राजा था। अनेक सद्गुण 
होनेपर भी उसमे जुएका दुर्ग्यसन था। मांसभक्षणादि सात व्यसनों में जुएका व्यसन भी महान दुर्गुण है; 
सत्य आदि अन्य गुणों का भी वह नाश कर देता है। जुआरी जुए में जीते या हारे, परन्तु जुआ खेलने 
के लिये बैठते ही वह अपने उत्तम आचरण को तथा धर्म को गैंवा बैठता है। एक बार शत्रुराजा के 
साथ जुआ खेलने में बह राजा सुकेतु अपनी समस्त राजसम्पदा हार बैठा; जिससे आर्त्तध्यान करके वह 
दुःखी रहने लगा और शरत्रुराजा के प्रति बैरबुध्दि रखकर वबनमें भटकने लगा। दुःखी राजा सुक्रेतु उस 
समय पाप में तथा जैभवकी वासना में लिप्त होने पर भी, वह जीव भव्य था, भविष्य में मोक्षगामी, 
शलाका पुरूष था; इसलिये एकबार उसके सौभाग्य से उसे बन में सुदर्शन नामक मुनिराज के दर्शन हुए; 
उनके निकट रत्लत्रयधर्म का उपदेश सुनकर उसने रत्नत्रय अंगीकार किये। 
एक बार दे सुकेतु मुनि बन में बैठे थे; उस समय उनकी सम्पत्ति को जीत लेनेबाला शरत्रुराजा 
बवैभवसहित जहाँ से निकला; उसे देखकर मूर्खतापूर्वक उसने निदान किया कि---अपने धर्म के फल में 
मैं. भविष्य में महान बैभवप्राप्त को और अपने शत्रु का नाश करके उसकी विभूति छीन लूँ। (ओरेरे 
रत्नत्रय के निधान बेचकर उनके फल में मूर्ख जीव ने भोग-बासना की इच्छा की।) वह सुकेतु का जीव 
मोक्षमार्गी था, परन्तु धर्म के फल में विषयों की अभिलाषा करके वह धर्मभ्रष्ट हो गया और उसने नरक 
का बीजारोपण किया। इसलिये हे जीवो! धर्मके फल में विषयों की अभिलाया कदापि नहीं करना। 
विषयों की अभिलाबा से धर्म को गैंवाकर मिथ्यादृष्टि हुआ वह राजा सुकेतु का जीव वहाँ से मरकर, 
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शेष रहे अल्प पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मे देव हुआ, और वहाँ से चयकर इस द्वाराबती नगरीमें स्वयंभू 
बासुदेव के रूपमे उत्पन्न हुआ है। 

पूर्वभव में जिस शत्रुराजा ने उसकी राजसम्पदा जुए में जीत ली थी वह राजा भी पश्चात्‌ किसी 
कारणवश पैराग्य प्राप्त कर रत्मत्रय धारण करके मुनि हुआ; परन्तु उसने भी मूर्खतासे धर्मके फलमें 
भोगप्राप्तिका निदान किया, इसलिये धर्म से भ्रष्ट होकर अल्प पुण्यके कारण स्वर्ग में गया और वहाँ से 
चयकर वर्तमान में रत्नपुरका राजा मधु हुआ है; उस मधुराजा को चक्र की प्राप्ति होते से इस समय 
बह तीन खण्ड का राजा है। वह 'प्रतिवासुदेव' है। 

-इस प्रकार बिमलप्रभु की वाणी में अपने पूर्वभज सुनकर बे धर्म और स्वयभू दोनों भाई 
(बलदेब-वासुदेव) अपने महल में आये। एक बार कुछ राजसेवक मधुराजा के लिये उत्तम रत्नो की भेट 
लेकर जा रहे थे, तब पूर्वभव के वैर संस्कारबश स्वयंभू राजाने वे रत्न छीन लिये। उनके भाई 
धर्म-बलभद्रनने ऐसा अन्याय नहीं करने के लिये समझाया, परन्तु परिग्रह की तीत्र लालसा के रीद्र परिणाम 
के कारण उसने धर्म की बात नहीं मानी। 

जब प्रतिनारायण मधुराजाने जाना कि उसके बहुमूल्य रत्न स्वयभू राजाने छुड़ा लिये हैं तब 
खक्रसहित सेना लेकर उसने स्वयभू के साथ महान युध्द किया। स्वयंभूको मारने के लिये उसने अपना 
दैवी सुदर्शनचक्र फेंका, परन्तु पूर्वपुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाने से उसका चक्र निष्फल गया और वह 
स्वयंभू के हाथ में आ गया। स्वयभूने भयंकर क्रोध पूर्वक उसके चक्र द्वारा उसीका शिरच्छेद कर 
दिया।घोर रौद्र परिणाम सहित मरकर वह तमतम नामके सातवे नरकमे जा पडा! कुछकाल पश्चात 
स्वयभू बासुदेव भी विषयवासना के रौद्र परिणार्मों से मरा और मानो अब भी अपने शत्रु को मारने के 
लिये उसके पीछे लगा हो तदनुसार वह भी सातबे नरक में पहुँचा। दोनों जीव बहाँसे निकलकर अम्रुक 
भव में पुन धर्म प्राप्त करके मोक्ष मे जायैंगे। 

बासुदेव स्वयभू की मृत्युसे बलदेव धर्म को पहले तो अति शोक हुआ, परन्तु विमलनाथ भगवान 
के समवसरण में जाकर धर्मोपदेश सुननेसे उनका चित्त शांत हुआ, और ससार से बिरक्त होकर जिनदीक्षा 
अगीकार की, पश्चात उत्तम ध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रकट करके गजपथा क्षेत्र से सिध्यदशा प्राप्त कर ली! 

[इस प्रकार भगवान विमलनाथ के समयमे तृतीय बलदेव धर्म, वासुदेव स्वयभू और प्रतिवासुदेव 


मधु की कथा समाप्त हुई, यह कथा जीवोंको धर्मक फलमें उत्साहित करके विषय-भोगोंके प्रति वैराग्य 
जागृत करती है।] 


कं: की... कई की 
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्छि तम3उचान खजंत्तगाय 


ज्ञान-आनन्दमय अतन्यक््य. का. अनन्त वैभव  बतानेवाले 
अनन्त तीर्थंकर को नमस्कार करके उनका मंगल जीवन कहता हूँ। 


है अनन्तनाथ! आप केवलज्ञानादि अनन्त गु्णोका भण्ड़ार हो; अनन्त गुण पर्यायरुप आपका जो 
शुध्द अस्तित्न है वही आपका सम्यक स्वरुप है। हे देव! आपके ऐसे अनन्त भावरुप अस्तित्व को 
जानते ही हमे अपने में अनन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर चेतनवैभव दृष्टि गोचर होता है, अनन्त गुणों के 
सम्यक स्वाद का अनुभव होता है और मिथ्यांत्वादि अनन्त दोष दूर हो जाते हैं। 

है भगवान! “आप ऐसे हैं, आप उैसे हैं- ऐसे अपने अल्पमति के किंखित प्रलाप द्वारा क्या 
आपके अनन्त गुणों की पूर्ण महिमा प्रगट हो सकती है? तथापि, जिस प्रकार अमृत के समुद्र को पूरा 
नहीं पिया जा सकता, परन्तु उसके किंचित अमृतपान से भी क्‍या तृषा शांत होकर तृप्ति नहीं होती? 
उसी प्रकार हे अनंत गुणसागर! आपके अल्प गुणों के जिंन्तन सें भी हमारा हृदय तृप्त हो जाता है। 

जो अनन्त गुणसम्पन्न भगवान अनन्तनाथ अपने हुदयमें विराजमान होते ही सर्व विभाव चैतन्यसे 
बाहर रह जाते है; अनन्त भवोंका अन्त होकर, अनन्त ऐसी सिद्धदशा प्रारम्भ हो जाती है; ऐसे प्रभु 
अनन्तनाथका मंगल जीवन, हे भव्य जीबी! तुम आदरपूर्वक सुनो) 


भगवान अनन्तनाथ : पूर्वभव: राजा पद्मरथ 


अनन्त भवचक्रका अंत करनेवाले भगवान अनन्तनाथ पूर्वके तीसरे भव में धातकी खण्ड में अरिट्ट 
नगरीका राजा प्रथ थे। धह नगरी रत्ममालाओंसे मुशोभित थी, तो उसके राजा भी सम्यक्त्यादि रत्नोसे 
विभूषित थे। पुण्योदयसे बाह्ममें सर्ब सुखसामुग्री उन्हें प्राप्त थी, परन्तु चैतन्यसुखके बेदनमें उन्हें जैसी किसी 


१५९१५ : भगवान अनन्तनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


सामग्री की आवश्यकता नही पड़ती थी। राज्यवैभवके बीच रहते हुए भी उनका चित्त पा्पोंसे अलिप्त 
और सदा पचपरमेष्ठी की भक्तिमे लिप्त रहता था। उनके महान भाग्यसे मुनिवररों तथा केवली भगवन्तोंका 
कई बार उनकी नगरीमे आगमन होता था। 

एक दिन भगवान स्वयप्रभ उनकी नगरीमे पधारे; चारों ओर आनन्द - मंगल छा गया। भावी 
तीर्थंकर समान राजा पद्मारथ बड़ी धामधूमसे गाजेबाजे के साथ भगवान के दर्शन करने गये। अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक केवली प्रभुके दर्शन किये। प्रभुका रूप देखकर उनका चित्त परमशांत हुआ, इतना ही नही, 
ज्ञानकी निर्मलता होनेसे उन्हे अपने कुल सात भरबषोंका ज्ञान हुआ; उनमें यद्यपि भविष्यके तो दो ही भव 
शेष थे, इसलिये वे दो भव जाने और भूतकाल के चार भरवोंको भी जान लिया;-इस प्रकार बर्तमानसहित 
उन्हे कुल सात भवोका ज्ञान हुआ और उनमे अपना अन्तिम भव तीर्थंकर का है---ऐसा जानकर उनका 
चित्त हर्षसे रोमांचित हो गया। अहा, अपने मोक्षका ज्ञान हो, उससे विशेष आनन्द की बात और क्‍या 
होगी ? 

भावी तीर्थंकर ऐसे राजा पद्मरथने भगवानके समवसरणमें बैठकर धर्मोपदेश सुना; उसे सुनते ही 
वैराग्यपूर्वक थे चिन्तबन करने लगे कि---इस जीवको शरीर के साथका सम्बन्ध कही नित्य रहनेवाला 
नहीं है, अनन्त शरीरों के साथ सम्बन्ध हुआ, किन्तु एक शरीर स्थायी नही रहा, सब पृथक्‌ हो गये; 
क्योंकि जीव और शरीर पृथक्‌ ही है। उसी प्रकार पाँच इन्द्रियाँ और उनके विषयोंका सम्बन्ध भी नित्य 
रहनेवाला नही है, क्षणभगुर है, दो में से कोई एक छूट जाता है--नया तो इन्द्रियाँ छूट जाती हैं या 
विषयोका सयोग छूट जाता है। इस प्रकार जीव, 'गरीर-इन्द्रियो से तथा उनके विषयोसे पृथक है। 
(बैराग्यबन्त राजा विचारते है---) अन्य मतके मोहासक्त जीव भले उसमे मोहित रहे, परन्तु मैंने तो 
अरिहन्त भगवानके मतकी शरण लेकर जड़-चेतनका भेदज्ञान किया है, इसलिये मैं बाह्यविषयोंमे कहीं 
मोहित नहीं होऊँगा, अरिहतदेवने मेरा अनन्त चैतन्यजैभव मुझे बतलाया है. उसीकी मै साधना कहरूँगा। 

इस प्रकार राजा पद्मरथका चित्त संसारसे विरक्त हुआ। जैसे-दीर्घकाल से अपने पुराने स्थानमे 
रहनेवाला शशक वनमे आग लगने पर उससे बचने के लिये उस स्थान को छाड़कर दूर भाग जाता 
है; पुराने स्थानका ममत्व नहीं करता, उसी प्रकार अतिदीर्घकाल से ससार में रहने पर भी, कषायोंकी 
आगसे भयभीत हुए भव्यात्मा पद्मरथ, संसार-राजपाट को छोडकर मोक्षकी साधनाके लिये तत्पर हुए। 
उन्होंने स्वयंप्रभ केवली भगवानके चरणोमे जिनदीक्षा ग्रहण की; ग्यारह अगका ज्ञान प्रगट किया और 
दर्शनविशुध्दि आदि उत्तम भावनाएँ भाकर तीर्थंकर नामकर्म बाँधा। चार प्रकारकी उत्तम आराधनासहित 
प्राण त्यागकर अच्युतस्वर्गके इन्द्र हुए। वहाँ असख्य वर्षोतक मम्यक्त्वपूर्वक निवास किया। पश्चात अभी 
ममुष्य लोक में अवतरित होनेमें उनको छहमास शेष थे कि उनके पुण्यप्रतापसे मनुष्य लोकमें दिव्यपरिवर्तन 
होने लगा। 


अयोध्यानगरीमे अनन्तनाथका अवतार 


भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमे अब तक चार तीर्थंकर (ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दननाथ और 
सुमतिनाथ) अवतरित हो चुके है; अब पौंचवेके अवतारकी तैयारी है; इसलिये कुबेरने पुरानी 
अयोध्यानगरीकी नवरचना करके उसे पुन. अतिसुन्दर बना दिया। उस समय अयोध्या नगरीके महाराजा 
सिंहसेन थे; उनकी रानीका नाम था जयश्यामा। अचानक ही नगरीमे परिवर्तन होने लगा; राजमहलके 
प्रांगणमें प्रतिदिन करोड़ों रत्नॉकी वर्षा होने लगी। प्रजाजन हर्षित हो उठे। महादेवी जयश्यामाको धर्मके 
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उत्तम बिचार आमने लगे...और कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके पूर्वकी पिछली राज्िमें उन्होंने सिंह, हाथी, 
स्लॉंकी राशि आदि १८ उत्तम स्वप्न एकसाथ देखे। थे स्वप्न तीर्थकरके जीवका आमभमन सूचित करते 
थे। उन स्वप्नॉंका फल जानकर माता-पिता को अपार हर्ष हुआ। स्वर्गसे इन्द्रोने आकर माता-पिताका 
सथा गर्भस्थ तीर्थंकर के जीजका सन्‍मान किया और गर्भकल्याणक महोत्सत मनाया। 

जेष्ट कृष्णा द्वादशी को अयोध्यामें तीर्थंकर भगवान अनन्तनाथ का जन्म हुआ। तेरहनें बिम्रलनाथ 
तीर्थंकर के पश्चात नौ सागरोपम के असंख्यात वर्षों बाद चौदहबे तीर्थंकर का अजतार हुआ। उनके 
अबतार से पूर्व लाखों-करोडों जर्ष तक भरत क्षेत्र मे जैनधर्म का विच्छेद हो गया था; उनका अवतार 
होने से जह विच्छेद दूर हुआ और पुनः जैनशासनका धर्मचक्र चलने लगा । तीर्थकर्रों का अवतार धर्म 
की वृध्दि के लिये ही है। 

मेरूपर्थत पर महा महोत्सव से इन्दोने चौदहवें तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया। भरत क्षेत्रमें 
असंख्यात वर्षों बाद भगवान के जन्म कल्याणक का यह अवसर आया था। जन्माभिषेक के पश्चात्‌ 
“अनन्तनाथ” ऐसे सम्बोधनपूर्वक इन्द्रने बालतीर्थकर की स्तुति की, इतना ही नहीं, प्रभुके दर्शन-से उसे 
ऐसा महान आनन्द हुआ कि उसने ताण्डबनृत्य किया;- जगतके सर्ज नृत्योंमें इन्द्र-इन्द्रानीका यह 
ताण्डवनृत्य सर्वश्रेष्ठ है-जिसमें इन्द्र स्वयं हजार हार्थो द्वारा हावभावसहित भक्ति करके नाअता है। 

भगवान अनन्तनाथ की आयु तीस लाख वर्ष थी। उनके चरणमें सेही का चिह्न था। उनका 
बाल्यकाल अदभुत था। शरीर की बाल्याअस्था होनेपर भी उनका आत्मा तो सम्यक्त्यादि अनन्त 
गुणोंद्वारा प्रौढ़ था। सात लाख पचास हजार बर्ष तक बे युवराज रूपमें रहे; सर्बोत्कृष्ट पुण्यस्रामग्री उनकी 
सेवामें उपस्थित होनेपर भी भगवान तो अपने चिदानन्द परमात्मा का ही सेबन करते थे; यह अवतार 
परमात्मा होनेके लिये है-ऐसा लक्ष उनको निरन्तर वर्तता थो। 

कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा सिहसेनने युवराज अनन्तनाथका राज्याभिषेक किया। अयोध्याके 
राजसिंहासनपर उन्होंने १५ लाख वर्ष तक राज्य किया। अयोध्या तो पूरे भरतक्षेत्रक्ी राजधानी, वहाँसे 
अनेक तीर्थकर- चक्रवर्ती भारतका राज्य करते आये हैं... इतना ही नहीं, वह राज्य छोड़कर तीन लोकके 
राज्य की साधना कर-करके अयोध्यापुरी के असंख्यात राजा इस चौबीसी में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे 
ही मोक्षगामी, तदुपरानत तीर्थंकर ऐसे भगवान अनन्तनाथ करे राज्यमें प्रजाजन घर्म एवं धन दोंनों में 
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ज्येष्ट कृष्णा: द्वादशी : अयोध्याके महाराजा अनन्तजिनका आज जन्मदिन था। आज उनकी 
आयु २२ लाख ५० हजार वर्षकी हुई थी। एक तो अयोध्यापुरी के महाराजा और वे भी तीर्थंकर इसलिये 
उनका जन्मोत्सव मनाने के लिये देश-देशके हजारों राजा सुदर भेट लेकर आये थे। एक दिन पूर्बले ही 
सारी नगरी अद्भुत श्रृंगारसे शोभायमान हो रही थी। महाराजा अनन्तजिन राजमहलकी छतसे उस दिव्य 
शोभा का अवलोकन कर रहे थे.... 

--न्‍हतने में आकाशमें भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेजरेखा खिंजी और एक तारा 
खिर गया-उल्कापात हुआ। उसे देखते ही महाराजा अनन्तनाथके चितसमें भी बैराग्यकी चमक के साथ 
चेतना जागृत हो उठी-उन्हें पूर्वभवका जातिस्मरण हुआ और वे वैराग्यपूर्वक चिंतबन करने लगे कि-ओरे, 
जिसप्रकार यह उल्का क्षणभंगुर है, उसी प्रकार रागादि समस्त विभाव तथा यह राजसम्पवा के संयोग 
भी क्षणभंगुर हैं; जीवके साथ यह कोई स्थिर रहनेवाले नहीं हैं, मात्र अपना सिध्दपद ही स्थिर है, 
इसलिये वही साधने योग्य है। इस जीवन में मुझे मोध्तकी साधना पूरी करना है, इसलिये अब प्रमाद 
करना उचित नहीं है। मैं शीघ्र ही यह संसार छोड़कर मुनि बनूँगा और मोक्षको साधूँगा। 

भगवान के दीक्षा सम्बन्धी निर्णय से चारों ओर खलबली मच गई, देव भी जान गये और दीक्षा 
महोत्सव मनाने आ पहुँचे। जन्मका उत्सव मोक्षके महोत्सवमें परिवर्तित हो गया। देवोंमिं गुरूसमान ब्रह्मर्षि 
ऐसे लौकान्तिक देवोंनि प्रभुकी स्तुति करके अचिन्त्य वैराग्यका अनुमोदन किया। उसी समय इम्द्र 
'सागरदत्ता' नामक पालकी लेकर आ पहुँचे। सागर समान गंभीर प्रभुने सागरदत्ता पालकी में बैठकर 
तपोबनकी ओर प्रयाण किया।जम्मोत्सब हेतु आये हुए एक हजार राजा भी प्रभुके साथ तपोबन की ओर 
चले और प्रभुके साथ ही दीक्षा ले ली। 
अहा, एक तीर्थंकर के साथ हजारों राजा 

'ह | हु है दीक्षा लेकर आत्मध्यान करते होंगे तब 
| है / (धर .. शा ! ॥। है| उन हजारों ध्यानस्थ मुनियोंका वह 
मे पा कि 3 ही सामूहिक दृश्य कैसा अदभुत, अद्वितीय, 
है. (0 ६ हे यार ०१: दर 6०६ 2५ 20 हैं। शांत और वैराग्यप्रेर होगा! वह दृश्य 
६“) देखकर बनके हिंसक पशु भी शांत हो 

जाते थे। 

इस प्रकार भगवान अनन्तनाथ 
अपने जन्मदिन पर ही दीक्षा लेकर 
आत्मध्यानमें लीन हो गये। उनको तुरन्त 
अनेक लब्धिसहित मन:पर्ययज्ञान प्रगट 
हुआ; उसमें भी शुध्द परिणामोंकी 
लब्थधिने तो निकट में ही केबअलज्ञानादि नवक्षायिक भावोंकी महालब्धिके आगमन की सूचना दी। दो दिन 
तक उपवास के पश्चात्‌ मुनिराज अनन्तनाथ साकेतपुरीमें पधारे, तब राजा विशाखने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रथम 
पारणा कराया। उसी समय पारणा करानेवाले को मोक्षसृचक दैवी वाद्य बजने लगे और आकाश से 
रत्नवृष्टि हुई। 

मुनिदशामें जिचरण करते-करते प्रभु अनन्तनाथ दो बर्ष प्रश्नात्‌ पुन: अयोध्यानगरीमें पधारे और 
जिस तपोबनमें दीक्षा ली थी उसी में चैत्र कृष्णा अमाबस्या के दिन शुक्लध्यान द्वारा केंबलज्ञान प्रगट 
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किया; चौदहवें तीर्थंकर तेरहवें शुणस्थानमें-परमात्मपद में बिराजमान हुए। देबेन्द्रोने पंचमशञान प्राप्त प्रभुके 
चौथे कल्याणक का महोत्सव मनाया, और समबसरणकी रचना की। अनन्तनाथ भगवानकी 
अनन्तभाजोंसे भरी दिव्यध्यनि सहजरूपसे खिरने लगी। 'जय'ाँ आदि ५० गणधर एकसाथ उस दिव्यवाणी 
को झेल रहे थे; ततुपरान्त क्रितने ही मुनिजर समवसरणमें ही आत्मलीन होकर केवलज्ञान प्राप्त करते और 
पृथ्वी को छोड़कर आकाश में निरालम्बरूप से पौँय हजार धनुषकी ऊँचाई पर स्थिर होते थे। ऐसे पाँच 
हजार केबली-अरिहंत भगवान उस समबसरण में विराजते थे। 

अहा, एक तीर्थंकर और अन्य पाँच हजार केवली भगवन्त;-हजारों अरिहंतों के मेलेका बह द्वश्य 
कैसा अद्भुत होगा!! एक क्षेत्रमें दो तीथंकर साथ नहीं होते, परन्तु केवली भगबवनन्‍्त -अरिहंत तो 
समयजसरण में हजारों एक साथ होते हैं! वाह, मानों केबलज्ञान उगने का खेत! वहाँ पौँंच हजार 
केबलियोंके उपरान्त पौंज हजार मनःपर्ययज्ञानी, चार हजारसे अधिक अवधिज्ञानी मुनिबर, एक हजार 
बारह अंगधारी श्रुतवकेबली, तीन हजार से अधिक वादखिद्यामें निपुण मुनिबर, चालीस हजार जितभे 
उपाध्याय-शिक्षक तथा आठ हजार बिक्रिया ऋष्दिधारी मुनिवर बिद्यमान थे। ---कुल ६६ हजार मुनिबर, 
एक लाख आठ हजार आर्यिकाएँ, दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाओंका चतुर्विध संघ प्रभुके 
साथ मोक्षमार्गमें चल रहा था। तदुपरान्त ति्यैयोंका राजा सिंह, हाथी, सर्प, बन्दर, मोर आदि लाखों 
प्राणी भी प्रभुके दर्शन से हर्षित होते दिव्यध्वनिका श्रवण करके आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। तेरहवें 
गुणस्थानमें विराजमान चौदहवें तीर्थंकर प्रभु अनन्तनाथ दिव्यध्यनि द्वारा आत्माका अनन्त चैतन्य वैभव 
बतलाते थे। उस अद्भुत अचिन्त्य बैभवके साथ समक्ष देव भी अपने स्वर्ग लोक के जैभवको तुज्छ 
समझकर आत्मबैभवकी उपासना करते थे। इस प्रकार समवसरण में आकर कितने ही मिथ्यादृष्टि जीब 
भी सम्यग्टृष्टि बन जाते थे। 

भगवान अनन्तनाथ ने लाखों बर्षतक धर्मोपदेश देकर धर्मचक्रका प्रवर्तन किया। बे दिव्यध्वनिमें 
कहते थे कि--- हे जीवो! आत्मामें एक ही नहीं, किन्तु अनन्तधर्म एकसाथ विद्यमान हैं। एक ही समयमें 
सतूपना और असत्‌पना, एकपना और अनेकपना, नित्यपना और अनित्यपना, ज्ञान और आनन्द, कर्तत्व 
और अकर्तृत्व,-ऐसे अनन्तधर्म किसी प्रकारके बिरोध बिना एक साथ बस्तुमे विद्यमान हैं और वही 
जस्तुका स्वरूप है। वस्तुमें उसके सर्व शुध्दधर्म एकसमान, तन्‍्मयरूपसे विद्यमान हैं, उनमें कोई गौण नहीं 
है। वक्ता अपने अभिप्रायातुसार उनमें से किसी को मुख्य करके कथन करता है तब दूसरे धर्म भी 
गौणरूपसे उसकी स्वीकृतिमे हैं, उनका निषेध नहीं है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरूप तथा 
उत्पाद-व्यय-घ्ुबस्वरूप स्वाधीन है, उसके द्रव्य >गुण-पर्यायमें किसीका हस्तक्षेप नहीं है। अपने स्वाधीन 
स्वरूप को समझनेवाला जीव अपने अनन्त धर्म स्वभावोंसे ही परितृप्त रहता है और सम्यक्त्वयसे लेकर 
मोक्ष तक के सुखका अपनेमें ही अनुभव करते है। 

धर्मोपदेशमें ऐसी सत्‌ बस्तुकी प्ररूपणा करते-करते भगवान अनन्तनाथने साढ़ेसात लाख वर्षतक 
बिहार किया और करेोंड़ों जीबोंको मोक्षमार्गमें लगाया... अन्तमें जब पक मास आयु शेष रही तब 
सम्मेदशिखर की स्वयंभू टूंक पर आकर स्थिर हुए; बिहार और जाणी रूक गये... और जिस दिन 
केवलज्ञान प्रगट हुआ था उसी तिथि (चैत्र कृष्णा अमावस्या) को सम्पूर्ण योग निरोध करके, भगवान 
अनन्तनाथ तीर्थंकर अनन्तधर्मोकी शुध्दिसहित मोक्षपदको प्राप्त हुए। इन्द्रोने मोक्षकल्याणक महोत्सव 
मनाकर पूजा की---- 
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अनन्तनाथ .. जिनराजका, कूट.. स्वयंभू. जेह; 
मन-जच-तनकर  पूज हूँ. शिखरसम्मेद यजेह। 
अनेकान्त स्वरूप आत्माके अनन्त धर्मोको प्रकाशित करके अपने अनन्तधर्मोंकी शुध्दिसहित जो 
सिध्दालयमें विराज॑मान हैं--ऐसे 'समयसार”' रूप शुध्दात्माको स्वानुभूतिसहित नमस्कार हो। प्रत्येक 
आत्मामें अपने अनन्तधर्म हैं, वे परसे भिन्न हैं; ऐसे एकत्व-विभक्त आत्मस्वरूपको दरशामेब्राली तथा 
अशुध्द भावोंको छुडाकर शुध्द भावों को प्रगट करनेबाली भगवान अनन्तनाथ की अनेकान्त बाणी सदा 
प्रकाशमान हो। है देवब/ आपकी अनेकान्त सहित सम्यक्‌नयोंकी किरणोंने जगतके जीनॉको मिथ्यात्व 
अंधकारसे छुड़ाकर सम्यक्त्यका अपूर्व प्रकाश दिया है। अनन्तनयात्मक स्थानुभव-प्रमाण द्वारा 
अनन्तभवजक्रसे छुड़ानेवाले तथा अनन्तचैतन्य निधान की प्राप्ति करानेबाले अनन्तनाथ जिनको नमस्कार 
हो! 
[इति श्री चौबीस तीर्थकरोंके महापुराण में 
अनन्तजिन तीर्थंकर की मंगलकथा समाप्त हुई।] 


[भरतक्षेत्रमे भगनान अनन्तनाथका धर्मशासन चार सागरोपम (असंख्यात वर्ष) तक चला, और 
उसमे असख्य जीव मोक्षको प्राप्त हुए। पश्चात्‌ अन्तभागमें अर्ध्दपल्योपम तक धर्मका विच्छेद रहा। भरत 
क्षेत्रमें यह छठवी बार धर्मविच्छेद हुआ।] 


अनन्तचतुर्दशी (भाद्रपद शुक्ला चौदस) 


दसलक्षण पर्वका अन्तिम दिवस भाद्रपद शुक्ला १४ “अनंतचतुर्दशी' के रूप मे प्रसिद्ध है। 
भगवान अनन्तनाथके साथ उसका सम्बन्ध जोड़कर कुछ कथाकार एक कथा कहते हैं, जो इस प्रकार 
है-- सोमशर्मा नामके एक मजुष्यने पूर्वभवमें किसीप्रकार धर्मकी निन्‍्दा करके महान पापका बंध किया 
था; उस पापके उदयसे वह अत्यन्त निर्धन तथा कुष्ठ व्याधिसे ग्रस्त था; वह जहाँ भी जाता उसका 
तिरस्कार होता था; उससे वह बहुत खेदखिन्न और अशांत रहता था। एक बार भाद्गरपद शुक्ला १४ के 
दिन उसने भगवान अनन्तनाथका समवसरण देखा उनके अचिन्त्य वैभवके दर्शन किये। समवसरणमें जाते 
हुए लोग बड़े उत्साहित एवं प्रसन्न थे, इसलिये वह भी उनके साथ भगवान के समवसरणमें जा पहुँचा। 
प्रवेश करते ही उसका रोग दुर हो गया, दरिद्रता मिट गई और भगवानके दर्शन तथा उपदेशसे उसे धर्मकी 
श्रध्दा हुई; ब्रताचरण पूर्वक मरकर बह सोमशर्मा स्वर्गलोकमें महान विभूतिबान देव हुआ! (इसीसे उस 
दिनको अनन्तचतुर्दशशी मानकर जिनेन्द्रपूजा-अभिषेक-उपवासादि विधिपूर्वक १४ वर्षतक 
“अनन्तचतुर्दशी' ब्रत करनेका लोगोंमे प्रचार हुआ है।) तत्पश्चनात सोमशर्माका बह जीव स्थर्गलोकसे 
असख्य वर्ष पश्चात्‌ निकलकर भरतक्षेत्रमे विजयनगरका राजकुमार “अरिजय” हुआ। उसने राजगृही जाकर 
विपुलाखलपर समवसरणमें भगवान महावीर तीर्थंकर का उपदेश सुना, और उसे अपनी पूर्वभवकी 
आराधना का स्मरण हुआ; उसने सयम धारण कर लिया और कर्मक्षय करके अनन्त मोक्षसुख प्राप्त 
किया। 


(इति अनन्तचतुर्दशी-ब्रत-कथा) 
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है भगवान धर्मनाथ! आप जीतरागी उत्तम क्षमादि दस धमोके 
धारक हो; तथा उन धर्मोका उपदेश देकर अनेक जीजॉके तारक 
हो; इसलिये उन धर्मोकी उपासना पूर्वक मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ, और रस्नत्रयादि उत्तम अभमोस्रे शोभायमान आपके 
मंगत्त जीवन का आलेखन करता हूँ। 


भगवान धर्मनाथ : पूर्वभव-वर्णन 


भरतक्षेत्र के चौबीस तीर्थकरों मे भगवान धर्मनाथ १५ वें तीर्थकर थे और उनका चरणचिन्ह 'ब्रज' 
का था। पूर्व भव में वे दशरथ नामके राजा थे और धातकी खण्डकें विदेहक्षेत्रमें सुसीमा नगरीका राज्य 
करते थे। धर्मप्रधान सुर्खो को भोगते हुए, पुण्य वैभव के बीच भी उनका खचित्त जैनधर्म की उपासनामें 
लीन रहता था। एकबार चैत्री पूर्णिमा की रात में थे पूर्ण अन्द्र की शोभा निहार रहे थे... अहा, कितना 
सुन्दर है चन्द्रमा! इतनेमें उस जगमगाते हुए चन्द्र की शोभा एक काले धब्बे से ढैंकने लगी। अरे, यह 
क्या? कहाँ गई ब्रह शोभा ? उसके बदले यह काला धब्बा कैसा ?-यह चन्द्रप्रहण था। (देखो, चित्र 
पु.२०८)यह देखते ही राजा दशरथ को बैराग्य भावना जागृत हुई कि---ओरे, ऐसे सुन्दर चन्द्रमा को भी 
क्षण में राहु ग्रस लेता है और उसकी शोभा नष्ट हो जाती है; तो पुण्योदयसे प्राप्त हुए यह सब राजवैभव 
भी कहाँ स्थिर है?। जिस प्रकार बिशाल समुद्रके बीच जहाज पर बैठे हुए पंखी को उस जहाज के 
अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है; बह उड़-उड़कर अन्त में तो जहाज पर ही आयगा; उसी प्रकार 
संसार रुपी समुद्रमें जीबको अपने आतमाके सिवा अन्य कोई शरण नही है; सर्व संयोग पृथक हो 


१९७ : भगवान धर्मनाथ (म हा पुरा ण) जिपना भगवान 


जानेबालेअधुब है; शान्ति के लिये अन्त में तो अपनी चैतन्य- नौका की ही शरण लेना है। यह जीव 
परिवार के निमित्त से जो पाप करता है उनका फल तो वह स्वयं अकेला ही भोगता है। पाप करके 
परिवार के लिए धन एकत्रित करना बह तो अपने शरीर के ऊपर गुड़का लेप करके चीटों को सौप देने 
जैसा है,- जिसमे अपने को तो दुख: ही भोगना पड़ता है। ऐसे संसार से और धन- परियार के मोह 
से बस होओ। तृषा शांत करने के लिये मृगतृष्णा के पिछे तो मूर्ख हिसन ही दौडते है, बुध्दिमान नही; 
मुमुश्षु-धर्मात्मा तो ऊसे छोडकर अपने चैतन्य सुखको साधते हैं। मैं भी कल प्रात:काल मुनिदीक्षा ग्रहण 
कगा और स्वानुभव से देखे हुए अपने चैतन्य सुखको साधूँगा। इसप्रकार उन बैरागी दशरथ महाराजाने 
निश्चय किया. ..मानो मोक्षपुरीमें जाने हेतु धर्म के दश- रथ तैयार किये। 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल महाराजा दशरथने राजसभा में मंत्रियों के बीच जिनदीक्षा धारण करने की 
घोषणा की। अनेक लोगोंने महाराजा के वैराग्य की प्रशंसा की, परन्तु विचित्रमति नामके मंत्रीने जो कि 
नास्तिक जैसा था, और जिसे आत्माका या मोक्षका कोई ज्ञान नहीं था; उसने कहा कि- हे महाराज! 
पौंच इन्द्रियोंके सर्ब सुख आपके समक्ष उपस्थित है; इन प्रत्यक्ष सुखोंको छोडकर, अनदेखे अर्थात परोक्ष 
(अतीन्द्रय) सुखको प्राप्त करमेका उद्यम किस लिये करते हो? शरीर से भिन्न आत्मा किसने देखा है? 
परलोक और मोक्षसुख किसने देखे हैं?...और आपको कौन से सुख की कमी है कि यह सब छोड़कर 
दूसरे सुखके लिये बन में जाते हो? इसलिये आप, व्यर्थ परिश्रम न करके यह जो राजसुख प्राप्त हुआ 
है इसीको भोगिये! 

नास्तिक मतन्रीके विचित्र बचनोंका भावी तीर्थकर महाराजा के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ; 
उन्होने शाति एवं गभीरतासे वैराग्य की द्वढतापूर्वक मंत्रीको उत्तर दिया -'हे मंत्री, सुनो! राज्य व्यवस्था 
में तुम्हारी बुध्दि जितनी चलती है उतनी आत्मतत्व के निर्णय में नहीं चलती। श्री जिनेधर भगवन्तोंने 
प्रत्यक्ष ज्ञानपूर्वक आत्माका स्वरूप सिध्द किया है, और जैनधर्म के प्रतापसे मुझे भी अपने स्वानुभव 
द्वारा देह स भिन्न आत्माकी सिधच्दि हुई है, तथा विषय रहित मोक्षसुखके आस्वादन से उसकी प्रतीति 
हुई है। आत्मा में जैसा सुख है वैसा विषयों में कहीं नहीं है। कोई भी विषय सुख आत्माको कदापि 
तृप्ति नहीं दे सकते, परन्तु आकुलता ही उत्पन्न करते है, इसलिये के वास्तमें सुख नहीं किन्तु दुःख ही 
है। -ऐसा कहकर फिर महाराज दशरथने देह से भिन्न आत्माकी सिध्दि की - 


देह से भिन्‍न आत्माकी सिध्दि 


क्र जीवको अंतर में जो सुख-दुःख की अनुभूति या विचार होते हैं उन अनुभूतियों या विचारोंको जीव 
स्वयं अतंरमें अपने बेदन से स्पष्ट जानता है कि-मुझे एसे विचारआये।” उसी समय दूसरा जीव पास 
बैठा हो और इस शरीर को देख रहा हो, तथापि इस जीवके विचारों को वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जान 
सकता, क्योकि विचारों की उत्पत्ति शरीरमे नही होती किंन्तु शरीर से भिन्न जीबमें होती है। जीव अरूपी 
है इसलिये उसके विचार एवं अनुभूतियाँ भी अरूपी है; के नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा इष्टिगोचर न होनेपर भी 
इन्द्रियरहित स्वसंवेदनरुप ज्ञानसे जाने जा सकते हैं। इस प्रकार स्वसंवेदन करनेबाला जो तत्त्व है वही 
जीव है। शरीर की चेष्टाएँ इन्द्रियो द्वारा दिखायी देती है, क्योकी बे मूर्त है; बही रहनेजाले जीजके विचार 
इन्द्रियों द्वारा टृष्टिगोचर नही होते क्‍्योकी बे अमूर्त है; इस प्रकार अरुपी एवं ज्ञानमय ऐसे जीवका अस्तित्व 
प्रत्येक को अपने स्वसंबेदनसे सिध्द हो सकता है। “मैं है” ऐसी अपनी अस्तिका जो बेदन है बही जीव 
है। मै नहीं हूँ' ऐसी अपनी नास्ति किसी प्रकार सिध्द नही हो सकती। 


चौबीस तीथ्थेकर] (महा पुराण) भगवान धर्ममाथ : १९८ 


ख्र् तथा एक मनुष्यको अमुक ज्ञान है; हाथ-पैर कट जानेसे कहीं उसका ज्ञान उतना कट नहीं जाता, 
ज्योंका तयों रहता है; क्योंकि ज्ञान शरीर मे नहीं था किन्तु शरीरसे भिन्न ऐसे जील में ही था। वह जशानमय 
जीव यदि शरीर से भिन्न नहीं होता तो, शरीर करने से उतना ज्ञान भी कट जाता! -परंन्तु ऐला नहीं 
होता। इलप्रकार ज्ञान बह जीज का लक्षण है, शरीरका नहीं। शरीर संयोगी वस्तु होने से उसके दो हुकड़े 
हो सकते हैं; जीव असंयोगी होने से उसके दो टूकड़े किसी प्रकार नहीं हो सकते। 
कह तथा कई बार देखा जाता है कि- किसी जीव को शरीर में रोशादि प्रतिकूलता होनेपर भी अथवा शरीर 
अप्रिमें जलता होनेपर भी शान्ति रखता हैं और धर्म घ्यान करता है; तथा किसी जीव को बाहामें 
स्वस्थ-सुन्दर शरीर होनेपर भी अंतर मे वह किसी भंयकर चिन्तामें जल रहा होता है। -इस प्रकार दोनों 
तत्वोंकी क्रिया बिलकुल भिन्न -भिन्न होती है। -ऐसी तभी हो ,सकता है यदि जीव और शरीर दोनों 
पदार्थ बिलकुल भिन्न हों। 
--इसप्रकार महाराजाने जीन का अस्तित्व और शरीर से उसकी भिन्नता समझायी; उसे सुनकर 
सभाजन तथा मंत्री भी प्रसन्न हुए। 
मंत्रीनी पूछा: है महाराज! आपने स्वसंजेदन से जीवकी सिध्दि की तथा शरीर और जीव की 
भिन्नता युक्तिपूर्वक समझायी, जह तो बराबर है; किंन्तु इन बाह्य विषयों के बिना आत्मा में सुख कैसे 
होगा ? बह समझाइये। 
महाराजने कहा: सुनो; जिषथोके बिना ही आत्मामें सुख होता है उसकी सिश्दि:- 


अनादि से अभी तक जीव बाह्य विषयों मे मोहित होकर उनसे सुखी होना चाहता है, समस्त 
विषयों को वह भोग चुका है, परन्तु अभी तक सुखी नही हुआ, क़िन्ही विषयोंमे से सुख्र या तृप्ति नहीं 
मिली;- क्योंकि उनमे सुख है ही नही; उनके पीछे दौडनेमें मात्र दुःख और आकुलता ही है। जब किसी 
धर्मात्मासे सुनकर या जानकर मुमुश्षु जीव अपने आत्मस्वरुप का शान्तिपूर्वक विचार करता है उस समय 
वह पौंच इन्दियोंके किसी भी विषयको जह भोगता नही हैं या उसका चिंतवन भी नहीं करता, 
आत्मविचार ही करता है कि- 'मेरा आत्मतत्त्व शरीर से भिन्न है, उसे साधकर मैं मोक्ष प्राप्त करूगा' 
---ऐसे बिचार के समय पाौंच इन्द्रियोंक बाह्य विषय यद्यपि छूट गये हैं, परंतु बह जीव कहीं दु:खी नहीं 
होता, , परन्तु अंतर में उसे एकप्रकार की शान्तिका-सुखका बेदन होता है। वह आत्मा में अधिक गहराई 
तक उतसरकर तनन्‍्मय हो तो उसे अतीन्द्रिय छुखका बेदन होगा; बही मोक्षसुखका स्वाद है। इस प्रकार 
विषयेकि बिना अकेले आत्मा से मोक्षसुख का अनुभव होता है। आत्मा व्दारा होनेबाला ऐसा सुख वह 
नित्य रहनेबाला परमार्थ सुख है। स्वसबदेन से मुझे ऐसे सुख़की प्रतीति हुई है, और उसकी' पूर्ण साधना 
के लिये सर्व परिग्रह छोड़कर मैं आज बन में जाता हूँ। जिन्हे मोक्षसुख साधने की अभिलाषा हो वे 
भी मेरे साथ चलो! 

वैराग्यजन्त महाराजाकी ऐसी सरसः बात सुनकर समस्त सभाजन प्रसन्न हुए; और जब भाबी 
तीर्थंकर उन महाराजा दशरथने जिनदीक्षा हेतु बनगमन किया तक हजारो प्रजाजन भी उनके साथ बन 
में गये। बहाँ श्री विमल बाहन भगवानके निकट सबने जिनदीक्षा धारण की। पश्चात दशरथ मुनिराज ने 
रत्नत्रयसहित उत्तम तप किया; उत्तम क्षमादि दसधर्मोकी आराधना पूर्वक, दर्शनविशुध्दि, पंचपरमेष्ठी की 
भक्ति आदि गुणों का भी पालन किया और तीथकर प्रकृति बांधी। अन्त में समाधि म्रण करके सर्वार्थ 
सिध्दिमें देव डुए। । 


१२९९ : भगवान धर्मनाथ (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


थे महात्मा आत्मज्ञानी थे, मुनिदशा कि बीतरागी शान्ति का उन्होंने अनुभव किया था; इसलिये 
सर्वारर्थ सिध्चि को देवविमान में असंख्य बर्षोतक रहनेपर भी उनकी चिसयृत्ति शांत थी; देखियों के बिना 
भी वे महान सुखी थे। विषयों की बासना अथबा बाह्य विषयों के बिना भी आत्मा स्वयं उकृष्ट सुखरुप 
परिणमित हो सकता है---यह बात उनको तो “अनुभव सिध्द' थी, और वह सुख दूसरों के 
“अनुमानसिध्द' कराने के लिये बे साधन” हो रहे थे। अपने जैसे सर्वार्थ सिध्दिके देवोंसे थे सदा 
आत्मतत्वकी अदभुत महिमाकी चर्चा और उसका चिन्तन करते थे। आत्मिकसुख से ही सुखी थे। 
उनका जीवन शुकूललेश्यायुक्त अत्यन्त शांत था। अनेक असंख्यात वर्षो तक आत्माकी आराधना सहित 
के सर्वार्थसिध्दिमें- सिध्दालयके पडोसमें रहे। ५ 

भावी तीर्थंकर ऐसे उन महात्माको सर्वार्थसिध्दमें जब आयुके छहमास शेष रहे तब भरतक्षेत्र की 
रत्लपुरी नगरीमे एक सुन्दर घटना हुई...उसकी कथा अब सुनो। 


रत्नपुरी में धर्मनाथ तीर्थंकर का अवतार 


इस भरत क्षेत्र भे अयोध्याके निकट 'रत्नपुरी' नामकी सुन्दर नगरी है। असंख्य वर्षो पूर्व बहाँ के 
महाराजा भानुसेन (जिनका दूसरा नाम महासेन) और महारानी सुप्रभा (जिनका दुसरा नाम सुनब्नता) था। 
वे भानु और सुप्रभा सम्पूर्ण राजनैभव सहित एवं गुणसम्पन्न होने पर भी एक बात से दुः:खी थे. . अभी 
तक उनको पुत्रप्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्रके बिना उन्हें राजभोग निरस प्रतीत होते थे। जिस प्रकार सम्यक्त्व 
रहित ज्ञानवैभव से या तपसामग्री से मुमुक्षु जीवका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मातृहृदया 
महादेबीका चित्त महान राजभोग के बीच भी अतुप्त रहता, उन्हें कहीं चैन नही पडता था। भयसे भयभीत 
मुप्रुष्ठु जिस प्रकार सम्यकदर्शन के लिये लालायित रहता है उसी प्रकार बह महारानी पुत्रप्राप्ति की लालसा 
रखती थी। दिन प्रतिदिन उसकी लालसा बढ़ती गई, और उसे उदास देखकर महाराजा भानु भी चिंतीत 
रहने लगे। जिस प्रकार सम्यक्ल्व के लिये लालायित सच्चे मुमुक्षु को उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, उसी 
प्रकार महापुण्यवंत महाराजा और महारानी को भी पुत्रप्राप्ति के सम्बन्धमें एक अदभुत घटना हुई. . 

एक बार (कार्तिक शुह्ृ श्रयोदशी के दिन) थे राजसभा में बैठे थे। इतने में अचानक बनपाल 
उत्साह पूर्वक वहाँ आया और महाराजाके चरणो में आध्रफल भेट किये। पके हुए सुन्दर आम्रफल देखकर 
सभाअन भी आश्चर्यलकित होगये; (क्योंकि अभी आप्रफल पकने का मौसम नहीं था।) फिर मालीने 
हर्षपूर्वक बधाई दी- हे महाराज! आज अपने उपबनमें मैंने अद्भुत- आ्षर्यकारी दृश्य देखे -(चित्र 
सामनेवाले पृष्ठपर देखें ) 

एक सिंह का और एक गायका बच्चा साथ-साथ खेल रहे थे। सिंह और गाय एक साथ तालाब 
में पानी पी रहे थे; सिंह का बच्चा गाय को अपनी माँ समझकर उसका दूध पी रहा था और गाय 
का बच्चा निर्भय होकर सिहनी का दूध पी रहा था; सिंहनी गाय के बच्छे को और गाय उस सिंहनी 
के बच्चे को दुलार रही थी। अभी मेरा आश्चर्य समाप्त हो इतने में मैने देखा कि शेर और खरगोश दोनों 
एक साथ बैठे हैं, इस कार्तिक मासमें भी आम्रवृक्ष अचानक ही फलाच्छादित होकर झुक गये हैं; सचमुच 
असमयमें ही आपध्र पक गये। यह सब आश्चर्यजनक घटनाएँ देखकर मैं विस्मय विमूढ होगया।! मैं 
आसपास खोज कर रहा था तो मैने देखा कि-आकाशमार्ग से एक दिगम्बर मुद्राधारी साधु उपबनमें उतरे 
और शुध्द-स्वच्छ स्थान में बैठकर आत्मध्यान करने लगे। उनकी शांतमुद्रा अदभुत है, उनके दर्शनसे 
अलौकिक शान्तिका अतुभव होता है;- मोर और सर्प, शेर और बन्दर, हाथी और सिंह एक साथ 


चौबील तीथकर] (मे हा घु रा ण) भगवान धर्मनाथ : २०० 


मुनिराजके निक्रट मैठकर मानों शान्ति का अनुभव कर रहे है; कोई किसीकी हिंसा नहीं करता और न 
किलोको किसीका भय है। है महाराज! ऐसे ऋध्दिधारी मुनि महाराज का अपनी नगरी में यदार्पण हुआ 
उसकी बधाई देने मैं आया हूँ। 

टिप्पणी :---यहाँ धर्मनाथ स्थामी के अवतारसे पूर्व पन्द्रह मास पहले रत््नपुरी में ऋष्दिधारी 
मुनिराणअके आगमन की जो सुन्दर घटना आप पढ रहे हैं बह भगयान धर्मनाथ के एक पुराण में से ली 
है। यद्यापि इस घटना का उल्लेख उत्तर पुरांण में नहीं है, क्योंकी उसमें धर्मनाथ प्रभुके अवतारसे पूर्व 
कुछ काल तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद कहा है। ऐसा होने पर भी मुनिसमागम का यह प्रसंग 
धार्मिक रोमांच से भरपूर होने के कारण यहाँ लिया है। कथा साहित्य में इस प्रकार की छूट ली जा 
सकती है। 

मुनिराज के आगमन की बधाई सुनते ही रत्नपुरी के महाराजा भानु आनन्दविभोर हो गये कि - 
अहा, मेरी नगरी में ऐसे मुनि भगवम्त का आगमन! -ऐसे हर्षोल्लास में पुत्र के अभाव की चिन्ता को 
भूलकर महासनी को साथ लेकर अत्यंत भक्तिपूर्वक उन मुनिराज के दर्शन हेतु तपोवन' की और 
चले. . .लाखो प्रजाजन भी उनके साथ थे... क 


सफणद्राम अनंत खसुसत यदी 
हिजर(त रहे तह ध्याण भही 
प्रशातु सणंप् सुध्,भय: ण्हे 
प्रभु ५६ ते परते बयते 





उपयन के निकट आते ही वहाँ की शोभा देखकर वे पमुग्ध हो गये। सर्व ऋतुओं. के रंग-बिरंगे 
पुष्पों एवं फलों की सुन्दरता को देखकर महारानी को ऐसा रोमांच हुआ मानो अब अपने जीवन-उद्यान 
में भी सुन्दर पुत्ररूपी पुष्प खिल उठेगा! आगे बढ़ने पर ध्यानस्थ 'प्रचेतल” मुनिराज को देखा. .,अहा, 
कैसी तुप्ति! जिनके चरणों की शीतल छाया में हिरन और शेर एकसाथ बैठे हैं और शान्ति से मुनिराज 
की मुद्रा निहार रहे हैं... .नेंबला और सर्प एक-दूसरे से सटकर शांति से बैठे हैं-न कोई भय है न वैरभाव | 
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वनके समस्त वृक्ष उत्तम फल-फूलों से झुक रहे हैं-मानो मुनिराण को वन्दन करके फलों द्वारा पूजा कर 
रहे हों! भुनिशज तो अपने परमत्तत्वत के अवलोकन में तहल्लीन हैं, मानो सिद्ध लोक से आकर सिद्ध 
भगवान ही विराजमान हों!-ऐसे आनन्द का अनुवभव वे कर रहे हैं। अहा, ऐसे साधु-संतका साक्षात्‌ 
योग मुमुक्षु को इन्द्रपद की अपेक्षा विशेष हर्ष देनेबाला हैं। 

रत्नपुरी के राजा-शनी के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। कुछ देर तो मुग्ध होकर ये मुनिराज को 
देखते ही रहे.. .मानो मोक्ष का अमृत पी रहे हो !-इस प्रकार वे समस्त ससार दुःख को भूल गये थे। 
मुनिराज का ध्यानयोग पूर्ण होने पर उन्होंने नेत्र खोले; उन नेत्रों से धर्म का अमृत झर रहा था। 
राजा-रानीने नमस्कार किया और मुनिराजने उन्हें धर्मवुद्धि का आशीर्वाद दिया। रानी सुप्रभा का हृदय 
आज किंसी कल्पन/तीत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, उनके आत्मा में धर्म की एक नई झकार 
हो रही थी। 

भानुराजाने जिनयपूर्वक हाथ जोड़कर मुनिराज की स्तुति की-हे प्रभो!' आज अचानक आपके 
दर्शनों से हमें महान कल्याण की प्राप्ति हुई, हमारे पाप घुल गये, आप आकाशमार्ग से यहाँ पथधारे 
छह हमारे किसी महाभाग का संकेत है। आपके दर्शन से हो रहा परम हर्ष हमारे अतर में नहीं समाता, 
और आपके श्रीमुख से धर्मकथा सुनने की उत्कण्ठा जागृत हुई है। 

मुनिराज ने कहा-हे भव्य! तुम्त दोनों जीब मोक्षणामी हो। ससार के चाहे जैसे पुण्यसंयोग भी 
जीवको तृप्ति नहीं दे सकते; जीबको तृप्ति दे ऐसा स्वभाव आत्मामें है; निजस्वभाव में सुखका जो 
भण्डार है उसे देखते ही अपूर्ब सुखानुभव और तृप्ति होती है, उस सुखके लिये किसी बाह्मसामग्री की 
अपेक्षा नहीं होती। राजबैभवादि चाहे जितने होने पर भी जीव मानसिक चिन्ताओं से दुःखी रहता है। 
देखो, तुम्हें स्तयं ही अनुभव है कि अपार बाह्य पुण्यसामग्री होने पर भी तुम मानसिक चिन्ता से कितने 
दु:रत्री हो! 

राजा को लगा जैसे मुनिराज उनके सन की बात समझ गये हों! इसलिये उन्होंने अपना हृदय 
खोलकर कहा-हे स्वामी! आपकी बात सत्य है; सर्व प्रकार का राजवैभव होने पर भी हम पुत्र के बिना 
बहुत दु खी है; पुत्रकी चिन्ता के कारण धर्मकी साधना में भी हमारा चित्त नहीं लगता, तो हे स्वामी! 
हमारी पुत्रसम्बधी चिन्ता कब दूर होगी? 

श्री मुनिराज बोले-हे राजन! हे सुप्रभा माता! सुनो! तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे 
महान पुण्यका उदय आजसे ही प्रारम्भ होता है। तुम्हारी पुत्रेच्छा शीघ्र पूर्ण होगी,-इतना ही नहीं, तुम्हारा 
होनहार पुत्र तीन लोक को आनन्दित करेगा। आजसे ठीक छह मास पश्चात्‌ महारानी के गर्भ में एक 
भव्य जीब आयगा, और वह भरतक्षेत्र में पन्द्रहवीं तीथंकर होकर जगत का कल्याण करेगा। जगत के 
गुरु ऐसे तीथैकर के माता-पिता होने से तुम भी जगतपूज्य बनोगे। 

वाह! हमारे यहाँ पुत्र होगा और वह भी तीर्थंकर। -यह बात मुनिराजके श्रीमुखसे सुनकर दोनों 
के हर्षका पार नहीं रहा। पन्द्रह मास पश्चात्‌ अपनी रत्नपुरी में तीथैंकर क्रा अबतार होगा-यह जानकर 
समस्त प्रजाजन भी आनन्दित हो गये और सर्वत्र महान धर्मोत्सव का वातावरण छा गया। पुत्र के बिना 
दुःखी महारानी को एक साथ दो उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हुई-एक तो सिद्धसुख का दाता ऐसा सम्यक्त्य- पुत्र 
उनके आत्मा में प्रगट हुआ, और दूसरा ब्रैलोक्यपूज्य तीर्थंकर समान पुत्र की निकट भविष्य में प्राप्ति 
होमी! अहा, उनके हर्ष का क्या कहना! और यह हर्ष से भी जो राग बिना अतीन्द्रिय आनंद का 
अनुभव हुआ उनका तो क्‍या कहना! उन्हें प्रतीति हो गई कि संसार में पुत्रसुख की अपेक्षा (भले ही 
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जह पुत्र' तीथैंकर होनेवाला हो) सम्यकक्‍ल्व का सुख महान है और वही सच्चा सुस्त्र है। ऐसे अतीन्द्रिय 
सुख के विश्वास पूर्वक उसी कण उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। स्त्री पर्याय में जन्म लिया तब तो मे 
मिथ्यादृष्टि थीं; परन्तु आज तीर्थंकर की माता बनने की विशिष्ट पात्रता होनेसे वे सम्यक्त्थ प्राप्त करके 
पवित्र हुईं। तीथंकर समान धर्मरत्न जिस पाज़ में रखा हो, बह तो सम्यकत्वज से पवित्र होगा ही न! उनका 
आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, अशुचिरहित थे। 

इस प्रकार सम्यग्वृष्टि माता और उसकी कोख में सम्यम्द्ृष्टि पुत्र का अवतरण,-यह जानकर 
धर्मात्मा भाजुराजा को महान प्रसन्नता हुई; साथ ही उन्हें एक जिज्ञासा जागृत हुई, इसलिये मुनिराज से 
पूछा-है स्वामी! हमारे घरमें तीर्थकररूप से अवतरित होनेवाला बह जीव वर्तमान में कहाँ विराजमान 
है? और पूर्वभव में उसने ऐसी कोनसी साधना की, जिससे बह तीर्थंकर होगा ? -कृपा करके अपने 
दिव्य ज्ञान से “जानकर हमें बतलायें। 

श्री मुनिराज ऐसे तो अवधिज्ञान का उपयोग जहाँ-तहाँ नहीं ले जाते; परन्तु विशिष्ट प्रयोजन 
समझकर एक तीर्थंकर आत्मा के पूर्वभव जानने के लिये उन्होंने क्षणभर अवधिज्ञान का उपयोग लगाया, 
और प्रसन्नतापूर्वक कहा: हे राजन; सुनो! वे होनेवाले तीर्थंकर वर्तमान में 'सर्वार्थसिद्धि' स्वर्गलोक में 
विराजते हैं, और वहाँ उनकी छह मास आयु शेष है। छह मास पूर्ण होने पर वे वहाँ से चयकर रत्नपुरी 
में तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। तुम शीघ्र ही अनेक आशक्षर्यजनक चिह्ध देखोगे। 

राजा-रानी तथा लाखों प्रजाजन अति हर्षपूर्वक मुनिराज के श्रीमुख से धर्मनाथ तीर्थंकर की 
आनन्दकारी कथा सुन रहे हैं। मुनिराज ने कहा: हे राजन्‌! इससे पूर्व भवमें वे भव्यात्मा विदेहक्षेत्र की 
सुसीमा नगरी में दशरथ नाम के राजा थे। एक दिन चैत्रशुक्ला ,पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण देखकर ये संसार 
से बिरक्त हुए और दीक्षा लेकर दर्शनविशुद्धि आदि १६ उत्तम भावनाओंपूर्बक तीर्थंकरनामकर्मरूप 
सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकृति का बंध किया। अब वे तुम्हारे पुत्ररूप में अबतरित होकर भरतक्षेत्र के पन्द्रहबें 
तीर्थंकर होंगे और जैनधर्म का महान उद्योत करेंगे। 

इस प्रकार प्रचेतस मुनिराज के श्रीमुख से अपनी नगरी में अबतरित होनेबाले धर्मनाथ तीर्थंकर 
के तीन भव की कथा सुनकर रत्नपुरी के प्रजाजनों में सर्वत्र आनन्द व्याप्त हो गया। राजा-रानी मुनिराजके 
धर्मोपदेश से तथा पुत्रप्राप्ति के समाचारों से तृप्त होकर नगर में लौटे। रत्नपुरी नगरी में तीथैकर का 
अबतार हो गया हो -इस प्रकार सर्वत्र आनन्द छा गया और उत्सव होने लगे।-बह दिन था कार्तिक 
शुक्ला त्रयोदशी का। डे 

महाराजा भानु और महारानी सुप्रभा हाथी पर बैठकर अभी तो राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश 
कर रहे थे कि उन्होंने आश्चर्यजनक घटना देखी-आकाश में से दिव्य रुप धारी देवियाँ उतर रही हैं और 
चारों और रत्नों की जर्षा हो रही है! रत्नपुरी की शोभा में अचानक वृद्धि हो गई है। कभी नहीं देखे 
अनुपम दृश्य देखकर प्रजा के हर्ष का पार नहीं था। उन देवियों ने राज महल में प्रवेश किया और 
राजा-रानी को बन्दन कर कहने लगीं-हे देव! है माता! आप धन्य हैं! आप तो जगत के माता-पिता 
हो। छह मास पश्चात्‌ आपके यहाँ तीश्रेकर का आगमन होना है, इसलिये इन्द्र महाराजने हमें आपकी 
सेबामें भेजा है। हम दिग्कुमारी देवियाँ हैं, और तीर्थंकर की माता एवं बालतीर्थंकर की सेवा करने का 
महान लाभ हमें प्राप्त होता है-जिसके प्रताप से हम भी मोक्षयामी हैं। रल्नपुरी में प्रारम्भ होनेजाली यह 
रत्नवृश्ि भी आपके घर में तीर्थंकर के आगमन की पूर्वसूबना है; यह रत्नवुष्टि पनन्‍द्रह मास तक होती 
रहेगी! 
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महाराजा भातदु और महादेवी सुप्रभा यह सब सुनकर तथा दृश्य देखकर परमतृप्त हुए! एक तो 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति और पश्चात्‌ तीर्थंकर के कल्याणकों की प्राप्ति का सुअवसर'! सोने में सुगन्ध ! इससे 
अच्छा और क्‍या होगा? 


भगवान धर्मनाथ : पंचकल्याणक 
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उपरोक्त घटना को छह मास बीत गये. इतने में वैशाख शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि को एक उत्तम 
घटना हुई। महादेवी सुप्रभा मीठी नींद मे सो रही थीं कि उन्हें-दिव्य हाथी, सिंह, वृषभ, लक्ष्मी, 
पुष्पमालाएँ, मगल घट, किल्लोल करती मछलियाँ, चन्द्र, सूर्य, सरोवर, देबविमान, नागभवन, सिंहासन, 
रत्नराशि एबं निर्धूम अग्नि-ऐसे सोलह मंगलस्वप्न दिखायी दिये; वे आनन्दविभोर हो गईं। अन्त में ऐसा 
लगा जैसे एक हाथी उनके मुखमे प्रवेश कर रहा हो! ठीक उसी क्षण सर्वार्थसिद्धि विमान में आयु पूर्ण 
करके तीर्थंकर के जीव ने उनके उदर में प्रवेश किया। स्वर्गलोक के वैभव से असंठतुष्ट वे धर्मात्मा मोक्ष 
की साधना के लिये मनुष्य लोक में अबतरित हुए। “धर्म! का अवतार हुआ। उसी समय पन्द्रहवें तीरथकर 
के गर्भकल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु देव-देवेन्द्र आ पहुँचे। उत्तम बख्ालंकारों की भेट द्वारा 
मात्ता-पिता का सन्‍्मान करके उन्हे 'जगतमाता” एवं “जगत-पिता' कहकर बहुमान किया। रत्नपुरी की 
शोभा दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी, प्रजाजनों में धर्मधावना जागृत हुई; माता सुप्रभा के विचारों में भी उच्च 
परिवर्तन हुआ। उन्हें ऐसी इच्छा हुईं कि राज्य के कारागार में तथा पिंजरों में बन्द समस्त मनुष्यों एवं 
पशु-पक्षियोँ को बधन से मुक्त किया जाय! उनकी कोख में मुक्त होनेघाला जीव पल रहा था, इसलिये 
उन्हें इच्छा भी वैसी उत्पन्न हुई कि-सर्व जीवों को मुक्ति मिले! भगवान धर्ममाथ भी अवतार लेकर जीवों 
को मुक्ति का मार्ग बतलाकर बधन से मुक्त करानेवाले हैं। 

आश्चर्य है कि नौ महिने गर्भ मे रहने पर भी उन बाल तीर्थंकर का शरीर अशुचिभ्य -मैला नहीं 
हुआ था। तीन ज्ञानधारी उन महात्मा का शरीर गर्भ में भी पवित्र था। देवियाँ गर्भ में भी उनकी सेवा 
करती थीं। उन पुत्र को गर्भावस्‍था के कोई दुःख नहीं सहना पड़ते थे; इतना ही नहीं, उनकी माता को 
भी क्रोई कष्ट नहीं होता था। देवियाँ चर्चा, विनोद, नाटक, संगीत आदि द्वारा सर्व प्रकार से उन्हें प्रसन्न 
रखती थी। आकाश से प्रतिदिन करोड़ो रत्नों की वर्षा होती थी । 

आय शुक्ला त्रयोदशी के दिन . अचानक १४ ब्रह्माण्ड में हर्ष छा गया... स्वर्ग के वाद्य अपने 
आप बज उठे. .माता सुप्रभाने धर्मपुत्र को अबतार देकर तीनों लोक को प्रकाशित कर दिया। अभी 
रत्नपुरी मे राजा-प्रजा को उसकी बधाई मिले उससे पूर्व ही तीथैकर के अवतार स्वर्गलोक में तथा नरक 
में भी पहुँच गया। नरक में कभी नहीं देखी गई शान्ति का अनुभव करके भारकी जीव भी दो क्षण 
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जकित हो गये. ..और तीर्थकर के अबतार का प्रभाव जानकर कितने ही जीयों ने सम्यक्त्य प्राप्त किया; 
सिंह, शशक, हाथी, अन्दर आदि तिर्य॑चों के समूह आश्चर्यल्नकित होकर राजमरहल की ओर आने लगे। 
स्थर्गलोक के देवेन्द्रों मे तीथैंकर के जन्स की ख़बर पड़ते ही सिंहासन से उतरकर नमस्कार किया और 
भक्तिपूर्वक बाल तीथकर के दर्शन करमे रत्नपुरी में आ पहुँचे। 





पश्चात्‌ बाल प्रभु को सौ सुँढ़वाले ऐराबत हाथीपर विराजमान करके विदेहक्षेत्र के मध्य मेरु पर्वत 
पर ले गये... अहा। सर्व तीर्थंकरों को मैं अपने सिरपर धारण करता हूँ -ऐसे महान गौरबपूर्वक वह 
मेरुपर्वत अपना मुंह एक लाख योजन (६४ करोड़ किलोमीटर) ऊँचा करके ठेठ सौधर्म स्वर्ग तक पहुँच 
शया। ऐसे उन्नत भेरुपर्वतपर उससे भी महान तीर्थंकर का जन्माभिषेक करके इन्द्रने आनन्दकारी 
ताण्डबनृत्य किया, और पश्चात्‌ स्तुति करके प्रभुका नाम 'धर्मकुमार' रखा। उनके चरण में बज् का चिह 
था। वह वज्न मात्र उनके चरणों में ही था-हृदय में नहीं था, हृदय तो फूल-सा कोमल था। प्रभुके 
जन्माभिषेक से मेरुपर्बवत की शोभा इतनी अदभुत हो गई थी जिसे देखकर देवों को भी शंका उत्पन्न 
होती थी कि-पहले हमने जो मेरुपर्वत देखा था वह यही है या कोई दूसरा नवीन मेरु प्रगट हुआ है! 
सचमुच, ती्थकर के सान्निध्य का प्रभाव कोई आश्चर्यजनक है। इन्द्र तो प्रभु को सम्बोधन कर कहता 
है-हे देव! स्वर्ग के देव कोई इष्ट देव नहीं हैं, आप ही इृष्ट देव हैं। आप मनुष्य हो-ऐसा मानकर यदि 
स्वर्गका कोइ देव आपका अनादर करे तो वह अद्वितीय मूर्ख है, उस जैसा मूर्ख' कौन होगा? हे धर्म 
प्रभो।! आपके धर्मका स्वीकार करते ही स्वर्ग तो एकदम निकट आ जाता है; और आपके घर्मपर जो 
आरोहण करता है वह तो भवाटवी को पार करके मोक्षपुरी मे पहुँच जाता है। हे प्रभो! जिसने आपके 
बचनों का आस्वादन किया उसे अमृत का क्‍या काम है? जिसने आपकी प्रार्थना की उसे अब कल्पवृक्ष 
से क्‍या माँगना है? जिसने हुदय में आपका चिन्तन किया वह अब चिन्तामणि से क्‍या याचना करेगा? 
जिसने आपका कहा हुआ अनेकान्तमय तस्ज्ञान प्रगट किया उसे अब अज्ञान-अंधकार दूर करने के 
लिये चन्द्र-सूर्य की क्या आवश्यकता है? और हे देव! आपके द्वारा कथित स्वानुभूति का सुख जिसने 
प्राप्त कर लिया उसे सुख के लिये अब विषयों का क्‍या काम है? प्रभो! आप ही हमें धर्म के दाता 
तथा धर्म के रक्षक हो; इसलिये आप सचमुच धर्मनाथ है। इस प्रकार 'धर्मनाथ नामसे सम्बोधन करके 
इन्द्रने बालतीरथकर की स्तुति की। 

इस प्रकार आनन्दपूर्वक मेरु पर अभिषेक और स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनेन्द्रप्रभु की 
शोभायांत्रासहित इन्द्र रत्नपुरी में लौटा; बहाँ माता-पिता एवं प्रजाजनों के समक्ष पुनः बालतीर्थंकर के 
जन्म का भव्य महोत्सव मनाया और आनन्दकारी अदभुत नाटक का प्रदर्शन किया। साथ ही' ताण्डज 
नृत्य भी किया। अहा, इन्द्र-इन्द्रानी स्वयं आकर जिस नगरी में नाचते हों उसके महाभाग्य का क्‍या 
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कहना 

धर्मनाथ का अवतार होने से रत्नपुरी के हर्ष का कोई पार नहीं है; आज बह इन्द्रपुरी की अपेक्षा 
विशेष गौरव का अनुभव कर रही है! इन्द्रपुरी के इन्द्र भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं ऐसे तीर्थंकर 
देव का अवतार आज हमारे आंगन में हुआ है और वे बाल-तीर्थकर लाखों बर्षतक हमारी नगरी में 
रहेंगे, लाखों वर्ष तक हम उनके साथ रहकर उन बाल-तीर्थकर को हैंसते-ख्लेलते-बोलते प्रत्यक्ष 
देखेंगे।-इस प्रकार रत्नपुरी के प्रजाजनों को हर्ष का पार नहीं था। जबकि उन अवधिज्षानी एवं आत्मक्षानी 
बालतीर्थंकर की ज्ञान चेतना तो हर्ष से पार तथा पुण्ययोग से भी अलिप्त बर्तती थी। धन्य थी उन 
धर्म कुमार की धर्मचेतना! उनका अबतार होते ही देश के प्रजाजन निरोग हो गये थे। इतना ही नहीं, 
अब वे तीर्थंकर होकर भव्य जीवों के भवरोग को भी दूर करेंगे। अहा, तीर्थंकर का अवतार जगत में 
किसे सुख का निमित्त नहीं होता ? सचमुच तीर्थंकर का जन्म त्रिलोक आनन्दकारी है; उस समय सर्ज 
जीव वैरभाव छोड़कर एक-दूसरे के मित्र बन गये थे। तीर्थंकर रुपी धर्मरत्न के समागम से उन नगरी 
का '“रत्नपुरी' नाम वास्तव में सार्थक हो गया था। उनके प्रताप से नगरी में चारों ओर रत्न बिखरे पड़े 
थे, तथापि सब लोगो का चित्त उन जड़रत्नों में नहीं किन्तु चेतनवन्त 'धर्मरत्न' में ही लगा हुआ था। 
इन्द्र तो एकसाथ हजार नेत्र बनाकर प्रभु को निरखता हुआ आनन्द से नाच उठता था। बालतीर्थकर 
धर्मनाथ को देख-देखकर सर्व जीव परमतृप्ति का अनुभव कर रहे थे। 

कविगण भगवान का मुख चन्द्र जैसा है-ऐसा अभी तक कहते थे जब तक उन्होंने भगवान 
के श्रीमुख की शोभा अपनी आँखों से नहीं देखी थी। प्रभु के दिव्य मुख को साक्षात्‌ देखने के पश्चात्‌ 
तो उसे चन्द्र की उपमा देते हुए सकोच होता था। जैसे-दिव्य देवलोक के जैभज तभी तक सुखकारी 
या आश्चर्यकारी लगते है जब तक चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख का साक्षात्कार नहीं हुआ है। चैतन्यसुख 
का रसास्वादन करने के पश्चात वे विषयसुख चैतन्य सुख से विपरीत भासित होते हैं। 

प्रभुका मुख कहीं चन्द्र जैसा तेजस्ज्री नहीं, किन्तु 
उससे भी अधिक तेजस्वी-आभाषाण था। उनकी आँख 
कहीं हिरन जैसी नहीं किन्तु उससे भी अधिक सुन्दर थी, 
मानो उसमें शांत रसका सरोबर भरा हो! उनकी नाक कही 
तोते की नाक जैसी टेढ़ी नहीं थी, उससे अतिसुन्दर थी; 
उनके हाथ कहीं हाथी की सूढ़ जैसे नहीं थे, उससे अति 
बलवान थे। उनका कण्ठ कहीं कोयल जैसा नहीं था, 
किन्तु उससे अति मधुर था...मोर भी उनकी ध्वनि सुनकर 
नाच उठते थे !-इस प्रकार भगवान के बाड़ शरीर-अशवयमओों 
को भी अन्य अवयबों की उपमा लागू नहीं होती थी तो 
उनके अंतरंग अनुपम आत्मिक गुणों का तो क्या कहना? 

धर्मकुमार धीरे-धीरे बड़े होने लगे। नन्‍्हें से पुत्र को 
सुब्रभा माता जब गोद में लेतीं तब उनके स्पर्श-सुख की 
तृप्ति से क्षणभर उनके नेत्र मुँद जाते! और कभी-कभी तो 
उन बालतीथर्थैकर के स्पर्शसुख के साथ अंतरमें चैतन्य स्पर्श 
के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी ले लेती थीं; नन्‍्हा 
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धर्मकुमार भी आमन्दित होकर माता के हाथ का चुम्बन कर लेता और हैंस-हँसकर उन्हें अनुपम-सुख 
देता था। माता भी पुत्रको चूम-चूम कर वात्सल्य का सोत बहातती थीं। वे बकाल-तीर्थंकर मात्र माता 
की आँखो के महीं किन्तु समस्त नयरजों के भी घ्रुवतारे थे। नगरजनों की द्रष्टि उनपर केन्द्रित थी। जिस 
प्रकार समुद्र के बीच ध्ुक्‍तारा मार्गदर्शक होता 'है, उसी प्रकार संसार समुद्र के बीच' बालतीर्थंकर का 
जीवन घुबतारे की भौँति मोक्षका मार्ग प्रदर्शित करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वे राजमहल के झरोरें 
में आते और लाखों प्रजाजन' उनके दर्शन करके अपने जीवन में धर्म की प्रेरणा प्राप्त करते। उन द्रन्‍्य 
तीर्थंकर के दर्शन भी मंगलकारी थे. ..क्योंकि वह आत्मा त्रिकाल मंगल था: 
“बेटा, जन्म तुघ्हारा रे. . .जगत को मंगरनकारी है।' 

धर्म कुमार को पूर्वभव से ही आत्मज्ञान था, अवधिज्ञान था; उनकी बुद्धि सर्व विषर्यों में पारंगत 
थी; अब उन्हें कौनसी विद्या पढ़ना बाकी थी जो दूसरे गुरु उन्हें पढ़ाते? हाँ एक कैबल्यबिद्या अधूरी 
थी, परन्तु उसके लिये तो स्वयं ही अपने गुरु-स्वयंबुद्ध थे। जगतगुरु होने के लिये उनका अवतार था, 
इस भव्र में उन्हें किसी का शिष्यत्व करना पड़े ऐसा नहीं था। 








धर्म कुमार अपनी समान आयु के बालकों के साथ जब खेलते-क्रीड़ा करते तब उनुकी आनन्दमय 
चेष्टाएँ देखकर मोर भी हर्षित हो, पंख फैलाकर नाच उठते; हिरन और खरगोश भी निर्भयता से निकट 
आकर उछलकूद करने लगते; हाथी का बच्चा उन बालकुैंबर को अपनी सुँढ से उठाकर मस्तक पर 
बैठाता और सैँढ़ में झुलाता था। यह देखकर वृक्षों पर बैठे हुए बन्दर चिल्ला-चिल्लाकर आनन्द से कूदते 
थे। नन्‍हीं सी देवियाँ उन्हें टिंगाटोली करके हाथों में झुलाती और इस बहाने बालप्रभु का स्पर्श पाकर 
किसी अनुपम रोमांच का अनुभव करती थीं। 

धीरे-धीरे धर्म कुमार ने यौजनावस्था में प्रवेश किया। चोर की भाँति कामने भी उनके शरीर में 
किंचित्‌ प्रवेश कर लिया; बच्चपि उनकी चेतना जागृत थी इसलिये वह कामचोर उनके सम्यक्त्वादि गुर्णों 
को लूट नहीं सकता था, तथापि उसने अपना किंखित्‌ कार्य तो किया। एक बार बिदर्भ देश के राजा 
की ओर से दूत आया और अपनी पुत्री का जिवाह राजकुमार धर्मनाथ के साथ करने का आमंत्रण लेकर 
आया। महाराजा भानुने बह आर्मेश्रण स्वीकार कर लिया और यथा समय धामधूमसे बारात लेकर दूल्हा 
धर्मकुमार विवाह के लिये चले। उनका वैभव अदभुत था। कितने ही देवमित्र भी साथ रहकर उनकी 
सेजा करते' थे। विदर्भ' की ओर जाते समय बीच में गंगानदी आयी, परन्तु सेवक-देयों में क्षण में ऐसे 
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दैवी सेतु की रचना कर दी कि किसी प्रकार की असुविधा के बिना धर्मकुमार का हाथी और सेनासहित 
सारी बारात गगा के उस पार पहुँच गई। पश्चात्‌ आगे चलने पर मार्ग में रमणीय बिंध्याचल पर्वत और 
सुन्दरी-नर्भदा नदी आयी; वहाँ के अधिपतिने दूल्हाराजा धर्मकुमार से प्रार्था की कि यहाँ विश्राम करके 
हमे पावन' करें। तीर्थकर होने के पश्चात्‌ तो प्रभु विहार करेंगे, परन्तु उससे पूर्व धर्मराजकुमार पृथ्नीषर 
बिहार करते-करते हमारी नगरी मे पधारे और साक्षात्‌ दर्शन देकर हमें पावन किया-इस प्रकार सर्वनश्न अति 
प्रसन्नता से हर्षीविभोर होकर प्रजाजन उनका स्वागत-सत्कार करते थे। उनके वैभव की दिव्य शोभा 
देखकर लोग चकित हो जाते थे। सामान्य लोगों के लिये तो यह एक आश्चर्य की बात थी कि-ओरे! 
मुक्तिसुन्दी का बरण करने के लिये अबतरित यह धर्मराजा एक राजकन्या का बरण करने जा रहे है! 
परन्तु उन्हे भगवान के हृदय का कहाँ पता था? इसलिये राजकुमार धर्मगाथ जब बिवाह के लिये बारात 
लेकर जाने को तैयार हुए तब किसी सखीने ईर्षावश मुक्ति सुन्दी से कहा कि -तुम्हारे पति तो दूसरी 
स्त्री से विवाह करने जा रहे है! यह सुनकर मुक्तिसुन्दी को किचित्‌ भी आघात नही लगा, उसमे नि:शंक 
होकर उत्तर दिया है सखी! मै अपने स्वामी के हृदय को जानती हूँ ..मैंने तो पहले से ही निश्चय कर 
लिया है कि विवाह करूँगी तो इन परमात्मा से ही करूँगी, और उन्होने भी पूर्व के तीसरे भवमें ही 
मुझसे विवाह करने का वचन दिया है तीर्थंकर प्रकृति उसकी साक्षी है। बर्तमान मे भले ही बे पुण्ययोग 
से किसी अन्य सत्रीसे बिब्राह कर ले, परन्तु उनके हृदय मे तो मेरा एकका ही स्थान है, अन्य किसी 
का नहीं। और अभी से महान परमात्मा" नही हुए है, यह तो उनके बचपन का खेल है, जब वे बड़े 
परमात्मा होगे तब मेरे सित्रा किसी के साथ परिणति नहीं जोड़ेगे। -इस प्रकार मुक्तिसुन्दरी ने भगवान 
के अतरग जीबन की अदभुत बात समझायी और इस प्रकार उदयभाव तथा धर्मभावों की भिन्नता भी 
बतलायी। वास्तव में बिब्राह के समय भी महाराजा धर्मनाथ अपनी मुक्तिसाधक चेतना को नही भूले 
थे, वह तो उनके हृदय में तन्मयरुप से विद्यमान ही थी। साधक की लीलाएँ अलौकिक होती है; उनमें 
एकसाथ दो-दो भाव क्रीड़ा करते है; उन दो भावों की भिन्नता कोई विरले ही जान सकते हैं। 

चलते-चलते विदर्भ देश मे पहुँचे। वहाँ के महाराजा ने अतिभव्य स्वागत किया-अहा, एक भावी 
तीथैकर हमारे आँगन में पधारे है! और ऐसे उत्कृष्ट पुण्यात्मा के समागम से राजकुमारी श्रुमारवती ने 
अपना परम सौभाग्य माना। विवाह करके कुछ दिन बहाँ रहे। इतने मे रत्नपुरी से महाराजा भानुने उन्हें 
बुलाने के लिये विशेष दूत भेजा, और दैवी-बिमान में बैठकर युवराज धर्मकुमार अपनी रानी सहित 
रत्लपुरी पहुँचे। माता-पिताने परम हर्षपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। योग्य समयपर धर्मनाथ की रानी 
श्रुगारतती ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया “सुधर्मकुमार' | 

महाराजा धर्मकुमार की आयु दस लाख वर्ष की थी; दो लाख पचास हजार वर्ष की आयु में 
र्नपुरी के राजसिंहासनपर उनका राज्याभिषेक हुआ। पाँच लाख बर्ष तक धर्म की प्रधानता सहित भली 
भौँति राज्य का संचालन किया। समस्त राजा उनका सन्‍्मान करके उत्तम भेट देते थे; उन्हे कहीं युद्ध 
नहीं करना पड़ा, शान्ति पूर्वक राज्य किया। उनकी छत्रछाया मे प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी थे। वह 
प्रजा प्रशसनीय है जो अपने चित्त मे सदा जिनेन्द्र का चिन्तवन करती है; जनकि यहाँ: तो स्वय जिनेन्द्र 
ही सदा प्रजाहित का चिन्तबन करते थे. .तो उस रत्नपुरी की प्रजा के पुण्य का क्‍या कहना !! उनके 
देश में कहीं दुर्भिक्ष, चोरी-डकैती या महामारी नहीं थी। जिनके जन्म से पूर्व आकाश से रत्नों की वर्षा 
हुई, तो उनके शासनकाल में उत्तम जलबृष्टि हो उसमे क्‍या आश्चर्य! इससे प्रजाजन सदा नये-नये 
मगल-उत्सव करते थे। राज्य की सम्पत्ति के लिये प्रजा के उपर किसी करका भार नहीं- डाला जाता 
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था। प्रभाजन स्केलछा से उत्तम बस्तुएँ ला-लाकर राज्यभण्डार छलका देते थे तथा राज्य का भंडार भी 
प्रजाजनों के लिये सदा खुला रहता था। प्रभु धर्मनाथ का राज्य वास्तव में धर्मराज्य था; उनके राज्य 
में मात्र सल्वपुरी में नहीं, समस्त भरतक्षेत्र में जैनधर्म को पुनर्जीयन मिला था और जैनधर्म की समृद्धि 
विन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 

धर्मकुमार को राजभोग दशामें आयु के सात लाख पचास हजार वर्ष ब्रीत गये, एक 'बार 
माधशुकला ग्रग्रोदशी को उनके जन्मदिन का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियाँ खाल रही थीं .देवों ने 
आकर रस्नपुरी का अदभुत श्रृंगार किया था। रात्रि को अम्द्रमा के प्रकाश' मे महल की छत से रत्नपुरी 
की अनुफ्म शोभा फेक जीवन का विचार कर रहे थे ..इतने मे अचानक खर...झर.. ,खर 
की ध्यनि के साथ एक हुआ. . .क्‍्या हुआ? उल्कापात हुआ. .बिशाल तारा प्रकाश की तेज 
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रेखा खींचता हुआ खिर गया। तुरन्त ही महाराज के चित्त में भी वैराग्य की बिजली क्रौंध गई, दिव्य 
चेतना का चमत्कार हुआ। उनका आत्मा पुकार उठा-अरे, अपने शुद्ध आत्मा को जानकर भी अब 
उसे इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ फैसे देखा जा सकता है? अब मैं अपने आत्मा को ससाररूपी 
कारागृह से शीघ्र ही छुड़ाऊँगा। मेश आत्मा भवश्नमण कर-करके बहुत थक गया है, अब एक भी भव 
में भ्रमण करना सहन नहीं कर सकता; अब तो बस, इस भवचक्रका अंत करके, मोक्षपुरी में जाकर 
सदाकाल-शाश्रत सिद्धलुखमें रहना है; उस सिद्धपदकी साधना पूर्ण करने हेतु मैं मुनिदशा अगीकार 
करूगा। ब्र्मपि तीर्थंकर प्रकृति होने, से इसी भव में मोक्ष निश्चित्‌ है, किन्तु उससे क्या? शुद्धोपयोगी 
होकर स्वरूप में लीन होऊँगा तब केबलज्ञान होगा; कहीं तीर्थंकर प्रकृति मुझे केबलशान नही देगी। 
अस्तु, कषाय है तभी तक (आठवें गुणस्थान तक ही) वह बैंधेगी, और मुझे केवलज्ञान होने तक तो 
बह तीर्थंकर प्रकृति छूटकर मेरे आत्मा में से भागने लगेगी। उसका और मेरा क्‍या सम्बन्ध ? मेरा 
केबलज्ञान तो मेरा क्षात्रिकस्वभाव है, और तीर्थंकर प्रकृति तो विभावकृत है बह जड़ है, मैं चेतन हूँ! 
हम में अत्यन्त भिन्नता है। देखा तो सही, भेदज्ञानी प्रभुका बीतरागी चिन्तन! -ऐसा वैराग्यचिन्तन 
करते-करते प्रभु को जातिस्मरण ज्ञान हुआ-पूर्वभव में आकाश में चन्द्रग्रहण देखकर बैराग्य हुआ था और 
इस भब में आकाश से खिरते हुए तारे को दैरद्यकर वैराग्य हुआ। 
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इस प्रकार जन्मदिन के उत्सव के समय वैराग्य प्राप्त करके धर्मनाथ प्रभु दीक्षा लेने को तैयार 
हुए; राजमहल से तपोबन में जाने को और रागी से बीतरागी होने को तत्पर हुए; प्रभुने जिनदीक्षा ग्रहण 
करने का निश्चय किया कि तुरन्त पंचम स्वर्ग से लौकान्तिक देवों ने आकर स्तुति करते हुए कहा: है 
देव! आप साक्षात्‌ धर्म हैं, आप दीक्षा हेतु जो वैराग्यचिन्तन कर रहे हैं, बह मात्र आपको ही नहीं किन्तु 
जगत के भव्य जीरो को भी कल्याणकारी है। अहा, वैराग्यमय दीक्षा का यह अवसर धन्य है! आपकी 
जिनदीक्षा वह मोहशत्रु का सर्वनाश करने के लिये अमोध कृपाण है। आपकी यह दीक्षा आपको तथा 
जगत को रत्नत्रय-निधान प्राप्त करायगी; हम भी उस धन्य अवसर की भावना भाते हैं और आपका 
अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके वे देव ब्रह्मस्वर्ग में चले गये। उसी समय' इन्द्र महाराज 
धर्मनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिये 'नागदत्ता” नामकी दिज्य पालकी लेकर आ पहुँये। 
जन्म कल्याणक की भौंति दीक्षा के समय भी इन्द्रने प्रभुका अभिषेक किया, किन्तु ताण्डबनुत्य नहीं 
किया, क्योंकि प्रभुके वबैराग्य-समुद्र गे उसका चित्त भी बैराग्य से भीग गया था। यहापि देवों ने दिव्यवाद्य 
बजाये, परन्तु उनमें से हर्ष की ध्यनि के बदले शान्ति के प्रशांत स्वर निकल रहे थे। प्रभु ने सर्व जीवों 
के प्रति प्रशांत रस झरती हुई अमृतद्गष्टि से देखा, सर्वत्र रागद्वेषका शमन करके समभाव धारण किया; 
प्रभुकी परम शांतदुष्टि को लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनसे क्‍या कहा जाय. . ,उसकी किसी को कोई 
सूझ नहीं पड़ती थी। '“अब हमें छोड़कर भगवान अपने जीवन का एक अति उत्तम कार्य कर रहे हैं, 
और कुछ ही काल में वे परमात्मा होकर रत्नपुरी में पधारेंगे!' ऐसी महान भावनापूर्बक सब लोग अब 
क्या होता है वह कौतृहल से देख रहे थे। जिनदीक्षा का यह प्रसंग उनके लिये बिलकुल नबीन था; 
वैराग्य के नये-मये दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य तथा आनन्द भी होता था-अहा, ऐसे महान बैभवशाली 
महाराजा यह सब छोड़कर तपोबन में आत्मा की साधना के लिये जा रहे हैं। धन्य है उनकी शुरवीरता 
को! धन्य है उनके कैराग्य को! 

इधर संसार की अनित्यता आदि बारह 
भावनाओं के चिन्तन मे तत्पर महाराज धर्मनाथ 
वनगमन हेतु पालकी में विराजमान हुए...उस समय 
इन्द्रने हाथ बढ़ाकर प्रभु को सहारा देने की व्यर्थ चेष्टा 
की; तथापि उसको अपने लिये तो बह सफल हुई 
>अहा, उस बहाने त्रिलोकीसाथ ने उसका हाथ 
पकड़ा !. . मानों प्रभुकों हाथ देकर वह कहता था 
कि- हे देव! मैं विवश हूँ कि देवपर्याय में होने के 

मा कारण आपके साथ दीक्षित नहीं हो सकता, परन्तु 
अपना हाथ आपके हाथ में देकर, यह देवपर्याय पूर्ण होते ही आपके मार्ग में-मोक्षमें आ रहा हूँ।' 

पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर बन में पहुँचे। सिर मुकुट उतारा, गलेसे हार 
निकाला, वस््नाभूषण छोड़े और सिरके केशों का लुचन किया। सिद्धों को वन्‍्दन करके प्रभु आत्मध्यान 
में अकाग्र हुआ और शुद्धोपयोग द्वारा रत्मत्रय प्रगट करके मुनि बने। अन्य कितने ही राजा तथा प्रजाजन 
भी बैराग्य प्राप्त कर प्रभु के साथ दीक्षित हो गये; कितने ही धर्मात्मा मनुष्य तथा तियंचेंने भी उस 
समय श्रावक के देशत्रत धारण किये और कितने ही जीव बह दृश्य देख कर विषयों से तथा राग से 
भिन्न आत्मा के शात स्वरुप की पहिचान करके सम्यगन्दृहिँ हुए। चार्यों ओर धर्म का प्रभाव फैल गया; 
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रत्नपुरी सानो धर्मचुरी बन गई। 

महाराज धर्मनाथ मे रत्नहार छोड़कर रत्नत्रय अंगीकार किये। अज्न वे बाह़ा में बस्यालंकार रहित 
होने पर भी उन्होंने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से निर्मित सुन्दर रत्नाहार द्वारा अंतर में अपने आत्मा का 
ऐसा श्रृंगार किया कि मोक्षसुन्दरी भी उनपर मोहित होकर उनका वरण करने को उत्सुक हुई। 

केशलुंच के समय प्रभुगे मात काले बालों को' नहीं किन्तु अंतर के काले कर्मों को भी जड़ से 
उखाड़कर फेंक दिया था। अरे, यह बाल पहले प्रभुके सिर पर शोभायमान थे, ऐसा विचार कर इन्ह्नने 
उन बालों को आदरपूर्बक' रत्नमणि' की पेटी में रखा और फिर लास्खों योजन दूर पत्षित्र क्षीरससागर में उनका 
क्षेषण कर दिया। 

भगवान का आज ही जन्म हुआ हो इस प्रकार वे निर्वस्न एवं निर्विकार थे...तथापि बीतरागता 
से अदभुत शोभायमान हो रहे थे। भज्य जीवों ने देखा कि जीव की सच्ची शोभा नाहा अलंकारों द्वारा 
नहीं किन्तु सम्यक्त्थादि बीतरागभाक द्वारा ही है। 

मुनिराज धर्मनाथ जब ध्यानयोग में स्थिर होते, तब देखनेवालों को ऐसा लगता था कि-क्‍्या यह 
भगवान की मूर्ति है? उनका चरित्र ऐसा उत्तम था कि-शंकर-महादेव सहित समस्त विश्व को जीतनेबाला 
श्रेथारा कामदेव उनके सामने दृष्टि भी नहीं डाल सकता था! शंकर के तो क्रोधसे खुला हुआ तीसरा 
नेत्र था, उसके सामने बह भस्म हो गया था, तब फिर जिन-मुनिराजको तो बीतरागता से खुले हुए आर 
नेत्र थे, उनके समक्ष यह कैसे टिक सकता था? 

अरे, उन शांत मुनिराज के समीप एकेन्द्रिय ऐसे बायु और बनस्पति भी अनुकूल प्रथर्तन करते 
थे, प्रतिकूल नहीं होते थे, और प्रभुके सात्रिध्य में प्रसन्नता से खिल उठते थे; तो फिर सिंह या सर्प 
जैसे पंचेन्द्रिय जीव अपना दुष्टभाव छोड़कर, प्रभुके निकट शांत एवं अनुकूल बर्तन करें-इसमें क्‍या 
आक्षर्य। वे धर्ममुनिराज यद्यपि बोलते नहीं थे तथापि सबको मोक्षमार्ग समझाते थे; स्वय प्रयोग से 
साक्षात्‌ मोक्षमार्ग दरशाते थे; वे स्वयं मोक्षमार्ग थे। 

भगवान का चारित्र आश्वर्यकारी था-यद्यपि वे समभावी थे, तथापि चिर-परिचित राग के प्रति 
अनादरबुद्धि और नवीन परिचित ऐसी मुक्ति क्रे प्रति पक्षपात रखते थे, क्‍योंकि अभी पूर्ण बीतराग नहीं 
हुए थे। उनका चित्त स्फटिक जैसा नहीं किन्तु उससे भी अधिक निर्मल था, क्योंकि स्फटिक पत्थर 
तो बाह्मविषयों के संसर्ग से जिकृत हो जाता था, परन्तु इन धर्ममुनिराज का चित्त किन्‍्हीं भी बाह्जिकयों 
द्वारा बिकृत नहीं होता था, अपने स्वरुप में ही स्थिर और शुद्ध रहता था। 

इस प्रकार मुनिराज धर्मनाथ उपवासपूर्वक दो दिन तक आत्मध्यान में रहे। तीसरे दिन पारण हेतु 
पाटलीपुत्र नगरी में पधारे, वहाँ उत्तम दाता ऐसे महाभागी धन्यसेन राजाने उन उत्तम सुपात्र को आहारदान 
दिया। उत्तम दान के अवसर पर देवेनि भी आनन्दित होकर यहाँ पुष्पवृष्टि, मंगलवाद्य आदि पचाश्चर्य 
प्रगथट किये और “अहो दान. ..महादाने -ऐसी आकाशवाणी द्वारा उस दान की प्रशंसा की। धर्म मुनिराज 
मौन ही रहते थे; मौन होने पर भी उनका श्रुतज्ञान सो अंतर में केबल ज्ञान को पुकार-पुकार कर बुला 
रहा था...और उस श्रुतज्ञान के अतीन्द्रिय नाद को सुनकर केवलज्ञान अति शीघ्रता से उनके पास आ 
रहा था। 

इस प्रकार स्वानुभव से चैतन्य की मस्ती में झूलले-झूलते करीन एक बर्ष तक बिहार के पश्चात्‌ 
प्रभु धर्म मुनिराज पुन: रत्नपुरी के उसी दीक्षाबन में पधारे और ध्यान योंग में स्थिर हुए। उनके शुद्धोपयोग 
की घास एकदम वृद्धियत होने लगी। उन्होंने अपूर्व शुक्लध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और 
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अति शीघ्रता से चौथे कल्याणक के हेतुभूत ऐसा पचमज्ञान प्रगट करके तीर्थंकर परमात्मा बन गये। 'पौष 
शुक्ला पूर्णिमा' को इन्द्रेनि प्रभुके केबलज्ञान-कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया। प्रभुके केकलज्ञान से 
प्रभावित होकर जड़- आकाश भी प्रसन्नता से वाद्य बजाने लगा और सर्वत्र निर्मल हो गया, तो फिर 
चेतनवंत जीयों का चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाय उसमें क्या आश्चर्य! 

रत्वपुरी के भाग्यवान जीवों ने अपनी नगरी में तीर्थंकर प्रभुके चार कल्याणक प्रत्यक्ष देखे। उनमें 
भी जन्म कल्याणक की अपेक्षा केबलज्ञान-कल्याणक की विशेषता थी, क्योंकि जन्मकल्याणक के समय 
र्लपुरी के प्रजाजन मेरुपर्वत पर नहीं जा सके थे, जबकि इस केबलज्ञान कल्याणक के समय तो धर्मनाथ 
भगवान की धर्मसाभा में देखों के साथ मनुष्य और तियच भी आये और प्रभु की बाणी सुनकर धर्म प्राप्त 
किया। पहले मुनिदशा के समय मौनब्रत था, अब केवलज्ञान होने पर भगवानने उस मौन को भंग कर 
दिया, उनकी दिव्यध्वनि खिरने लगी। यद्यपि वाणी निकलने पर भी भगवान तो मौन ही थे, ज्योंकि 
एक तो उन्हें बचन सम्बन्धी कोई विकल्प नहीं था, और दूसरे उनके सर्बांग से ध्यनि उठती थी इसलिये 
ओछ् नहीं खुलते थे; -इस प्रकार एकसाथ सात सौ भाषाएँ बोलने' पर भी भगवान तो मौन ही 
थे ..बास्ततव मे यह एक आश्चर्यजनक बात है! ऐसा आशक्षर्यकारी अतिशय हे तीर्थंकर देब! आपके 
अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। एक समय में उत्पाद-व्यय-ध्रुबवरूप बस्तुस्वभाव का प्रकाशक 
आपका केबलज्ञान सर्व जीवों को आनन्दकारी है। एक ही प्रदेश में तथा एक ही समय में एकसाथ 
बस्तुका उत्पाद-व्यय-ध्रुवपना,- उसे जानने की शक्ति हे सर्वज्ञदेव! आपके ही ज्ञान में है; इसलिये आपके 
द्वारा उपवेशित अनेकान्तमय वस्तुधर्म ही सत्य है। प्रभुकी वीतरागवाणी सुनकर अनेक देव, मनुष्य एव 
तिर्यच्च आत्मज्ञान को प्राप्त हुए; -उनमें ब्रत-महाव्रत ग्रहण करने के लिये तो देवों की अपेक्षा मनुष्य 
विशेष अधिकारी थे। उस अधिकारी की विशेषता से अरिप्ट सेन आदि भब्यात्मा, प्रभुके निकट ही 
पचमहात्रत अंगीकार करके उनके गणधर बने और उन्हे तत्काल ही बारहअगरुप श्रुतकेबलीपना तथा 
मन-पर्ययज्ञान एव आकाशगामित्वादि अनेक लब्धियाँ प्रगट हुईं। ऐसे तेतालिस गणधथर प्रभुकी सभा को 
सुशोभित करते थे। उस समवबसरण मे तीर्थंकर प्रभुके समकथ्ष अन्य साढ़े चार हजार अरिहत-केबली 
भगवंत श्रीमण्डप के ऊपर आकाश में विरशाजते थे अवभुत था वह दृश्य! उस परमात्मसमूह को देखते 
ही आत्मा शांतरस में निमझ हो जाता था। तदुपरान्‍त अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, बादी, 
विक्रियालर्ब्धिधारी, बारह अगधारी तथा उपाध्याय, -ऐसी विशेषताओ से विभूषित हजारों मुनिवरों सहित 
कुल चौंसठ हजार मुनिवर, बासठ हजार चारसौ आर्थिकाएँ; दो लाख श्रावक एव चार लाख श्राविकाओं 
के धर्मसंघसहित प्रभुकी धर्मसभा अतिशय सुशोभित होती थी। अहा, बह तो प्रभुकी नगरी में मोक्षगामी 
जीयों का विशाल मेला था। 

इस प्रकार धर्म तीर्थंकर के साब्निध्य में चेत्तनबंत भव्यजीब तो धर्म प्राप्त करके आनन्द से खिल 
उठे थे, तथा आकाश और पृथ्बी, बायु और वृक्ष-यह भी सब हर्ष से रोमांचित हो गये थे। आकाश 
में वाद्य जजने लगे और पुष्यवर्षा होने लगी, वायु सुगन्धित हो गई, वृक्ष भी कल्पयृक्ष बनकर इच्छित 
पदार्थ देने लगे। अरे, बहाँ की बापिकाओं का जल भी इतना उज्ज्बल-स्थच्छ हो गया कि उसमें मात्र 
अपना मुँह नहीं किन्तु पूर्वभज भी दिखने लगे। प्रभुके आसपास का जल भी जब इतना पवित्र हो गया 
तब बहाँ के जीवों काः ज्ञान कितना पवित्र हुआ होगा !! बहाँ पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्किण चारों दिशाओं 
में बैठे हुए जीबों को ऐसा लगता था कि हम प्रभुके सनन्‍्मुख ही हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं 
से एकसमान ही दिखता था। प्रभुका मुख चारों दिशाओं में होने पर भी उनका उपयोग कही चारों 
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दिशाओंमें नहीं फिरता था, उपयोग तो अपने स्वरुप में ही लीन था। स्वमें लीन रहकर ही वे समस्त 
स्‍्व-पर को जानते थे। ऐला केवलज्ञान बह प्रभुका सर्वोच्कृट अतिशय था। उसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
अतिशय थे। 

भगवान को क्षुधा-तृषा नहीं थे इसलिये आहार-जल का ग्रहण भी नहीं था। लाखों वर्ष तक 
आहार-जल के बिना पुण्य-अतिशय के कारण उनका शरीर ज्यों का त्यों तेजस्वी था। आत्मामें से प्रगट 
होते पूर्ण आनन्द के आहार से, तथा परमशान्ति के पॉनले बे परमात्मा सम्पूर्ण तृप्त थे। उनका मोहरूपी 
रोग सम्पूर्ण दूर हो गया था इसलिये अन्य रोगों को भी कोई अवकाश नहीं था। शेष बचे चार कर्म 
तो कथन मात्र ही थे; कहीं उन कैमोँ का उदय उनको बंध का कारण नहीं होता था; अपितु भव्यजीदों 
को धर्मप्रभावना का ही हेतु था। भगवान के अनंत चेतनचक्षु एकसाथ खुल गये, वहाँ इन बेचारे दो 
जड़ नेत्र तो हताश होकर ऐसे स्तब्ध हो गये कि पलक अझपकने की शक्ति भी गैंबा बैठे। प्रभु के पाप 
तो दूर हो गये थे, परन्तु उनके प्रभाव सै अन्य जीजों के पाप भी ऐसे दूर भाग गये कि उनके आसपास 
दो सौ योजन में (अर्थात्‌ ढाई हजार किलो मीटर में) रहनेबाले किसी जीव को रोग, हिंसा, चोरी, दुर्भिक्ष 
आदि कोई उपसर्ग नहीं होता था। सिह और हिरन, नेबला और सर्प एक-दूसरे के मित्र होकर 
शान्तिपूर्वक साथ रहते थे। रोगियों का रोग दूर हो जाता था; वहाँ कोई अपाहिज या दरिद्र नहीं रहता 
था...मात्र बाह्य नहीं अंतर के चैतन्यवैभबव को भी अभेक जीब प्राप्त करते थे। 

अहा, प्रभुकी महिमा का कितना वर्णन किया जाये! उन परमात्मा की पूर्ण महिमा जानने के लिये 
तो उनके जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि वह ज्ञानगोचर है बचनगोचर नहीं है। अहा, इन्द्र जिनकी सेवा करने 
आये और इन्द्रलोक की सामग्री लाकर भक्तेशद्ित पूजा करे उन परमात्मा की महिमा का क्या कहना! 
इससे ऐसा सिद्ध होता था कि-जो जीव इन्द्रपद की विभूदि का भी अनादर कर सकता हो वही अपने 
चित्त में जिनदेव की उपासना कर सकता है। इन्द्र के वैभव की भी अभिलाषा छोड़कर जिनपद की 
भावना में जो अपना चित्त लगाता है वही मोह॑ को खीतकर मोक्षको प्राप्त करता है। अहा, एक क्षणभर 
भी प्रभु का दर्शन भव्य जीयों के लिये मनोहर मंगल महोत्सव है; प्रभुकी' सर्वज्ञता देखते ही 
परमाह्मभावना जागृत हो उठती है, इसलिये मिथ्यात्वरुपी पाप दूर भागते हैं और सप्यक्त्त की प्राप्ति 
होती है; सर्व प्रकार से मंगल होता है। प्रभु के समवसरण में बच्मपि दस प्रकार के कल्पवृक्ष है जो इच्छित 
पदार्थ देते हैं, परन्तु बे कहीं धर्म नहीं देते। धर्मरूपी रत्लनत्रय प्रदान करनेंथाले महान कल्पवृक्ष तो 
धघर्मजिनेन्द्र हैं। उन चेतन कल्पवृक्ष को छोड़कर अजेतन पदार्थ देनेवाले कल्पबृक्षों के पीस कोई मुमुश्षु 
भिक्षा मौंगने के लिये नहीं रुकता था। “अरे, मोक्षफल वेनेबाले महान ऋल्पबृक्ष जिनदेव यहाँ साक्षात्‌ 
विराजमान हैं और हम यहाँ अपनी शाखाएँ फैलाकर उनके सामने रंबढ़े हैं |-इस प्रकार उन कल्पवृक्षों 
को लज्जा भी नहीं आती थी..सच ही है, अचेतन को लज्जा कैसी? अथवा ऐसा मानो कि अमृत 
फल-अमृतपानादि द्वारा जिनदेव के भक्तों का स्वागत करने के लिये देव ही उन कल्पवृक्षों का रूप धारण 
करके वहाँ खड़े थे, और इस प्रकार जिनदेव की दासानुदासता घोषित करते थे। 

देवों के दुंदुभिषाद्य अति मंधुर स्वर में जगत के समक्षा जिनेन्द्र महिमा प्रसिद्ध कर रहे थे कि-ओरे 
जीयों! देखो. ..देखो। कहाँ यह समबसरण की आश्चयंकारी दिव्यविभूति! और कहाँ यह जिनपरमात्मा 
की नि:ःसपह्ता!' जगत में कहाँ है ऐसा ज्ञान और कहाँ है ऐसी वीतरागता! तुम बीतरागी शान्ति का 
मार्ग जानना चाहते हो तो यहाँ आओ और इन सर्वज्ञ-वीत्तराग परमात्मा की सेबा-उपासना करो! और 
फिर, समवसरण में आकर मुमुक्षु जीव जहाँ उन जिमेश्वर की परभ शांत मुद्रा का अवलोकन करते वहाँ 


२१३ : भगवान धर्मनाथ (म॒ हा पुरा ण) [अपना भगवान 


मुग्ध हो जाते; तथा दिव्यध्वनि में सुनते कि-अहो, जीबों! आत्मा के परमात्मपने का ऐसा वैभव (हमारे 
जैसा ही) तुममें भी है. .उसे तुम देखो .यह सुनते ही मुमुश्षु जीवों की डृष्टि अन्तर्मुख हो जाती और 
अपने परम निधान को देखकर वे कल्पनातीत तृप्ति-शान्ति एबं आनन्द का अनुभव करते। पश्चात्‌ वे 
जीव उल्लास पूर्वक कहते-अहा, हे धर्मजिनेश्वर' हमें आपके शासन का रग लगा है, उसमें अब कभी 
भेंग नहीं पड़ने देंगे; प्रभो! आपके बतलाये धर्म के सिवा अन्य किसी धर्म को अपने मनमन्दिर में स्थान 
नहीं देंगे। आपके मार्ग को स्वानुभव से ग्रहण किया है, अब हमें भवध्नमण नहीं हो सकता; अब हमारी 
मोक्षकी साधना प्रारम्भ हो गई है. और हम आपके परिवार के हो गये; आपकी भौंति हम भी 
अल्पकाल में परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 

परमात्मपने का वैभव बतलानेबवाली बह दिव्यवाणी वास्तव मे अदभुत आश्चर्यकारी थी . और प्रभु 
के निकट एक आश्चर्य तो देखो! उनका समवसरण पृथ्वी से बीस हजार सीढ़ियाँ ऊपर था और उसे 
समवसरण में विशाल मानस्तम्भ, मन्दिर, वापिकाएँ, कल्पवृक्ष, पर्वतों की रचना तथा बारह सभाओं में 
लाखों-करोड़ों देव, मनुष्य, तिर्यच बैठते है, तथापि उस समवसरण को नीचे पृथ्वी का कोई आधार नही 
है अथवा कोई खम्भा आदि नहीं है; सम्पूर्ण समबसरण पृथ्वी से अस्पर्शी-निरालम्बी है और उस 
समवसरण में अदभुत दैवी गधकुटी है, परन्तु तीर्थंकर देव तो उसका भी स्पर्श किये बिना निरालम्बीरूप 
से विराजते है। अद्भुत सचमुच आश्चर्यजनक"! स्वयंभू सर्वज हुए आत्माने अपने ज्ञानसुख के लिये 
रागका और इन्द्रियों का अवलम्बन छोड़ दिया और निरालम्बी हो गये बहाँ उनका शरीर भी निरालम्नी 
होकर आकाश में स्थित हुआ। वाह प्रभो! परालम्बन से रहित आपका स्वाश्रित मार्ग! बह वास्तव 
में प्रशसनीय है। 

इस प्रकार निरालम्बी समवसरण में विराजमान उन निरालम्बी धर्मनाथ भगवान ने, जिसमे 
शुभरागका भी आलम्बन नही है ऐसे परम निरालम्बी रत्नत्रयरूप मोक्ष मार्गका उपदेश दिया कि-हे जीयो 
तुम्हीरे आत्मा का मोक्षमार्ग तुम्हारे आत्मा के ही आश्रित है, इसलिये आत्मा मे से ही मोक्षमार्ग प्रगट 
करो। पर द्रव्य का अवलम्बन लेने मत जाओ, उपयोग को परद्रव्यों मे मत घुमाओ; अपने आत्मस्वरुप 
में ही एकाग्र करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित होओ ।- 


ऋारिप्र-दर्शन-ज्ञानमां तुं जोड़ रे निज आत्मने; 
चारित्र- दर्शन-ज्ञानने. बस! मोक्षमार्ग जिनो. कहे। 
-तुँ स्थाप निजने मसोक्षपंथे, ध्या-अनुभव तेहने; 
तेसमा ज नित्य जिहार कर, नहि जिहर परदरव्यों लिये। 


जिनोपदेश को अतर में उतारकर अनेकों जीब स्वाश्रय से रत्नत्रय धर्मरुप परिणमित हुए और अपने 
आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाया। इस प्रकार लाखो वर्ष तक भगवान धर्मनाथ ने धर्मचक्रप्रबर्तन किया। 
के धर्म साप्राज्य के नायक थे; के पृथ्वीपर पाँव नही रखते थे। आकाश में ही (पचास हजार फुट ऊँचे) 
बिहार करते थे। समबसरण में पहुँचने के लिये देबों द्वारा निर्मित बीस हजार सीढ़ियाँ थी और भव्य जीव 
अंतर्मुहूर्त में ही थे बिना किसी थकान के चढ़ जाते थे , “ओरे, प्रभु के ध्यान द्वारा मोक्षकी साधना भी 
दो घड़ी में हो सकती है तो बीस हजार, सीढ़ियों की क्‍या गिनती? ! भगवान के समबसरण में प्रजेश 
करते ही “मानस्तम्थ' की दिव्यता देखकर उस आश्चर्यजनक जिनवैभव के समक्ष भव्यजीबों का हृदय 
नम्नीभूत हो जाता और अंतर में जिनमहिमा जागृत होकर उसे जिनदेव की तथा जिनशासन की प्रतीति 
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हो जाती थी। भगवानने विव्यध्वनि मे जिस मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है उस मोक्षमार्गरूप धर्मकी मुख्य 
उपासना निर्ग्रन्थ मुनियरों को होती है और उसके एक अंश की उपासना श्रावक-गुहस्थ को होती है। 
उस मुनिधर्म या श्रावकधर्म दोनों मे सम्यग्दर्शन तो मूलभूत होता ही है। जीवअजीयादि नवतस्त्वों के स्वरुप 
का ज्ञान और उसमें शुद्ध द्रव्य-पर्यायरूप जीवतत्व की अनुभूतिरूप श्रद्धान, वह सम्यम्जञान और 
सम्यग्दर्शन है। 

भगवान धर्मनाथ ने सम्यग्दर्शन जिसका मूल है ऐसे चारित्रधर्म का उपदेश दिया। सम्यग्दर्शन की 
पात्रतावाले जीबको उसकी भूमिका रूप से देब-गुरु-धर्म की श्रद्धा होती है तथा मास-मदिरा-अण्डा 
आदि महापापकारी अभक्ष्यका त्याग होता है। जिनमें मांसभक्षण, मदिरापान या वेश्यागमन, बलात्कार, 
चोरी, हत्य आदि महापापके द्वुश्यों द्वारा उन पार्षों की पुष्टि अथबा अनुमोदना होती हो ऐसे दृश्य 
(नाटकऋ-सिनिमादि) मुमुक्षु धर्मात्मा जीव नहीं देखते; त्रसहिंसा के कारणरूप रात्रिभोजन नहीं करते; 
अनछना पानी नहीं पीते। धर्मी श्रावक के परिणाम संसार से तथा विषय-भोगों से बिरक्त होते हैं, परिणामों 
की शुद्धिपूर्वक यह “सामायिक' भावना द्वारा वीतरागता का अभ्यास करता है, उसके द्वारा वह गहरे 
ससारसमुद्र को मात्र घुटनेभर पानी जितना कर देता है। पश्चात्‌ मोक्षमार्ग की पूर्णता के लिये वह 
घर-परिवार, घन-वस्त्रादि समस्त परिग्रहों को तथा कषायों को छोड़कर शुद्धोपयोगघूर्वक मुनि होता है; 
रत्नत्रयव॒त मुनिदशशा तो त्रिलोकपूज्य परमेष्ठी पद है। उन शुद्धोपयोगी मुनि में और सिद्धभगवन्त में क्‍या 
कोई अन्तर है ?-नही, दोनों परमात्मसुख में ही लीन हैं। 

तीर्थकर धर्मनाथ प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर कितने ही 
जीव तुरन्त ससार से विरक्त होकर मुनि हो गये, कितने ही जीव 
सम्यक्त्वसहित ब्रत धारण करके श्रावक हुए. अरे, सिह शशक, 
बैल, बन्दर, सर्प, हाथी आदि कितने ही तिर्यंच जीव भी 
आत्मज्ञानसिहत द्रत धारण करके श्रावक हों गये। इद्रादि देव जो 
दशा (पंचम गुणस्थान) प्रगट नहीं कर सके वह दशा तियय॑च 
जीवों ने प्रटट कर ली। भगवान ने भारत में विहार किया। 
गुजरात में और सौराष्ट्र मे, बिहार में और बंगाल में, हिमाचल 
प्रदेश में और नेपाल मे, श्रीलंका में और ब्रह्मदेश में, नर्मदा के 
किनारे और विंध्यप्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, 
कर्नाटक में और आन्ध्र में-सर्वत्र धर्मविह्ार करते हुए उन 
गगनकिहारी प्रभुको कोई नदी या पर्वत बीच में बाधक नहीं होते थे। उनके विहार समय आगे-आगे 
एक हजार दिव्य आरोंबाला धर्मबक्र चलता था; जो कुचक्र को जीतकर ऐसा प्रसिद्ध करता था कि जगत 
में धर्म के राजा यह धर्मनाथ तीर्थंकर ही हैं, उनकी धर्माज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मोक्ष 
के हेतु है मुमुक्षु जीयों! इन धर्मनाथ प्रमु के शासन का सेबन करो और निर्भय होकर मोक्ष को साधो। 

केबलज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ भगवान धर्मनाथने ढाई लाख बर्ष तक तीर्थंकर रूप से विचरण 
किसमा। अन्त में, शाश्वत मुक्तिधाम ऐसे सम्मेदाजल पधारे और एक मास तक बहाँ स्थिर रहे। यद्यपि 
प्रभुका उपयोग तो स्थिर था ही, अब उनके योग भी कम्पन छोड़कर स्थिर होने लगे। जैज्र शुक्ला झतुर्थी 
आयी; अब प्रभु का संसार मात्र दो घड़ी शेष रहा था...बस! मोक्ष की तैयारी हो गई। प्रभु की आयु 
तो एक मुहुर्त की ही शेष थी, परन्तु अन्य तीन अधाति कर्म लम्बी स्थिति के थे, इसलिये प्रभुने 
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आत्मप्रदेशों के लोकन्यापी बिस्तार द्वारा उन कर्मों की स्थितिको तोड़कर बराबर आयु जितनी ही कर 
डाली। क्षणमात्र में आयुसहित चारों अघाति कर्मों ने अपना कर्मपना छोड़ दिया और निष्कर्म दशा को 
प्राप्त हुए। उसी समय धर्मनाथ का आत्मा “धर्मनाथ या तीर्थेकर' ऐसे नामों को भी छोड़कर, सर्व 
विभावरहित परम शुद्ध सिद्धपदरुप परिणमित हुआ; ने सिद्धप्रभु अनंत सिद्ध सदाकाल जहाँ विराजते हैं 
ऐसी परम-आनन्दमय सिद्धभूमि में जाकर विराजमान हुए। उन सिद्ध भगवन्त को नमस्कार हो |--- 


धर्माथ  जिनराज का कूट  सुदत्तवचर  जेह; 
सन-वच्च-तन कर पूजहूँ शिखर सम्मेद यजेह। 


प्रभु धर्ममाथ के मोक्ष प्राप्त करते ही इन्द्रादि देवों ने तथा सुधर्म आदि राजा-महाराजाओंने उस 
मुक्त आत्मा की स्तुति करके मोक्षका महोत्सव मनाया। 


अ्रमणो-जिनो-तीथकरो. ओअ रीत सेवी मार्गने, 
सिद्धि आर्या, नम तेमने; निर्वाणना ते सार्गने। 


अहा. ..जयबंत बर्तों बीतराग भावरूप वह मोक्षमार्ग.. कि जिसके प्रसाद से भव्यजीबव सिद्धि को 
प्राप्त हुए. ..हो रहे हैं ..और होंगे! नमस्कार हो उन भगवन्‍्त धर्मजिनेश्वर को, जिल्होंने उत्तमक्षमादि दस 
धर्मों के बीतराग-रथ को मोक्षमार्ग मे चलाकर भव्यजीबों को शाश्रत आनन्दपुरी में पहुँचाया। 


[इतिश्री धर्मनाथ भगवान-पन्द्रहवे तीर्थंकर-का मंपल पुराण पूर्ण हुआ।] 


आ.. की:.. आई. मई 


“महा पुराण सुन्दर और सस्ता. ..उत्तम साहित्य 

चौबीस तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का एक ही 
पुस्तक में समावेश कर लेनेबाला यह महापुराण अर्थात्‌ 
प्रत्येक जैनके घरकी शोभा! अनेक शास्त्रों के आधार से 
अध्यात्मशैली में लिखा गया यह पुराण जिन्होंने पढ़ा उन 
सबने प्रसन्नता व्यक्त की है। एक विद्वानभाई तो लिखते 
हैं कि--- यह महापुराण अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का खजाना 
और चारित्र का भण्डार। उत्तम संस्कारों हेतु आप भी 
इसे अपने घरमें अवश्य स्थान दें। 


सौबीस तीर्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान शान्तिनाथ : २१६ 
[१६] 


भगखयान शान्ति ना थ 


चक्रवर्ती त्रिपुटी तीथैकर त्रिपूटी 
शांतिनाथ शान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ कुन्थुनाथ 
अरहनाथ अरहनाथ 
(जन्म) (मोक्ष) 

हस्तिनापुर सम्मेद शिखर 





झुज अचत्न ने अनुफप्णम राति पामेल्ल शॉतिनाण ने, 

करूँ याद सारा आत्म मां सम्यकरलजभाज जगाड़ीने। 

छे सुर साथ आत्मतु, चारणी अहो सुज अशत्ममां, 

ओअ सिखसुखने साधतो आजी रहो तुज पासमां। 
है प्रभो! शान्तिनाथ! बर्तमान में तो आप साध्यरुप सिद्ध होकर सिद्धालय में विराज रहे हैं; इससे 
पूर्बभूतकाल में जब आप संसारमें थे उस समय के आपके अन्तिम बारह भर्वों का विचार करने पर 
आपकी आत्मसाधना दृष्टि-समक्ष तैरती है। संसार की सर्वोत्कृट पदवियां-इन्द्रषपद, चक्रवर्तीपद तथा 
तीर्थंकर पद की अरचिंत्य विभूति प्राप्त करनेपर भी आप उसमें कहीं आसक्त नहीं हुए; मात्र जैतन्य के 
अतीन्द्रिय बैभव को ही आपने इश्ट माना, और किसी भी बाक्तवैभव से संतुष्ट हुए बिना अंतर के 
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आत्मवैभव की साधना मे ही आगे बढ़ते गये। आपका जीवनचरित्र पढ़ते-विचारते हुए हमारे आत्मा 
में भी आत्मसाधना का रंग चढ़ जाता है. और सांसारिक विभूतियों से उठ जाता है। इस प्रकार आपका 
आदर्श जीवन हमें आत्मसाधना का मार्ग बतलाता है। 

हे शान्तिनाथ देव! ऐसे सुन्दर आदर्शरुप से आपको ध्यान में लेते हुए भी हमें अपने चित्त में 
कैसी शान्ति का अनुभव होता है! ऐसी आत्मस्पर्शी शान्ति संसार के किन्‍्ही विषयों में कभी प्राप्त नही 
हुई थी। देव। आप शान्तिके नाथ' हो, आपके धर्मशासन में हमे जो शान्ति प्राप्त हुई है उसके आप 
रक्षक हो, और उसमे वृद्धि करके पूर्णशान्ति प्राप्त करानेबाले हो, इसलिये आप सचमुच हमारे शान्तिनाथ 
हो। आपका नाम भी शान्ति है, आप स्वय शान्त भावरूप हो; और आपका स्मरण हममें भी शान्ति 
जागृत करनेबाला है, इसलिये आपको नमस्कार करते हैं। 

अहा, त्रिलोक को प्रतिबिम्बित करने बाला आपका केवलज्ञानदर्पण. महान उज्ज्वल एव 
आश्चर्यकारी है, उसमे हमे अपने मोक्षका सुन्दर प्रतिबिम्ब ट्ृष्टिगोचर होता है, बह ज्ञान और ज्ञेय दोनो 
महामंगलरूप हैं। हे प्रभो | ऐसे अपूर्व मंगल-विधानपूर्वक, अब आपके अन्तिम बारह भवों के वर्णन द्वारा 
आपकी आत्मासाधना की महिमा का वर्णन करते है और ऐसी उत्तम आत्मसाधना हेतु अपने आत्माको 
भी उल्लसितित करके आपके मार्गपर आते हैं। 


हिति श्री मंगलाचरण] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव बारहवाँ 
श्रीषेण राजा (भावी तीर्थंकर) और अनिन्दिता रानी (भावी गणधर) 


है भव्य जीबी! अपने अंतर में भगवन्त पंचपरमेष्ठी को विगजमान करके, शान्तभाव पूर्वक 
भगव्नान शान्तिनाथ की यह मंगल-कथा सुनो-भगवान शान्तिनाथ पूर्वके ५२ वे भव्र में जम्बूद्दीप के 
रत्नसचयपुर नगर में श्रीषेण नामक राजा थे। उनके सिहनन्दिता तथा अनिन्दिता नाम की दी रानिर्य़ा थी। 
(अनिन्दिता का जीत बारहवें भव मे शान्तिनाथ प्रभु का भाई-चक्रायुध सणधर डोगा।) उन दोनों गनियों 
के इन्द्र तथा उपेन्द्र नामके राजकुमार थे। 

उस नगर मे सात्यकि ब्राह्मण के सत्यभामा नामकी पुत्री थी। उसका बिवाह कपिल ब्राह्मण के 
साथ हुआ था (जो बास्तब मे ब्राह्मण नही किन्तु शूद्र-दासीपुत्र था।) सत्यभामा ने जाना कि उसका 
पति कोई कुलीन ब्राह्मण नहीं परन्तु हीन गस्कारों का है, इसलिये उस शीलबती ख्वीने कपिलका त्याग 
कर दिया और श्रीषेण राजा की शरण लेकर उनकी रानी के साथ रहने लगी। इससे दुष्ट कपिल श्रीषेण 
पर क्रोधित हो गया और सत्यभामा के प्रति आसक्ति रह गई। 

एक बार राजा श्रीषेण के महाभाग्य से दो मुनिबर उनके घर पधारे, उन्हे भक्तिपूर्वक आहारदान 
देकर श्रीषेणने भोगभूमि की आयु का बध किया। उस समय दोनो रानियो ने तथा सत्यभामाने भी उन 
मुनिराज का आदर-सत्कार करके आहारदान का अनुमोदन किया और उन तीनों ने भी भोगभूमिका पुण्य 
बौंधा। 

एक बार राजा श्रीषेण के दोनो पुत्र एक दासी पर मोहित होकर परस्पर झगडने लगे, जिससे राजा 
श्रीषेण अत्यन्त दुखी हुए, और भोग मे आसक्त यह दोनों पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मार्नेगे-इस प्रकार मानरभंग 
से दुःखी होकर उन्होंने विषफल सुँघकर प्राणत्याग किया। उनके साथ उनकी दोनों रानियों तथा 


चौबीस तीथैकर] (म हा पुरा ण) भगवान शान्तिनाथ : २१८ 
सत्यभामानेभी प्राण छोड़े...वे चारों जीव कहाँ उत्पन्न हुए ?-वह अब देखें। 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ११ वाँ (भोगभामि में) 


अज्ञानभाव से प्राणत्याग करके, दान-पुण्य के प्रताप से वे चारों जीव धातकी खण्ड की भोगभूमि 
में अवतरित हुए। 

श्रीषेण राजा और अनिन्दिता रानी वे दोनों भोगभूमि के आर्यपुरुष हुए और सिंहनन्दिता तथा 
सत्यभामा वे दोनों उनकी आर्या-स्त्रियाँ हुई। यहाँ शासत्रकार कहते हैं कि-देखो, पात्रदान की महिमा !-यह 
चारों जीव विष सुँधघधकर अपमृत्यु (आत्महत्या) से मरे थे, तथापि दान के प्रभाव से इस भोग भूमि की 
शुभगति में उत्पन्न हुए और देवों जैसे सुख भोगने लगे। 

[पश्चात्‌-वे श्रीषेणराजा के दोलनों पुत्र (इन्द्र और उपेन्द्र) तो दासी कन्या के लिये लड़ रहे थे, तब 
मणिकुण्डल बिद्याधरने (जोकि पूर्वभव में उनकी माता थी) आकर कहा: “अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे 
हो ? जिस दासीकन्या के लिये तुम लड़ रहे हो वह तो पूर्वभव में तुम्हारी छोटी बहिन थी!” यह सुनते 
ही दोनों राजकुमार बैराग्य को प्राप्त हुए; उन्होंने मुनिदीशा ग्रहण कर ली और शुद्धभाव से आत्मा की 
साधना द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके तथा मोक्षदशा प्राप्त की। जीव के परिणामों का आश्चर्य तो देखो! 
कि जिन पुत्रों के झगड़े से दु:ःखी होकर राजा श्रीषेणने आत्महत्या की और ग्यारह भव पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करेंगे- वे दोनों राजकुमार तो उसी भव में भवका अन्त करके मोक्ष में चले गये।] 

पात्रदान के प्रभाव से भोगमूमि में उत्पन्न हुए उन श्रीषण आदि चारों जीवों ने असंख्य बर्षों तक 
कल्पवृक्षों के बचनातीत सुख भोगे। वहाँ के दस प्रकार के कल्पबृक्ष इच्छानुसार (१) अमृतसमान निर्दोष 
मादक पेय, (२) उत्तम वाद्य, (३) हार आदि दिव्य आभूषण, (४) सुगन्थित पुष्पमालाएँ, 
(५) रत्नमणि के दीपक, (६) दिव्य प्रकाश, (७) राजेभवन-नृत्यशाला, (८) अमृतसमान स्वादिष्ट 
भोजन, (९) सुवर्ण एव रत्नों के बरतन और (१०) अति सुन्दर वस्त्र,-इत्यादि उत्तम भोगसामग्री वहाँके 
पुण्यतञान जीवों को देते हैं। वे कल्पवृक्ष कोई वनस्पति काय के वृक्ष नहीं हैं, तथा देवकृत भी नहीं हैं, 
अनादिनिधन पृथ्वी की रचना ही जैसी है और जीवों के पुण्यप्रभाज के कारण अन्य किसी निमित्त के 
बिना स्वभाव से ही वैसे उत्तम फल देनेबाले हैं। हे भव्य पाठक! ऐसी सुन्दर भोगभूमिका वर्णन पढ़कर 
तु एक बात ध्यान में रखना कि वह जड़ रत्नभूमि एवं जड़ कल्पवुक्ष चाहे जैसे सुन्दर हो तथापि, मात्र 
बाह्य इन्द्रियविषयों के भोग ही देते हैं; कहीं चैतन्य का अतीन्द्रिय सुख या सम्यक्त्स थे नहीं दे सकते; 
अतीन्द्रिय सुख तो अपना चैतन्य कल्पवृक्ष ही प्रदान कर सकता है इसलिये उसीका सेवन करने योग्य 
है। 

भोगभूमि के जीवों को ब्रत-संयम दशा या मोक्षप्राप्ति नहीं होती; किन्हीं जीवों को सम्यग्दर्शन; 
आत्मज्ञान तथा चौथा गुणस्थान हो सकता है। कोई जीव मनुष्यायु का बंध करके पश्चात्‌ क्षायिक 
सम्थक्त्ज प्राप्त करे तो वह भी भोगभूमि में उत्पन्न होता है। तथा आत्मज्ञान के बिना पात्रदान देनेबाले 
अत्यन्त भद्रजीब भी भोगभूमि में उत्पन्न होते हैं। जहाँ किसी पशुका भय नहीं है, रात-दिन अथवा 
ऋतु-परिवर्तन नहीं है, शीत-उष्णता नहीं है, कोई एक-दूसरे को दुःख नहीं देते; सर्व जीव शान्त एज 
भद्गरपरिणामी हैं; यहाँ के सिंह आदि पशु भी मांसाहारी नहीं हैं, अर्लहिंसक हैं। वहाँ कीड़े-मकोड़े-मच्छर 
आदि तुच्छ जीव नहीं होते। बहाँ के सर्ज जीब सर्वागसुन्दर होते हैं। कभी-कभी ऋद्धिधारी मुनियर भी 
उस भोगभूमि में पधारते हैं और उनके उपदेश से अनेक जीव आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। पापी जीवों 
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का वहाँ अभाव है। वहाँ के सब जीव मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी गति 
में नहीं जाते। वहाँ कोई जीव दुराचारी नहीं है; किसी जीव को इष्ट वियोग नहीं होता; वहाँ किसी जीव 
को निद्रा, आलस्य या मल-मूत्र नहीं है, थूक या पसीना नहीं है; सब जीव मृदुभाषी, मन्दकषायी और 
बज़शरीरी है। उस भोगभूमि के जीवों को जो निश्चित्‌ सुख है वह चक्रबर्ती के वैनब में भी नहीं है। 
वे स्वथ अपने-अपने राजा हैं, उनके ऊपर दूसरा कोई राजा नहीं होता। जन्म के पश्चात्‌ छह सप्ताह 
में वे पूर्ण युवा हो जाते हैं, मृत्यु के समय भी उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, अंतकाल में मात्र छींक या 
जैभाई आने पर वे सुखपूर्वक प्राण छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में जाते हैं। 

हे बैरागी पाठक! तुम तीर्थंकर जैसे उत्तम पुरुर्षो का जीवन चरित्र पढ़ रहे हो; उसमें पुण्यफलरूप 
से भोगमूमि के भोगों का या स्वर्गलोक के वैभव का जो वर्णन है वह कोई उसमें राग कराने हेतु नहीं 
है, परन्तु पुण्यफलरूप ऐसे भोगों में भी आत्मा का सच्चा सुख नहीं है-एसा समझाकर उनका मोह 
छुड़वाने के लिये तथा आत्मा की बीतरागी धर्म की साधना में लगाने के लिये यह वर्णन है। सर्ज 
जैन-उपदेश का अतिम सार तो यही है कि - 

““लेथी न करणो राग जरीये कक्‍्यांय पण सोक्षेच्छुओ, 
खीतराग शईने झओे रीते ते भव्य भवरसागर तरें।” 

अज्ञान से तू ऐसे पुण्यफल की या राग की इच्छा मत करना-जोकि संसार में परिभ्रमण कराता 
है; राग और ज्ञान की भिन्नता का भेदज्ञान करके तू आत्मस्कभाव के सुखको ही अनुभव में लेना,-जोकि 
संसार से छुड़ाकर सिद्धपद की प्राप्ति कराता है। 

अपने चरित्रनायक तीर्थंकर शान्तिनाथ का जीव-जोकि पूर्वभव में श्रीषेण राजा था-बह इस 
भोगभूमि में उत्पन्न हुआ है दूसरे तीन जीव भी उसके साथ उत्पन्न हुए हैं। असख्य वर्षों तक भोगभूमि 
में रहने के पश्चात्‌ आयु पूर्ण होने पर वे चार्रो जीब सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए। 
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राजा श्रीषण (भावी शान्तिनाथ) का जीक श्रीप्रभ देव हुआ। 
रानी सिंहनन्दिता का जीव उसकी देजी चिद्युत्प्रभा हुई। 
रानी अनिन्दिता (भावी चक्रायुधगणधर) का जीव विमलप्रभ देव हुआ। 
ब्राह्मणकन्या सत्यभामा का जीब उसकी शुक्लप्रभा देवी हुई। 
सस्‍्वर्गलोक में वे चारों जीव जिनभक्ति करते थे, जिनेन्द्रदेब के पंचकल्याणक मे जाते थे, समवसरण 
में जिनबाणी सुनते थे, तथा मेरु-नन्दीश्वर आदि की यात्रा करते थे और स्वर्गलोक के दैवी बैभव का 
भोग करते थे। अभी तक जे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं कर पाये थे। असंख्य वर्षों तक देबलोक के 
दिव्यजैभव में रहकर भी अन्त में तो वे चारों देबलोक से पदश्रष्ट हुए, क्‍योंकि पुण्य भी अध्युज एजं अशरण 
है, उसका फल नित्य नहीं रहता। सिद्धपद ही जीवका घ्रुबपद है; संसार के शेष सर्बपद अधुव हैं। 
देवलोक से निकलकर वे चारों जीव भरतक्षेत्र में उत्पन्न हुए :- 
(१) राजा श्रीषेण (भावी तीर्थंकर) का जीव विजयार्द्ध पर 'अभिततेज” विज्याधर हुआ। 
(२) रानी अनिन्दिता (भावी गणधर) का जीव त्रिपृष्ठ घासुदेव का पुत्र “श्रीविजय” हुआ। 
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(३) रानी सिंहनन्दिता का जीव बह अमिततेज वी पत्नी 'ज्योतिप्रभा' हुई। (श्रीविजय की 


बहिर) | 
(४) सत्यभामा का जीव यह अमिततेज की बहिन (और श्रीविजय की पत्नी) सुतारा' हुई। 
(सत्यभामा का पति दुष्ट कपिल भव में भटकते-भटकते 'अशनिधोष' विद्याधर हुआ।) 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ९ वाँ 
भरतक्षेत्र में अमिततेज-विद्याधर और सम्यक्त्व- प्राप्ति 


इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक असंख्य द्वीप-समुद्र हैं; उसमें बीचोंबीच 
अपना यह जम्बूद्वीप है, वह सर्व द्वीपों में लक्रवर्ती समान सुशोभित होता है। उसके मध्य में एक लाख 
योजन ऊैचा सुदर्शन मेरु है। उसके चार वनों की चार दिशाओं में शाश्रत जिनालय हैं; इन्द्रादि देव तथा 
विद्याधर वहाँ दर्शन-पूजन करने आते हैं। बहाँ के पाण्डुक बन में अतिसुन्दर सिद्धशिला समान चार दिव्य 
शिलाएँ हैं; उस पाण्डुक शिलापर भरत-ऐरवत तथा विदेहक्षेत्र के अनन्त तीथैकरों का जन्माभिषेक इन्द्रने 
किया है, इसलिये वह पावन तीथी है। 

उस मेरुपर्वत की दक्षिण दिशा के छोर पर अपना यह भरतक्षेत्र है। इस भरतक्षेत्र में २४ तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती तथा मोक्षगामी जीव उत्पन्न होते हैं। भरतक्षेत्र के पूर्ब-पश्चिम छोर पर बीच में 
बैताढ्य-विजयार्द्धपर्वत पर उत्तर श्रेणी मैं ६० और दक्षिण श्रेणी में ५०-इस प्रकार कुल ११० अति सुन्दर 
नगरियाँ हैं, जिनमें विद्याधर-मजुष्यो का वास है; वे जैनधर्म के उपासक हैं; बहाँ विधर्मी नहीं बसते और 
सदा सुकाल चर्तता है। जब छठबें आरे में भरतक्षेत्र के अन्य समस्त भार्गों में महाप्रलय होगा तब भी 
विजयार्द्धपर्वती के ऊपर की नगरियाँ ज्योंकी त्यों शाश्वत रहेगी। वहाँ एक शाश्वत जिनमन्दिर भी है; वहाँ 
के मनुष्य सदा जिनपूजा, शार्त्र स्वाध्याय तथा पात्रदान करते हैं। वहाँ अनेक मुनिबर भी विचरते हैं। 

उस विजयार्द्ध पर रथनृपुर-यक्रबाल नामकी एक सुन्दर नगरी है। अपने चरित्रनायक भगवान 
शान्तिनाथ (श्रीषेणण राजा) का जीव स्वर्गलोक से चयकर उस नगरी में 'अभिततेज” नामका विद्याधर 
हुआ। उस काल भरतक्षेत्र में ११ वें तीर्थंकर का शासन चल रहा था। 

उस रथनूपुर नगरी में 'ज्वलनजटी” नामक राजा थे। वे जैनधर्म के प्रेमी सम्यग्दष्टि और चरमशरीरी 
थे। उनका पौत्र 'अमिततेज।' 

ऋऋ राजा ज्वलनजटी का अर्ककीर्ति नामक गुणवान पुत्र था; वह अर्ककीर्ति का विवाह पोदनपुर 
के राजकुमार त्रिपृष्ठ वासुदेव (महाजीर का जीव) की बहिन ज्योतिमाला के साथ हुआ था। उन 
अर्ककीर्ति-ज्योतिमालाका पुत्र अमिततेज; उसका विवाह मामा त्रिपृष्ठ की पुत्री ज्योतिप्रभा के साथ हुआ 
था। 

कर यह त्रिपृष्ठ ही महानीर प्रभु का जीव (पूर्व के १४ वें भवमें) है और अमिततेज वह 
शान्तिनाथ भगवान का जीब (पूर्व के ९ वें भवमें) है;-इस प्रकार दोनों तीर्थकरां के जीज उस भवरमें 
मामता-भाःसजा, (अथवा तत्कालीन रीति के अनुसार श्रसुर-जमाई) थे। 

का तिपृष्ञ के पुत्र श्रीविजय” (जो कि भाबी शान्तिनाथ के भाई चक्रायुध गणधर का जीब है) 
के साथ अमिततेज की बहिचष 'छुतारा' का विवाह हुआ। (अमिततेज के जीब ने पूर्वभव में सत्यभामा 
ब्राह्मणी के प्रति वात्सल्थ दिखाया था, इसट्क्धि इस भव में वह उसकी बहिन हुई।) 
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# अमिततेज” की बहिन का विवाह श्रीविजय से हुआ और श्रीविजय की बहिनका अमिततेज 
से, -इस प्रकार जारह भव तक साथ रहनेवाले बे दोनों (तीर्थकर-गणधर के) जीव इस नौथें पूर्वभव में 
परस्पर बहनोई थे। (श्रीविजय वे ऋषभदेवकी बशपरम्परा के थे और अमिततेज नमि-बिनमि बिद्याधर 
की वशपरम्परा के थे; वश परम्परा से दोनों कुल का बिवाह-सम्बन्ध चला आता था।) 


ऐसे उमर पुत्र-पौत्र के परिवार सहित महाराजा ज्जलनजटी विजयार्द्ध के विद्याधरों पर शज्य करते 
थे। राज्य का सचालन करते हुए भी वे धर्मात्मा आत्मसाधना को नहीं भूलते थे। धर्मजीवन जीनेबाले 
उन महाराजा ज्वलनजटी के महाभाग्य से एकबार जगनन्दन तथा अभिनन्दन नामके दो गगनगामी मुनिवर 
उत्की नगरी में पधारे। राजा ने अत्यन्त भक्तिभाव से वहाँ जाकर बन्दना के पश्चात स्तुति की-देव! आप 
रत्नत्रय के बीतरागी बैभव से सुशोभित हो, आपके पास बाह्य में धन-वस्मादि कोई बैभत न होने पर 
भी आपके बीतरागी जैभवपर मुग्ध होकर मुक्ति सुन्दी भी आपसे भेट करने के लिये लालायित है। है 
प्रभो!। आपका वीतरागी जीवन ही सुखी जीवन है। इस प्रकार राजाने स्तुति की और मुनिराजने उनको 
धर्मवुद्धि का आशीर्वाद दिया। राजाने सम्यक्त्वसहित ब्रत अंगीकार किये। 

एकबार सहाराजा ज्वलनजटी राजसभा में बैठे थे। वहाँ एक दूत समाचार लाया कि त्िपृष्ठ जासुदेज 
के पिता (पोदनपुर के राजा प्रजापति) दीक्षा लेकर मुनि हुए और केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया 
है; वह सुनकर राजा ज्वलनजटी वैराग्य को प्राप्त हुए और जगनन्दन मुनिराज के निकर मुनिदीक्षा ग्रहण 
कर ली; पश्चात शुद्धोपयोग द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके वे भी मोक्षको प्राप्त हुए। 

तत्पश्चात्‌, त्रिपृष्ठ बासुदेवब तो मरकर सातवें नरक में गया; उसके भाई विजय बलभद्र दीक्षा लेकर 
मोक्षकों प्राप्त हुए, तथा अर्ककीर्ति (अमिततेज के पिता) भी वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा लेक्प मोक्षकों 
प्राप्त हुए। रथनूपुर से तो अब अपने चरित्रनायक अमिततेज” विद्याधरों के राजा बन गये, और पादनपुर 
के राजा श्री विजय हुए। उन दोनों में परस्पर अति स्नेह है, दोनों एक-दूसरे के बहनोई हैं और आठभवतर 
के पश्चात्‌ वे तीर्थंकर तथा गणधर होनेबाले हैं। 

एक बार राजा श्रीविजय अपनी रानी सुतारा के साथ बिमान में बैठकर वन विहार करने गये थे! 
वहाँ उनका पूर्वभत का शत्रु कपिल-जोकि वर्तमान अशनिधोष नामक बलवान विद्याधर राजा था, वह 
सुतारा पर मोहित होकर उसका अपहरण कर ले गया। इससे अमिततेज तथा श्रीविजय विशाल 
सेनासहित अशनिधोष से युद्ध करने चले! अशनिघोष भयभीत होकर भागा। उसके सदभाग्य से ठीक 
उसी समय विजय बलभद्र मुनि-जोकि केजलीरूप से बिचर रहे थे बे-गधकुटी सहित वहाँ पघारे। 
अशनिधोषने उन भगवान की धर्मसभा मे प्रवेश किया और प्रभुके दर्शन से उसका चित्त शांत हुआ। 

अभिततेज तथा श्रीविजय भी क्रोधाविष्ट होकर उसे मारने के लिये उसके पीछे दौड़े; परन्तु 
केवलीप्रभु की धर्मसभा में आते ही उनका क्रोध दूर हो गया। इस प्रकार प्रभु के समीप सबके परिणाम 
बिलकुल शात हो गये और परस्पर का बैरभाव भूल गये; उसी समय अशनिघोष की माता भी सुताराको 
लेकर वहाँ आ पहुँची और सुतारा को उसके पति को सौंपकर अपने पुत्रके अपराध हेतु क्षमायाचना 
की। अहा, जिनेन्द्रदेब के सान्निध्य मे क्रूर पशु भी वैरभाव छोड़कर शांत हो जाते हैं जहाँ मनुष्यों की 
तो बात ही क्‍्या!! 

प्रभु की परमशांत मुद्रा के दर्शन से सब अत्यन्त प्रसन्न हुए और सबने विजयप्रभु के समवसरण 
में बैठकर धर्मोपदेश श्रवण किया .(श्री बिजय राजा बे त्रिपृष्ठ बासुदेब के पुत्र हैं; त्रिपृष्ठ बासुदेव के भाई 
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विजयबलभद्र दीक्षा लेकर केतली हुए हैं।) 

दिव्यध्यनि में प्रभने कहा: हे जीवो! आत्मा ज्ञानस्ककप है, क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। जीव 
का स्वभाव शांति एजं ज्ञान-आजनन्दमय है। क्रोधादि कषायों द्वारा जीन की शांति का घात होता है। 
अंतर में चैतन्य परमतस्य है; उस स्वतत्त्व की महिमा का चिन्तन करने से क्रोधादि भाव शांत हो जाते 
हैं और सम्यक्त्यादि' भाव प्रयट होते हैं; भव्य जीव ऐसे सम्यक्त्ल को प्रगट करके भवदु:ख से' छूट जाते 
हैं और सिद्धिसुख प्राप्त करते हैं। 

अभिततेज (जो कि भाजञी तीर्थकर है) को प्रभु का उपदेश सुनकर अंतर्युख दृष्टि जागृत 
हुई. .उसकी छोतना एकदम शांत होकर कषायों से भिन्न हो गई और अंतर में अपने परसात्मतत्य 
का अनुभव करके उसी समय उसने अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रयट किया। अहा, आठ अज पूर्व एक 
तीर्शकर की आत्मसाथना प्रारम्भ हुई। 

अ्रीविजयने भी उसी समय सम्यन्दर्शन धारण किया। यहाँ से अपने थ्ररिशत्रनायक 
(शान्तिनाथ तीर्थंकर सथा उनके भाई चक्रायुध गणधर) का धर्मसाथनामय मंगल जीखन प्रारम्भ 
होता है। धन्य खह सम्यवत्य जीवन ! सम्यकक्‍स्ख- प्राप्ति से उनको पघोक्षप्राप्सि जैसा सहान सुरक्ष 

हुआ। 
डे तत्पश्चात, सम्यक्त्वप्राप्ति से जिनके चैतन्यप्रदेशों मे अपूर्वब आनन्द तरंगे उछल रही हैं और जिन्होंने 
देशब्रत धारण किये है-ऐसे उन अमिततेज विद्याधर को अपने पूर्वभव जानने की जिज्ञासा हुइ। इसलिये 
उन्होंने विनयपूर्वक पूछा-हे सर्वज्ञदेव' मुझे और इस श्री विजय को एक दूसरे के प्रति परम स्नेह क्यों 
है? तथा इस अशनिघोषने मेरी बहिन (सुतारा) का अपहरण क्‍यों किया? 

भगवान ने दिव्यध्वनि मे उनके पूर्वभव बतलाये - 

क्र है अमिततेज। पूर्व भव मे तू श्रीषेण राजा था; वहाँ आत्महत्या से मरकर, पात्रदान के पुण्य 
से भोगमूमि में उत्पन्न हुआ, पश्चात्‌ श्रीप्रभ देव और वहाँ से यह अमिततेज हुआ है। 

ऋ यह श्रीविजय का जीब पूर्वभव में तेरी (श्रीषूण की) अनिन्दिता रानी थी; भोगभूमि में भी 
वह जीव तेरे साथ था, देव के भवमें भी वह तेरे साथ विमलप्रभ देव था; और वहाँ से तेरा स्नेही 
(बहनोई) श्रीविजय हुआ है। 

तेरी बहिन सुतारा पूर्व मे सत्यभामा नामकी ब्राह्मण कन्या थी; तब यह अशनिधोष का जीव 
उसका पति (कपिल) था, परन्तु सत्यभामा उसे छोड़कर तेरी (श्रीषेण की) शरण मे आ गई थी। वह 
सत्यभामा पात्रदान का अनुमोदन करके भोगभूमि में तथा स्वर्गलोक में तेरे साथ ही थी ..वही यहाँ 
पूर्वभव के स्नेह के कारण तेरी बहिन हुई है। 

ऋपूर्वभव के मोह के कारण अशनिघोष ने सुतारा का अपहरण किया था; परन्तु अन्त में तुझसे 
भवत्रभीत होकर वह यहाँ (धर्मसभा मे) आया; उसके पीछे तू भी यहाँ आया और सम्यग्दर्शन प्राप्त करके 
मोक्षकी साधना प्रारम्भ की। 

इस प्रकार पूर्वभव बतलाकर केवली प्रभुने कहा: है अमिततेज! अब आत्मसाधना में उन्नति 
करते-करते ९वें भवमें तुम्हारा आत्मा भरतक्षेत्र में पंचमचक्रवर्ती तथा १६ वौं तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त 
करेगा. . .और तब यह श्रीविजय तुम्हारा भाई होकर चक्रायुध गणधर होगा। अब शेष भर्बों में वह तुम्हारे 
साथ ही साथ रहेगा। 

अहा, केवली प्रभु के श्रीमुख से अपने तीर्थकर पद की और मोक्ष की 'आज्ञा' सुनकर राजा 
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अमिततेज अतिशय आजन्द में निम्न हो गये और मानो वर्तमान में ही उन्हें अरिहंतपद की विधूति प्राप्त 
हो गई हो इस प्रकार सतुष्ट हुए। अपने गणधर पदकी बात सुनकर श्रीविजय को भी महान आनन्द हुआ। 

अशनिधोष को अपने पूर्वभव की कथा सुनकर जातिस्मरण हुआ और वैराग्य प्राप्त करके उसने 
दीक्षा ले ली। सुतारादेवी तथा ज्योतिप्रभा भी अपने पूर्वभव मुनकर संसार से विरक्त हो गई और दीक्षा 
लेकर आर्थिका बन गईँ। इस प्रकार सब जीवों ने केजली प्रभु के उपदेश से आत्महित किया। 

अपने चरित्र अभिनेता अमिततेज और श्रीविजय दोनों ने अपूर्व सम्यग्दर्शन द्वारा चैतन्यनिधान प्राप्त 
किये और देशब्रत अंगीकार करके अपनी-अपनी नगरी में लौटे। 

अब राजा अमिततेज के अंतरंग जीवन मे, एक महान परिवर्तन हो गया। 'दास भगवन्त के उदास 
रहें जगत सों'-ऐसा आदर्श श्रावकजीवन वे जी रहे थे। विद्याधर्रों की दोनों श्रेणी के स्वामी होने से वे 
“विद्याधरों के चक्रवर्ती थे, तथापि इतने महान राजवैभव में रहते हुए भी अपनी आत्मसाधना को क्षणभर 
नहीं भूलते थे। अनेक लोगों को प्रश्न उठता कि- क्‍या, ऐसे राजबैभव में रहकर भी धर्म की साधना 
हो सकती है?” महाराजा अमिततेज का जीवन देखकर उनके इस प्रश्न का समाधान हो जाता कि-हाँ, 
गुृहस्थ दशा में भी आत्मज्ञान के बलसे धर्मसाधना (मोक्षमार्ग) चलती रहती है; क्योंकि ज्ञानी की चेतना 
राग से तथा सयोग से अलिप्त रहती है। महाराजा अमिततेज ऐसा धर्मजीबन जीते थे, और उनका वह 
मंगलजीन्नन अन्य जीवों को भी आत्महित की प्रेरणा देता था। 

एक बार राजा अमिततेज तथा श्रीविजय रमणीय तीर्थों की यात्रा करने निकले। जहाँ एक शात 
उद्यान में अमरगुरु तथा देवगुरु मुनिराजों को देखा! अहा, बीतरागी आत्मतेज से प्रकाशित उन मुनिवरों 
की शांतमुद्रा देखकर वे दोनों मुग्ध हुए। मुनिराजने उनको सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का उपदेश दिया और 
तीर्थकारादि महापुरुषों का चरित्र सुनाया। 

तल भ्रीविजयने अपने पिता त्रिपृष्ठ जासुदेज के पूर्वभव पूछे। 

मुनिराज ने कहा-हे भव्य, सुन! तेरे पिता इस चौवीसी में अन्तिम तीर्थंकर (महावीर) होंगे। 
पूर्भव मे बह जीब ऋषभदेवका पौत्र (मारीचिकुमार) था, परन्तु उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होने से, 
दीर्घकाल तक संसार में भटक-भटककर नरक-निगोद के असंख्य भव किये। पश्चात्‌ विश्वनन्दि राजकुमार 
हुआ, उद्यान के निमित्त से थराग्य धारण करके धर्म प्राप्त किया और मुनि हुआ; परन्तु भोगों के निदान 
से धर्मभ्रष्ट हुआ, और अमुक्रम से त्रिपृष्ठ वासुदेब हुआ। वह तीन खण्ड की श्रेष्ठ बिभूति का भोक्ता था; 
उसका जैभव अपार था; तीनों खण्ड़ों के हजारों देव और सोलह हजार राजा उसकी सेवा करते थे; परन्तु 
धर्मको भूलकर विषय-भोगों की तीत्र लालसामें जीवन गैंबाकर बह नरक में गया है और महा दुख भोग 
रहा है। (नरक से निकलकर अगले भर्बो में सिह होकर वह धर्म प्राप्त करेगा; फिर अनुक्रम से चक्रबर्ती 
होकर अन्त में महावीर तीर्थंकर होगा।) 

राजा श्रीविजय अपने पिता की तीन खण्ह की विभूति का वर्णन सुनकर आश्चर्यलकित हो गया 
और स्वयं भी धर्म के फल में ऐसी विभूति की लालसा करके उसका निदान बंध कर बैठा! ओरेरे! 
हाथ में आये हुए धर्म का अमृत छोड़कर उसने विषयों के विषकी बांछा की। 

वहाँ से घर आकर दोनों ने अनेक बर्षों तक राजसुख भोगा। उनके पुण्ययोग से एकबार पुनः 
दो मुनिराजों के दर्शन हुए। धर्मकथा के पश्चात्‌ मुनिराज ने कहा: हे भद्र! अब तुम दोनों की आयु का 
एक मास शेष है, इसलिये धर्मसाधना में चित्त लगाओं। 

बह बात सुनकर अमिततेज तथा श्रीविजय दोनों वैराग्यभावना का चिंतबन करने लंगे। यह 
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शरीर-संसार-भोग अस्थिर और क्षणभंगुर हैं; उनमें सुख नहीं है; चैतन्यतत्वज ही स्थिर अबविनाशी एवं 
सुखका थाम है। ऐसे चिंतन द्वारा जैराम्य में वृद्धि करके जे संसार से विरक्त हुए; दोनों ने अपने-अपने 
पुत्रों को राज्य सौंपकर सिद्धकूट चैत्यालय में जाकर महान चूजा की, दान दिया और पश्चात्‌ वहाँ के 
चअन्दनवन में नन्‍्दन मुनिराज के निकट जिनदीक्षा धारण कर ली। अन्त में, प्रायोपगमन संन्यासपूर्यक शरीर 
का त्याग करके कहाँ उत्पन्न हुए ? वह अब देखें। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ८ वाँ : आनतस्वर्ग में 


अपने चरित्रनायक तीथैकर शान्तिनाथ तथा उनके भाई चक्रायुध गणधर-दोनों जीब पूर्व नौजें भव 
में अमिततेज और श्रीविजय राजा थे; उन्होंने मुनि होकर संन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा और १३ वें 
आनतस्वर्ग में देव पर्याय मे उत्पन्न हुए। उनके नाम रविचूल और मणिचूल थे। उस देवबिमान में सौ 
यौजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पचहत्तर योजन ऊँचा रत्नमंय अकृत्रिम जिनमन्दिर है और उसमें 
१०८ जिन प्रतिमाएँ है। वहाँ जाकर दोनों देवों ने जिनविम्ब की पूजा की। उस स्वर्ग लोक में आश्चर्यकारी 
वैभव थे; उन्हें अवधिज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ थीं; वहाँ प्रतिदिन नये-नये उत्सव होते थे। स्वर्गलोक 
में उन दोनों देवों ने पुण्य के फल में असछ्य वर्षों तक उत्तम दैबी सुख भरोगे; परन्तु वे पुण्यवैभव उन्हें 
तृप्त नहीं कर सके, मात्र आकुलता ही दी। अन्त में थककर वे मनुष्य लोक में आने को तैयार हुए; 
तब उनके शेष बचे पुण्य भी मनुष्य लोक में उनके साथ आये। मजनुष्यलोक में वे कहाँ अवतरित हुए ? 
जह अब देखें। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ७ वाँ 
विदेहक्षेत्र में अपराजित बलभद्र और अनन्तवीर्य वासुदेव 


जम्बूद्वीप के विदेहक्षेत्र में वत्सकावती देश है, जहाँ सदा अनेक केवली भगवन्त और मुनिवर 
बिचरते हैं तथा जैनशासन का धर्मचक्र सदा चलता रहता है। वहाँ के लोग जैनधर्म में तत्पर हैं और 
स्वर्ग के देव भी वहाँ धर्मश्रजण करने आते हैं। उस देश की प्रभाकरी नगरी में धर्मात्मा स्मित सागर 
महाराजा राज्य करते थे। अपने कथानायक “तीर्थकर-गणघर'-यह दोनों जीव (रविचूल देव तथा मणिचूल 
देव) स्‍्वर्गलोक से निकलकर उन राजा के पुत्र हुए; उनके नाम-अपराजित और अनन्तबीर्य थे। वे अपने 
साथ महान पुण्य लेकर आये थे इसलिये वे बलदेब-बासुदेब हए। 

राजा स्मित सागर दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर संसार से बिरक्त हुए और स्थवयंप्रभ जिनेन्द्र के 
निकट दीक्षा लेकर मुनि हो गये; परन्तु एक बार धरणेन्द्रदेव की दिव्यविभुति “खकर उन्होंने उसका निदान 
किया, इसलिये चारित्र से भ्रष्ट होकर पुण्य को अति अल्प करके, मृत्यु के पश्चात्‌ धरणेन्द्र हुए। ओरेरे! 
निदान बह वास्तकष में निन्दनीय है जोकि जीव को धर्म से भ्रष्ट करके दुर्गति में भ्रमण कराता है। 

यहाँ प्रभाकरी नगरी में अपराजित तथा अनन्तबीर्य के राज्यवैभव में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। 
उनकी राजसभा में बर्बरी और चिलाती नामकी दो राजनर्तकियाँ थीं; के देशविदेश में प्रख्यात थीं। उन 
दिनों शिवमन्दिर नाम की विद्याधर नगरी में राजा दमितारी राज्य करता था; बह प्रति बासुदेव था; उसने 
तीन खण्ड पृथ्वी जीत ली थी और उसके शख्यभण्डार में एक दैवी चक्र उत्पन्न हुआ था। उस दमितारी 
राजाने दो नर्तकियों की प्रशंसा सुनी; उसने बलदेव-वास्ुदेव को आदेश दिया कि दोनों नर्तकियाँ मुझे 
सौंप दो और मेरी आज्ञा में रहँकर राज्य करो। 


२२५ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


दोनों भाइयों ने युक्ति सोची; वे स्वय ही नर्तकी का रुप धारण करके दमितारी के राजमहल में 
गये और उसकी पुत्री कनकश्री का अपहरण कर ले गये। 

कनकश्री के अपहरण की बात सुनते ही राजा दमितारी सेना लेकर उन दोनों के साथ युद्ध करने 
गया। बह जब किसी प्रकार जीत नहीं सका तब उसने अपना दैबी चक्रः अनन्तवीर्थकों मारने के लिये 
उस पर फेका, परन्तु अनन्तवीर्य के पुण्यातिशय के कारण वह चक्र उसके निकट आते ही शांत हो गया 
और उलटा उसका आज्ञाकारी बन गया। अनन्तवीर्य ने क्रोधपूर्वक उस चक्र द्वारा दमितारी का शिरच्छेद 
कर, दिया। आओरेरे! उसीके चक्रने उसीका वध कर दिया! मरकर वह नरक में गया। [दमितारी प्रति 
वासुदेव के पिता कीर्तिघर मुनि हुए थे और केवलज्ञान प्रगट करके अरिहंत रुप में बिचर रहे थे। ओरे, 
पिता तो केबली हुए और पुत्र नरक में गया! पुत्री कनकश्री अपने दादा कीर्तिघर भगवान के समबसरण 
में अपने पूर्वभव जानकर, संसार से विरक्त होकर आर्यिका हुई और समाधिमरण करके स्वर्ग में देबीरूप 
से उत्पन्न हुई।] 

अपराजित और अनन्तबीर्य दोनों भाई (अर्थात्‌ शान्तिनाथ तीर्थंकर तथा चक्रायुध गणधर के जीव, 
पूर्ब के सातबे भज में) विदेहक्षेत्र में बलदेव-वासुदेज रूप में प्रसिद्ध हुए। हजारों राजा तथा देव उनकी 
सेवा करते थे; तीन खण्ड की उत्तम विभूति उन्हे प्राप्त हुई थी, अनेक दैवी विद्याएँ भी उनको सिद्ध 
थी। यह सब जिनधर्म की सेवा-भक्ति का फल था। शाख््रकार कहते है कि-हे भव्य जीवो! तुम मोक्षके 
हेतु जैनधर्म की उपासना करो। अहा, जैनधर्म की उपासना तो मोक्षफल प्राप्त कराती है, वहाँ बीच में 
स्वर्गादिकी तो गिनती ही क्‍या! 


दिदेह क्षेत्र की प्रभाकरी नगरी मे बलदेब-बासुदेव सुखपूर्वक तीन खण्ड का राज्य करते थे। एक 
बार अपराजित बलदेब की पुत्री सुमतिदेजी के विवाह की तैयारियाँ चल रही थी, अति भव्य 
विवाह-मण्डप के बीच सुमति कुमारी सुन्दर श्रुगार सजकर आयी थी कि इतने मे आकाश से एक देवी 
उतरी और सुमति से कहने लगी-हे सखौ। सुन, मै तेरे हितकी बात करती हूँ। मैं स्वर्ग की देवी हैँ, 
तू भी पूर्व भत्र में देवी थी और हम दोनों सहेलियाँ थी। एक बार हम दोनो साथ नन्‍्दीश्वर जिनालयों 
की पूजा करने गये थे। पश्चात्‌ हम दोनों ने मेरे जिनालय की भी वन्दना की, वहाँ एक ऋद्धिधारी मुनि 
के दर्शन किये और धर्मोपदेश सुनकर हमने उन मुनिराज से पूछा कि हे स्वामी। इस ससार से हम दोनो 
की मुक्ति कब होगी? 

मुनिराज ने कहा-तुम चौथे भव में मोक्ष प्राप्त करोगी। देवी कहने लगी-हे सुमति! यह सुनकर 
हम दोनों अति प्रसन्न हुए थे और हम दोनों ने मुनिराज के समव्त एक-दूसरे को बचन दिया था कि-हम 
में से जो पहले मनुष्य लोक में अबतरित हो, उसे दूसरी देवी संबोधकर आत्महित की प्रेरणा दे, इसलिये 
है सखी! मैं स्थर्ग से उस बचन का पालन करने आयी हूँ। तू इन बिषय-भोगों मे न पड़कर संयम धारण 
कर और आत्महित कर ले! 

वियाह-मण्डप के बीच देवी की यह बात सुनते ही भावी तीर्थंकर ऐसे बलदेव कौ यीरपुत्री छुमति 
को अपने पूर्वभव का स्मरण हुआ और बैराग्य को प्राप्त हुई; उसने अन्य सात सौ राजकन्याओं के साथ 
जिनदीक्षा प्रहण की और आर्थिका व्रत का पालन करके, स्वीपयाय छोड़कर उस सुमलि का जीव १३ 
वें स्थर्ग में देब हुआ। 

अचानक विवाह-मण्डप में ही राजकुमारी को “विवाह के समय वैराग्य' की घटना से चारों और 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान शान्तिनाथ ; २२६ 


आश्चर्य फैल गया। बलभद्र का चित्त भी संसार से उदास हो गया। यद्यपि उनको संयम भावना जागृत 
हुई, किन्तु अपने भ्राता अनन्तवीर्य के प्रति तीत्र स्नेह के कारण बे-संयम धारण न कर सके। ऐसा महान 
बैराग्य प्रसंग प्रत्यक्ष देखकर भी अनन्तवीर्य बासुदेबके (पूर्व काल' के निदानबंध के' मिथ्या संस्कार बश) 
किंचिंत भी बैराग्य नहीं हुआ; उसका जीवन दिन-रात विषथ-भोगों में ही आसक्त रहा। तीघ्र विषयासक्ति 
के कारण सदा आर्स-रौद्र ध्यान में बर्तता हुआ वह पंचपरमेष्ठी को भी भूल गया। अरे, जिस धर्मानुराग 
के कारण वह ऐसे पुण्यभोगों को प्राप्त हुआ था, उस धर्म को ही बह भूल गया था! अपने भाई के 
साथ अनेकों बार वह प्रभु के समबसरण में भी जाता था और घर्मोपदेश भी सुनता था; परन्तु उसका 
चित्त तो विषय-भोगों से रंगा हुआ था। ओरे रे! जिसका चित्त ही मैला हो उसे परमात्मा का संयोग 
भी क्‍या कर सकेगा? तीव्र आरम्भ परिग्रह के कलषित भाव के कारण वह अनन्तबीर्य रौद्रध्यानपूर्बक 
मरकर नरक में गया। 

नरक में उत्पन्न होते ही वह अर्धचक्रवर्ती का जीव महाभयकर बिल मे से अधि सिर नीचे की 
कर्कशभूमि पर जा गिरा। नरकभूमि के स्पर्शमात्र से उसे इतना भयकर दु ख हुआ कि पुनः पाँचसों धनुष 
उपर उछला और फिर नीचे गिरा। उसे असह्ाय शारीरिक बेदना थी; उसे देखते ही दूसरे हजारों नारकी 
मारते लग गये। ऐसे भयकर दुख देखकर उसे विचार आया कि ओरे, मैं कोन हूँ? कहाँ आकर पड़ा 
हूँ? मुझे अकारण ही इतना दु:ख देनेबाले यह क्रूर जीव कौन है? मुझे क्‍यों इतनी भयकर पीड़ा दी 
जा रही है? ओरे रे। मै कहाँ जाऊँ? अपना दु:ख किससे कहूँ? यहाँ कौन मुझे बचायगा ? भीषण ताप 
और भूख-प्यास के कारण मुझे मृत्यु से भी अधिक बेदना हो रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन 
पानी कहाँ मिलेगा? इस प्रकार दु:खों से चिल्लाता हुआ वह जीव इधर से उधर भटकने लगा। बहाँ 
उसे कुअवधिजान हुआ और उसने जाना कि-अेरे, यह तो नरक भूमि है; पापो के फलसे मैं नरकभूमि 
मे आ पड़ा हूँ और यह सब नारकी तथा परमाधामी असुर देव मुझे भयकर दुःख देकर मेंरे पापो का 
फल चरा रहे है। आओरेरे! दुर्लभ मुनष्यभज विषयभोगो मे गँवाकर पै इस घोर नरक में पडा हैं! मुझ 
मूर्ख ने पूर्व भव में धर्म के फल में भोगो की चाह करके सम्यक्त्व रुपी अमृतको ढोल दिया और 
विषसमान विषयों की लालसा की। उस भूल के कारण मुझे वर्तमान मे कैसे भयंकर दुःख भोगना पड़ 
रहे है। आओरेरे, विषयो मे से सुख तो मुझे किंचित्‌ नही मिला, उलटा उनके सेवन से दुःखों के इस समुद्र 
में आ पड़ा हूँ! बाह्य बिषयों में सुख है ही कहाँ? सुख तो आत्मा मे है। अतीर्द्रिय आतल्मसुख की 
प्रतीति करके मैं पुन: अपने सम्यक्स्थ को ग्रहण करूँगा, ताकि फिर कभी ऐसे घोर नरकों के दुःख नहीं 
सहना पड़े! -इस प्रकार पश्चाताप सहित नरक के घोरातिघोर दुः:खों को सहन करते हुआ बह अनन्तबीर्य 
का जीव (भावी गणधर का जीव) अपनी असख्यात वर्ष की नसकायुका एक-एक पल बड़ी कठिनाई 
पूर्वक रो-रोकर व्यतीत कर रहा था। अरे, उसके दु:ख का अल्प वर्णन लिखते हुए भी कैंपकैंपी आती 
है तो वह दुःख सहन करनेवाले की पीड़ा को तो हम क्‍या कहें? बह तो बही बेदे और केवली प्रभु 
ही जानें! 

अब, इस ओर प्रभाकरी नगरी में अपने भ्राता अनन्तबीर्य वासुदेव की अचानक मुत्यु हो जाने 
से अपराजित बलभद्र को तीच्र आधात लगा। "मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है'-ऐसा स्वीकार करने को 
उसका मन तैयार नहीं था। यद्यपि स्वात्मतत्व के सम्बन्ध में उस समय उनका ज्ञान जागृत था, परन्तु 
वे भ्राठुस्‍्नेष् के कारण भृतक को जीवित मानने की परशेय सम्बन्धी भूल कर बैठे। वे अनन्तबीर्य के 
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मृत शरीर को कन्धे पर उठाकर इधर-उधर घूमते फिरे; उसके साथ बात करने की तथा खिलाने-पिलाने 
की चेष्टाएँ की! उदयभाव की विचित्रता तो देखो !...कि-सम्यक्त्तव की भूमिका में स्थित एक भावी 
तीर्थंकर स्वयं भावी गणधर के मृत शरीर को लेकर छह महीने तक फिरते रहे, किन्तु धन्य है उनकी 
सम्यक्त्व-चेतना को. . ,जिसने अपने आत्मा को उस उदयभाव से भिन्न का भिन्न ही रखा! भाग्ययोग 
से उसी काल उन बलभद्रजी को यशोधर मुनिराज का समागम हुआ; उन्हेंने चैतन्यतत्व का अदभुत 
उपदेश देकर कहा कि-हे राजन्‌! तुम तो आत्मतत्त्व के ज्ञाता हो। इसलिये अब इस बन्धुमोह को तथा 
शोक को छोड़ो और संयम धारण करके अपना कल्याण करो। छह भव के पश्चात्‌ तो तुम भरत क्षेत्र 
में तीथैकर होगे; यह मोहासक्तिपूर्ण चेष्टाएँ तुम्हें शोभा नहीं देती; इसलिये अपने चित्त को शांत करो 
और. उपयोग को आत्मध्यान में लगाओं। 

मुनिराज का उपदेश सुनते ही बलदेव को वैराग्य उत्पन्न हुआ; उनकी चेतना चमक उठी-अओरे! 
किसका शरीर और कौन भाई ? जहाँ यह शरीर ही अपना नहीं है वहाँ दूसरा कऔन अपना होगा! 


*“नथी सोह ते सारो कई, उपयोग केखल्त ओक हूँ।'” 


ओरे, मैंने मोहचेष्टा में व्यर्थ ही समय गैंवा दिया-ऐसा विचार कर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। 
दीक्षा लेकर उन अपराजित मुनिराज ने अपना मन आत्मसाधना में ही लगाया, और अंत समय में उत्तम 
ध्यानपूर्वक शरीर त्यागकर वे महात्मा १६ वे अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए। 
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अपने चरित्रनायक भगवान शान्तिनाथ जो अपराजित बलभद्र थे और पश्चात्‌ मुनि दीक्षा लेकर 
समाधिमरण करके अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र हुए; उनके अवतरित होते ही स्वर्गलोक में मगलबाद्य बजने लगे! 
देव देवियाँ उन्हे जन्दन करके आदर सत्कार करने लगे। वहाँ की आश्चर्यजनक विभूति देखकर भी उन्हे 
आश्चर्य नहीं हुआ; क्‍योंकि वे जानते थे कि मैंने पूर्वभव में आत्मा की आराधना की है और वह 
आराधना करते हुए साथ में जो राग शेष रह गया उसका यह फल है; इस बैभव का एक रजकण भी 
मेरे आत्मा का नहीं है, सब कुछ मुझसे भिन्न ही है...इस प्रकार निर्मोह रूप से धर्म की महिमापूर्वक 
सर्ब प्रथम उन्होंने इन्द्रलोक में विराजमान जिनप्रतिमा की भक्ति सहित पूजा की और पश्चात्‌ इन्द्रपद 
स्वीकार किया। ऐसा करके उन्होंने अपने ऐसा भाव प्रगट किया कि-हे जिनदेव। हमें यह स्वर्गवैभव हट 
नहीं है, हमें तो आप जैसा बीतरागी आत्मबैभव ही इष्ट है। आश्चर्यकारी इन्द्रलोक के वैभव में भी लुभाना 
नहीं-यह कोई साधारण बात है? नहीं, यह तो असाधारण बात है। आत्मतत्त्व की अद्भुतता को 
जाननेबाले भगवान शात्तिनाथ जैसे सम्यम्दृष्टि महात्मा ही बह कर सकते हैं। 

उन अच्युत इन्द्र को महान अवधिज्ञान तथा विक्रियादि ऋद्धियाँ थीं...बे बारम्बार तीर्थैकरों के 
पंचकल्याणक में जाते, भव्य इन्द्रसभा मे सम्यग्दर्शन की चर्चा करके उसकी अपार महिमा प्रगट करते 
और चारित्रदशा की भावना भाते।-इस प्रकार सुखपूर्वक स्वर्ग की आयु व्यतीत्त करते थे। 
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ओरे, जीवनभर तथा 

भव-भवान्तर से साथ रहनेवाले 
तथा भक्तिष्य में भी तीथकर-गणधर 
होनेवाले वे भाई पृथक हो गये- 
एक स्वर्ग में और दूसरा नरक में! 
उसका नरक-दुःख देखा नहीं 
जाता, इसलिये कथा को आगे 
बढ़ाने से पूर्व उस अनन्तसीर्य के 
जीव को नरक से बाहर लायें और 
स्वर्ग में दोनों भाइयों का मिलाप 
करा दें। 

पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपराजित और अनन्तवीर्य के पिता स्मितसागर दीक्षा लेकर मुनि हुए 
थे और निदान बन्ध करके धरणेन्द्र पर्याय में उपज्ले थे! एक बार उन धरणेन्द्र ने अवधिज्ञान से जाना 
कि पूर्वभव का मेरा पुत्र अनन्तवीर्य मरकर नरक में गया है; इसलिये तुरन्त वे धरणेन्द्र उसे प्रतिबोधने 
के लिये नरक में पहुँचे। धरणेमद्र को देखते ही नारकी जीजओों को आश्चर्य हुआ कि-यह कोई प्रभाजशाली 
देव हमें मारने के लिये नही किन्तु शान्ति प्रदान करने आये हैं;-ऐसा समझकर थे सब नारकी क्षणभर 
के लिये एक-दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना छोड़कर धरणेनद्र की नात सुनने को आतुर हुए। 

धरणेन्द्र ने अनन्तबीर्य के जीव को सम्बोधते हुए कहा-हे भव्य! इससे पूर्व के भजमें तू तीनखण्ड 
का स्वामी वासुदेव था और पैं तेरा पिता था। धर्मको भूलकर विषय-भोगों की तीत्र लालसा के कारण 
तुझे यह नरक मिला है। अब फिर से अपने आत्मा की सुरक्षा कर और अपने खोये हुए सम्यकल्त्-रत्न 
को' पुन: प्राप्त कर ले! मैं धरणेन्द्र हूँ और तुझे प्रतिबोधने के लिये ही यहाँ आया हूँ। 

अहा, मानो नरक में अमृत पीने को मिला हो |-तदनुसार धरणेन्द्र के बचन सुनकर उस नाग्की 
जीव को महान शान्ति हुई। बह गदगद होकर हाथ जोहकर कहने लगा-हे तात! आपने इस नरक में 
भी मझे धर्मोपदेश रुपी अमृत-पान कराके महान उपक्कार किया है! अरे, मनुष्यभव में मैं जिखण्डाधिपति 
था, और भब्िष्य में तीर्थंकर होनेवाले महात्मा अपराचित बलदेब मेरे भाई आहर जीवन के साथी थे; 
उस काल जो मेरे स्राथ थे उनमें से अनेक जीबों ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, अनेक जीव स्वर्ग में 
गये और मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ! पुण्यफल को भोगनेबाले तो कितने ही जीव मेरे साथी थे, अब 
इस पापफल को भोगने -में कोई मेरा सहचर नहीं, है; मैं अकेला ही पाप का फल भोग रहा हूैँ---- 

जन्म-सरण एकहि करे,  सुख-दुःख वेदे शक; हे 
मरक रमन में अकेला, मोक्ष जाथ जीज एका 

यहाँ अकेला मेरा आत्मा ही शरण है।-इस प्रकार एकत्व भावना द्वारा अतरस्वभाव की गहराई 
में उत्तकर उसने पुन: सम्यक्‍त्ज ग्रहण कर लिया...इतना ही नहीं, उस समय और भी अनेक नारकी 
जीव शान्ति एवं सम्यक्त्य को प्राप्त हुए...और अति उपकार बुद्धि से हाथ जोड़कर धरणेन्द्र को नमस्कार 
करने लगे। अपना प्रयोजन पूर्ण हुआ जानकर दे धरणेन्द्र भी अपने स्थान पर चले गये। 

देखो तो सही, जीवों के परिणाम की विचित्रता! त्रिखण्ड का राजजैभब भोगने में अपराजित और 
अनन्तवीर्य दोनो भाई साथ थे; तथापि एक तो विशुद्ध परिणाम के कारण स्वर्ग में गथा और दूसरा 
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संक्लेशपरिणाम के कारण नरक में।. नरक में भी पुनः: सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। दो भाइयों में से एक 
असंख्य वर्षों तक स्वर्ग में और दूसरा असंख्य वर्ष तक नरक में, तथापि गहरी अंतईष्टि से देखें तो दोनों 
जीव सम्य्दृष्टि हैं, दोनो चतुर्थ गुणवास्थान वर्ती है और सम्यकत्व सुख दोनों को समान है। दोनों के 
संयोग में लथा उदयभाज में महान अंतर होनेपर भी स्वभावदशा की इस समानता को भेदज्ञानी जीव 
ही आन सकते हैं; उदय और ज्ञानको जो भिन्न देख सकते हैं वे ही ज्ञानियों की अंतरदशा को पहियान 
सकते हैं। 

अन्त में बह अनन्तवीर्य का जीव सम्थक्त्व का पालन करते हुए नरक की घोर यातना से छूटकर 
भरतक्षेत्र में विद्याधरों का स्वामी मेघनाद राजा हुआ। एक बार वह मेघनाद मेरुपर्बत के नन्दनवन में 
विद्या साध रहा था; ठीक उसी समय अच्युतेन्द्र भी वहाँ जिनबन्दना हेतु आये; उन्‍होंने मेघनाद को 
देखकर कहा-हे मेघनाद! पूर्वभव में हम दोनों भाई थे; मैं अच्युतेन्द्र हुआ हैं, और तू नरक में गया 
था, वहाँ से निकलकर मेघनाद विद्याधर हुआ। विषय-भोगों की तीव्र लालसा से तृने घोर नरक-वदु:स 
भोगे; उनका स्मरण करके अब सावधान हो; इन विषय-भोगों को छोड़ और संयम की आराधना कर ' 
तुझे सम्यग्दर्शन तो है ही, चारित्र धर्म को अंगीकार कर! तृष्णा की आग विषय-भोगों द्वारा शांत नहीं 
होती परन्तु चारित्रजल से ही शांत होती है; इसलिये तू आज ही भोगों को तिलांजलि देकर पारमेश्वरी 
जिनदीक्षा धारण कर। यह दीक्षा मोक्ष की जननी है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं। 

अपने भाई अच्युत इन्द्र के मुँह से चारित्रदशा की अपार महिमा तथा बैराग्य का महान उपदेश 
सुनकर उस मेघनाद को जाति स्मरण हुआ; तुरन्त उसका चित्त संसार से विरक्त हो गया और घर लौटने 
से पूर्व वहीं उसने एक मुनिराज के समीप वस््राभूषण एबं राजमुकुट आदि सर्व परिग्रह छोड़कर चारित्रदशा 
अंगीकार कर ली। “धन्य मुनिदशा!” इस प्रकार प्रशंसापूर्वक उसे वन्‍दन करके अच्युतेन्द्र अपने स्वर्ग में 
चले गये। (देखो तो सही, गुण का बहुमान! एक तीर्थंकर के आत्माने गणधर के आत्मा को वन्दन 
किया।) 
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श्री मेघनाद मुनि आत्मध्यान' पूर्वक बिचर रहे थे। इतने में 
सुकण्ठ नामके एक असुरकुमार देवने उन पर उपसर्ग क्रिया। धरणेन्द्र 
0 3222५ को उपसर्ग का ज्ञान होते ही उन्होंने उस उपसर्ग को टाला और 
असुर को भगा दिया। अन्त में वे मुनिराज शांतभाव से समाधिमरण 
करके सोलहके अच्युत स्वर्ग में प्रतीनद्र हुए। इन्द्र तो शान्तिनाथ 
तीर्थंकर का जीव और प्रतीन्द्र चक्रायुध गणधर का जीव-इस प्रकार 
दोनों भाइयों का पुनःमिलाप हुआ। अपने पूर्वभव के भाई, तथा 
भविष्य के भवके भी भाई की भेट होने से उस प्रतीन्द्र को अति 
प्रसन्नता हुईं; उसने उनका बहुत उपकार माना। बे इन्द्र और प्रतीन्द्र 
दोनों असंख्यात वर्षों तक सैतन्य की अखण्ड साधनापूर्वक स्वर्ग 
लोक में साथ ही रहे। अब मोक्ष तक के शेष पांचों उत्तम भों 
में भी साथ ही रहेंगे और आत्मासाधना में वृद्धि करते करते, 
तीर्थंकर-गणघर होकर, मोक्षपद प्राप्त करेंगे। [हम इस कथा द्वारा 
मोक्ष तक उनके साथ ही रहेंगे। प्रथम विदेहक्षेत्र में- जहाँ वे क्षेमंकर 
तीर्थंकर के पुत्र होते हैं वहाँ चलें।] 








॥ 
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भगवान शान्तिनाथ : पूर्व भव पांचवां 
क्षेमंकर-तीर्थकर के पुत्र वज़ायुध-चक्रवर्ती (शांतिनाथ का जीव) 
बज्ायुध के पुत्र सहस्रायुध (चक्रायुध गणधर का जीव) 
अहा, सैतन्यरल से भरपूर शांत जीजन जीनेवाले हे शांतिनाथ प्रभु! 
सीकर होने से पूर्ज पाँखओें तथा तीसरे दोनों अजतार में आप जिदेहस्लेत्र में 
सीर्थककर देख केए पुत्र के। दोनों आर स्थर्गल्नोक की इन्द्रसभामें इन्द्रने आपके 
उफ्तम गुणों की प्रशंसा की थी और देख- देखी आपकी परीक्षा करने आये 
थे; तज जैनतस्लज्ञान एवं ब्रह्मचर्य में आप इतने अडिग थे कि देख भी 
आपको डिगा नहीं सके। ज्ञान-जैराग्य की दुढ़ता के प्रेरक आपके जीवन 
व्की उत्तर घटनाएँ हम जैसे मुमुक्षु जीयों को भी आत्मसाथना हेंतु उत्साहित 
करती हैं। यहाँ आपके जीवन की उन घटनाओं का आलेखान' करनेके 
संग - अखसर पर आपश्रीको अपने हृदय में विराजमान करके नमस्थार 
करते हैं... .अहो, आपके संगर-जीलन का आलेखन करते' हुए हमें इतनी 
अपार प्रसन्नता होती है मानों आप स्थयं ही हमारे हुदय में जैठे- जैठे खोत्न 
रहे हों! 
अपने हृदयेश्रर भाशान शान्तिनाथ और उनके गणधर बे दोनों जीब छठकें पूर्वभव में अल्‍्युतस्थर्ग 
में इन्द्र तथा प्रतीन्द्र हुए हैं; बहाँ से निकलकर अदे जिस नगरी में तीर्थंकर के पुत्र-पौत्र रुप में अवतरित 
होनेवाले हैं उस पावननगरी में अपनी कथा प्रवेश करती है। 
यह है जम्बूद्दीप के विदेशक्षेत्र' में मंगलावती दैशें कीं स्त्नसंचयपुर नगरी! जहाँ के महाराजा क्षेमंकर 
तीर्थंकर हो उस मगरी की शौंभा का कया कहना! जैनधर्म के उपासक पुश्भबन्‍त जीव वहाँ निवास करते 
है और उच्च शिखरों से सुशोभित जिनमन्दिर हैं। बह “रत्मसंघबपुरी” बाह्य में तो जिन मन्दिरों के शिखर 
पर जड़े हुए रत्नों के प्रकाश से शोभायमान है, और ब्मंतरंग में, धर्मात्माओं के हुदय में विद्यमान 
सम्य्दर्शनादि रत्नों से सुशोभित हो रही है। महाराजा क्षेमंकर महापुण्यवान हैं, धीर-बीर हैं, शुद्ध 
सम्यगृष्टि हैं, अवधिज्ञानी हैं, चरमशरीरी हैं और तीर्थंकर हैं। 
उन क्षेमंकर महाराजा की मह्मरानी कनर्केमॉलीा की कोख से शान्तिनाथ प्रंभुके जीबने (पूर्वक 
अपराजित बलभद्र के जीबने) अच्युतस्वर्ग में से अबतार. लिया... उसका नाम वज़ायुध! [परातक, तुम्हें 
स्मरण होगा कि शान्तिनाथ प्रभुने पूर्व १२ बें भव में भी इल सत्मसंजयपुर नगरी में ही ब्रीकेण राजा 
के रुप में अवतरित होकर राज्य किया था।] वाह, रत्नपुरी तो मानो तीर्थकरों की खान! विदेहक्षेत्र के 
वर्तमान तीर्थंकर के घर भरतक्षेत्र के भावी तीर्थंकर पुत्ररुष में अवतरित हुए। वैसे तो, दो साक्षात्‌ तीथैकरों 
का मिलन नहीं होता, परन्तु एक तीर्थंकर के घरमें दूसरे तीर्थंकर का अवतार हुआ; इसलिये एक वर्तमान 
और एक भाजी-ऐसे दो तीर्थंकर-आात्माओं का पिता-पुत्र रुप में मिलाप हुआ। 
कर भावी गणधर कार जीव, जोकि पूर्व में अपरामज्ितका भाई अनस्तवीर्य बाछुदेव था, पश्चात्‌ नरक 
में गया था और वहाँ से निकलकर मेघनाद होकर अच्यूतस्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ था, वह बहाँ से निकलकर 
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र्नसचयपुरी मे वज़्ायुध का पुत्र हुआ। उसका नाम सहम्रायुध। (भावी तीर्थंकर और गणधर बर्तमान 
में पिता-पुत्र हुए।) 

ऋ उस सहस्रायुध का एक चरमशरीरी पुत्र था जिसका नाम कनकशान्ति। 

इस प्रकार शान्तिनाथ प्रभु के जीवन में एकसाथ चार पीढ़ियों के महापुरुषों का जीवन पढ़ रहे 
है| 

(१) क्षेमकर महाराजा (विदेहक्षेत्र के तीर्थकर-रत्नसंचयपुरी के राजा) 

(२) उन क्षेमकर के पुत्र बज्जायुध कुमार (चक्रवर्ती; भावी तीर्थंकर शान्तिनाथ) 

(३) उन वज़ायुध के पुत्र सहस्नायुध (भावी गणधर चक्रायुध) 

(४) उन सहस़ायुध के पुत्र कनकशान्ति (जो चरमशरीरी हैं और केवलज्ञान प्रगट करके धर्मोपदेश 

द्वारा अपने दादाको भी बैराग्य का निमित्त होंगे।) 

एक बार रत्नपुरी की राजसभा मे वे चारों महात्मा बैठे हैं। तीर्थंकर क्षेमंकर महाराजा पुत्र, पौत्र 
एव प्रपौत्र सहित शोभायमान हो रहे हैं; इतने में उस राजसभा में एक पण्डित आया. ..और आश्चर्यजनक 
घटना हई। क्‍या हुआ ?-वह सुने। 





[इन्द्रसभा में बज़्ायुध की प्रशसा] और दिब द्वारा परीक्षा तथा स्तुति] 

जब यहाँ रत्लपुरी में अदभुत राजसभा भरी थी उसी समय अमरपुरी में अद्भुत इन्द्रसभा चल रही 

थी; उसमें इन्द्र महाराज ने बद्रायुधकुमार की प्रशंसा करते हुए कहा- हे देवों! मैं मध्यलोक के एक 
धर्मात्मा की बात कहता हूँ सो सुनो! . यह बात सुख देनेबाली तथा धर्म की महिमा में वृद्धि करनेवाली 
है। देखो, रे इस समय विदेहक्षेत्र की रत्नसंचयपुरी नगरी में तीर्थंकर भगवान श्री क्षेमंकर महाराज की 
राजसभा में उनके पुत्र वज़़ायुध कुमार बैठे हैं, वे भी भरतक्षेत्र के भावी तीर्थंकर हैं, महाबुद्धिमान हैं, 
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अवधिज्षानी हैं, गुणों के सांगर हैं, तत्वों के ज्ञाता हैं, धर्मात्मा हैं, सम्यग्दर्शन के नि:शंकतादि गुर्णो से 
शोभित हैं. और जिनप्रणित तस्तवार्थश्रद्धात में अडिग हैं... ऐसे अनेक प्रकार से इन्द्रने बज़ायुधकुमार की 

की। 
5 इन्द्रसभा में बज़ायुध कुमार की ऐसी प्रशंसा सुनकर “विचित्र शूल' मामका एक देव परीक्षा करने 
के लिये रत्नपुरी में आया और एकान्तवादी पण्डित का रूप धारण करके बज्जायुध कुमार से पूछने 
लगा- है कुमार! आप जीवादि पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा अनेकान्त रुप औनमत के 
अनुयायी हैं; परन्तु बस्तु या तो एकान्त क्षणिक होती है अथवा एकान्त नित्य होती है! तो फिर यह 
बतलाइये कि-जीव सर्वथा क्षणिक हैरे या सर्वथा नित्य है? 

उत्तर में बद्जायुधकुमार अनेकान्त स्वभाव का आश्रय लेकर अमृतसमान मधुर एवं श्रेष्ठ बचनों द्वारा 
कहने लगे-'हे विद्वान! मैं जीबादि पदार्थों का स्वरुप पश्षपातरहित कहता हूँ; तुम अपने मन को स्थिर 
रखकर सुनो! जबतक तुमने अनेकान्तमय जैनधर्म का अमृत नहीं पिया तभी तक तुम्हारी वाणी में 
एकान्तवाद रूप मिथ्यात्॑ का विष आता है। अनेकान्त के अमृत का स्वाद लेते ही तुम्हारा मिथ्यात्वरुपी 
विष उतर जायगा और तुम्हें तृप्ति होगी। सुनो! जिन भगवान के अमृतसमान बचर्नों में ऐसा कहा है 
कि- जीवादि कोई पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं हैं, और न सर्वथा नित्य हैं, क्‍योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक 
माना जाय तो पुण्य-पाप का फल या बंध-मोक्ष आदि कुछ नहीं बन सकते, पुनर्जन्म नहीं बन सकता, 
विद्यारपूर्वक किये जानेबाले कार्य मकान-ब्यापार-बिबाहादि नहीं बन सकते; ज्ञान-चारित्रादि का अनुष्ठान 
या तपादि भी निष्फल जायेंगे, क्योकि जीव क्षणिक होगा तो उन सबका फल कौन भोगेगा ? तथा गुरु 
द्वारा शिष्य को ज्ञानप्राप्ति या पूर्वजन्म के संस्कार भी नहीं रहेंगे; और प्रत्यभिज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान आदि 
का भी लोप हो जायगा। इसलिये जीवको सर्वथा क्षणिकपना नहीं है। और यदि जीबके सर्वथा नित्य 
माना जाय तो बध-मोक्ष नहीं बन सकेंगे, अज्ञान दूर करके ज्ञान करना या क्रोधादि की हानि या ज्ञानादि 
की वृद्धि नहीं बन सकेगी, पुनर्जन्म भी नहीं बन सकेगा; गति का परिवर्तन भी किस प्रकार होगा? 
इसलिये जीब सर्वथा नित्य भी नही है। 

एक ही जीव एकसाथ नित्य तथा अनित्य ऐसे अनेक स्वरुप है, (आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय 
से पलटता है।)-उसे अनेकान्त कहते है। उसी प्रकार जीबादि तत्वों में जो अपने गुण-पर्याय हैं उनसे 
वह सर्वथा अभिन्न नहीं है, तथा एकान्त से भिन्न भी नहीं है; अनेकान्त स्वरुप द्वारा ही सत्य की सिद्धि 
है। अनेकान्त यह अमृत है; इसलिये बुद्धिमानों को परीक्षापूर्वक अनेकान्त स्वरूप जैनधर्म का स्वीकार 
करना चाहिये; क्योंकि वही सत्य है। एकान्त नित्यपना यथा एकान्त क्षणिकपना वजह सत्य नहीं है। 

इस प्रकार वज़ायुध कुमारने वज़्समान वचरनों द्वारा एकान्तवाद के तकों को खण्ड-खण्ड कर 
दिया। विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव भी बज्रायुध की विद्धत्ता से मुग्ध हो गया। मनमें 
प्रसन्न होकर अभी विशेष परीक्षा के लिये उसने पूछा कि-हे कुमार! आपके बचन बुद्धिमत्तापूर्ण तथा 
विद्वानों को आनन्द देनेबाले हैं। अब, यह समझायें कि- 


कया जीलख, कर्मादिका कर्ता है? या सर्वथा अकर्तसा है? 


उत्तर में बज़ायुद्ध ने कहा-जीय को घट-पट-शरीर-कर्म आदि परद्रव्य का कर्ता उपचार से कहा 
जाता है, वास्तब में जीब उनका कर्ता नहीं है। अशुद्धयय से जीव अपने क्रोध-रागादि भाजोों का कर्ता 
है, परन्तु बह कर्त्तापना छोड़ने योग्य है, शुद्धनय से जीव उन क्रोधादिका कर्ता नहीं हैं; बह अपने 
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सम्यक्त्यादि शुद्ध चेतनभावों का बास्तव में कर्ता है; बह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जीख को 
कर्सापना तथा अकर्त्तापता समझना। 
विद्वान ने फिर पूछा- क्या जीव कर्म के फल का भोक्ता है? या नहीं ? 


चिदेह के वर्तमान तीर्थंकर की सभा में बैठे हुए भारत के भावी तीर्थंकर ने उत्तर दिया 
कि- 'अशुद्धनय से जीब अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता है; शुद्धाय से बह कर्मफल का भोक्ता 
नहीं है; अपने स्वाभाविक सुखका ही भोक्ता है।' 

(देल-) जो जीव कर्म करता है जही उसके फरन का भोक्ता है? था कोई दूसरा ? 

(बज़ायुध) एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है और दूसरी पर्याय में (अथवा दूसरे 
जन्म में) उसके फलको भोगता है; इसलिये पर्याय-अपेक्षासे देखने पर जो करता है वही नहीं भोगता; 
और द्रनन्‍्य-अपेक्षासे देखने पर जिस जीवने कर्म किये वही जीव उनके फल को भोगता है; एक जीयव 
के सुख-दुःखको दूसरा नहीं भोगता। 

देखने फिर पूछा- जीज सर्वेव्यापी महान है? या सिल्लीके दाने जितना सूक्ष्म है? 


बज्ायुध ने कहा-निश्चय से प्रत्येक जीब सदा असंख्य प्रदेशी है। केजली समुद्धात के समय वह 
सम्पूर्ण लोक में सर्वव्यापी हो जाता है (-जो मात्र एक समय ही रहता है।) उसके अतिरिक्त समय में 
छोटा-बड़ा जैसा शरीर हो वैसे आकारवाला होता है। उसका कारण यह है कि दीपक के प्रकाश की 
भौंति जीवमें संकोच-विस्तार होने की शक्ति है, इसलिये बह शरीर के आफार जैसा हो जाता है। 
मुक्तदशार्में विद्यमान शरीररहित जीव भी सर्वथा निराकार नहीं है तथा सर्वव्यापी नहीं है, परन्तु लगभग 
अन्तिम शरीर-प्रमाण चैतन्य आकारवाला होता है। 


अन्तर्मे उस परीक्षा करने आये देखने पूछा-हे कैंजरजी ! यह बतत्नायें कि- क्या जीज स्थयं ज्ञान 
से जानता है? या इन्द्रियों से ? 


बज्जायुधकुमारने कहा-हे वत्स! जीव स्वय ज्ञानस्वरुप है इसलिये बह स्वय जानता है: हन्द्रियाँ 
कहीं जीजस्वरुप नहीं हैं; शरीर और इन्द्रियाँ तो अचेतन-जड़ हैं; उनसे जीव भिन्न है। अरिहंत एवं सिद्ध 
भगवन्त तो इन्द्रियों के बिना ही सबको जानते हैं; स्वानुभवी धर्मात्मा भी इन्द्रियों के अवलम्बन बिना 
ही आत्मा को अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय झानस्वरूप है। 

“इस प्रकार आत्मा का स्वरुप भली प्रकार समझाकर अन्‍्तमें बदज्रायुधकुमारने कहा-जीवका 
नित्यपना-क्षणिकपना, बंध-मोक्ष, कर्तृत्व-भोकक्‍्तृत्व आदि सब अनेकान्त-नयों से ही सिद्ध होता है, 
एकान्तनयसे बह कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये हे भव्य जीब! तुम अनेकान्तमय जैनधर्मानुसार 
सम्यक्‌ श्रद्धा करके आत्मा का कल्याण करो! 

“इस प्रकार पण्डित बेश में आये हुए उस देबने ओ भी प्रश्न पूछे, उन सबका समाधान 
वद्भायुधकुमारने बड़ी गंभीरता और दुढ़ता से अनेकान्तानुसार किया। भारत के भावी तीर्थंकरके श्रीमुखसे 
ऐसी सुन्वर धर्मचर्चा सुनकर विदेह के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके अपमृतभरे बचन सुनकर 
तथा उनके तत्त्वार्थ श्रद्धान की इृढ़ता देखकर बह मिथ्यादृष्टि देव भी जैन धर्म का स्वरूप समझकर 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुआ और उसे इतना सन्‍्तोष एज प्रसन्नता हुई-मानो मोक्षपद मिल गया हो। 

पश्चात्‌,. तुरन्त ही उस देवने अपना मूल स्वरुप प्रयट किया और स्वर्ग में इन्द्र द्वारा कौ गई उनकी 
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प्रशंसा कह सुनाई। है प्रभो! मुझे क्षमा करो, मैने आपके तत्वज्ञान में शंका करके आपनयत परीक्षा की। 
आपके प्रताप से मुझे जैनघर्म की श्रद्धा हुई और मैंने सम्यम्दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिये आपका मुझपर 
महान उपकार है। आपका तत्वज्ञान उज्ज्बल है और आप भाजी तीर्थंकर हो...” इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
प्रकार की स्तुति करके महान भक्ति-सहित उसने स्वर्ग के वस्थाभूषण भेंट देकर यज़ायुधकुमार का बहुमान 
किया। 

अहा, जगत में थे धर्मोत्मा जीव धन्य हैं कि जो सम्यक्‍त्तादि निर्मल रत्नों से विभूषित हैं, इन्द्र 
भी जिनकी प्रशंक्ता करते हों और देव आकर परीक्षा करें तथापि तत्त्वश्रद्धानसे जो किंचित भी चलायमान 
नहि होते-ऐसे धर्मात्माओं के सम्यस्दर्शनादि गुण देखकर मुमुश्ुका हृदय उनके प्रति प्रमोद से उल्लस्तित होता 
है। भावी शान्तिनाथ ऐसे श्रीबज्लायुधकुमार का निर्मल तत्त्वज्ञान जिशासु जीवों को अनुकरणीय है। 


उपरोक्त घटना के कुछ समय पश्चात्‌, बज़ायुधकुमार के पिताश्री क्षेमंकर तीर्थंकर संसार से वजिरक्त 
हुए; वज़्ायुधकुमार का राज्याभिषेक करके, बारह वैराम्य अनुप्रेक्षा के चिन्तनपूर्वक ने स्वयं दीक्षा लेकर 
मुनि हुए। आत्मध्यान द्वारा अल्पकाल में केक्‍्लज्ञान प्रगट करके तीर्थंभथर हुए और समकबसरण में 
दिव्यध्वनि द्वारा भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने लगे। 

इधर, वज़ायुध महाराजा रत्नपुरी का शासन चला रहे थे; उनके शब्प्रभण्डार में अजानक 
सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ, और छहों खण्डपर विजय पाकर उन्होंने चक्रवर्ती पंद प्राप्त किया। पिताजी 
धर्मचक्री तो पुत्र राजचक्री हुए। धर्म और पुण्य दोनों का कैसा उत्तम सुयोग! तथापि धर्मों के लिये एक 
सरस है तो दूसरा नीरस। 

अब, उन वज़ायुध चक्रवर्ती का पौत्र (-क्षेमंकर तीर्थंकर का प्रपौत्र) कनकशान्ति जोकि 
चरमशरीरी है,-जह एक बार परिवार सहित वनविहार करने गया। जिस प्रकार मिट्टी खोदते हुए रत्नभण्डार 
प्राप्त हो जाय, तदनुसार उसे बनमें रत्लश्रयवन्त मुमिराज के दर्शन हुए। उन मुनिराज के निकट भर्मोपदेश 
सुनकर बह कनककुममार वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा ग्रहण करने की तैयारी करने लगा। तब उसके 
दादा बज़ायुध ने तथा सहस्रायुधने कहा: बेटा अभी लुम्हारी आयु छोटी है; अभी तुम राजभोग भोगो; 
फिर हम जब दीक्षा लेंगे तन सुम भी हमारे साथ दीक्षा ग्रहण कर लेना। 

परन्तु वैदागी कनककुमारने कहा-हे दादाजी! हे पिताजी! जीवन का क्‍या भरोसा ?. . .और मयुष्य 
भज के यह दुर्लभ दिन विषय-भोगों में गैंबा देना मुमुझुको शोभा नहीं देता। मुमुश्तु को यमराज का 
विश्वास किये बिना, बचपन से ही धर्म की साधना कर्त्तव्य है; इसलिये पैं तो आज ही दीक्षा लूंगा।-ऐसा 
कहकर कनकशान्ति ने बनमें जाकर जिनदीक्षा ले ली। वे कनक पुनिराज विद्याधर के अनेक उपसर्गों 
में भी आत्मध्यान में अडोल रहकर अल्पकाल में केबलज्ञान को प्राप्स हुए। 

अपने पौत्र को केवलज्ञान होने के समाचार सुनते ही अति आनन्दित होकर बज़ायुध चक्रगर्ती 
ने आनन्द नाम की गंभीर भेरा बजबाकर उत्सव किया और स्वयं धामधूम से उन जिनराज की 
कन्‍्यना-पूजा के लिये गये। बहाँ स्तुतिपूर्वक प्रार्थना की- हे जिनराज! सांसारिक कषायों से डरकर मैं 
आपकी शरण में आया हैं; मुझे धर्मोपदेश सुनाने की कृपा कीजिये। अनेक देव और विश्याधर' भी 
केखबलज्ञान के उत्सव में आये थे। प्रभु की दिव्ध महिमा देखकर बह उपसर्ग करनेवाला विद्याधर भी 
उनकी शरण में आ गया और वैरभाय छोड़कर धर्मक्री प्राप्ति की। औ्कनक केवली ने विव्यध्यनि में 
कहा- संसार अनांदिअनन्त है, अज्ञानी जीव उसका पार नहीं पा सकते; परन्तु भव्यजीब आत्मजझ्ान द्वारा 
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अनादि ससार का भी अंत कर देते हैं। जो रत्नत्रयरुपी धर्मनौका में नहीं बैठते वे अनंतबार संसार- सपुद्र 
में डूबते और उतराते हैं; परन्तु जो आत्मज्ञान करके एक बार धर्म नौका में बैठ जाते है; थे भवजसमुद्र 
को पार करके माक्षपुरी में पहुँचे जाते है। इसलिये मोक्षार्थीजीब को भवसमुद्रसे पार होने के लिये अवश्य 
धर्म का सेबन करना चाहिये। धर्म ही माता-पिता के समान हितकारी है, वही जन्म-मरण के दुःखों 
से उबारकर जीजो को उत्तम मोक्ष सुखों मे स्थापित करता है।' (अहा, पौत्र तो केबली बनकर उपदेश 
दे रहा है और दादा-जोकि स्वय भावी तीर्थंकर हैं वे भक्तिपूर्वक उपदेश सुनते हैं)इस प्रकोर केवली 
भगवान का उपदेश सुनकर धर्मात्मा 
बज्ायुधचक्रवर्ती का चित्त संसार के विषय-भोगों 
से विरक्त, हो गया। अरे, देखो तो सही, जिनके 
पिता तीर्थंकर, जो स्थ्यं भावी तीर्थंकर, ले इस 
समय अपने पौत्र के उपदेश से बैराग्य प्राप्त करते 
हैं। वैराग्य पाकर वे वज़ायुध महाराजा बिचार 
करने लगे क्ि-ओरे, इस संसार में विषय-भोगों 
की प्रीति प्रबल है; आत्म ज्ञानी को भी उसका 
अनुराग छोड़कर मुनिदशा धारण करना दुर्लभ है। 
आश्चर्य है की जो कनक शान्ति मेरा पौत्र था 
उसने तो अपने आत्मबल से बचपन में ही 
केवलज्ञान सम्पदा प्राप्त कर ली और परमात्मा बन 
गये। धन्य है उन्हें! 

वैयगी वज्ायुध महाराजा ने राजभवन में आकर रत्नपुरी के राज्य का भार अपने पुत्र सहम्रायुध 
को सौप दिया और अपने पिताश्री क्षेमंकर तीर्थंकर के समकसरण में जाकर जिनदीक्षा धारण की। बैराग्य 
पौत्र के उपदेश से प्राप्त किया था, और दीक्षा पिता के निकट ली। छह खण्ड का चक्रवर्ती वैभव 
छोड़कर दीक्षा पश्चात्‌ श्री वज़ायुध मुनिराज सिद्धाचल पर्वत पर एक बर्ष का प्रतिमायोग धारण कर अक्‍्ल 
मुद्रा में स्थित हुए। बाहुबलि भगवान की भौंति उन्होंने भी एक वर्ष तक अडोलरुप से ऐसा ध्यान सप 
किया कि लताएँ कण्ठ तक लिपट गईं; सिह, सर्प, हिरन, खरगोश आदि प्राणी उनके चरणों में आकर 
शान्तिपूर्वक रहने लगे। उनकी शांत ध्यान मुद्रा से प्रभावित होकर हिंस्र पशु भी शांत हो जाते थे। पूर्च 
के जैरी असुर देख ने उन्हें ध्यान से डिगाने | ०...्ब_्ध्धण्लंधि८ / | +। | ५ 
के लिये घोर उपसर्ग किया, तथापि बज् ' ८0 
मुनिराज तो ध्यान से वज़समान स्थिर रहे; 
उनका चित्त चलायमान नहीं हुआ। अंत में 
भक्त-देवियों ने आकर असुर वेबों को भगा 
दिया; देवों ने स्तुति कर के उनसे 
क्षमायालना की। मुनिराज बज्ायुध अनेक 
वर्षों तक रत्नत्रय की आसधना सहित 
बिदेशक्षेत्र में विचरे। 
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इधर, खज़ायुघध महाराज के पुत्र सहस्नायुधने कुछ काल तक रत्नपुरी का राज्य क्रिया, फिर उनका 
चित्त भी संसार से विरक्त हुआ; वे लिचारते लगे कि-मेरे दादाजी तो तीर्थंकर हैं, पिताजी भी चक्रवर्ती 
की सम्पदा क्रोड़कर, मुनि बमकर मोक्षकी साथना कर रहे हैं, मेरा घुत्र भी दीक्षा लेकर केबलज्ञानी हो 
गया, और मैं अभी तक बनिषय-भोगों में पड़ा हूँ! औरे, यह दुःखदायक एवं पापजनक विषय-भोग मुझे 
शोभा नहीं देते! इनमें कहीं शान्ति नहीं है; मैं तो मोख्त की साधना हेतु आज ही घुनिदीक्ष्ा लुँगा।-ऐसे 
निश्चयपूर्वक जिनदीक्षा लेकर वे भी वज़ायुध मुनिराज के साथ विचरने लगे। पिता-पुत्र (भावी 
तीथैकर-गणधर) दोनों मुनिराजों ने अनेक बर्चों तक साथ-साथ विहार किया। अन्त में विदेहक्षेत्र के बैभार 
पर्वत पर उन दोनों मुनिवरों ने रत्नत्रथ की अखण्ड आराधनापूर्वक समाधिमरण किया और ऊर्ध्व प्रैवैयक 
में अहमिन्द्र हुए। 

इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थंकर और उनके पुत्र वज़्ायुध चक्रवर्ती, उनके पुत्र सहम्नायुध और उनके 
पुत्र कमक शान्ति,-इन चार पीढ़ियों मे से दो पीढ़ी के जीबों ने तो मोक्ष प्राप्त किया, और बीच की 
दो पीढ़ी के जीव अहमिन्द्र हुए; वे तीन भव के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


[इस प्रकार भगवान शान्तिनाथ के पंचम पूर्वभव-वज्ायुध चक्रवर्ती की कथा पूर्ण हुई।] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव चौथा : ग्रैवेयक में अहमिन्द्र 


अपने चरित्रनायक तीर्थकर शान्तिनाथ और उनके गणधर चक्रायुध;-यह दोनों चौथे पूर्वभव में 
ग्रैवैयक में अहमिन्द्र देव हुए हैं। ग्रैवैयक के देवों के देवियाँ नहीं होतीं, तथापि पहले १९६ वें स्वर्ग में 
इन्द्र पद के समय इन्द्रानिर्यों के बीच या चक्रवर्ती पद के समय ९६००० सुन्दर रानियों के संग में उन्हें 
जो पुण्यजन्य सुख था, उसकी अपेक्षा अत्याधिक सुख यहाँ इन्द्रानियों के बिना ही उन्हें था। वही सिद्ध 
करता है कि सुख विषयों के भोगोपभोग में नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि पूर्वकाल में मुनिदशा 
में उनको जो महान बवीतरागी सुख था उतना सुख इस अहमिन्द्र पद में नहीं था, क्योंकि सच्चा सुख 
तो बीतरागता ही है। राग के फल में सच्छा सुख कैसे होगा ?- नहीं हो सकता। यह बात ये अहमिन्द्र 
भलीभौंति जानते थे। और- 


*तेशी न करदो राग जरीथे क्यांच पण मसोझ्तेषछुओ, 
खीतराग थईने ओ रीते से भव्य अखसामर सरे। 
-ऐसी मुमुश्षु भावना सहित स्थर्गलोक की असंख्य वर्ष की आयु पूर्ण करके दे दोनों महात्मा मनुष्य 
लोक में अवतरित होने को तैयार हुए। 
[भगवान शान्तिनाथ के जौधे पूर्वभव का वर्णन पूरा हुआ।] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव तीसरा 
विदेह में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र : मेघरथ और इढ़रथ 
इस जअम्बूद्वीप के जिदेह क्षेत्र में पुष्कलाजती देश और उसमें पुण्डतीकिणी नगरी है। वह विद्यमान 
सीमंधर भगवान आदि कितने ही तीर्थकरों की जन्मनगरी है। वहाँ मोक्ष जाने के द्वार सदा खुले हुए हैं; 


इसलिये स्वर्ग के देवों को भी वहाँ अवतरित होमे की इच्छा होती है। महाराजा घनरथ उस नगरी के 
रश्जा थे। नगरी अति सुन्दर थी और उसके राजा उससे भी अधिक सौन्‍न्दर्यवान थे, क्‍योंकि वे एक 


२३७ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) जिपना भगवान 


तीर्थकरणथे। अहमिन्द्र हुए अपने दोनों चरित्रनायक यहाँ से चलकर घनरथ तीर्थंकर के पुत्र हुए-भगवान 
शान्तिनाथ का जीव मेघरथकुमार और गणघर चक्रायुध का जीव इृढ़रथकुमार हुआ। वे मेघरथ और 
इकरथ दोनों भाई आत्मज्ञानी, शांत परिणामी, विद्वान तथा मनोहर रुपवान थे। भर्वजोभत के तथा मोक्ष 
तक के साथी होने से दोनों को एक-दूसरे के प्रति परमस्मेह था। दोनों साथ खेलते, साथ खाते; परस्पर 
धर्मचर्ना करते और भगवान के समवसरण में या राजदरबार में भी साथ ही जाते। उनकी चेष्टाएँ सबकी 


आनन्द प्राप्त कराती थीं। 
दो कुक्कुटोंकें उद्धार का प्रसंग 


एक बार महाराजा घनरथ तीथ्थकर राजसभा में सपरिवार बैठे थे; युवराज मेघरथ कुमार भी दरबार 
में उपस्थित थे और धर्म की महिमा के सम्बन्ध मे अदभुत चर्चा चल रही थी।अहा, जिस सभा में 
वर्तमान एवं भावी तीर्थकर एकसाथ विराज रहे हों उस राजसभा में राज्यचर्चा के बदले धर्मचर्चा चले 
उसमें आश्चर्य ही क्या? परन्तु अचानक ही उस चर्चा में भंग पड़ा और एक अन्य घटना हो गई। 
महाराजा घनरथ की द्वष्टी दो लड़ते हुए कुक्‍्कुटों पर पड़ी, दोनों बड़े क्रोधपूर्वक एक दुसरे से लड़ रहे 
थे। वह थुध्द दोनों कुक्कुटों को दुःखका कारण था और उसमे रुचि लेनेबवालों को भी अशुभ ध्यान का 
कारण था। दयालु महाराजाने तुरन्त उन दोनों का युद्ध रोकने की भावना से मेघरथ को सम्बोध कर 
पूछा- है मेघरथ! इन दोनों कुक्कुटों को एक- दूसरे के प्रति इतना बैरभाव क्यों है? 

तब अवधिजञानी मेघरथ कुमार ने उन दोनों कुक्कुटों का पूर्वभव जानकर कहा- सुनिये! यह एक 
वैराग्य की बात है। इन दोनों का वैरभाव पूर्वभव से चला आ रहा है। यह दोनों कुक्कुट पूर्वभव में 
सगे भाई थे, परन्तु एक बैल के स्वामित्व को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ने एक-दूसरे को 
मार ड़ाला। फिर दोनों जंगली हाथी हुए, वहाँ भी लड़कर मरे; फिर दोनों भैंसा हुए, वहाँ भी परस्पर 
लड़ मरे; पश्चात दोनों मेंढ़ा हुए और इसी प्रकार मेरे। अब बे दोनों भाई इस भव में कुक्कुट होकर लड़ 
रहे हैं। अरे, एकबार के दो सगे भाई क्रोधवश संसार में भटकते हुए कितनी बार परस्पर लड़ मेरे! कषाय 
के संस्कार जीव को कितना दु:ख देते हैं! कषाय से छूटे तभी जीव को शान्ति मिलेगी। 

मेघरथ की बाणी इतनी शात एव मधुर थी कि क्षणभर वे दोनों कुक्कुट भी युध्द करना भूलकर 
उसे सुनने में लीन हुआ। कुक्‍्कुटों के पूर्वभव की कथा सुनकर सभाजन आश्चर्य से वैराग्य को प्राप्त हुए 
और मेघरथ के दिव्यज्ञान की प्रशंसा करने लगे। दोनों कुक्कुट भी अपने पूर्वभवों की बात सुनकर एकदम 
शांत हो गये; लड़ाई रोककर दोनों जिचार में पड़ गये कि- “अरे यह तो मेरा भाई!” उस समय उन 
दोनों को अपने पूर्वभव का जातिस्मरण ज्ञान हुआ, उनकी आँखो से अश्रुधारा बहने लगी; वैरभाव दूर 
हो गया और घनरथ तथा मेघरथ की ओर भक्ति भावसे देखने लगे। मेघरथने बैराग्यमय सम्बोधन किया 
हे भद्र! अब तुम हिंसकभाव छोड़ो अहिंसामय जिनधर्म की शरण लो, ताकि ऐसे दुःखमय जन्मों से 
तुम्हारा छुटकारा हो।दोनों ने हिंसकभाव छोड़कर जैनधर्म का स्वीकार किया और अहिंसकभाव पूर्वक 
शरीर का त्याग किया। 

वे दोनों कुक्कुट मरकर व्यतर देव हुए। देव होकर उन्होंने अपने उपकारी मेघरथ कुमार की कैसी 
भक्ति की बह अब आगे पढ़ेंगे; उससे पूर्व एक अन्य आश्चर्यजनक घठना राजसभामें हुई-बह पढ़िये। 


उन दो कुक्कुटों की कथा सुनाने के पश्चात्‌ मेघरथने दिव्य ज्ञान से जानकर सभाजनों से कहा 
कि-इस समय इस राजसभा में दो विद्याघर भी आये हुए है और गुप्तरपसे कुक्कुटों के भज की बात 


चौबीस तीर्थंकर] (मं हा पुशा ण) अगवान शान्तिनाथ : २३०८ 


सुन रहे हैं। 
सभाजनोंने आश्चर्य से पूछा-अरे, कौन हैं वे दो विद्याधर ?.... और यहाँ किस लिये आखे हैं? 


मेघरथ ते कहाँ-सुनो, यह आनन्द की बात है। यहाँ आये हुए दोनों विज्ञाधर चरमशरीरी हैं और 
महाराजा घमरध्य के साथ उनका पूर्वभव का सम्बन्ध है। [मेघरथ कुमार अपने पिता लीर्थकर के पूर्व भज 
वी बात करते हैं और घनरथ तीथैकर स्वयं अपने पुत्र के मुह से अपने पूर्वभज की सुन रहे हैं। एक 
वर्तमान तीथ्थकर के पूर्वभत की मात भाजी सीर्थंकर कह रहे हैं] पूर्वभव में यह बात पिताश्री-घनरथ 
महाराजा ऐर्ल क्षेत्र में “अभय घोष” राजा ले, तब यह दोनों विद्याधर उनके पुत्र थे। एकआर जे तीनों 
जीव संसार से विरक्त होकर मुनि हो गये और अभयधोष घुनिराजने तीर्थंकर नामकर्म बौँधा। वहाँ से 
समाधि मरण करके तीनों जीब १६ स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहाँ से चयकर पिता अभयधोष' तो घनरथ 
तीथैकर हुए हैं और दोनों पुत्र विद्याधर हुए है। वे दोनों विद्याधर' मेरूपर्बतपर जिनालयोंके दर्शन हेतु गये 
थे; बहाँ अयवधिज्ञानी मुनिराज के पास अपने पूर्वभजकी बात सुनी और जाना की हमारे पूर्वभ्व के पिता 
घनरथ तीर्थंकर रुप से अबतरित हुए हैं आर इस समय पुण्डरगिरी नगरी के राजसभा में बिराज रहे हैं; 
इसलिये वे दोनों विद्याधर अतिस्नेह वश अपने पूर्वभब के पिता (और कर्तमान तीर्थंकर देव) के दर्शन 
करने यहाँ आये हैं 

मेघरथ की बात पूर्ण होते ही दोनों विद्याधर प्रसन्‍नता से प्रगट हो गये और अत्यन्त आदर सहित 
अपने पूर्वभव के पिताश्री घनरथ तीथथकर के दर्शन किये। 'अहा, हमारे पिता तीर्थंकर !” ऐसा जानकर 
उनका हृदय आनन्दित हुआ। पुनः पुन: घनरथ तथा मेघरथ दोनों “द्रव्य तीर्थंकरों की स्तुति की, सन्‍्मान 
किया और प्रसन्नता से कहने लगे-अहो, अपने पूर्वभव के पिताश्री को' तीर्थंकर रुपमें देखकर हमें महान 
हर्ष हो रहा है। हे देव! आप त्रिलोकपूज्य हो, मोक्षमार्ग के प्रदर्शक हो! प्रभो! हम' भी आपके परिवार 
के हैं; जिस प्रकार इस भवमें मेघ्थ और द्ृढ़र्थ आपके पुत्र हैं उसी प्रकार हम' भी आपके पूर्वभव के 
पुत्र ही हैं। आप विदेह के तीर्थंकर हैं और भाई मेघरथ भरत क्षेत्र का भावी तीर्थंकर हैं। आप दोनों 
को देखकर हमे अपार आनन्द हो रहा है।-इसप्रकार वे विद्याधघर अति आनन्दित हुए और उन्हें अपने 
पूर्वभवों का जातिस्मरण ज्ञान हुआ; इसलिये संसार से बविरक्त होकर उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण की. . और 
केवलज्ञान प्रगट करके मोक्षपद को प्राप्त हुए। 


ढ़ाई द्वीपकी यात्रा] 


अब, ज्यों ही वें विद्याधर विदा हुए की तुरन्त ही अचानक दो देब दिव्य विमान लेक वहाँ 
आये, और मेघस्थकुमार को दिव्यवख्ाभूषणों की भेट देकर कहने लगे हे देव! पूर्वभवर में हम दोनों 
कुक्कुट थे और अब देन हुए हैं। हम तो निर्दय, हिंसक, मांसभक्षी प्राणी थे; जैन धर्म के उपदेश द्वारा 
आपने हमारा उध्दार किया है। आप हमारे महान उपकारी हैं और भाजी तीर्थंकर हैं। हमारे पूर्वभव 
बतलाकर आपने हमारा बैरभाव मिटाया और जैनघर्म की प्राप्ति करायी; जिससे हम देव हुए, और आपके 
उपकार का स्मरण करके हम आपकी सेवा करने आये हैं। आप हमारे देवविमान में विराजो, हम आपको 
ढाई द्वीप की यात्रा करायेंगे। हमारे विमान में बैठकर आप मतुष्यक्षेत्र के पाँच मेरु तथा अन्य शर्मणीय 
तीथोंकि दर्शन करो। मनुष्य जहाँ तक जा सकते हैं उस मानुषोत्तर पर्वत तक के समस्त क्षेत्र हम आपको 
बतलायेंगे। 

मेघरथ कुमारने देवों की बात स्वीकार कर ली, और देवोनि उन्हें कृुपरिबार उस सुशोभित देव 
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विमानमे बिठाया। बिमान को आकाश मे उड़ाते हुए वे देव एक के बाद एक क्षेत्र बताने लगे-( यद्यपि 
अवधिज्ञान द्वारा उन क्षेत्रों को जान लेने की शक्ति उनमें थी, तथापि परिवार सहित विमान में बिहार 
करते हुए वे वह सब देख रहे थे!) देवने कहा-हे स्वामी! देखिये, यह जम्बूद्दीप के बीच में अपना 
विदेहक्षेत्र है और इसके मध्य भाग मे यह सुन्दर सुर्दशनमेरुपर्बत है। जम्बूद्वीप के भरत, ऐरनत एवं निदेह 
क्षेत्रक सर्व तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इस मेरुपर्बवत पर होता है। आपके पिताश्री महाराजा घनरथ तीर्थंकर 
का जन्माभिषेक भी यही हुआ था, और आप स्वयं अब तीसरे भवमें भरत क्षेत्रमें शान्तिनाथ तीथैकर 
के रुप मे जब अबतरित होंगे, तब आपका भी जन्माभिषेक इसी मेरुपर्वत पर होगा। इस मेरु की उत्तर 
दिशा में रम्यक्‌, हैरण्यवल तथा ऐरावत यह तीन क्षेत्र हैं, और दक्षिण में हरिबर्ष, हेसबत एवं भरत यह 
तीन क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप के यह सात क्षेत्र-विभाग करनेवाले छह महापर्वत है-हिमबान, महाहिमवान, 
निषध, नील, रुक्मि और शिखरी। उनके बीच महा सुदर्शन मेरु है; उसपर शाश्वत जिनमन्दिर है। 

सबने विमान से उतरकर जिनबिम्बों के दर्शन किये। अदभुत शात-बीतरागी जिनबिंम्बों के दर्शन 
से सबको अति प्रसन्नता हुई; मेघरथकुमारने तो ध्तणभर आत्मध्यान करके शांतरखका पान कर लिया। 

फिर विमान में बैठकर आगे बढ़े। देवों ने पुनः भरत क्षेत्रपर चक्‍कर लगाकर बतलाया कि-हे 
स्वामी ! देखिये, यह अयोध्यापुरी दिख रही है ..यहाँ ऋषभदेतव आदि अनन्त तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, 
उसके बाजू मे वह हस्तिनापुरी है। भगवान ऋभदेव मुनिराज को इसी नगरी मे राजा श्रेयांस ने सर्व प्रथम 
इक्षुसका पारणा (एक वर्ष तक तप करने के पश्चात्‌ प्रथम पारणा) कराया था, और आप (मेघरथ 
कुमार) भी तीसरे भवत्र मे इसी नगरी में तीर्थंकर रुपसे अवतरित होगें। और उधर जो ऊचों रमणीय पर्वत 
दिखायी देता है यह शाश्लत तीर्थ सम्मेद शिखर है, वहाँ से अनन्त जीर्बो ने मोक्ष प्राप्त किया है; आप 
भी वहीं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। 

इस प्रकार भरतक्षेत्र दिखाकर उनका विमान लवणसमुद्र पार करके दूसरे धातकी खण्ड़ द्वीप में 
पहुँचा। वहाँ विराजमान स्वयप्रभ आदि आठ तीर्थंकर भगवन्तों के दर्शन करके फिर तीसरे पुष्कर द्वीप 
में आये; बहाँ भी तीर्थंकर भगवन्तों के समबसरणादिके दर्शन किये। पांचों मेरु के तथा बारम्बार तीर्थंकर 
भगवन्तो के दर्शनों से सबको अति आनन्द होता था। अन्त मे पुष्कर द्वीप के मध्य स्थित मानुषोत्तर 
पर्बत पर चार दिशाओं मे चार शाश्वत जिनालयों के दर्शन किये। फिर विमान को बिदेह क्षेत्र की और 
मोड़ते हुए उन देवो ने कहा कि-हे स्वामी! यहाँ मनुष्यों के शासन की सीमा समाप्त होती है। हमने आपको 
भक्तिपूर्वक ढाई द्वीप के तीर्थों की तश्णग तीर्थंकरों की यात्रा करायी- यह हमारा सदभाग्य है। अब यहाँ 
से आगे मनुष्यों का गमन नही है। 

मेघरथ और ट्वढरथकुमार ढाई द्वीपकी यात्रा से प्रसन्न हुए और पुनः पुण्डरीकिणी नगरी में आये। 
दोनों देव उन्हे बन्दन करके स्वर्ग लोक चले गये। अहो, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किये गये उपकार 
को नहीं भूलते. .और उसमें भी अन्य उपकारों की अपेक्षा धर्म का उपकार तो सर्ब श्रेष्ठ है। 

[भगवान शान्तिनाथ . पूर्वभव में ढाई द्वीप की यात्रा समाप्त हुई] 

घनरथ और मेघरथ- एक बर्तमान तीर्थंकर, दुसरे भावी तीर्थंकर एसे पिता-पुत्र ने अनेक वर्षों तक 
साथ रहकर पुण्डरीकिणी नगरी को सुशोभित किया। उत्तम धर्मशासन द्वारा प्रजाजनों को सुखी किया। 
एक बार मोक्षकी काललब्धि से प्रेरित हुए महाराजा घनरथ तीर्थंकर को स्वयंबुद्धरूप से संसार से बैराग्य 
जागृत हुआ, उन्होने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं बनगें जाकर जिनदीक्षा धारण की। देवेनि उनका 
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दीक्षाकल्याणक महोत्सव किया। घनरथ मुनिराज शुक्लध्यान द्वारा केबलज्ञान प्रगट करके तीर्थंकर हुए 
और दिव्यध्यनि द्वारा अनेक जीवॉको मोक्षमार्ग बतलाते हुए जिदेह क्षेत्र में बिचरमे लगे। 

इधर महाराजा मेघरथ महान पुण्योंदव से पुण्डरीकिणी नगरी के राज्य का संचालन कर रहे थे। 
वे शुध्द सम्यकदर्शन के घारी एवं अवधिज्ञानी थे; क्रत एवं शील गुणों से शोभित थे; पंजपरमेष्ठी के 
प्रति विनयवान एवं जिनवाणी के भक्त थे; दानघर्म के ज्ञाता होने से सुपात्र जीयों को आदर पूर्वक दान 
देते थे। 

भाजी तीर्थंकर वे मेघरथ महाराजा एकबार आष्टाहिका पर्वमें जिनपूजा करके उपबास पूर्वक सभामें 
बैठे थे और जनधर्म के उपदेश द्वारा अहिंसा धर्म का स्वरूप समझा रहे थे। इतने में एक आश्चर्यजनक 
घटना हुई- हि 

अचानक वहाँ एक कबुतर आया; वह भय से कौंप रहा था। उसके पिछे एक भयंकर गिद्ध पडा 
था। भयभीत्त कबूतर ने शिद्ध से बचने के लिये महाराजा भेघरथ की शरण ली। 

तुरन्त ही वह गिद्धपक्षी (मनुष्य की भाषा में) बोला- है महाराजा! आप दयालु है, दानेश्वरी है, 
मै बहुत भूखा हूँ और मांस ही मेरा भोजन है; इसलिये यह कबूतर मुझे दे दिजिये। नहीं तो मैं भूख 
से मर जाऊँगा। आपको कबूतर की रक्षा करना हो तो उसके जितने वजन का मांस मुझे अपने शरीर 
में से काट दीजिये। 

गिद्धपक्षी को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर सभाजनों को आश्चर्य हुआ। छोटे भाई डूढरथने 
मेघरथ से पूछा हे पूज्य बंधु! यह गिद्धपक्षी मनुष्य की भाषा क्यो बोलता है? इसमे क्‍या रहस्य है?,.तब 
मेघरथ ने अवधिज्ञान से सब जान लिया और कहा- सुनो, मै बह रहस्य बतलाता हैँ। 


कबूतर और गिद्ध की घटना; देब द्वारा परीक्षा, दानका स्वरूप 


यह कबूतर और गिद्ध दोनों जीब पूर्वभव में वणिक पुत्र थे और सगे भाई थे। थे अत्यन्त लोभी 
थे, इसलिये धन के लिये लड़े और एक-दूसरे को मारकर यह कबूतर तथा गिद्ध हुए है। कषायवश 
जीव को कैसे दुख: सहना पड़ते है। बह जानकर है भद्र जीवों ! तुम कषाय छोडो, वैरभाव छोड़ो! [भावी 
तीर्थंकर के दर्शन तथा उनके मुँह से अपने पूर्वभव की बात सुनकर उन दोनों पक्षियों का चित्त शांत 
हुआ। वैरभाव छोडकर जे मेघरथ की बात सुनने लगे] 

रिजा मेघरथ कहते हैं-] आज इन्द्रसभा मे इन्द्रमहाराज ने मेरी प्रशंसा की कि- राजा मेघरथ 
भावी तीर्थंकर है, आत्मज्ञानी है, जैनसिद्धांत्त मे कुशल है, दानधर्म का स्वरूप जाननेबाले विवेकी है, 
महान दाता है।'-यह मेरी प्रशंसा सहन नही होने से एक देव द्वेषषश मेरी परीक्षा करने यहाँ आया है 
गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके मनुष्य की भाषा में यह कब्बूतर माँग रहा है। 

-ऐसा कहकर मेघरथने उस देज के पूर्वभव भी बतलाये और फिर कहा- गिद्ध के शरीर में स्थित 
हे देव! सुन तेरी यह मौंग अनुचित है। कबूतर बह कोई भक्ष्य नही है और न दान देने की बस्‍्तु है। 
मांसादि अभक्ष्य बस्तुओ का दान देगा धर्म में निषिद्ध है। मांस भले अपने शरीर का हो तब भी वह 
दान देंने योग्य वस्तु नहीं है; तथा गिद्ध आदि मांसभक्षी जीव दान में देने के लिये पात्र भी नही है। 
[हाँ, पूर्वकाल' में कबूत्त के बदले अपने शरीरका मांस दान मे देनेवाले एक अज्ञानी राजा की कथा 
लोगों में प्रसिद्ध है, परन्तु बह बात धर्मसिद्धान्त में मान्य नहीं है; तथा बह राजा और वह दान प्रशंसनीय 
नही है। अरे क्या मांस का दान दिया जाता है? नही बह तो पाप है, हिंसा है, अव्विक है, लेने तथा 
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देनेबाले दोनों के लिये दुर्गति का कारण है। 

“तो दान का सच्चा स्वरूप क्‍या है? -ऐसा पूछे जाने पर महाराज मेघसथ कहते हैं- हे गिद्ध, 
है देव! है सभाजनो! तुम दान का सच्चा स्वरूप सुनो - 

ऋ दान ऐसी वस्तु का देना चाहिये जो निर्दोष हो; स्व-पर (देने लेने बाले) दोनों को हितकारी 
हो, और ज्ञान तथा संयम का साधन हो। 

के. मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता। आहार दान और औषधिदान' भी मधु- 
मार्स अण्डा- शराब- मछली का तेल आदि के सम्बन्ध से रहित होना चाहिये। ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं 
का स्वयं भी भक्षण नहीं किया जाता और दूसरे को दान में नहीं दी जाती। 

कट दान सदा बदलेकी भावना या आशा के बिना देना चाहिये। 

कट दान ऐसे सुप्रात्र जीओों को आदर पूर्वक देना चाहिये जो कि धर्म के साधक हाों। रत्नत्रयवन्त 
सुनि-श्रायक- धर्मास्मा- साधर्मी आदि सुपात्र जीवों को आदरपूर्वक दान देना वह श्रेष्ठ दान है और ऐसा 
सुपात्रदान अह गुृहस्थ- श्रावक्कों का मुख्य कार्य है। 

क्रह योग्य वस्तु का दान ऐसी विधि से देना चाहिये जोकि स्व- पर को हितका कारण हो, और 
जिससे मोक्षमार्ग का लाभ हो। 

यदि गिद्ध को कबूतर का दान किया जाय तो बेचारे कबूतर को कितना दुख: होगा ? तथा गिध्द 
को भी उसका मांस भक्षण करने से कितना महान पाप लगेगा। दोनोंका अहित ही होगा। पुनक्ष, मांस 
का दान देनेबाले के हृदण में से दयाधर्म का नाश हो जायगा और हिंसा का महान पाप लगेगा। इसलिये 
यह कबूतर या मांसादि अशुध्द बस्तुएँ दान देने योग्य नही है; मांसकी इच्छा करनेबाला जीव भी दान 
के लिये योग्य पात्र नही है, और ऐसा दान करनेवाला जीवदाता नहीं है। शुध्द भावना से, शुद्ध वस्तु, 
धार्मिक सुपात्र जीवको, निर्दोष विधि से देना ही सच्चा दान है उसका फल महान है। 

इस प्रकार महाराजा मेघरथने युक्तिपूर्वक दान का स्वरुप समझाया। 

तब गिद्ध के शरीर में स्थित (परीक्षा हेतु आया हुआ) वह देव, उनके वीतरागी उपदेश से 
अतिप्रभावित हुआ। उसने प्रगट होकर मेघरथ राजाकी स्तुति भी की कि- हे देवा आप दान धर्म के 
यथार्थ ज्ञाता हैं। भगवान ऋषभदेवके समय में भरत क्षेत्र की जिस भूमि में (हस्तिनापुरी में) दानतीर्थ 
का प्रवर्तन हुआ है, उसी भूमि मे आप तीसरे भव कें तीर्थकर होनेबाले हैं। इन्द्रमहागजने आपके गुणों 
की ओ प्रशंसा की, उन गुर्णो को प्रत्यक्ष देखकर मैं धन्य हुआ! इस प्रकार स्तुति करके बह देव अपने 
स्थान पर चला गया। 

गिद्ध और कबूतर के जीव भी मेघरथ राजा का उपदेश सुनकर अत्यन्त प्रभावित हुए और धर्म 
के संस्कार सहित शरीर त्यागकर व्यन्तर देव हुए उन दोनों देवों ने आकर मेघरथ स्वामी का उपकार 
माना कि-हे देव! आपने हमें जैनधर्मका और दान का स्वरूप समझाकर महान उपकार किया है; आपकी 
कृपासे ही हम तुच्छ पशुपर्यायसे छूटकर देव हुए है। 

इस प्रकार भावी तीर्थंकर ऐसे वे महात्मा, दो भव से अनेक देबों द्वारा पूजे जा दोनो भवमे 
तीर्थंकर के पुत्र हुए और इन्द्रने उनकी प्रशंसा की; देवेने आकर परीक्षा की; कप के महात्मा तो 
निन्‍्दा-प्रशंसा से परे ऐसी धर्मसाधना में अग्रसर होते ही रहे। दो बार तीर्थंकर के पुत्र हुए, चक्रवर्ती भी 
हुए; तथापि अपने चैतन्यवैभन क्री महत्ता से वे कभी च्युत नही हुए; चैतन्यरसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
संतुष्ट नहीं हुए। इसप्रकार सर्वत्र निर्ममत्वरुष से आत्माको मोक्षमार्ग पर चलाले- चलाते अपने चरित्रमायक 
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अब तो भवसमुद्रके किनोरे आ पहुँचे हैं। अहा उनतीर्थकर का पूर्व जीवन भी अदभुत आज्वर्यकारी एव 
धन्य है... साक्षात्‌ तीथैकर जीवन का तो कहना ही क्या? 

महाराजा मेघरथ महान राज्य के बीच रहकर" भी उत्तम श्रावकधर्म का पालन करते थे। 
सामायिकादि ब्रतों के पालन पूर्बक वे अपनी आत्मशुध्द में' वृध्दि करते थे। उनका चित्त संयम भावना 
में रमण करता था। संयम धारी मुनियरों को देखकर जे अतिप्रसन्न होते थे। एक बार आकाशमार्गसे 
चारणऋष्दिधारी मुनिवर पधारने पर उन्होंने महान भक्ति पूर्वक शुध्द आहारदान दिया...और आकाश में 
देवोंने बाजे बजाये तथा रत्नवृष्टि हुई। अहा, जिन मुनित्ररों को आहार दान देने की इतनी महिमा है, 
उस मुनिदशा की महिमा का तो क्‍या कहना! -वे महाराजा रत्नवैभव में नहीं ललचाये, परन्शु मुनिदेशा 
के रत्नत्रय प्राप्त करने को उनका मन लालायित था कि-अहो, मै कब ऐसी मुनिदशा प्राप्त करूँगा! 


इन्द्रसभा में प्रशंसा और देवियों द्वारा परीक्षा 


आत्मसाधनामें तत्पर तथा संयम की भावना में तल्लीन रहने बाले महाराजा मेघरथ ने एकआर 
पर्वतिथि में प्रोषध उपवास किया था; दिनभर आत्मसाधना में रहकर रात्रि के समय एकान्त उच्चान में 
जाकर बे धर्मात्मा ध्यान में स्थित हुए। वे धीर-बीर महात्मा प्रतिज्ञापूर्बक प्रतिमायोग धारण करके 
एकाग्रचित्त मेरस्समान अचल होकर आत्मध्यान कर रहे थे; कभी- कभी निर्विकल्प शुध्दोपयोगी होकर 
मुनिसमान शोभा देते थे। इतने में एक विशेष घटना हुई. . क्या हुआ ? 

ईशानस्वर्ग की इन्द्रसभा में इन्द्रने आश्चर्यपूर्वक उनकी प्रशंसा की कि- अहो, उन महात्मा को 
धन्य है! वे सम्यक्त्यादि गुणों के सागर हैं, ज्ञानवान एवं विद्वान हैं, अत्यन्त धैर्यजञान है; शीलवान है; 
इस समय जे मेरु समान अचल दशामें आत्मध्यान कर रहे हैं। आत्मचिन्तन में उनकी तत्परता देखकर 
आश्चर्य होता है। अहो! उन्हे नमस्कार हो”! 

इन्द्र द्वारा प्रशंधा सुनकर देखों को आश्चर्य हुआ और पूछा- है नाथ! इस समय आप किस सज्जन 
की स्तुति कर रहें है? मनुष्य लोक में कौन ऐसे महात्मा है- जिनकी प्रशंसा इस देवबसभा में हो सकती 
है? 

तब इन्द्रने कहा-हे देखो, सुनो - 

मनुष्य लोक के विदेहक्षेत्र में इस समय राजा मेघरथ ध्यान मप्र हैं, उन्हींकी प्रशंसा मैं कर रहा 
हूँ! एक भव के पश्चात ये भरतकषेत्र में शान्तिनाथ तीर्थंकर होनेवाले हैं, उन्होंने शरीर का भी ममत्य 
छोडकर इससमय प्रतिमायोग धारण किया है और >शश्चवर्यकारी आत्मध्यान में स्थित हैं... उनका शीलगुण 
भी अदभुत है। 

इन्द्रसभामें प्रशंसा और देवियों द्वारा परीक्षा तथा स्तुति 


इन्द्रकी बात सुनकर दूसरे सब देव तो प्रसन्न हुए; परन्तु दो देवियाँ उनकी परीक्षा करमे के लिये 
पृथ्वी पर आयी और उन्हें ध्यान से डिगाने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के हावभाव दिखलाकर उपद्रव 
करने लगीं। परन्तु महाराजा मेघरथ लो काया और माया दोनों से परे ऐसे समता भाव में ही लीन थे; 
अत्यन्त घौर-और एज सागर समान गंभीर ये अपने परमात्म-तर्वके आनन्द में लीन थे। उनके परिणाम 
अत्यन्त शान्त थे; आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उनका चित्त नहीं लगा था। आहा, मानो उपसर्ग 
के कारण बअम्नोसे ढैंके हुए कोई निग्नन्य मुनिराज खडे हो! -ऐसे लग रहे थे। 
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स्वर्ग से आयी हुई देवियोंने अनेक प्रकारके उपसर्ग प्रारम्भ किये-कायर मनुष्य का तो कलेजा 
कौंप उठे ऐसे भयकर दृश्य उपस्थित किये, तथा मनोहर हावभाव गीत-बिलास-आलिंगनादि रागवर्द्धक 
कामचेष्टाएँ कर-करके उन्हे ध्यान से च्युत करने के लिये अनेक उपद्रब किये; परंन्तु मेघरथ तो मेरु समान 
अचल ही रहे। अरे! मोक्ष के आनन्द मे जिनका मन लगा है वे कहीं विषयोंभे ललचायैंगे? बाद्दा में 
क्या- क्या चेष्टाएँ हो रही है- उनके प्रति उनका लक्ष ही कहाँ है? अन्तमे, देवियाँ थक गई और 
खीझकर तिरस्कार भरे बचन बोली, शरीर की अनेक बीभत्स चेष्टाएँ की, परन्तु के ध्यानी वीर 
आत्मध्यानसे नही डिगे सो नहीं डिगे। दुष्ट देवियाँ उनके वैराग्य रुपी कबच को नही भेद सकी। जो 
उपयोग को निजपरमात्मा मे एकाकार करके जो बैठे है उन्हे बाह्य उपद्रव क्या कर सकेंगे ? परमात्मतस्वमें 
उनका प्रवेश ही कहाँ है? जिस प्रकार बिजली की तीत्र गडगडाहट भी मेरुपर्नत को हिला नहीं सकती 
उसी प्रकार देवियोंकी रागचेष्टा उन महात्मा के मन-मेरु को क़िंचित भी डिगा नहीं सकी। अन्तमें देवियाँ 
हार गई; उन्हें विश्वास होगया कि इन्द्रराजने जो प्रशसा की थी बह यथार्थ है। इस प्रकार उनके गुर्णों 
से प्रभावित होन्मर उन देवियोंने उन्हे बन्दन किया, क्षमायाचना की और उनकी स्तुति करके स्वर्ग लोक 
में चली गईँ। रात्रि व्यतीत होते ही महाराजा मेघरथ ने निर्विध्नरुपसे अपना कायोत्सर्ग पूर्ण किया। 

“'अहा, सदा आत्मचिन्तन में तत्पर ऐसे धर्मात्माओं को धन्य है... कि जिनका ज्ञान, शील एवं 
ध्यान प्रशंसनीय है, और दोनो देवों द्वारा भी जिनका चित्त चलायमान नहीं होता। मोक्ष की साधना में 
लीन महात्माओंकी शूरबीरता वास्तवमें अद्भुत आश्चर्यकारी है। 

भगवान शान्तिनाथ के तीसरे पूर्वभवकी कथा चल रही है। बिदेह की पुण्डरीकिणी नगरीमें 
महाराजा मेघरथ, उनके भाई दृढरथ के साथ राज्य कर रहे है। दोनों भ्राताओं को धर्म- अर्थ-काम के 
साथ मोक्ष की साधना का पुरुषार्थ भी चल रहा है। मेघरथकी महारानी का नाम प्रियमित्रा. है; यह भी 
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धर्मसाधना में साथ दे रही है; वह शीलवान, गुणबान तथा अतिशय रुपबान है। 

एक बार इन्द्रसभामें इन्द्रानीने प्रियमित्रा के गृुणोकी तथा रुप की प्रशंसा की; जिससे प्रभावत 
होकर दो अप्सराएँ उसका रुप देखने के लिये स्वर्गसे पुण्डरीकिणी नगरी में आयी। उस समय महारानी 
प्रियमित्रा अलंकार उतारकर सादे वेश में थी; उन्हे अलंकार रहित सादा देश में देखकर भी थे अप्सराएँ 
आश्चर्ययकित हो गई; और कहने लगी कि-हे महारानी! हमने इन्द्रसभामें तुम्हारे रुप की जैसी प्रशंसा 
सुनी थी वैसा ही रुप प्रत्यक्ष देखा! 

तब, “इन्द्रसभा में मेरे सौन्दर्य की प्रशंसा हुई!”- ऐसे गर्बसे प्रियमित्राने कहा-हे देवियों! अभी 
नही, कुछ समय पश्चात जब मै श्ुगांर करके वस्राभूषण सहित तैयार होऊँगी तन तुम मेरा अदभुत रुप 
देखना .. 

कुछ ही संमय पश्चात वस्त्राभूणों से सुसज्ज होकर जब महारानी सिंहासन पर बैठी, तब उसका 
रुप देखकर दोनों देवियोंने प्रसन्न होने के बदले निराशा से सिर हिलाया! 

रानी ने पुछा-क्यो ? 

देवीने कहा-हे सुभागी! पहले श्रृंगाररहित तुम्हारा जो रुप हमने देखा था वैसा अब नहीं रहा; 
सोलह श्ुगार सजने पर भी अब तुम्हारे रुप में कोई विकुति उत्पन्न हो गई है! 

यह सुनते ही रानी एकदम उदास हो गई। उसने अपने स्वामी मेघरथ की ओर देखा। उन्होने 
कहा- हां देवी! इन अप्सराओं की बात सच है; तुम्हारे चहेरे की कान्ति्में कुछ न्यूनता आ गई है। 
ओरे, शरीर के सौन्दर्य की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर रानी प्रियमित्रा को एकदम बैराग्य आ गया और वह 
दीक्षा लेने को तैयार हो गई। 

तब महाराजा मेघरथने उसे धैर्य बैंधाया कि हे देबी' अभी दीक्षा मत लो; कुछ समय ठहरो; 
मेरा खलित भी अब इन राजभोगोंसे उदास हो गया है, इसलिये अल्प्काल में ही तीर्थंकर प्रभुका सुयोग 
मिलने पर हम दोनो साथ ही दीक्षा लेगे। 

उपरोक्त घटना को कुछ समय ज्लीत गया; इतने में एकबार परमपिता भगवान घनरथ तीर्थंकर फा 
नगरी में आगमन हुआ। पिता और प्रभु पध्ार्ने की बधाई सुनते ही मेघरथके हर्षका पार नहीं रहा। 
“अहा, महान भाग्योदय से धर्मका कल्पवृक्ष हमारे आंगन में फलित हुआ। ऐसे आनन्द पूर्वक महाराजा 
मेघरथ सपरिवार महान उत्सत्रपूर्वक समवसरण में गये। एक तो उनके पिता और बे भी तीर्थंकर !. ..उनके 
दर्शन से अति आनन्द हुआ। जैसा आनन्द परमपिता भगवान आदिनाथ के दर्शन से महाराजा भरत को 
हुआ था, जैसा ही आनन्द परमपिता घररथ तीर्थकर के दर्शनों से राजा मेघथ को हुआ। सबने 
भक्तिसहित परमात्मा की बन्दना करके उनकी दिव्यवाणी का श्रवण किया। अहा, एक तीर्थंकर के श्रीमुख 
से उन्हीं के पुत्र (और भावी तीर्थंकर) धर्मोपदेश सुन रहे हैं, और साथ मे उनके आ्राता (भावी गणघर) 
भी बैठे हैं। भगवान की वाणीमें सम्थक्त्ज से लेकर मोक्षकी साधना तक का वर्णन आया। रागरहित 
शुध्दोपयोग द्वारा ही आत्मसाधना का प्रारम्भ और पूर्णता होती है- ऐसा भगवान ने बतलाया। 

प्रभुकी बाणीमें मोक्षसलाधना का अदभुत वर्णन सुनकर राजा मेघरथ के चित्त में मोक्ष साधना की 
उत्सुकता उत्पन्न होगई और वे संसार छोडकर मुनिदीक्षा लेने को तैयार हुए। उनके श्राता ट्ुृढरश 
उन्हींके साथ दीक्षित होने को वेयार होगये। 

' मेघरथने उनसे राज्य सैंभालने को कहा, परन्तु वे बोले कि- हे पूज्य बधुतर ! जिस राए 
जिन विषयभोगोंको असार जानकर आप त्याग रहे हैं, मैं भी उनको असार ही मानता हैं! 
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त्याग रहे हैं, उनका ग्रहण करनेको मुझसे क्यों कहते हैं? आप इन सबका मोह छोड़ रहे हैं तो मैं उनके 
मोहमें क्‍यों पडूँ? मैं तो आपका भव-भवान्तरका साथी-सहोदर हैं और मोक्ष होने तक आपके साथ ही 
रहेगा. इसलिये मैं भी आपके साथ दीक्षा लेकर परमपिता के चरणोंमें रहूँगा। 

-इस प्रकार घनरथ तीर्थंकर के चरणोंमें उनके पुत्र मेघथथ तथा डुढरथ दोनोंने जिनदीक्षा अंगीकार 
कर ली, उनके साथ अन्य सात हजार राजाओनि भी दीक्षा ग्रहण की, तथा महारानी प्रियमित्रा आदि 
अनेक श्राविकाएँ भी दीक्षा लेकर आर्थिका बन गई 

दीक्षा लेकर मेघरथ और डृढरथ दोनों मुनिवर्रोने आत्मध्यान द्वारा शुध्दरत्नत्रथ धारण किये, उत्तम 
तप किया और बारह अंग का ज्ञान प्रगट करके श्रुतकेवली हुए। वे सदैव उत्तम वैराग्य भावनाओंमें तत्पर 
रहते थे। घनरथ तीर्थंकर के चरणसान्निध्य मे मेघरथ मुनिराजने क्षायिकसम्यक्त्व प्रगट किया, तथा 
दर्शनविशुध्दि आदि सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट ऐसी तीर्थंकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ 
किया, -मामो एक तीर्थंकर पिताके पाससे उन्हींके पुत्र ने तीर्थंकरत्व का उत्तराधिकार प्राप्त किया। पिता 
घनरथ प्रभु तो पूर्बवकालमे बाँधी हुई तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ रहे थे, जबकि पुत्र मेघरथ मुनिराज (भविष्य 
में तीथंकर होने के लिये) नवीन तीर्थंकर प्रकृति बाँध रहे थे। -तो क्‍या-घनरथ तीर्थंकर द्वारा छोडे गये 
उसी तीथैकर प्रकृतिके परमाणु मेघरथ मुनि के आत्मामें प्रवेश करते होंगे? - आश्चर्यी 

ज्ञानी-ध्यानी दोनो मुनिबर अनेक वर्षोत्क साथ-साथ विचरे। वे उपयासादि बाह्यतप तथा 
आत्मध्यानादि अंतरंग तप करते थे। वे शीत -उष्ण आदि समस्त परीषह सहते थे; -यद्यपि विशेष 
पुण्ययोग के कारण ऋतुएँ उनके अनुकूल रहतीं और बाह्य में भी अन्य उपसर्ग नहीं आते थे। चाहे जैसी 
परिस्थितिमें वे क्रोधादि कषाय नहीं होने देते थे; बीतरागी शांतभाव द्वारा उत्तम 
क्षमा-मार्दब- आर्जब-शौच-सत्य-संयम-तप-त्याग-आर्किचन्य एवं ब्रम्हचर्य, -इन दस धर्मों का पालन 
करते थे। बैराग्य की वृध्दि तथा कर्मोकी हानिके हेतु बे सदा अध्रुव- अशरण -एकत्व- अन्यत्य- 
अशुचि- संरार- आम्रव- संबर- निर्जया- लोक- धर्म एन बोधिदुर्लभ- इन बारह असुप्रेक्षाओंका चिन्तन 
करते थे; उन वैरण्य भावनाओंका चिन्तबन उनके चखिसमे आनन्द उत्पन्न करता था। और बारम्बार 
शुद्धोपयोग द्वारा निर्विकल्प मोक्ष सुखका वेदन करते थे। शुद्धोपयोगी मुनि और सिद्धमें क्या कोई अन्तर 
है? बाह्य स्थित जीव उनमें अन्तर देखते है तो देखे; उन्हे स्वयं तो निर्विकल्प आनन्द में लीनता होनेसे 
कोई दैत दिखायी नहीं होता। 

अहा, इससे विशेष उस मुनिदशा की क्‍या महिमा लिखें? उस अतीन्द्रिय सुखको इन इन्द्रियजन्य 
अक्षरों द्वारा कैसे बतलाया जा सकता है? ऐसी आनन्दमय दशामे झूलते झूलते वे मेघरथ-द्ग॒ढरथ मुनिवर 
अनेक वर्षोतक विचरे और धर्मोपदेश द्वारा अनेक जीवोंका कल्याण किया। चौंसठ महान ऋष्दियोंमें से 
केबलेज्ञान के अतिरिक्त अन्य सर्व ऋद्धियाँ उनको प्रगट हुई थी, किन्तु उन लब्धियोंका उपयोग करना 
उनका लक्ष नही था; उनका लक्ष तो चैतन्य की साधना ही था। जब उनकी आयु एक ही मास शेष 
रही तब उन्होने विधिपूर्षक समाधि मरण करने हेतु प्रायोपगमन संन्यास धारण किया; शरीर की अत्यंत 
उपेक्षा करके बे ध्यान- स्वाध्याय मे ही रहने लगे; उन्होने आहार- जल का सर्वथा त्याग कर दिया; 
के अपने शरीर की किसी प्रकार की सेवा सुश्रुषा करते नही थे तथा दूसरों के पास कराते नहीं थे। महान 
शूरवीरतापूर्वक वे चार आराधना मे तत्पर थे। परिणामों की विशुध्दि बढते-बढते वे शुक्लध्यान में आरुढ 
हुए और उपशम भाव से गुणस्थान श्रेणी चढने; लगे। राग-द्वेष-मोहका उपशम करके वे ११ वे वीतरागी 
गुणस्थान में पहुँचे .. और ...बीतरागी यथाख्यात चारित्र सहित उत्तम समाधिपूर्वक देहको त्याग कर, 
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संसार के सर्वोत्कृष्ट स्थान' ऐसे 'सर्वार्थसिद्धि' स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए। 
[भगवान शान्तिनाथ के तीसरे पूर्वभव मेघरथ का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ] 
भगवान शान्तिनाथ: पूर्वभव दुसरा 


अपने चरित्र नायक भगवान शान्तिनाथ और उनके भ्राता यह दोनों जीव सर्वार्थसिद्धि में बिराजते हैं...जब 
के सर्वार्थसिध्दि में विराजते थे तब भगवान कुन्थुनाथ के आत्मा भी वहीं मवार्थ- सिद्धि में उत्पन्न हुए 
थे। वाह, यहाँ एक क्षेत्र में दो तीथैंकर कभी साथ नहीं होते, 
परन्तु वहाँ तो अनेक तीर्थकर असंख्य वर्षोतक एकसाथ २हत है और एक-दूसरे से अदभुल 
अचिन्त्य चैतन्य चर्चा करते हैं। अरे पाठकों! तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्गलोकमें ( तथा 
नरक में भी) वर्तमान में असंख्य तीर्थंकर जीव ऐसे हैं जो वहाँ की आयु पूर्ण होने पर सीधे तीथीकर 
रुप से अवतरित होंगे...और एक-एक तीथ्थकर करोड़ों अरबों जीवों को संसार से तारेगा। वाह, कैसी 
है जैनधर्म की विशालता! सर्वार्थसिध्दि-स्वर्गलोक सर्ब श्रेष्ठ है; सिद्धशिलासे वह मात्र मारह योजन नीचे 
है, वहाँ के देव जिस प्रकार क्षेत्र से सिद्धालय के निकट हैं उसी प ० 
प्रकाग भावसे भी सिध्दपदके बिलकुल निकट हैं। शुद्धरत्नत्रयआान सपथ सिथिय 
उत्तम मुनिवर ही सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होते हैं; इसलिये वहाँ भी 
उनका जीवन एकदम शांत होता है। धर्मात्मा जीवों में तीर्थंकर पद 
प्राप्त करनेवाले असख्य जीव उत्पन्न होते हैं तन सर्वार्थसिद्धिका 
पदमात्र एक जीब प्राप्त करता है। वे सर्वार्थसिध्दि देव मात्र संख्यात 
ही है; वे सब अप्रतिहत सम्यग्दृष्ट है और असंख्य वर्षों तक 
बीतराग विज्ञान के अमृत का यान करते है; मुक्तिरमणी उन्हे पुकार 
कर मोक्षपुरी में बुला रही है; और वे देव भी विषय भोगो में 
अनासक्त होनेपर भी मुक्तिरमणी में उनका चित्त आसक्त है। -दिव्य 
रत्नों की प्रभासे झलकते हुए देव व्मानोमें उन अहमिन्द्र देवोको 
उत्कृष्ट पुण्य जनित सर्व सुख विद्यमान होनेपर भी, उन सबसे परे 
अंतर के अतीन्द्रिय चैतन्य सुख को ही वे इष्ट मानते है। उनके 
शुक्ल लेश्या है, किसी प्रकार का पार्ष या प्रत्तिकूलता नहीं है, 
दुःख या रोग नहीं है; अहा, जहाँ के सर्व जीव पूर्वकालमें 
मुनिजीबनकी बीतरागता का अनुभव करके आये हों, सब सम्यद्वृष्टि हो, सब आत्मा अनुभवी हों और 
सभी एक भव पश्चात परमात्मा बनकर मोक्ष जानेयाले हों; उस स्वर्गलोक के धार्मिक वातावरण का क्या 
कहना !! वह्ौँ सबके परिणाम एकदम शांत है, बाह्य में कोई छोटा- जड़ा नहीं है, कहीं ईरएष्या या क्लेश 
नहीं है; एक क्षणमात्र में सर्वत्र जाने की शक्ति होनेपर भी ऊ! 77 वेमान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं जानेकी 
आकुलता नही है। जे देव अपने देवविमान में विद्यमान शाश्वत जिनप्रतिमाओं को दर्शन-पूजन-स्तवन 
करते हैं। अवधिज्ञानद्वारा तीथैंकरोका पंचकल्याणक देखकर जिन-महिमा करते है, और सदा मोक्षके 
कारणभूत तस्वचर्जा करते है। उन देवों के देवियाँ नहीं होती, तथापि इन्द्रोंकी अपेक्षा वे अधिक सुखी 
है। अंतर में स्वयं साक्षात्‌ अनुभव किये हुए आत्मतत्त्वके अगाध अपार-वैभव की अनन्त महिमा की 
चर्चा एजं जिन्तन के असंख्य, क्यों सक करते रहते है; उसमें उन्हें कभी अरुचि नहीं होती; उनको निद्रा 
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2 नहीं है, आहार नष्टी है, मात्र ३३००० वर्ष मे एक बार अपने ही कण्ठसे झरते अमृत के स्वाद का 
मनमें चिन्तवन करके तृप्त हो जाते है। उनको कभी इष्ट का बियोग या अनिष्ट का संयोग नहीं होता। 
पूर्वभव में के रत्नत्रण्के प्रताप से सुखी थे, वर्तमान मे सुखी हैं और अगले भबमें मोक्षसुख प्राप्त करनेवाले 
है। उनको कोई चिंत्ता या भय नहीं है, किसी के प्रति द्वेष या वैरभाव नहीं है; निचले देवोंकी अपेक्षा 
उनका शरीर छोटा है, परन्तु सुन्दरता महान है। उनको समस्त ज्सनाडी के असंख्यात योजनोंको जानने 
का अवधिज्ञान तथा उतनी ही महान बविक्रिया ऋद्धि होती है परन्तु थे उस ऋद्धि का उपयोग कभी नहीं 
करते, क्योंकि वे मुनिसमान इच्छा रहित होते है। इस प्रकार मेघरथ और बृढूरअ-जोकि सर्थार्थ सिध्दि 

पे अहमिन्द्र हुए हैं वे दोनो भ्राता तेतीस सागर तक सुखसागर में निमम्र रहने पर भी, भवसागरकों पार 
करके बाहर निकले और अब मोक्षपुरीमें जाने के लिये मनुष्य लोक में आने को तैयार हुए। [चलो, 
बे आयें उससे पूर्व उनका स्वागत करने तथा जन्मोत्सब देखने के लिये हम हस्तिनापुरी मे पहुँच जायें] 


[भगवान शान्तिताथ के दूसरे पूर्वभव सवार्थसिद्धिका घर्णन पूरा हुआ] 
हस्तिनापुरी में शान्तिनाथ - अवतार 


निजलैभल कर प्रास, आपने पायी शान्ति अनन्त; 
ब्याते हैं हे नाथ, माँगते हम भी भवदका अन्‍्त। 
आअक्रलवर्ती-पद छोड प्रभो पहुँचे शिवपुर शान; 
जीवों को शान्ति प्रदान कर, पाया पद निर्वाण। 


है प्रभु शान्तिनाथ! आपका जीवन सचमुच अदभुत है, संसार का अंत करते- करते आपने संसार 
के सर्वोच्च प्रद (चक्रवर्ती पद, सर्वार्थ सिद्धपद तथा तीर्थकर पद भी) प्राप्त कर लिये; और ऊंतमें उन 
सबसे परे ऐसे सिद्धपद को प्राप्त करके मोक्षपुरी मे विराज गये...इसलिये आपका जीवन आनन्द- 
मगलकारी है। 

अहा, प्रभु के उत्तम चारित्र की महिमाका क्‍या कहना! मै शातिनाथ भगवान का जीवन चरित्र 
पढता हूँ इस प्रकार इस कथा में उपयोग लगाने से भी संसार की सर्ब अशांति दूर होकर आत्मा में 
कोई नवीन शान्ति प्रगट होती है। शान्ति प्रिय श्रोताओ'! तुम भी भक्तिपूर्वक स्थिरच्ित्त से यह शान्तिनाथ 
प्रभु का चरित्र सुनो! 

अपने इस भरतक्षेत्र में हस्तिनापुरीनगरी है, पूर्वकाल में भगवान ऋष्भदेव उस नगरी में बिचरे थे 
और दीक्षा के पश्चात्‌ सर्व प्रथम (वर्षों तपका) पारणा उस हस्तिनापुरीनगरी में राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांस 
कुमार के हाथ से किया था, इसलिये इस चौबीस में उत्तम दान तीर्थ का प्रारम्भ उस नगरी में ही हुआ 
था। पश्चात्‌ उन सोमराजा के पुत्र जयकुमार हस्तिनापुर के राजा हुए, ये भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, 
पश्चात दीक्षा लेकर ऋषभदेव भगवान के गणधर हुए और मोक्ष प्राप्त किया। तत्पश्लात उन सोमंराजा के 
कुछबंश में असंख्य राजा हुए और उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। तपश्चात उन सोमराजा के कुरुअंशमे 
असंखस्य राजा हुए और उन्होने भी मोक्ष प्राप्त किया। अब,जिस समय की अपनी यह कथा है उस समय, 
उस हस्तिनापुरी के कुरुवशमे विश्वसेन महाराज राज्य करते थे; उनकी महारानी ऐरादेवी (अचिरादेवी) 
उनकी कुक्षिसे से सोलहबे तीर्थंकर का अबतार हुआ। उनका यह मंगल जीवन भव्य जीनों को अपूर्ब 
शान्तिदायक 6। हे सुभव्य साधर्मियो! अतीन्द्रिय शान्तिबान भगवान शान्तिनाथ को ध्यान द्वारा हृदय 


जौबीस तीर्थकर] (मे छा पु रा ण) भरमलान आशाम्तिनाथ : २४८ 


में खिराजमान करके, उसका यह मंगल चरित्र पढ़ी. ..छुनौ! 

अरे, जिससे कफाबंकी बृध्दि होकर वबैराम्यथ का नाश हो- ऐसी विकथा, अपने आत्म कल्याणके 
इच्छुक जीवों को कभी नहीं झुनना चाहिये; क्‍्योंकी बह कथा सुनने से पाप का बंध होता है और धर्म 
के संस्कार नए हो जाते हैं। जिस कथा के श्रवण से वैराग्य की वृध्धि हो और परिणाम शांत-उज्ज्बल 
हों, वही कथा सत्पुरुष के मुख से निरन्तर भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिये; क्‍्योंकी उसके श्रजण-पठन 
से धार्मिक संस्कार का पोषण होता है और पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाते है। इसलिये कर्ण-अंजलि द्वारा 
इस धर्म कथा के श्रेष्ठ अमृत कथा का पान करो। 

अहा तीर्थकरादि महापुरुषों की धर्मकणा बड़े था छोटे, सत्री या पुरुष सलषको आनन्द प्राप्त 
कराती है और उत्तम संस्कारों के सिखंन ह्वारा सन्‍्मार्ग खतत्ताऊर जीख को म्योक्षमार्स में लगाती 
है। अरे, मनुष्य तो लीक. .. देखों को भी आनन्द प्राप्त ऋराये ऐसी यह धर्मकथा' है मद्य जीखो! 
तुम आत्म कल्याण हेतु सुन रहे हो, जह सचमुच तुम्हारे उत्तम भाग्य क्त संकेत है। 


भरतक्षेत्र में ऋषभदेव से लेकर धर्मनाथ तक १५ तीर्थंकर और भरतादि चार चक्रवर्ती हो' गये; 
अब, उनके पश्चात्‌ होनेवाले तीन तीर्थंकर तथा जे ही तीन चक्रवर्ती जहाँ अबिरत होने बाले हैं ऐसी सुन्दर 
हस्तिनापुरी में चले। यहाँ के राजा-प्रजा पुण्यवन्त है और देव-गुरू-धर्म की उपासना में तत्पर रहते है; 
व्यापार-धंधा तथा रसोई में आरम्भ से उन्हें जो थोडा पाप लगता है उस पापको 
जिनपूजा-स्वाध्याय-दानादि सत्कार्यों द्वारा प्रतिदिन धो डालते हैं। दुनिया की श्रेष्ठ वस्तुएँ इस नगरी में 
आती है। यहाँ के पुण्यवान लोगो को भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है इसलिये जितना कमाते है उतना 
दानादि में व्यय कर देते है; तथापि पुण्योदय से उनकी सर्व बस्तुओंमें वृषच्चि होती रहती है। उत्तम दान 
के लिये तो यह नगरी भगवान ऋषभदेज के शासनकाल से जगप्रसिद्ध है। 

माघ का महिना चल रहा था.. अचानक ही हस्तिनापुरमें राजभवन के प्रागण मे करोडो रत्नोकी 
वर्षा होने लगी; और छह मास पश्चात्‌ भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को महारानी अचिरा देवी (ऐरादेबवी) ने अति 
मंगल सूचक सिंह हाथी, माला, रत्नराशि आदि १६ उत्तम स्वप्न देखे। अहा, प्रकृति की रचना तो 
देखो! सर्व तीर्थकरोंकी माताएँ एक श्षपान १६ मंशलस्वप्न नियम से देखली है। ऐसे उत्तम १८ स्वप्न 
तीर्थकर की माताके अतिरिक्त और किसीको नहीं आते। जिस समय आचिरा माताने स्वप्न देखे उसी 
समय, असंख्य योजन दूर ऐसे सर्वार्थसिद्धि स्वर्गसे प्रभु शान्तिनमाथ का जीव तीर्थकर-अबतारके रुपमें 
उनके उदर में अवतरि हुआ। महारानीने अल्पनिद्धा में देखा कि एक महासुन्दर सुगध युक्त हाथी उनके 
मुखमें प्रविष्ट हो रहा है। 

महारानी जाग उठी; अति हर्षपूर्वक पचपरमेष्ठी का खिंतन किया। पश्चात्‌ राजसभा में पहुँची और 
महाराजा से आनन्ददायक मंगलस्थपनों की बात कही। अवधिज्ञानी विश्वसेन महाराजाने जान लिया कि 
अहो! अपने यहाँ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का आगमन हुआ है। हे देबी! सोलहदें तीर्थंकर का जीव तुम्हारे 
गर्भ में अगिरत हो चुका है। इतना ही नही, बह महान आत्मा चक्रवर्ती होकर सारा ये भरतक्षेत्र का 
राज्य करेगा और पश्चात्‌ तीथकर होकर समस्सय विश्वर्ें भर्मका साम्राज्य खलायगा। उसका रुप अद्भुत 
सुन्दर होगा बह कामदेव, अक्रयर्ती एवं तौर्थकर-ऐसी तीन उसम पदवियोंका धारी होगा। 

माह! ऐसी मात सुनकर किसे हर्ष नहीं होगा? महादेखी अचजिरामाता के हर्षानन्दका पार नहीं 
रहा- 'अछा, ऐसा धर्मात्मा और मोध्षमा्ी जीव मेरे उदर में!” ऐसे परम उद्घास से उनके अंतर में चैतन्य 


२४५९ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


महिमा के अपूर्वभाव जागृत हुए; असख्य प्रदेशोंमि उन्हें किन्हीं अपूर्य चैतन्य भावोंका बेदन हुआ उनके 
अतंर से मोहाधकार दूर होकर चैतन्य प्रकाश खिल उठा। अहो, धन्य तीर्थंकर महिला! अह प्रिकारन 
मंगरत आत्मा जिसके उदर में विराज मान' हो उसके अंतर में मोहांधकार रह ही नही सकता। 
शात्तिनाथ प्रभुंके ग्भावतार कल्याणक का उत्सब करने हेतु स्वर्ग से इन्द्र आ पहुँचे; उन्होंने 
महाराजा विश्वसेन तथा महादेवी अचिरामाता का तीथैकर के माता पिता रुपमें सन्‍्मान किया; 
दिव्यवश्नाभूषण भेट किये और स्तुति की कि-अहो, आपके यहाँ सोलहवें तीर्थंकर का आगमन हुआ 
है... आप तीर्थंकर के माता पिता होने से जगत के माता-पिता है। 
हस्तिनापुरीके भाग्य का उदय हुआ; उसे अयोध्यातीर्थ जैसा गौरव प्राप्त हुआ। कहाँ प्रतिदिन 
र्नोंकी वर्षा होती थी; शान्ति एवं समृध्दि बढ़ती जा रही थी। कमलवासी 
श्री-हीं-धृति-कीर्ति-लक्ष्मी-सरस्वती आदि देब क्ुमारियाँ भी इन्द्रकी आज्ञा से अचिरा माता की सेवा 
करने आ गई थीं। वे देवियाँ आनन्द-विनोदपूर्वक चर्चा करके माता को आनन्दित करती थी और उदरस्थ 
प्रभुकी महिमा प्रगट करती थी। 
कह एक बार श्रीदेवीने पूछा-हे सखी ! इन माताजी के आसपास सर्वत्र इतनी अधिक शान्ति क्‍यों है ? 
कह तब लज्जावती हीदिवीने कहा-सुन हे देवी ! भगवान शान्तिनाथ स्वयं माताजीके उदर में विराज रहे है, उन्ही 
के प्रताप से इतनी अधिक शान्ति छा रही है! 
कह थघैर्यदेबीने पूछा- है सखी! महाराजा विश्वसेन एवं अचिरामाता की कीर्ति अचानक ही जगत में कैसे फैल 


गई ? 





के कीरतिदिवीने कहा-हे देवी! तीन लोकबदि ब्क्विलिको वश करनेवाला तीर्थकरका आत्मा उनके यहाँ पुत्ररुपसे 
आया है इसलिये। 

बह. लक्ष्मीदेत्ीने पूछा-हे देवी सरस्वती| आजकल अचिरामाता के अंतर से सरस्वती उमड़ रही है और सम्पूर्ण 
राज्य में लक्ष्मीकी खूब बृध्दि हो रही है-उसका क्या कारण है? 

कह सरस्वतीदेबीने कहा- हे लक्ष्मी! इस समय माताजीके उदर में जो तीर्थंकर बिराज रहे हैं वे तीन लोककी लक्ष्मी 
तथा तीन लोक में श्रेष्ठ सरस्वतीके (केवलज्ञान के) स्वामी होनेवाले हैं, इसलिये यहाँ लघ्मी और 
सरस्वती दोनों उमड़ने लगी हैं। 


0 
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-ऐसी उत्तम चर्चरामें प्रसन्नतापूर्वक भाग लेकर माताजी भी देवियों को आनन्द प्राप्त कराती थी। 
इस प्रकार प्रसन्नता के बाताबरण में सवानौ महीने बीत गये. ..तत्पश्चात्‌... 

ज्येन् कृष्णा चतुर्दशी के दिन माता अचिरादेवीने एक सर्वोत्कृष्ट पुत्रको जन्म दिया... मानों जगत्‌ 
प्रकाशक दीपक प्रज्वलित हुआ। उसी क्षण उसके तेजसे तीन लोक प्रकाशित हो गये। अभी केबलज्ञान 
का दिव्यप्रकाश तो फिर होगा, उससे पूर्व ही पुण्योदय के महातेज से पृथ्वी जगमगा उठी; मात्र 
मनुष्यलोक का ही नहीं, स्वर्ग का तथा नरक का वातावरण भी दो क्षण के लिये शान्तिमय हो उठा; 
सर्वत्र ही एक प्रकार का नृतन आहलाद छा गया। स्वर्ग के दिव्य वाद्य एकसाथ बजने लगे और दिव्य 
ऐराबत हाथी पर बैठकर इन्द्र महाराज हस्तिनापुरी में प्रभु का जन्मोत्सव मनाने देवों के ठाटयाट सहित 
आ पहुँचे। तीर्थंकर प्रभुके जन्मका ऐसा महान उत्सव हुआ कि मानो दुनिया भर का आनन्द यहाँ एकत्रित 
हुआ हो! “शान्ति” प्रभुका अवतार होने से तीनों लोक के अंतर मे 'शान्ति' अवतरित हुई। 

उन बाल तीथ्थीकर की गोद में लेकर इन्द्रानी धन्य हो गई। अहा, तीर्थंकर समान धर्मात्मा का 
सीधा स्पर्श होने से बह परम वात्सल्यपूर्वक रोमांचित हो गई॥ देन पर्याय में यद्यपि पुत्र नहीं होते परन्तु 
किसी सातिशय पुण्य योग से तीर्थंकर शिशु को अपनी गोद में लेते हुए -उस इन्द्रानी को पुत्रसुख की 
अपेक्षा विशेष किसी लौकिक संतोषका अनुभव हुआ। वह भूल गई कि मैं इन्द्रानी हैं; बह तो ऐसा 
बेदन करने लगी मानो वही बच्चे की 'माँ' हो... और प्रभुभक्ति में तल्लीन होकर स्वयं को ही प्रभुरूप 
से अनुभव करने लगी। अहा, बालतीर्थंकर भी अनेक जीयवी को सम्यक्त्व में कारण होते हैं। मोक्षगामी 
बालक को गोद में लेनेसे वह इन्द्रानी भी मोक्षमार्गी बन गई। आनन्द के अपूर्ब रोमाचपूर्वक इन्द्रानीने 
उन बालतीर्थंकर को इन्द्र के हाथ में दे दिया। इन्द्र तो 
उन बालतीर्थंकर का रुप देखकर मानो हर्षोन्मत्त ही हो 
गया! वह एक साथ हजार नेत्र बनाकर प्रभुका रुप 
निहार रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इन्द्रलोक से भी 
सुन्दर वस्तु इस मनुष्यलोक में हो सकती है! अरे, सच 
बात है कि-मुनिदशा और मोक्ष समान सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
इन्द्रलोक में कहाँ है? वह तो मनुष्यलोक में ही है न! 
इन्द्रका गर्व उतर गया और मनुष्यलोक की 
तीर्थंकर-विभूति के समक्ष स्वर्गलोक की इन्द्रविभूति भी 
उसे तुच्छ लगने लगी। हजार नेत्रोंबाला इन्द्र प्रभूका रुप 
देखकर में ऐसा तल्लीन था कि अपनी इन्द्रानी के दिव्य 
रुप को भी वह भूल गया...बह ऐसा सूचित करता है 
कि- बीतराग स्वरुप का अवलोकन करनेवाले मुमुझ्ु 
भव्यात्मा का चित्त उसमें ऐसा तल्लीन हो जाता था कि 
जगत के विषय कवपायों से उसका जिस सहज ही हट 
जाता है। 

प्रभु को दैवी ऐराबत हाथी पर विराजमान करके 
महान शोभा यात्रा सहित इन्द्र मेरुपर्बत पर ले गया और 
वहाँ अतिशय भक्तिपूर्वक अभिषेक किया। असंख्य कषों 
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पूर्व के इन्द्रने क्षीरसागर के पवित्र जल से भगवान आदिनाथका जैसा महाभिषेक किया था, जैसा ही 
इस इन्द्रने शान्तिनाथ भगवान का किया। बालतीर्थकर प्रभुकी शोभायात्रा से वह हाथी भी धन्य हो गया। 
बास्तव में वह कोई हाथी नहीं था, वह तो सौधर्म स्वर्ग का एक देव था, और प्रभुकों अपनी पीठपर 
विशजमान करने के लिये उसने स्वयं विक्रियाद्वारा हाथीका रुप धारण किया धथा...हाथी भी फैसा? 





-दैवी! जिसका वर्णन कल्पनातीत है। एक लाखयोजम बड़ा, कितनी ही सुँढें; प्रत्येक सूँढ में सरोबर; 
सरोबर में कमल, और उन कमलों की प्रत्येक पंखुरी पर भक्तिसहित नृत्य करती हुई अप्सराएँ अदभुत 
थी वह रचना! अहा, जिसकी पीठपर तीर्थंकर बैठे हों उसकी शोभा का कया कहना।!! पुराणकार कहते 
हैं कि उस समय ऐरावत हाथी के साथ इन्द्र की सात प्रकार की सेना मे करोड़ों वाद्यों सहित अरबों 
हाथी घोड़े-रथादि थे। वास्तव में वे कोई तिर्यंचजीव नहीं थे, किन्तु देवों की ही उसप्रकार की अद्भुत 
विक्रिया थी। इन्द्रका ठाटबाट वैभव इतना विशाल और अचिन्त्य था कि सम्पूर्ण मनुष्यलोक में जिसका 
समावेश न हो, ऐसी अचिन्त्य विभूतिवान इन्द्र को भी ऐसी अदभुत्‌ जिनभक्ति करता देखकर अनेक 
मिथ्यादृष्टि देव भी जैन धर्म की श्रध्दा से सम्यग्दृष्टि बन जाते थे। इसीसे जिनमहिमा-दर्शन' को 
सम्यगदर्शनका कारण कहाँ है। वे इन्द्र-इन्द्रानी, वह ऐराबत हाथी, थे देव-देवी-सब तीर्थंकर की भक्ति 
से जितने पुण्यकर्मोका उपार्जन एबं पाप कर्मो का विसर्जन करते थे, उनमे अल्पता- अधिकता किसीकी 
थी वह हम नहीं कह सकते; परन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि उस समय उस जिनमुद्राके दर्शन 
से बीतराग रसकी जो पुष्टि होती थी वह सबसे महान थी और मोक्षका कारण थी। शान्तिप्रभु के सानिध्य 
में शान्ति का बह एक चमत्कार था। भक्ति की चेष्टांए सबकी भिन्न-भिन्न थी परन्तु उस भक्तिका फल 
तो सबको समान ही था। धन्य जिन महिमा! 

उन शिशु भगवान का स्वरुप यद्यपि स्वय सुशोभित था, शोभाके लिए किसी बाह्य अलंकार की 
आवश्यकता उनको नही थी; तथापि- 'स्वर्गलोक स्थित मानस्तंभ के दिव्य पिटारोंमे उत्पन्न हुए सर्बोत्कृष्ट 
अलकार मै तीर्थंकर के अतिरिक्त किसे पहनाऊ ? इन दिव्य अलकार को धारण कर सके ऐसा तो विश्वमे 
दूसरा कोई है नहीं / ऐसा सोचकर इन्द्रानीने स्थर्ग के दिव्य बरल्राभूषण बालतीर्थकर को 
पहिनाये . और साथ ही प्रभुके मस्तक पर रत्नो का मंगल तिलक लगाया; इस बहाने मानो उसने अपने 
आत्मा को ही मोक्षका तिलक लगा दिया। पश्चात वह इन्द्रानी इधरसे और उधरसे और मुँह फेर- फेरकर 
आश्चर्य पूर्वक प्रभुकी शोभा निहारने लगी। 

उन प्रभु के दर्शन से सर्च जीवों को शान्ति हो रही थी, इससे इन्द्रने उन सोलहवें तीर्थकर का 
नाम 'शान्तिनाथ' रखा। उनके चरण में मृत का चिन्ह था। जन्माभिषेक के पश्चात्‌ १००८ मंगल नार्मोसे 
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इन्द्रने प्रभुकी स्तुति की। अदभुत ताण्डव नृत्य किया और प्रभुकी शोभायात्रा के साथ हस्तिनापुर लौटे। 

हस्तिनापुर के राजमहल में आकर इसन्द्रते सन्‍्मान पूर्वक भगवान के माता पिताको उनका पुत्र सौंपा 
और उनके समक्ष पुनः बालतीर्थंकर की भक्ति की। इन्द्र स्वयं इन्द्रानी के साथ थिर्क थिर्ककर नाच 
उछठा। अंतर में अपार उल्लास होनेपर कौन नहीं नाज उठता ? अहा, इन्द्र के नृत्य का क्‍या कहना' बह 
एकसाथ हजार हाथ उठाकर और उस प्रत्येक हाथ पर उसी जैसा इन्द्र उसी जैसे हाजभाज प्रदर्शित करके 
नृत्य कर रहा हो - ऐसी विक्रिया करके नात रहा था। और उसका नृत्य इतना अधिक-गतिशील था 
कि - तबले पर धाधीन...एवबं धातीन्‌...इस प्रकार एक तालके पश्चात दुसरा ताल पड़े उससे पूर्व बह 
( दो तालो के अन्तराल में ) भेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके आ जाता था और ताल में ताल मिलाकर 
नृत्य करता था। 

अहा, राजभवन के प्रांगण में करोड़ो प्रजाजनों के समक्ष एक और इन्द्र ऐसा अदभुत्‌ नृत्य कर 
रहा था और सामने अयिरामाता की गोदमें बैठा-बैठा बह शान्तिकुँबर उस नृत्यको देखकर अपने अतंर 
में इन्द्र के उस नृत्य से भी अदभुत्‌ ऐसो आनन्दमय ज्ञानचेतनाको नचा रहा था। अंतर के उस नृत्य 
को देखनेवाले कोई बिरले ही थे। हस्तिनापुरी के प्रजाजर्नों के हर्ष का कोई पार नही था, क्योंकि उन्हे 
तो एक ओर तीर्थंकर के साक्षात दर्शन तथा दूसरी ओर इन्द्रका नृत्य, -ऐसी दो अदभुत्‌ बस्‍्तुए एकसाथ 
देखने को मिल रही थीं। देव तो हस्तिनापुरमें एक ही वर्ष में यह दूसरी बार आये थे इसलिये उनके 
आनेका कोई आश्चर्य नहीं लगता था, परन्तु भगवान के दर्शनों से सबको हार्दिक आनन्द प्राप्त होता था। 
पुत्र की ऐसी अदभुत्‌ महिमा देखकर माता-पिता के त्था नगर जनों के अंतर में अनुपम चैतन्य महिमा 
का उदद्य हुआ। अनेक जीव उस अवसर पर सम्थग्दर्शन को प्राप्त हुए। उस समय सातथे नरक के जीखों 
को चित्तमें भी क्षणभर शान्ति का अनुभव हुआ तो दुसरों का क्‍या कहना! शान्तिनाथ का अवतार सर्य 
जीरबों को शान्तिका कारण हुआ। थे जिस राजभवनमें विराजते थे उस नंध्यावर्त भवन की शोभा अदभुत्‌ 
थी। उस भवन के प्रागण में प्रति दिन प्रात:काल हजारो लाखों की भीड प्रभुके दर्शन हेतु उमड़ी थी। 
उस भवन में जीवंत जिन का निवास होने से वह एक साक्षात 'जिनमन्दिर' था दूसरे जिनमन्दिरोंमें तो 
जिनबिम्बरुप 'स्थापना-जिन'” होते है, जब कि इस मन्दिरमें तो साक्षात्‌ 'द्रव्यजिन' स्वयं विराज रहे थे, 
इसलिये बह जगत का एक मंगल तीर्थ था। 

पन्द्रहने तीथैकर भगवान धर्मनाथ का शासन लगभग तीन सागर तक चला; उसके अन्त भाग 
में पाव-पल्य (लाखों करोड़ों वर्ष) तक धर्मका विच्छेद हो गया था; तत्पश्चात्‌ सोलहने तीथैकर 
शान्तिनाथ भगवान का अबतार हुआ और धर्मकी धारा पुन: प्रवाहित हुई। उनकी आयु एकलाखा वर्च 
थी, शरीर की ऊँचाई ४० धनुष (लगभग १००मीटर) थी, उसमें अक्र-ध्वज-शंख-पद्य-मृग-तोरण आदि 
उत्तोमोत्तम १०८ चिह्न थे। जगत में श्रेष्ठ ऐसा चक्रवर्ती पद, सर्वार्थसिद्धि- इन्द्रपदा या तीथीकर पद 
धर्माराधक जीवों को ही प्राप्त होते है; धर्मरहित जीवोकों ऐसा उत्तम पुण्य नहीं होता। ऐसी समस्त पदवियां 
घर्मलाधक भगवान शान्तिनाथ के जीव को धर्म की साधना युक्त उत्तम पुण्य द्वारा प्राप्त हुई थीं, ड्रणापि 
अंत में तो उन सब कर्मजनित संयोगी पदवियों को छोड़कर प्रभुने स्वभावभूत ऐसे असंयोगी सिध्दपदकों 
ही स्राधा। प्रभु का जीवन हमे ऐसा बतलाता है कि-भव में अविरत होना वह बास्तव में कृतार्थता नहीं 
है, परन्तु अबतार का अन्त करके अनंत सिद्धपद की प्राप्ति में ही कृतार्थता है। 

कामदेव के रुप में चक्रवर्ती के रुपमें और तीर्थंकर के रुपमें उनके शरीर की सुन्दरता सर्वोत्कृष्ट 
थी, तो अतंर में अपूर्त भेदज्ञान, क्षायिकसम्यकत्थ और अवधिज्ञान द्वारा उनके आत्मा का सौदर्य भी 
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महान था। उनकी दस अगुलियो की कोमलता मे मानो उत्तमक्षमादि दस धर्मोका कास था, इसलिये उनमें 
किंचित्‌ कठोरता नहीं थी। उन बालतीर्थंकर शान्तिकुमार के मस्तक के कोमल-मरोड़दार बालोंसे लेकर 
पैरोंक चमकदार नखों-तक शरीर के समस्त अवयबों की शोभा का भिन्न-भिन्न वर्णन करने की क्‍या 
आवश्यकता है? . इतना कहना ही बस होगा कि-उस शरीर के सर्वाग में व्याप्त होकर एक महाम्ंगलरुप 
तीर्घकर प्रभु बिराज रहे थे; शरीर के सर्व प्रदेशोमिं सर्वत्र एक धर्मात्मा-तीर्थकर जीवकें असंख्य प्रदेश 
(क्षायिकसम्यक्त्व-सहित) भरे हुए थे; इसलिये किसी निक्षेपसे तो वह शरीर स्वयं भगवान” तथापि, 
उन प्रभुके दर्शन से सम्यग्दर्शन उन्ही को प्राप्त होता था जो गहरे उतरकर शरीर से परे ऐसी अचिन्ल्थ 
शोभा द्वारा प्रभुकी पहिचान करते थे। धन्य तीर्थंकर अवतार! 

भगवान शान्तिनाथ का अवतार होने के कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा विश्वसेन की दूसरी रानीने 
भी एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। पूर्वकालमे मेघरथ के भवर्मे जो ट्वढडथ नामका भाई था और जो 
सर्बार्थ सिद्धि मे साथ था, वह जीव वहाँ से च्यवकर यहाँ शान्तिनाथ प्रभुके आ्राता रुप में अविरत हुआ, 
उसका नाम चक्रायुध। 

दोनो भ्राता (जो कि तीर्थंकर और गणधर की जोड़ी है) दिन-प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगे; ऊनके 
गुणों का ब्रैभव अधिकाधिक विकसित होने लगा। उनकी बालक्रीडाएँ भी आश्चर्यजनक थी। देव भी 
उनके साथ क्रीड़ा करने हेतु उन्ही जितने बालक का रुप धारण करके हस्तिनापुरी में रहते थे। अहा, 
तीर्थंकर का सहवास किसे अच्छा नहीं लगेगा? पुण्यजनित राज्यलक्ष्मी और धर्म जनित मोक्षलक्ष्मी दोर्नों 
के बे एकसाथ स्वामी थे, तथापि मोक्षलक्ष्मी का सन्‍्मान करते और पुण्यलक्ष्मी के प्रति उदासीन रहते 
थे। (अर्थात्‌ मोक्षलक्ष्मी जो महारानी के स्थान पर थी और पुण्यलक्ष्मी मात्र दासी समान थी।) दोंनो 
भ्राता आत्मानुभवी, चरमशरीरी तथा अत्यन्त आत्मरसिक थे। अनेक बार जब वे आत्मानुभव की गंभीर 
एन आनन्दकारी चर्चा करते तब, तीर्थकर-गणधरकी वह अदभुत धर्मचर्चा सुनकर जिज्ञासु जीव मुग्ध हो 
जाते थे और तत्वस्वरुप को समझकर अनेक जीव आत्मानुभव कर लेते थे। “५ आत्मानुभवकी कैसी 
अदभुत्‌ चर्चा करते होगे?” है पाठक! तुम्हारे अतर की वह जिज्ञासा पूर्ण करने के लिये यहाँ थोडीसी 
बानगी देता हूँ। 

एक बार शान्तिकुमार और चक्रायुध कुमार दोनो भ्राता मनोहरउद्यान में पर्यटन हेतु गये; साथ में 
और भी अनेक लोग थे। आनन्द-प्रमोद मे दिन पूरा हुआ। सायकाल शान्तिताथ ने अपने भाईसे 
कहा-भाई चक्र। चलो, शान्तिसे दो घडी अतरमे परमात्मतत्त्व का चिंत्तन करें। यह बात सुनकर 
चक्रकुमार प्रसन्ष हुए, और दोनो भाई ध्यानमे बैठकर आत्मस्वरुप का चिन्तबन करने लगे। तुरन्त ही 
परिणाम शांत हुए और एक एक उपयोग निजस्वरुप में एकाग्र होनेसे स्वानुभूतिके निर्विकल्प आनन्द का 
अनुभव हुआ। वे जीवन में बारम्बार ऐसा अनुभव करते थे...उस समय तो मानों कोई दो सिद्धभगवंत 
वहाँ बिराजते हों! ऐसा लगता था। योगी समान ध्यानस्थ उन दोनों राजकुमारों को देखकर सब लोग 
भी प्रभावित हुए और सब प्रवृति छोडकर आत्मचिन्तनमें बैठ गये चारो ओर शान्ति का स्तब्ध नाताबरण 
छा गया। अरे, वन के सिह और शशक, सर्प और मोर आदि पशुपक्षी भी उनकी शांत ध्यानमुद्रा देखकर 
आश्चर्य को प्राप्त हुए और बैर या भय छोडकर सब शांतपरिणामसे प्रभुसन्मुख बैंठ गये...मानो समबसरण 
में नहीं बैठे हों! किसी प्रकार के कोलाहल बिना अधिक समय ऐसे ही परमाशान्ति में बीत गया, -जिसे 


देखकर क्रोध से भिन्न चैतन्य शान्ति कैसी होती है-बह भव्य जीबो की प्रतीति में आ जाता था और 
परम शात मोक्षतत््व की श्रद्धा हो जाती थी। 


जौजीस तीर्थकर] (मं हा पुरा ण) भयवान शान्तिनाथ : २७४ 


ध्यान पूर्ण होने पर तुप्त-तृप्त होकर जब दोनो राज्यकुमारंनि अरे खोली तब आसपासका एकदस 
प्रशांत' घातावरण देखकर तथा सर्व जीनोको आत्मशान्ति के विचारमें देखकर, दोनों को अत्याधिक 
प्रसन्नता हुई। अहा, मानो तीथकर का प्रमबसरण ही हो! 

प्रभुकी मधुर द्वष्टि से सब सभाजन प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात नगर सेठ बोले-हे देब ! आपका 
आश्चर्यजनक ध्यान देखकर हम सबको भी आत्मध्यान की प्रेरणा जागृत हो उठती है और बिना सीखे 
सहज ही आत्मध्यान आ जाता है। है प्रभो!' आप दोनों भ्राताओंने किस प्रकार आत्मध्यान किया? 
और उस ध्यान में क्या देखा? बह जानने की हम सबको उत्कण्ठा है...तो कृपा करके बतलाइये। 

नगर सेठ का ऐसा उत्कठा भरा प्रश्न सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने 
के लिये साथ वे स्वानुभव की चर्चा करने लगे। (अहा, दो भाई. . .दोनों सम्यग्दष्टि-चर्मशरीरी-मोक्षगामी; 
एक तीर्थंकर और दूसरे गणघर; कैसी सुन्दर जोडी! उनकी स्वानुभूति की चर्चा सुनो।-) 

शान्तिकुमार : हे भाई चक्रायुध।| शुद्ध आत्मतत्त्थ का ध्यान कोन कर सकता है? और उसके 
लिये पात्रता कैसी होती है, वह कहो। 

चक्रायुधकुमार : आत्म तत्व अति अदभुत्‌ है, अचिन्त्य महिमावान है। प्रथम जिसने जैन धर्म 
के ज्ञाता-अनुभवी के निकट रहकर आत्मतत्व का यथार्थ स्वरूप समझा हो, उसके शुद्ध 
द्रव्य-गुण-पर्यायों को रागसे विभक्त तथा चैतन्य स्वरुप से एकत्वरुप जाना हो, उसे जाननेपर चैतन्यरसकी 
मिठास-लगन लगी हो और रागरसके प्रति उदासीनता हो गई हो; ऐसा मुमुझ्षु जीव जिषय-कषाययोंसे 
विरक्त होकर शांतपरिणाम द्वारा चैतन्यानुभव के लिये चित्तको आत्मामें एकाग्र करनेका सतत प्रयास 
करता रहता है। -ऐसे सुपात्र जीवको जब चैतन्यरस की पराकाष्ठा होती है तब उसका उपयोग 
आत्मोन्मुख स्थिर हो जाता है, उसका नाम स्वानुभूति है। है बन्धुवर! अनेक भर्वों से आपके उत्तम 
समागम के कारण मैने ऐसी स्वानुभूतिका स्वरूप जाना है। 

शान्तिनाथ : हे बन्धु! तुम्हारी बात उत्तम है। उस स्वानुभूति के समय अतंरमे क्‍या दिखायी 
दिया २ 

चक्रायुध : अहो देव! उस समय आत्माने स्वयं अपने को देखा. ..द्ृष्टा और ड्ृष्टिगोचर होनेवाली 
वस्तु (शुद्धाधय और उसका विषय) ऐसे भाव- भेदरुप भिन्नता भी उसी समय नहीं था; एकाकार आत्मा 
सर्वगुर्णों के रस सहित स्वयं अपने को अनुभवता था बह आत्माजुभूति वचनातीत एवं ब्रिकल्पातीत थी! 
आश्चर्य से भी परे ऐसे परमशांतसरुप से आत्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वयंस्थाद में आता 
था। वहाँ इन्द्रियाँ नही थी, राग नहीं था द्रव्य-गुण-पर्याय के कोई भेद भी नही थे; अकेला ज्ञायक 
आल्मा स्वयं अपने आनन्द में लीन होकर सर्वोपरि परमतत्वरुपसे प्रकाशित हो रहा था। 

शान्तिनाथ : जाह, अदभुत है आत्मानुभूतिका वर्णन! प्रथम वार की अपूर्व स्वानुभूति के समय 
तो मानो आत्माके असंछ्य प्रदेशोंमे आनन्द का कोई भारी भूकम्प हो रहा हो ऐसी उथल-पुथल हो जाती 
है, क्रोध रुपी पर्बतके टुकडे-टुकड़े हो जाते हैं और उसके स्थानपर शान्तिका रंभीर समुद्र हिलोरे लेता 
है। दु:ख के बदले परम सुखका येदन होता है; भव के बदले आत्मा परम सुखमें बैठा हो -ऐसी तृप्ति 
का अनुभव होता है। अहा, उस अनुभूति में अपने सर्ब गुणों का शांत- अतीनन्‍्द्रयरस एकसाथ स्वाद 
में आता है और सिद्धसमान बीतरागी ठृप्ति का वेदन होता है इसलिये- 


२०५५७ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


आमां सदा प्रीसियंत जन, अआतमां सदा संतुष्ट ने 
आनाथी बन हुँ तुत्त, तुजने सुर अहो! उत्तम शरें। 

(दो भाईयों के बीच स्वानुभव की सुन्दर चर्चा चल रही है और सभाजन बह स्वानुभूतिका रसपान 
करने में तलीन है।) 

शान्तिनाथ : उस स्वानुभूति के समय निर्विकल्प उपयोग में स्व-पर प्रकाशकपना किस प्रकार हीता 
है? 

चक्रायुध: उस समय अंतर्मुख उपयोग में मात्र आत्मप्रकाशन; है, आत्मा ही स्वशेय है; स्वयं 
ही ज्ञाता और स्वयं ही ज्ेय-इस प्रकार शेय-शायक वी अभिन्नता है। उस समय उपयोग में परक्षेय नहीं 
होता; क्योंकि साधक का उपयोग स्थर्थ तथा पर में-दोनों में एकसाथ नहीं लगता; एक समय एकमें ही 
उपयोग होता है। 

शान्तिनाथ : तो क्‍या उस समय जीव को स्वपर का ज्ञान नहीं है? 

चक्रायुध : है; परन्तु उपयोग स्वज्ेय में ही बर्तता है। जिस भेदज्ञान द्वारा परवस्तु को पररूप जाना 
है. वह ज्ञान उस पर्याय में वर्तता अवश्य है,-परन्तु लब्धरुप बर्तता है; उपयोग में तो आत्मा ही ज्ञाता 
और आत्मा स्वयं ही शेय है। परसे भिन्नता का ज्ञान करने के लिये कहीं परसन्मुख् उपयोग होना 
आवश्यक नहीं हैं। अपने शुध्द आत्मा को ही स्वशेय रुपसे जाना और उसमें राग की या जड़की 
मिलावट नहीं की, यही भेदज्ञान है। ज्ञानी को बह निरंतर बर्तता है। 

शान्तियाथ : धर्मीका उपयोग अतंेर मे हो तब तो उस्र अतीन्द्रिय उपयोग मे इन्द्रियविषय छूट गये 
है, परन्तु जब उसी धर्मीका उपयोग बाह्य मे हो और इन्द्रियज्ञान हो तब उस बाह्य उपयोग के समय, 
क्या उसे मात्र इन्द्रियशान ही होता, है?- अथवा अतीर्द्रियज्ञान भी होता है? 

चक्रायुध : धर्मीको बाह्य उपयोग के समय इन्द्रियज्ञान होता है .. तथा उसी समय उसे उस पर्याय 
में अतीन्द्रियशान भी चलता ही रहता है; मात्र इन्द्रियक्षान नहीं है। हा उस समय उपयोगरुप से 
अतीन्द्रियक्ञान नही है, तथापि उसी पर्याय में पहले जो आत्मज्ञान किया है उसकी धारणा चर्तती 
है. . .इसलिये अतीन्द्रियज्ञान का परिणमन (लब्धरुपसे) उसी पर्याय मे चल रहा है। यदि मात्र इन्द्रियज्ञान 
हो तो सम्यशज्ञान स्थिर नहीं रह सकता और मोक्षमार्ग भी नहीं चल सकेगा। इसलिये अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान 
सथा अनन्तानुवंधी कषाय के अभावषरुप शान्ति, सम्यक्‌ श्रद्धा आदि इन्द्रियातीत शुद्धभाल 
धर्मीकी पर्याथ में सदा वर्तते ही होते है; और उन 'भावों द्वारा ही धर्मी जीय की सच्छी पह्ठिथान 
होती है। 

अहा चैतन्यरस से परिपूर्ण ऐसी सरस तत्वचर्चा और बह भी तीर्थकर-गणधर होनेवाले दो 
महात्माओं के श्री मुख से सुनकर सभाजन स्वानुभूति के गम्भीर रहस्थ स्पष्टरप से समझ गये और उसी 
समय अनेक जीचोंने शात परिणाम द्वारा स्वानुभूति भी प्राप्त कर ली। तीर्थंकर-प्रकृति का उदय आने 
से पूर्व ही भगवान शान्तिनाथ ने धर्म तीर्थका प्रर्वतन प्रारम्भ कर दिया,-मानो उसके द्वारा प्रभुने ऐसा 
बतला दिया कि-धर्म को कर्मोदय के साथ कहाँ सम्बन्ध है? 

(यह चर्चा स्वानुभूति प्रिय सज्जन मुमुक्ुओंको तथा ज्ञानियों को अति रुची है।) पाठक! 
स्थानुभव की इस सुन्दर चर्चा द्वारा तुम्हे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीर्थकरों का समस्त जीजन कैसा 
महान, सुन्दर एवं गम्भीर भावोंसे भरा होता है! और उनके समागमसे जीवों को धर्मकी कैसी उत्तम 
प्रेरणाएँ प्राप्त होती रहती हैं! धन्य वह जीवन! सच्षमुज सत्पुरुषोंका संग जौब्वोंको कल्याण का कारण होता 
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है। 

शान्तिनाथ और चक्रायुध, तीर्थंकर और गणधर-दोनों राजकुमार युवा. हुए। उनकी उपस्थिती में 
हस्तिनापुरी के राज दरबार की शोभा बदल जाती थी। विश्वसेन महाराबाने अनेक उत्तम 

गुणवतीराजकन्याओं के साथ उनके विवाह किये। माता अचिरादेबी तो एसे पुत्रसुख प्राप्त करके इतनी 

तृप्त हो गई थी कि अब उन्हे संसार के किसी सुझछ की अभिलाधा नही रही थी, मात्र मोक्ष की ही 
अभिलाषा है। 

एक लाख वर्ष की आयुवाले राजकुमार शान्तिनाथ जन पत्चीस हजार वर्ष के हुए तब महाराजाने 
उनका राज्याभिषेक करके उन्हें हस्तिनापुरीका साम्राज्य सौप दिया और चक्रायुधकुमार को युवराज पद 
दिया। “अहा, यह तीर्थंकर जैसे स्थामी हमें कहाँ मिलेगे।' ऐसा विचारकर जगतकी समस्त बिभूतियाँ 
उनके पास आने लगी उनके शासनमें सर्वत्र शान्ति थी। देश-देशके राजा उनका संनन्‍्मान करते थे। 

जब महाराजा शान्तिनाथ को राज्य का संचालन करते करते-दूसरे पच्चीस हजार बर्ष बीते, 
अर्थात्‌ वे पजजास हजार वर्ष के हुए तब अचानक उनके शस्त्र भंण्डार में यक्रवर्ती पदका सूचक 
सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ; उस चक्ररत्न के साथ ही दैजी छत्र, कृपाण, राजदण्ड, काकिणी, चर्म तथा 
चूडामणि-ऐसे कुल सात अजीब रत्न उन्हे प्राप्त हुए। उस प्रत्येक रत्न की एक-एक हजार देव रक्षा करते 
थे। तदुपरान्त उनके महान पुण्योदयसे विशेष पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्लिनापुरीमें उपञ 
हुए; छह खण्डमें श्रेष्ठ ऐसा कन्या रत्न, गजरत्न तथा अश्वरत्न विजयार्ड पर्वत में उपन्न हुए, और विद्याधर 
भक्तिपूर्वक से भेट के गये। यह सातो रत्न शान्तिनाथ चक्रवर्ती की सेवा करने प्रगट हुए और एक एक 
हजार देव उस प्रत्येक रत्न की सेजा करते थे। इस प्रकार कुल जौदह रत्न प्राप्त हुए। तवुपरान्त उस पुण्य 
कालमें समुद्र एवं सरिताओ के संगम के निकट नौ महानिधियाँ प्रगट हुई। उन्हें लाकर देगों ने शान्तिनाथ 
महाराज की सेवा में अर्पित कर दी थीं। यद्यपि बाह्य में चौदह रत्न प्राप्त हुए, किन्तु उससे पहले प्रभुने 
तो हजारो वर्ष पूर्व मात्र आठ वर्ष की बात्यावस्था में ही अतंर में खौदह श्रेष्ठ रश्न प्राप्त कर लिये 
थे...जिनमें (१) सुदर्शन चक्र जैसा क्षायिक सम्यकत्थ तो पूर्बभवसे ही साथ लाये थे; उसके साथ 
निःशंकितादि आठ गुण तथा पार्च अणुब्रत-ऐसे चौदह रत्न प्रभु के पास पहले से ही थे, जो कर्मोंको 
जीतनेबाले तथा क्षायिकलबण्धि के अखण्ड नवनिधान को प्राप्त करानेवाले थे; उल अखण्ड चैतन्थ निधान 
के समंक्ष छहखंण्डके नव निधान को प्रभु तुब्छ मानते थे, तथापि वे नवनिधियाँ प्रभुको महान समझकर 
उनकी शरण में आयी थीं। पुण्यरुषी लौहचुम्बक के कारण जगत्तकी सर्वोत्तम बस्तुएँ जहाँ खिंची चली 
आती थी। थे चक्रके बलसे नहीं किन्तु पुण्य के बल से चक्रवर्ती हुए...और चक्र भी पुण्य के प्रतापसे 
ही आया था न! परन्तु वे धर्मचक्री तो सम्यक्त्यरुपी सुदर्शन चक्र के बलसे हुए थे। छहखण्डकी विभूति 
प्राप्त करनेके लिये उन्हें किसी के साथ युध्द नहीं करना पड़ा, छहोंखण्डके राजा महाराजा तथा व्यंतरदेब 
भी उत्तमोश्तम बस्तुएँ ले लेकर स्वेच्छासे प्रभुको भेट देने आते थे और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे। 
अरे, जिनका जन्म होते ही इन्द्र अपनी विभूति सहित सेवा करने आये और चरणों में झुक जाये, वहाँ 
दूसरों की तो बात ही क्‍या? 

प्रभु शान्तिनाथ' जब धर्म चक्री होंगे तब धर्मचक्र सहित भरत क्षेत्र के मात्र आर्यखण्ड में ही बिहार 
करेंगे, अनार्यख्रण्डों में नहीं जायेंगे। और वर्तमान में राजचक्रवर्तीरुप से उन्होंन सुदर्शन 'चक्रसहित छहों 
खण्ड में बिहार किया, अनार्यखण्डों में भी गये। अभीतक कोई तीर्थंकर अनार्यखण्डों में नहीं गये थे। 
भाग्यशाली हुए भी अनार्यखण्ड भी...कि वहाँ के जीयों को भाजी तीर्थंकर के दर्शन हुए। चक्रवर्ती के 
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रुप में प्रभु शान्तिनाथ सौराष्ट्र में भी पधारे थे और पश्चात धर्मचक्री तीथकर के रुप में भी उनका सौराष्ट्र 
में पदार्पण हुआ था; शत्रुंजयगिरिके जिनमन्दिर में विराजमान जिनप्रतिमा आज भी उनका स्मरण कराती 
है।तीन खण्ड की विजय के पश्चात्‌ प्रभु शान्तिनाथ चक्री जब विजयार्थर्दपर्वतपर गये तब बहाँ रहनेवाले 
विद्याधर राजाओंने अति हर्षपूर्वक उनका एक परमात्मा जैसा सन्‍्मान किया और (१) विजयपर्वत नामका 
श्वेत हाथी, (२) प्रमंजय नामका उत्तम अश्व तथा (३) सुभद्रानामक सुन्दर कन्या-यह तीन उत्तमोत्तम 
रत्न उन चक्रवर्ती महाराजा को अर्पण करके महान आदरसहित उनके शासनका स्वीकार किया |विज्याधरों 
में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते और सामान्य रुपसे वहाँ कोई तीर्थंकर जाते भी नहीं है, परन्तु इस विशेष 
सौवीसी में एक ही जीव एकसाथ तीथैकर एवं चक्रवर्ती-दोनों पदजी के धारक होनेसे विजयार्ध्दपर्वतपर 
तथा अनार्यखण्डों में भी छद्यस्थ-तीर्थंकर का पदार्पण हुआ,-यह वहाँ के निवासियोंके लिये एक अति 
आश्वचर्यकारी एवं महा आनन्दकारी घटना थी। प्रभुका सुदर्शन चक्र भी धर्मचक्र जैसा ही था, क्योंकि 
उसके द्वारा कभी किसी जीवकी हिंसा होने का प्रसंग नहीं आता था, इतना ही नहीं, वह चक्रधारी मात्र 
चक्रवर्ती ही नहीं थे, साथ ही तीर्थीकर भी थे, इसलिये उनके सु-दर्शन' से भव्यजीन धर्म भी प्राप्त करते 
थे। प्रभु कहीं हाथी-घोड़े या रत्न आदि देने के लिये छह खण्ड में नहीं गये थे, रत्नों के ढेर तो उनके 
जन्म से पूर्व ही राजभवन में लग गये थे। अहा, एक भावी तीथथीकर, तीर्थंकर रुप से अवतरित होने 
के पश्चात छह खण्ड में विहार करके म्लेच्छ खण्ड के लोगों को भी दर्शन दे बह उनका कितना महान 
भाग्य! है शान्तिनाथ 'आपने तो अनार्य जीवों को भी शान्ति प्रदान की . फिर आर्य जीबों की तो बात 
ही क्या! वास्तज में- 


प्रभु पुनित पगरनां ज्यां थया ते देशने पण धन्य छे; 
ऊना कया दर्शन अहा! ते जीव सी कुतपुण्य छे। 


पत्रम चक्रवर्ती प्रभु शान्तिनाथ को छह खण्ड की दिग्विजय करने में ८०० वर्ष लगे थे। जब 
कि चक्रवर्ती भरतराजा को ६०,००० बर्ष लगे थे। प्रत्येक चक्रवर्ती अपनी बिजयगाथा वृषभाचल पर्वतकी 
एक शिलापर उत्कीर्ण करता है, -परन्तु वह उत्कीर्ण करने के स्थान के लिये उसे पूर्बकाल के किसी 
एक चक्रवर्ती का लेख मिटाना पड़ता है; और तब उनका गर्व उतर जाता है कि-अरे, इस भरत क्षेत्र 
का में कोई सर्वप्रथम अधिपति नहीं हूं, मुझ से पहले तो असख्य चक्रवर्ती इस पृथ्वी का उपभोग कर 
चुके हैं और उपभोग करके छोड़ दी है। आज इस शिला पर से उनका नाम भी मिट गया है, मेरा 
नाम भी मिट जायेगा।-परन्तु प्रभु शान्तिनाथ चक्रवर्ती की बात उन सब चक्रवर्तीयोंसे अलग थी, क्योंकि 
उन सब चक्रवर्तीयों में कोई तीर्थंकर नही थे .जबकि यह तो चक्रवर्ती के उपरान्त तीर्थंकर भी थे, उन्हें 
लेख लिखने के लिये किसीका नाम मिटाना नहीं पड़ा; उस शिला के अग्रभाग में उनके पुण्य प्रभावसे 
नाम लिखने का सुन्दर स्थान बन गया था। वहाँ “इस भरतक्षेत्र के भावी सोलहवें तीर्थंकर शास्तिनाथ 
महाराजा छह खण्ड की दिग्विजय करके भरतक्षेत्र के पांचवें चक्रवर्ती हुए... हा ऐसा शिलालेख स्वहस्ते 
बच्ध द्वारा उत्कीर्ण किया। (आज भी प्रभुके हस्ताक्षर वहाँ विद्यमान होंगे।) 

इस प्रकार हस्तिनापुरीके महाराजा शान्तिनाथ यह दूसरी बार चक्रवर्ती हुए। इससे पहले पूर्व पांचवें 
भवमें भी वे विदहेक्षेत्र में क्षेमेकर तीथकर के पुत्र बज्रायुध थे; तब चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था और 
पश्चात्‌ उसे छोड़ दिया था; परन्तु बह चक्रवर्ती पद मार्नों अब भी प्रभुका संग छोड़ना नहीं चाहता हो 
इसलिये इस भव में भी उनके पास आया। सच ही है, तीर्थंकर समान उत्तम पुरुष का संग छोड़ना किसे 


चौबीस तीर्थंकर] (मं हा पुरा ण) भगवान शान्तिनाथ : २७५८ 


अच्छा लगेगा? देखो न, भगवान शान्तिनाथ तो राज्य छोड़कर तथा शरीर को भी त्यागकर मोछ्त में 
पहुँचे.. .उसे असंख्यवर्ष बीत जानेपर भी, वे चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद आज भी उनका पीछा नहीं 
छोड़ते, इसलिये उनके साथ “चक्रवर्ती शान्तिनाथ, 'तीर्थकर' शान्तिनाथ-इसप्रकार विशेषण रुप से लगे 
हुए ही हैं। 

पंचम चक्रथर्ती प्रभु शान्तिनाथ महाराजाने भरतक्षेत्रपर २५००० वर्ष तक राज्य किया। बे मात्र 
बाह्मराज्य नहीं करते थे, अंतर में सम्यग्दर्शनरुपी 'सुदर्शन' चक्र द्वारा अपना चैतन्यसाप्राज्य' भी बढ़ा रहे 
थे। यहाँ चक्रवर्तीपदकी उनकी बाह्य विभूतियों का अधिक वर्णन करने का हमें मन नहीं होता क्योंकि 
प्रभु जिन्हें स्वयं उपादेय नहीं मानते हों...और कुछ समय पश्चात्‌ जिनको छोड देना हो-उनका क्‍या बर्णन 
करें ? परन्तु...हाँ, प्रभुने कितनी विभूतियाँ एक क्षण में छोड दी थीं-उनकी जानकारी देने के लिये यहाँ 
उन विभूतियोंका संक्षिप्त वर्णन देखो-उन चक्रजर्ती को ९६००० सुन्दर रानियाँ, ६४००० राजकुमार, ९६ 
करोड गाम, ३२ हजार आज्ञाकारी राजा, लाखों-करोडों की संख्या में हाथी-घोडे-रथ-हल- उत्तम दूध 
देनेबाली गायें, पैदलसेना, मनवांछित रत्न-आभूषण-मिष्ट पदार्थ आदि देनेवाले अटूट नवनिधान, संसार 
में सर्वोत्कृुष्ट राजकन्या-हाथी-घोडा-चक्र-कृपाण आदि (४ रत्न, नंद्यावर्त नामका भव्य राजभवन, 
स्वर्गलोक के दिव्य वस्थाभूषण, १६००० सेवक-देज. . .आदि. ..यहाँ लिखने से जिसका पार न आये ऐसा 
अदभुत अपार बैभव था. ..परन्तु वैराग्य होने से उस समस्त वैभव को एक क्षण में छोड़कर प्रभु बन 
में चले गये और उससे भिन्न प्रकार का रत्नत्रयरुपी अनन्त बीतरागी वैभव प्राप्त किया. उसका वर्णन 
आप अगले बैराग्य-प्रकरण में पढ़ेगे। 


चक्रवर्ती शान्तिनाथ बैराग्य [हस्तिनापुर : ज्येष्ठ कृष्णा १४] 


आज महाराजा शान्तिनाथ चक्रवर्ती का 
जन्म-दिवस मनाया जा रहा है। हस्तिनापुर में सर्बत्र महान 
घामधघूम चल रही है। प्रभुके अवतार को आज ७५ हजार 
वर्ष पूरे हुए हैं। चारों ओर मंगलवाद्य बज रहे हैं; यत्र-तत्र 
ध्वजा-पताकाएँ और घर-घर तोरण-बन्दनबार शोभा दे रहे 
हैं। देश-देश से उत्तम भेट लेकर एक हजार राजा उत्सबमें 
सम्मिलित होने आये हैं। महाराजा शान्तिनाथ भी 
राजदरबार में जाने की तैयारी करके दर्पण में मुंह देख रहे 
है. इतने में तो.... 

'...ओरे, यह क्या! महाराजा अचानक चौंक 
पड़े...दर्पण के प्रतिनिम्ब में पहले जो सुन्दर रुप दिखायी 
दिया वह दूसरे क्षण बदल गया दिखा! “क्षणभर में ऐसा 
परिवर्तन!” शरीरकी ऐसी क्षण भंगुरता! [अथया 
चक्रवर्तीपद और मुनिदशा यह दोनों रुप उन्हें दिखायी 
दिये] उसीसमय उन्हें अपने निर्मल ज्ञानदर्पण में अपने 
अनेक भव्रों के अनेक रुप दृष्टिगोचर हुए...मैं ही 
सर्वार्थसिध्दि में था और में ही धनरथ तीर्थंकर का पुत्र 
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था. ..तथा विदेहक्षेत्र के क्षेसंकर तीर्थंकर का पुत्र वज़ायुध चक्रवर्ती भी मैं ही था। ओरे, दूसरे भोगों की 
तो क्‍या बात! यह चक्रवर्तीपद की विभूति भी मेरे लिये कोई नवीन नहीं है,-पूर्वभवरमें यह भी मैं प्राप्त 
कर चुका हैं, इतना ही नहीं, उसे छोड़कर मैने साधुदशा भी ग्रहण की है...मेरे रत्लत्रयनिधान के निकट 
अन्य किसी निधान' का क्‍या मूल्य है! 

इस प्रकार दर्पणकें दिखायी दिये प्रतिबिम्ब के निमित्तसे अपने पूर्व भर्वों का जातिस्मरण होते ही 
प्रभु शान्तिनाथ अक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हुए, और विचारने लगे कि-अरे, मेरे जीवनके ७५ हजार जर्ष 
बीत गये ..मुझे अभी केजलज्ञान की साधना करना है।अब इन क्षणभंगुर वैभवों में या राग में रुकना 
मेरे लिये उचित नहीं. है। बस, मै आज ही इस राजवैभव को छोड़कर दीक्षा अंगीकार करूँगा और जिन 
बनुँगा। जन्म दिवसका उत्सव बन्द करो। जन्मसे आत्मा कौ शोभा नहीं हैं, जन्म तो आत्मा के लिये 
कलंक हैं; मुझे अब यह लज्जाजनक जन्म पुन: नहीं लेना है। अब शुध्दोपयोगी होकर हम केबलज्ञान 
प्राप्त करके मोक्षकी साधना करेंगे।-ऐसे चिन्तनपूर्बक प्रभु दीक्षा लेने को तैयार हुए। 

राजसभामें ख़लबली मच गई। ओरे इन्द्रसभा भी आश्चर्य में पड गई। प्रभु राजपाट छोडकर दीक्षा 
ले रहे हैं-यह जानते ही लोग स्तब्ध रह गये। नृत्यकारोंका नृत्य रुक गया और बजानेबालोंके वाद्य अटक 
गये। क्‍या किया जाय? किसी को कुछ सुझ नही रहा था। अरे, अभी जन्मोत्सव के समय प्रभु दीक्षा 
ग्रहण करेगे? क्‍या होता है उसकी प्रतिक्षा में सब आतुरतासे प्रभुकी ओर देख रहे थे। 

महाराजा शान्तिनाथ तो अपने वैराग्य चिन्तन में एकाग्र है, जारह भावनाओं द्वारा संसार की 
असारता का चखितबन करके, परम सारधूत निजपरमामतत्जमें उपयोग लगा रहे है। इतने में आकाशमें 
से ब्रम्हस्थर्ग के लौकान्तिक देव वहाँ उतरे। श्रेतवस्नरधारी थे वैरागी देव जैनऋषियोंकि समान शोभते थे; 
उन्होंने आकर तीथैकर के चरणों में बदन किया और उनके परमदैराग्यकी प्रशंसा की-अहो देव! आप 
इस भरत क्षेत्र के ९१६ वे तीर्थंकर है, दीक्षा सम्बधी आपके बिचार उत्तम है; आप दीक्षा लेकर केवलज्ञान 
प्रगट करेंगे और जगत के जीवों को मोक्षामार्ग दरशायेंगे। भरतक्षेत्र में अनेक वर्षोसिे विच्छिन्न धर्मप्रवाह 
को पुनः अविच्छिन्न धारारुप करने का समय आ गया है, और बह आपके द्वारा ही होगा। धन्य है 
यह चारित्र का अगसर! हम भी इस अवसर के लिये लालायित है, इस लिये आपके चारित्र का 
अनुमोदन करने आये है। ऐसी स्तुति एवं क्‍न्‍दनाके पश्चात वे लौकान्तिक देच पुनः ब्रम्हस्वर्ग में चले गये 


उसी समय करोोंड़ो देवोंके साथ प्रभुका जयजयकार करते हुए स्वर्गसे इन्द्र आ पहुँचे। प्रभुको 
दीक्षावन मे ले जाने के लिये स्वर्गलोकसे 'सर्वार्थसिद्धे! नामक दिव्य शिविका भी के साथ लाये थे। 
उस अजसर एक ओर तो महाराजा शान्तिनाथ ने राजपुत्रको राज्य सौपकर उसका राज्याभिषेक किया 
और दूसरी ओर इन्द्रोने भगवान शान्तिनाथ का दीक्षा अभिषेक करके स्वर्गलोकसे लाये हुए दिव्य 
बस्ताभूषण पहिनाये। आश्चर्य होता है कि जन्माभिषेक की भौंति प्रभुके दीक्षाकल्याणक के अवसर भी 
इन्द्रने क्षीरसागरके जलसे प्रभुका अभिषेक किया और स्वर्ग लोक के उत्तम चस्राभूषण पहिनाए। बस 
भ्रमवान शान्तिनाथ का संसार में यह अन्तिम स्नान एवं अन्तिम बस्तर थे। 

दीक्षा से पूर्व भगवान की स्तुति करते हुए, इन्द्रने कहा-हे देव! मोक्षगमन हेतु आपकी तीज्र जैराग्य 
धारा देखकर बेचारा चारित्र मोह पृत्यु के डर से कौंप रहा है... और आपसे मिलने को आतुर मोक्षसुन्दरी 
प्रसन्न हो रही है। हे प्रभो! संसार के धर्म, अर्थ और काम-यह तीन पुरुषार्थ तो आपने अनेक भावसे 
सिद्ध कर लिये है; अब मोक्ष पुरूषार्थ का अवसर आया है यह महान आनन्द की बात है। काम, पुरुषार्थ 
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द्वारा आप कामदेव हुए, अर्थपुरुषार्थ द्वारा आप चक्रवर्ती हुए और धर्म (पुण्य ) पुरुषार्थ द्वारा आप 
तीर्थंकर हुए; अब अन्तिम मोक्ष पुरूषार्थ द्वारा आप परमात्मा होंगे। 

बैराग्यपूर्वकत सबसे विदा लेकर प्रभु बनगमन हेतु शिविका में आरुढ हुए। बाह, शिविका भी 
कैसी ? जिसका नाम 'सर्वार्थसिद्धि । सर्वार्थसिद्धि! से आये हुए भगवान पुनः “सर्वार्थसिध्दि' में आरुढ 
हुए और अपने 'सर्वअर्थ की सिद्धि' हेतु बनगमन किया। प्रभु जब शिविका में आरुढ होने लगे तब 
इन्द्रमे अपने हाथ का सहारा दिया। कुछ लोगोंको ऐसा 
लगा कि “अरे, इन्द्र महाराज भूले; तीथैकर को कहीं 
उनके सहारे की आवश्यकता पड़ती होगी ?!...परन्तु 
नही; जे भूले नहीं थे। वे इन्द्र भी महान बुद्धिशाली थे; 
वे जानते थे कि 'मैं भी अब यह इन्द्रपर्याय पूर्ण होनेपर 
मनुष्य होऊँगा और प्रभूके समान ही जिन दीक्षा लेकर 
केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त करुँगा। मोक्षकी 
साधना तो चली ही रही है और अब मेरा भी भव का 
अन्त निकट है।' -यह बात इन्द्रने प्रभुकों अपना हाथ 
देकर प्रसिद्धि की ..इस प्रकार प्रभुके साथ मोक्षमार्ग में सहचर हुए। वाह इन्द्रराज! धन्य है तुम्हें ...तुम 
तीर्थंकर प्रभुके मात्र सेवक नहीं हो, तुम तो तीर्थंकर के सहचर हो। 

शिबिका में बैठकर शान्तिनाथ भगवानने जब वनगमन किया तब प्रथम राजाओंने, पश्चात्‌ विद्याधर 
राजाओंने और तत्पश्चात्‌ इन्द्रोने बह शिविका कन्धोपर उठायी और आकाशमार्गमे चलने लगे। उस समय 
देबोके करोडो वाद्य बज रहे थे; उनके द्वारा इन्द्र ऐसी घोषणा कर रहे थे कि-भगवान शान्तिनाथ अब 
मोहपर विजय प्राप्त करने जा रहे है; भगवान अब त्रिलोक का श्रेष्ठ साम्राज्य जीतने जा रहे है। भगवान 
विजयी हो! है जीबो! तुम भी मोहको जीतने के लिये भगवान के मार्ग में आओ ।' इन्द्र मी घोषणा 
सुनकर लोग जैराग्य की महिमा करते थे-अहा, छहखण्डका वैभव छोडकर भगवान मोक्षकी साधना करने 
जा रहे है. तो वह मोक्षसुख कितना महान होगा! इस प्रकार जीवों के परिणाम भोंगोंसे बिमुख और 
मोक्षके सन्‍्मुख हो रहे थे ... और भोगी से योगी बनने जा रहे शान्तिनाथ भगवान पर सबकी दृष्टि 
केन्द्रित थी। उस समय लोग कोई शोक या रुदन न करके आनन्द पूर्वक मंगल आशीष दे रहे थे कि 
हे प्रभो! आप मुक्तिकी साधना हेतु जा रहे हैं...आपकी मोक्ष साधना शीघ्र सफल हो और हमे भी मोक्ष 
पथ की प्रेरणा दो। शांतरस में झूलते हुए थे बैरागी महाराजा शान्तिनाथ भी अतिमधुर शांत दृष्टिसे 
नगरजनोंको देख लेते थे। अहा, प्रभुकी पाबन टृष्टि पडते ही बे प्रजाजन अपने को धन्य मानते थे कि 
* प्रभुने हमारी ओर दृष्टि की!” ' 

उन अक्रवर्ती महाराजाके बनगमन के समय उनकी हजारों रानियाँ क्‍या रूदन करके सिर पीटकर 
बैठ गई थीं?-नही; वे कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी, एक भावी तीर्थंकर के साथ हजारो वर्ष रहनेवाली 
वे रानियाँ शूरवीर थी, धर्मसंस्कारी थीं ओर कितनी ही सम्यग्दृष्टि भी थीं। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 
अपने स्वामी के अचानक वैराग्य की बात सुनकर उन्हे आघात लगा। इन्द्रानी उन्हे आश्वासन देने का 
विचार कर रही थी, इतने -में तो उन रानियोने स्वयं विवेक बुद्धि से समाधान करके शूरवीरता से ट्ृढनिश्य 
किया कि-हम जिसप्रकार भोगमें स्वामी की सहचरी थी उसी प्रकार अब योग में भी स्वामी के साथ 
रहेंगी। प्रभु जब बनमें रहे तब हमारे लिये राजमहल में क्‍या उचित है?-नही; हम भी अब देशब्रत घारण 
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करके वैराग्य जीवन जियेंगे। हमारे स्वामीको जब केबलज्ञान होगा तब हम भी समचसरणमें जाकर 
आर्थिका बनेगे और प्रभुके चरणोमे रहकर आत्मकल्याण करेंगे। इस प्रकार वे रानियाँ भी अब राजवैभव 
के प्रति बिलकुल उदासीन होगई थी और देशब्रत का पालन करते हुए उत्तम श्राविकाओं जैसा बैरागी 
जीवन जीने लगी थी। इन्द्रानीने उनकी प्रशसा करते हुए कहा-तुम्हें तो इस भक्‍में देशब्रत का अवसर 
है, परन्तु हमे इस देवीपर्याय में संयमका कोई अवसर नही है। तीर्थकरके संग से तुम्हारा जीवन धन्य 
हुआ है। 

हक हजारो बर्ष से चक्रवर्ती की सेवा करनेवाले १६००० देब, प्रभुका बैराग्य देखकर खेदखित्न होकर 
हाथ जोडे खड़े थे कि- ओरे, जिनकी सेवासे हमे आनन्द मिलता था त्रे हमारे स्वामी तो दीक्षा ले रहे 
है; हम भी यदि मनुष्य होते तो अपने स्वामी के साथ ही दीक्षा ग्रहण करते! अब तो, जब वे केबलज्ञान 
प्राप्त कर धर्मचक्री बनेगे तब समवसरण मे जाकर उनकी सेवा करेंगे और दिव्यध्चवनि खुनकर 
आत्मकल्याण करेगे। पहले राजचक्री और फिर धर्मचक्री-इस प्रकार एक ही भव मे दो चक्रवर्ती पद 
प्राप्त करमेवाले भगवान शान्तिनाथ की सेवा का अवसर हमे प्राप्त होगा-ऐसा मानकर उन देवों ने मन 
में सतोष किया। 


प्रभुशान्तिनाथ 
की 
दीक्षायात्रा 
ज्येष्ठ कृष्णा 
चतुर्दशी 





चक्रवती के १६४ रत्नों मे से सेनापति आदि रत्नों ने तो प्रभुके साथ दीक्षा ले ली, सुदर्शन चक्रादि 
अजीब रत्नों के अधिष्ठाता देव प्रभु को बदन करके चले गये। अरे, पुण्यसंयोग तो कहाँ तक स्थिर रह 
सकते हैं? मुमुश्ठु जीव तो स्वेच्छासे उसे छोड़कर मोक्षमें चले जाते हैं। जिसकी एक हजार देव सेवा 
करते थे वह गजरत्न, अर्थात्‌ चक्रवर्ती के ८४ लाख हाथियों में श्रेष्ठ हाथी,-बह भी विचारने लगा कि- 
अरे, मुझपर आरूढ़ होने वाले स्वामी तो सब छोड़कर बन में जा रहे हैं...फिर मैं यहाँ राज्य में रहकर 
क्या करूँगा ?-ऐसा विचारकर वह विजय हाथी भी प्रभुके पीछे-पीछे बनमें चला गया और बवैराग्यपूर्वक 
प्रभुके निकट ही रहने लगा। धन्य उस हाथी को ! 

प्रभु के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये हुए एक हजार राजा भी प्रभुके साथ ही दीक्षा 
लेने हेतु तैयार हुए; चक्रवर्ती के भाई चक्रायुध कुमार भी दीक्षा ग्रहण करने हेतु तत्पर थे;-इस प्रकार 
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अनेक राजपुत्र' तथा हजारों मुमुक्षु जीब दीप्ता लेने के लिये बनकी ओर चले। अहा, हजारों जीवोकी 
दीक्षा हेतु खनयात्रा अवधभुत लगती थी...मानो मोक्ष की शोभायात्रा निकाली 
हो. ..जिसमें इन्द्रों द्वारा उठायी हुई सर्वार्थसिद्धि-शिविका में मोक्षसुन्दगी के वर शान्तिनाथ (तीर्थंकर) 
शोभायमान हो रहे थे, साथ में उपबर समान चक्रायुध (गणधर) शोभा दे रहे थे...और मोक्ष के बराती 
जैसे हजारों राजा, लारों प्रजाजन, हाथी आदि तिर्यंच तथा वैराग्यभावना में तत्पर देव उस दीक्षाल्याणक 
की वैराग्ययात्रा को सुशोभित कर रहे थे। देवों के करोड़ों बाजे बज रहे थे और उनमें से बीतरागता के 
स्वर निकल रहे थे। 

प्रभु की शिबिका दीक्षावन में 
आयी। वन भी कैसा ?- जिसका नाम है 
'सहस्राग्रजन!' (जिस प्रकार गिरनार में 
सहस्न- आम्रवन नेभिनाथ प्रभुकी दीक्षा का 
धाम है, उसी प्रकार हस्तिनापुर का यह 
सहख्राप्रजन शान्तिनाथ प्रभु की दीक्षाका 
धाम है।) जहाँ आमके वृक्ष हैं और उन 
पर अति सुन्दर हजारों आम्रफल झूल रहे 
थे। आम्रवृक्ष भी हर्षित हो रहे है 
कि-वाह, प्रभु जब मुनि होकर यहाँ 
आत्मध्यानमें विराजमान होंगे...तब हम 
उनपर शीतल छाया फैलकर उनकी सेवा 
करेंगे और प्रभु शान्तिनाथ के सान्निध्य से 
हमारे बनमें सर्वत्र परमशन्ति फैल जायगी;-इस प्रकार वे आम्रवृक्ष “अशोक वृक्ष' जैसे गौरव का अनुभव 
कर रहे थे। 

बैरागी महाराजा शान्तिनाथ पालकी से उतरे और एक शुद्ध शिला पर उत्तराभिमुख बैठ गये। बाजे 
शांत हो गये, कोलाहल थम गया, विभाव भी शांत हो गये, सारे बनमें शान्ति छा गयी। प्रभु 
शान्तिनाथने शांतभाव धारण करके मस्तक से मुकुट उतारा, गले से हार निकाल दिया, वस्बाभूषण उतार 
दिये. . .उपयोग को स्थिर करके, हाथ जोड़कर 3३% नमः सिद्धेभ्य: ऐसे उच्चारण पूर्वक सिद्ध भगवन्तों को 
नर्मस्कार किया। (छड्ास्थ दशार्मे प्रभुका यह अन्तिम वाक्य ..संसार दशामे यह उनका अक्षरात्ण्क वचन: 
पश्चात्‌ छद्यस्थ मुनिदशा में वे सम्पूर्ण मौन रहे और केवली होनेपर जाणी निकली, “” तो निरक्षरी 
दिव्यध्चनि थी।) सिद्धों को वन्‍्दन करके पश्चात्‌ प्रभुने सिरके काले घुंघपाले कोमल केशों का स्वहस्त 
से लोच किया, साथ ही साथ भीतरके मोह का लुंचन कर दिया। अहा, शरीर से उदासीनताकी वह 
चरमसीमा थी। बाहा तथा अभ्यंतर परम, दिगम्बर हुए बे निम्रैथ-मुनिराज तत्क्षण शुद्धापयोगी होकर 
आत्मध्यान में एकाग्र हो गये...उपयोग की विशुद्धता द्वारा अपने आत्मा को सामयिक चारित्र में स्थिर 
किया। (तीथैकर मुनिराज का चारित्र उत्तम सुविशुद्ध होता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता, इसलिये 
उनको छेवोपस्थापना या प्रायश्चित नहीं होता।) 

ध्यान में स्थिर होते ही उन परम श्रमण को सातबाँ गुणस्थान तथा चौथा ज्ञान प्रगट हुआ; ज्ञानके 
साथ सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि-सिद्धियाँ प्रगरु हुईं और कवषायभाव दूर भागे। मिथ्यात्व एवं चार कषाय तो असंख्य 
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वर्ष पहले पूर्वभवरों में ही सर्वथा नष्ट हो गये थे; दूसरे चार कषाय आठ वर्ष की बाल्याजअस्था में ही 
प्रभुने छोड़ दिये थे; तीसरे चार कषाय अभी-अभी ध्यानके समय दुर हो गये और चऔौथे चार कषाय 
भी निर्जज समान होकर मृत्युशैय्या पर पड़े हैं। प्रभु शान्तिनाथ वीतरागतासे खुशोभित हो 
उठे. . .चक्रवर्तीत्व के काल में जो शोभा थी उसकी अपेक्षा मुनिदशा में उनकी शोभा एकदम बढ़ गई। 
सच ही है कि-वीतरागता में जो शोभा है जैसी राग में कहाँ से होगी? निर्ग्न्थता में जो सुख है अह 
परिय्रह में कहाँ से होगा ?-नहीं हो सकता। इसलिये हे प्रभो! आपने चक्रवर्तीपद छोड़ा बह कोई दुःखकी 
बात नहीं है; आपने तो उससे भी महान ऐसा परमेश्वर पद प्राप्त करने के लिये चक्रवर्ती पद छोड़ा हैं; 
परम अतीन्द्रिय सुख आप्त करनेके लिये इन्द्रियसुखों का त्याग किया है; चचल एवं अशुचिपूर्ण ९६००० 
रानियों को छोड़ कर स्थिर एवं पवित्र ऐसी मुक्तिसुन्दरी में आसक्त हुए हैं; मोक्षके तीन रत्नों को प्राप्त 
करके आपने संसार के चौदह रत्न छोड़े है। इस प्रकार हे प्रभो! आपने जो त्याग किया उसकी अपेक्षा 
अधिक ग्रहण किया है। वास्तव मे आप ही हेय-उपादेयका परम विवेक करनेवाले हैं। आप स्वयं 
मोक्षमार्ग हो, आप स्वयं ही धर्म हो। क्योंकि- 


आगम में क्लौशल्य है अरु मोहबृष्टि जिनष्ट है; 
खीतराग चरितारूढ हैं...थे सुनिमहात्मा धर्म हैं। 


प्रभु शान्तिनाथने चक्रवर्ती पद से निकलकर परमेष्ठीपदमें प्रवेश किया। बारह भव के साथी ऐसे 
उनके भाई चक्रायुधकुमारने भी प्रभुंके साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण की; अन्य हजारों राजा भी मुनि हो गये। 
जो मुनि नहीं बन सके ऐसे लाखों जीवोंनि बैराग्यपूर्वक श्रावक के ब्रत लिये, कुछ तियच जीव भी बैराग्य 
पाकर ब्रतधारी हुए। 

“अरे, यदि बाह्य विषयोमे सुख होता तो इन चक्रवर्ती महाराजा के समक्ष तो जगतके सर्बरोल्कृष्ट 
भोगोपभोग विद्यमान थे, फिर उन्हे स्वेच्छा से त्यागकर वे बनवासी मुनि क्यों हाते? और आत्मध्यान 
क्यों करते? और उस चक्रवर्ती पद की अपेक्षा इस समय मुनिदशा में वे अधिक सुखी हैं-यह स्पष्ट 
दिखायी देता है; इसलिये निश्चित होता है कि बाह्मसामग्री में, विषयभोगो मे या उनके संग में कहीं सुख 
है ही नहीं। सुख तो चैतन्यस्वरुप की अनुभूति मे ही है। सुख आत्मा का स्वभाव है और उसके ध्यान 
में जो अतीन्द्रिय शान्ति का बेदन होता है वही सच्चा पारमार्थिक सुख है।' 

भगवान शान्तिनाथ की ध्यानदशा देखकर अनेक जीव आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की प्रतीति 


करके सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। तीर्थंकर प्रभु के दीक्षाकल्याणक का मंगल महोत्सव अनेक जीवों के 
कल्याण का कारण हुआ। 


मुनिराज शान्तिनाथ बारम्बार शुद्धोपयोगी होते थे। दीक्षा के पश्चात्‌ दो दिन के उपबास करके के 
ध्यान के प्रयोग में रहे। पश्चात्‌ तीसरे दिन पारणे हेतु मन्दिरपुरी में पधारे। अहा, साक्षात्‌ मोक्षमार्गरूप 
ऐसे अदभुत उत्तमसुपात्र को अपने प्रागण मे देखते ही राजा सुमित्र को अपार हर्ष हुआ; उसने भक्तिसहित 
पड़गाहन किया-'प्रभो! पधारो.. पधारो...पधारो !” मुनिराज शान्तिप्रभु के खड़े रहने पर सुमित्र राजाने 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रदक्षिणा करके पुनः पुनः: नमस्कार किया; उस समय उन राजा का मन शुद्ध था, 
वचन शुद्ध था, काया शुद्ध थी, आहार-जल शुद्ध थे; उन्होंने भक्तिसे प्रभुके चरणों का प्रक्षालन किया, 
साथ ही अपने पाप भी धो डाले; मुनिराज को उच्चासन पर विराजमान करके अर्ध्य द्वारा पूजा की। 
इस प्रकार नवधाभक्तिसहित मुनिराज के कर कमल में आहारदान दिया। उस समय उन्हें परम प्रसन्नता 
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हो रही थी,-होगी ही न! क्योंकि तीर्थंकर को मुनिदशा में प्रथम आहारदान दाता के रुप में उन्हें 
तवृभवमोक्षणामीपना प्राप्त हुआ था। अपने मोक्ष से किसे आनन्द नहीं होगा? उस आहारदान के 
हर्षोपलक्ष में उसी समय आकाश में (१) देवों के दुंदुभि बाद्य बज रहे थे; (२) रत्लवृष्टि हो रही थी; 
(३) अहो दान. . .महादानं.. .कहकर देव उस दानकी प्रशंसा कर रहे थे; (४) शीतल बायुसहित सुगन्धित 
जल की बूँदें गिर रही थीं, और (५०) देव पुष्पनर्षा कर रहे थे। वहाँ दान उत्तम था, दाता महान थे 
और सुपात्र तो सर्वोत्कृष्ट थे,-इसलिये पुण्यप्रभाव से तत्काल बहाँ पंचाश्चर्य प्रगट हुए। 

अहा, कुछ ही समय पूर्व जो छहखण्ड के अधिपति थे और सुवर्ण एब रत्न के थाल में भोजन 
लेते थे, वे आज सर्वथा वस्ब-पात्रके परिग्रह रहित होकर, रागरहित होकर हाथ के पात्र में खड़े रहकर 
भोजन करते हैं। वाह, जैन मुनियों की बवीतरागता! बह जगत में अद्वितीय है। २८ मूलगुणों के धारी 
उन शुध्द दिग्मबर मुनिराज का चित्त अतीन्द्रिय आनन्द के भोग में ऐसा प्रीतिबान बन गया था कि पूर्व 
में भोगे हुए चक्रवर्ती पद के भोगों का उन्हें स्मरण भी नहीं होता था। पौंच इन्द्रियों के विषयों का तथा 
क्रोधादि कषायों को उन्होंने जीत लिया था और बाईस प्रकार के परीषह सहन करने का उनमें सामर्थ्य 
था यद्यपि वे तीर्थंकर होने से दंशमशक-अदर्शन आदि अनेक उपसर्ग-परीषह तो उनके आते ही नहीं 
थे। पुण्य प्रताप से सर्ब ऋतुएँ तथा धरती उनके अनुकूल बन जाती थी, इसलिये शीत-उष्ण या 
कौंटे-कंकरादि परीषह उनके आते ही नहीं थे, तथा कोई क्षुद्र जीब-जन्तु उनको उपद्रब नहीं करते थे, 
उल्टे उनके सान्निध्य में दूसरों के उपद्रब भी दूर हो जाते थे। 





परम साम्यभाव से कहीं भी रागके प्रतिबंध बिना आत्मसाधना करते-करते उन शान्शिनाथ 
मुनिराजने १६ जर्ष तक सुकेत्र में जिहार किया। वे जहौं-जहाँ जाते बहाँ-बहाँ सैकड़ों कोस तक सर्ब जीव 
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शांत परिणामी हो जाते थे; कही भी वैर-बिरोध, अशान्ति या दुष्काल नहीं रहता था; सर्व जीवों के 
अंतरमें मैत्रीभाव का पवित्र झरना बहता था। वहाँ सिंह से लगकर शशक आराम से सोते थे; गायका 
बछड़ा सिंहनी को अपनी माता समझकर उसका स्तनपान करता था और सिंहनी उसे जिह्बा से चौंटकर 
प्यार करती थी। सिहनी का बच्चा प्रेमसे गाय का दूध पीता और गाय निर्भय होकर प्रेमपूर्वक उसे देखती 
रहती थी। नेबला और सर्प दोर्नों साथ खेलते थे। प्रभुके साश्निध्य में सर्व जन अति वात्सल्यपूर्वक 
एक-दूसरे की धर्मभावना पुष्ट करते थे। भगवान्‌ शान्तिनाथ मुनिदशा में यद्यपि मौन रहते, तथापि उनके 
शात नेत्रों एवं उपशात मुद्रासे झरते हुए शातरस को देखकर भव्यजीव आत्माके शांत स्वभाव का दर्शन 
कर लेते थे। आत्मा का स्वभाव क्रोधादि रहित कैसा शात है-वह प्रभु की मुद्रा मौन रहकर भी दरशा 
रही थी। यद्यपि प्रभु एकलविहारी-जिनकल्पी थे, तथापि चक्रायुध आदि मुनिबर और वह हाथी भी उनके 
सानिध्य में ही रहा करते थे। तीर्थंकर का सहवास छोड़कर दूर रहना किसे अच्छा लगेगा ? 

इस प्रकार १६ वर्ष तक मौन रुप से आत्मसाधना करके मोक्षमार्ग में आगे बढ़ते-बढ़ते' शान्तिनाथ 
मुनिराज पुन हस्तिनापुरी के सहस्लाप्रवनमें पधारे। हस्तिनापुरी के प्रजाजन अपने महाराजा को मुनिदशा 
में देखकर अत्यन्त हर्षित हुए। जहाँ दीक्षा ली थी उसी वन में आकर मुनिराज शान्तिनाथ ध्यानस्थ हुए। 
साथ में चक्रायुध आदि हजारों मुनिवर भी वैराग्यवन मे आत्मध्यान कर रहे थे . 


[-फिर वहाँ जो महान आनन्दकारी घटना हुई-उसका वर्णन अब पढ़ेंगे।] 





के. . .ब. ..ल. . .ज्ञा. ..न 


पौष शुक्ला एकादशी का मंगल-दिन है; हस्तिनापुरी के सुन्दर उद्यान में हजारों आमग्रवृक्ष असमयमें 
(पौष मासप्रें) ही आम्रफलों के' भार से झुक गये हैं, क्योंकि मुनिराज शान्तिनाथ प्रभु उस बनमें विराजमान 
हैं और आत्मध्यान कर रहे हैं। पहले सुदर्शनचक्र द्वारा छह खण्ड को जीतने जाले प्रभु, अब मुनिदशा 
में शुद्धोपयोग द्वारा मोह पर विजय प्राप्त करने तथा अखण्ड ज्ञान को साधने के लिये तीन करण द्वारा 
घुसज्ज हो गये हैं। 'मोह का सर्वथा नाश करने तथा नव क्षायिकलब्धियों सहित केबलज्ञान-साम्राज्य 
की प्राप्ति में यह पुण्यजन्य ऐसा सुदर्शनत्रक काम नहीं आयगा'-ऐसा समझकर प्रभ्ने उस चक्र को छोड़ 
दिया और शुक्लध्यानरुपी धर्मचक्र धारण किया। उस चक्रके तेज से भयभीत होकर कर्मकी अनेक 
प्रकृतियाँ नष्ट हो गई, अधिकांश कर्मप्रकृतियों का आना रुक गया; अरे, मेघरथके तीसरे भवसे प्रारम्भ 
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हुई और असंख्यवर्षों ले सतत बाौँधती हुई ऐसी वह तीर्थंकर प्रकृति भी अब अटक गई थी। मोक्षकी 
सम्पूर्ण साधना में सतत उद्यमर्वबंत उन महामुमुक्षु को अब किंचित्‌ भी कर्मबंधन कैसे रुचता? वे मोह 
की अधिकांश सेना का नाश तो पहले शुद्धीपयोग द्वारा कर ही चुके थे, शेष रहे साधारण मोह को 
मारने में क्‍या देर ? शुक्लध्यान चक्र द्वारा शीघ्रता से संज्वयलन कषाय पर प्रहार करके उसे नष्ट कर दिया 
और बीतरागता प्राप्त कर ली। रागके अत्यंत अभाव के कारण अब उन्हें किसी कर्म का बंधन नहीं 
होता था, मात्र निर्जरा ही होती थी। इस प्रकार मोह के विशाल समुद्र को पार कर लेने के पश्चात्‌ तुरन्त 
पुन. बह शुक्लध्यान चक्र चलाकर, शेष तीनों घातिकर्मरुषी अरि' को एकसाथ 'हनकर' प्रभु अरिहंता' 
हुए और नव क्षायिकलब्धियों के अक्षयनिधान' सहित केवलज्ञान-साम्राज्य प्राप्त कर लिया। [नमो 
अरिहंताणं] पहले चक्र द्वारा छह खण्ड साधने में प्रभुको ८०० वर्ष लगे थे; जबकि साधु होकर शांत 
भावरूप इस धर्मचक्र द्वारा केबलज्ञान का अखण्ड साम्राज्य तो उन्होंने मात्र १६ बर्ष में ही साध लिया! 
है अरिहंता! हमें आश्चर्य तो इस बात का होता है कि-मोह जैसे महान शत्तुको तथा घातिकर्मों 
जैसे वैरियों का घात करने में आपने किंचित्‌ क्रोध नहीं किया, क्रोध के बिना ही मात्र शांत वीतराग 
भाव द्वारा आपने उन्हें नष्ट कर दिया। वास्तव में बीतरागता की शक्ति कोई आश्वर्यकारी है...और 
आपका शान्ति” नाम सार्थक है। जिस प्रकार हिम-प्रपात अपनी शीतल शक्ति द्वारा भी बड़े-बड़े वृक्षोंको 
जला देते है, उसी प्रकार हे देव! आपने भी बीतरागी शांतभाव की अदभुत शक्ति द्वारा महामोहशत्रु को 
क्षणमात्र में नष्ट कर दिया। उसके द्वारा आपने हमें ऐसा समझाया कि- “शान्ति” में जितनी है उतनी 
शक्ति क्रोध में या राग में नहीं है। मोक्ष की साधना शांतभाव द्वारा ही होती है, क्रोध के या राग के 
द्वारा नहीं। इस प्रकार आपकी साधना ने हमें शान्ति और क्रोध नीच भेदज्ञान कराया है। जो महान कार्य 
आपने बीतरागता द्वारा किया बह कार्य क्‍या कोई क्रोधी या रागी जीव कर सकता है? -कदापि नहीं। 
अहो देव! आप बीतरागता के बलसे अपनेमे से ही केबलज्ञान निधान प्रगट करके स्वयंभू परमात्मा हुए; 
अनन्त चतुष्टय द्वारा आप धर्मसाम्राज्य के नायक धर्मचक्रवर्ती हुए; इन्द्रियो से पार होकर आप स्वयं 
परिपूर्ण ज्ञान एवं सुखरुप परिणमित हो गये। वह दशा परम इष्ट है...इसलिये आपकी स्तुति द्वारा हरि 
उसका अनुमोदन करते है:- 
इ्ज्ञ लब्धस्थाभखस ने त्रिजगेन्द्र-पूजिल ऐ रीते, 
स्थयमेलण जीज थअयो अको तेने स्वयंथू” जिनो कहे। 
प्रक्षीण. थधातीकर्म, अनहद वीर्य अधिक प्रकाशने 
इन्द्रिय- अतीत थयेर् आत्मा ज्ञान सौर््ये परिणमे। 
अस्यंत, आत्मोत्पन्न, जिषयातीत, अनुप, अनंत ने 
जिच्छेदहीन छे सुख अहो! शुद्धोपयोग-प्रसिद्ध ने। 
“अहो उस सहजजान एवं सहजसुखता की अधित्य सहिसा ! 
भगवान शान्तिनाथ सर्वज्ञ होकर ऐसे ज्ञान एवं सुखरूप परिणमित हुए। तीनों लोक में आनन्दमय 
आश्चर्य से खलबली मच गई। उसी समय तीर्थंकर प्रकृतिरुपी दासी प्रभुकी सेवाके लिये इन्द्रादि देवों को 
बुला लायी। देवों ने आकर भक्तिपूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा की...और सोलहतवें तीर्थंकर का 
केवलज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। कुबेर ने स्वर्गलोककी उत्तम सामग्री द्वारा दिव्य शोभायुक्त 
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समबसरण की रचना की; इन्द्रानी ने उसमे रत्नों का चौक पूरा; करोड़ों दुंदुभि वाद्य मधुर स्वर में मानो 
भव्य जीवों को बुला रहे थे कि-आओरे आओ.. है जीवों! जिन्हे मोक्ष साधना हो वे यहाँ आओं ! 
आत्मकल्याण हेतु अन्य समस्त कार्य छोड़कर यहाँ आओ। आओ और इन शान्तिनाथ प्रभु की सेवा 
करो। आत्मा के अनन्त-अक्षय निधान देखना हों तो इन प्रभुके बीतराग मार्ग का अनुसरण करो। 


भो भो भव्यो! अलधूणी तमारा प्रमादो सहु ने, 
आजी सेवो,. शिवपुरीतणा सार्थवाह प्रभुने। 
हस्तिनापुरी के भाग्यवान नगरजनोंने शान्तिनाथ प्रभुके गर्भ-जन्म-तप ऐसे तीन कल्याणक पहले 
देखे थे और आज अपनी नगरी में चौथे ज्ञानकल्थाणक का महोत्सव प्रत्यक्ष देखा। अहा, धन्य बह 
नगरी और धन्य वे जीव! 
जिस समय शान्तिनाथ प्रभुको पचमज्ञान प्रगट हुआ उसी समय उनके श्राता चक्रायुध मुनिराज 
को भी उन्ही के सान्निध्य मे चौथा ज्ञान प्रगट हुआ। दो सहोदरों में से एक तीर्थंकर हुए और दूसरे 
गणधर। दिव्य समवसरण की बारह सभाएँ देवो, मनुष्यों एबं तिर्यचों से भर गई। आश्चर्य है कि वहाँ 
स्थान के माप की अपेक्षा बैठनेवाले जीवों की संख्या अत्यधिक होनेपर भी किचित्‌ भीड़ नहीं थी। प्रभुके 
दर्शनों में सब इतने लीन थे कि किसीको कोई आकुलता नही थी। सर्बाग से खिरती हुइ प्रभुकी 
दिव्यध्यनि सबने शान्तिपूर्वक श्रवण की। प्रभुने आत्मतत्त्व की परम गभीर महिमा दरशाते हुए कहा *- 
है जीवों! यह आत्मतत्त्व स्वय स्वतत्र सत्‌ है, बह अनादि-अनन्त अपने उत्पाद-व्यय-धुबस्वरूप 
में बतनिबाला है, ज्ञान और आनन्द उसका मुख्य स्वभाव है-जोकि जीवके अतिरिक्त अन्यत्र नही है। 
प्रत्येक आत्मा अपने स्वकीय असंख्य प्रदेश मे रहकर प्रति समय जानता और परिणमता है इसलिये वह 
“समर्य है। 
बह ज्ञान और परिणमनस्वरूप आत्मा, स्व-पर का भेदज्ञान करके जब परसे विभक्त अपने 
ज्ञानस्वरूप को जानता है और उसीमे एकत्वरुप से परिणमता है तब तक वह 'स्वसमय_ है, वह सुदग 
है, वही शुद्ध और सुखी है। तो भी वह आत्मा जब तक अपना ज्ञानस्वरूप को भूलकर परको जानता 
हुआ परके साथ अर्थात्‌ रागादि के साथ एकत्वरुप परिणत होता है तब त्तक वह परसमय है, उसमें 
विसवाद है, अशुद्धता है, और दुख है। 
इसलिये है जीवो! तुम ज्ञान और राग का भदज्ञान करके, रागरहित शुद्ध 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग मे ही आत्मा को ट्ृृढ़रूप से परिणमित करो। हम सब अरिहंत 
तीर्थंकर इसी विधि से मोक्षको प्राप्त हुए है और तुम्हारे लिये भी मोक्षका यह एक ही उपाय है 
दर्शन खली नित्य ज्ञान ने अथारितन्र साधु सेजयां; 
पण ऐ तश्रणे आत्मा ज केवल जाण निश्चय दष्टिमां। 
तुँ. स्‍थाप निजने सोक्षपंथे,  ध्या- अनुभव तेहने, 
तेमां ज नित्थ दिहार कर, नहि खिहर परद्रठ्यों जिये। 
बस, शुद्धस्वद्रव्य मे ही मोक्षमार्ग का समावेश है। राग का कोई अंश उसमें नहीं है। 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप शुद्धभाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही मोक्षकारण है और स्वयं ही मोक्षरुप 
है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा' ही साध्य है। ऐसे निज परम तत्त्व को जानकर उसीकी अन्तर्मुख श्रद्धा 
और उसीमें उपयोग को एकाग्र करके स्थिर होओ तुम्हें परम सुख होगा। 
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आत्यां सदा प्रीविजयंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने 
आनाशथी बन तुं तृप्त, तुजने सुरक्ष अहो! उत्तम थे। 
अहाहा, कैसी मधुर बह बीतरागवाणी! तीथैकर परमात्मा का ऐसा धर्मोफ्देश सुनकर अनेक जीव 
आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, अनेक जीर्बो ने श्रावकधर्म तथा अनेकों ने मुनि धर्म अंगीकार किया। पन्द्रहवें 
तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभुके मोध्षगमन पश्चात्‌ लगभग तीन सागरोपम का दीर्घकाल व्यतीत होनेपर सोलहदें 
शान्तिनाथ तीर्थंकर हुए। उनकी धर्मसभा में चक्रायुध-प्रधान ३२६ गणघर, ८०० श्रुतकेबली, ४१८०० 
उपाध्याय, ३००० अवधिज्ञानी मुनिबर, ६००० विक्रियाऋद्धिधारी मुनिबर, ४००० मन:पर्ययज्ञानी और 
२४०० वादविद्यार्मे निपुण मुनिवर विराजते थें ६०३०० आर्यिकाएँ, दो लाख सम्यक्त्तादि से सुशोभित 
धर्मात्मा श्रावक तथा चार लाख श्राविकाएँ थीं। सब मोक्षकी उपासना कर रहे थे। सम्यग्दर्शन प्राप्त 
करनेवाले तिर्यचों और देवों का तो प्रभु की धर्मसभा में कोई पार नहीं था। 





और इस समस्त धर्मबैभव के उपरांत, अति दिज््य श्रीमण्डप के ऊपर गगनमे प्रभुके समकक्ष, सर्व 
आत्मिक गुर्णों में प्रभुके समान ४००० केबलज्ञानी-अरिहंत भगवंत विराजते थे। अहा, जिनेश्वर्रों का 
मंगल-समारोह ! उसे देखकर मुमुक्षुनेत्र तुप्त-तुप्त हो जाते थे और जी भरकर धर्मामृतका पान करते थे। 
समवबसरण अर्थात्‌ धर्मचक्रवर्ती-तीर्थकर प्रभुका धर्मदरबार! उसकी अदभुतता का क्‍या कहना! उस 
धर्म-दरबार में धर्म का तो महा भण्डार है और पाप का प्रवेश भी नहीं है; बहाँ पापी जीज नही होते। 
आनेवाले पापी जीव भी प्रभु के दर्शन से धर्मी बन जाते हैं और शान्ति प्राप्त करते *। अहो, शान्तिनाथ 


२६९ , भगवान शान्तिनाथ (म हा पु रा ण) [अपना भगवान 


भगयान ने वीतरागधर्मकि उपदेश द्वारा जगत के जीर्बो को अपूर्व शान्ति प्रदान की.. उन्हें नमस्कार हो! 
[पन्द्रढने तीर्थंकर के शासन के अन्तिम काल में लाखों-करोड़ों बर्ष तक धर्मका जो विच्छेद था बह 
शान्तिनाथ प्रभुंक अबतार से दूर हुआ और पुन. जैनधर्म की परम्परा चलने लगी; बह आज तक 
अविच्छिन्न धारा से चल रही है, बीचमे कहीं विच्छेद नहीं हुआ।] 

समवसरण मे प्रभु का धर्मोपदेश पूर्ण होने पर इन्द्रों ने १००८ मंगल नामों द्वारा प्रभुकी स्तुति की। 
है देवा इन्द्रकों आपकी गुणमहिमा प्रसिद्ध करने के लिये भले ही १००८ नाम ढूंढ़ना पड़े परन्तु हम 
तो मात्र एक 'सर्वज्ञता' द्वारा ही आपकी सर्जगुणमहिमा को जान लेते हैं। हे प्रभो! जहाँ आपकी सर्वज्ञता 
को लक्ष मे लेते है वहाँ आपके अनन्त गुणों की स्वीकृति एकसाथ' हो जाती है। वचन द्वारा तो संख्यात 
ही गुण और वे भी क्रमश बोले जा सकते हैं, जबकि सर्वज्ञातादि किसी भी गुण द्वारा आपकी अभेद 
अनुभूति करने पर आपका सर्वगुणसम्पन्न आत्मा हमारी स्तुति में-हमारी अनुभूति में समा जाता है और 
शुद्धात्मा का अनुभव होकर हमारे मोह का क्षय हो जाता है। अहो देव। आपके उपदेश से सिंह और 
सर्प जैसे क्रूर तियंच भी विशुद्धपरिणामो द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमारे जैसे भव्य मनुष्य 
मोक्ष प्राप्त करे-इसमें क्या आश्चर्य है! 

प्रभो! आप तो शुद्धआत्मा में से ही उत्पन्न पूर्ण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करनेवाले हो; 
आपको मोह नहीं है इसलिये आहार-जल का ग्रहण भी नहीं है। केवलज्ञान के साथ आपका यह एक 
आश्चर्यजनक अतिशय है कि-पच्चीस हजार वर्ष तक अरिहंत अवस्था में मनुष्य शरीर सहित विचरने 
पर भी आपको कदापि क्षुधा-तृषाकी वेदना नहीं हुई और कभी आहार-जल का ग्रहण नहीं किया। 
आहार के बिना ही आपमें अनन्तवीर्य एवं अनन्तसुख था। हाँ, यद्यपि आपको अभी बेदनीय कर्म था, 
परन्तु मोहकर्म का सग न होने से वह अकेला बेचारा मृत समान था, आत्मामे उसका कोई प्रभाव नहीं 
था; और शरीर की सुन्दरता को सुरक्षित रखनेवाले पुण्यपरमाणु आहार के बिना भी स्वयमेव शरीर में 
आ जाते थे। प्रभो!' आपकी सर्वज्ञता या आपके पूर्णसुखो को जो नहीं जानते "ऐसे अज्ञानीजनों की बुद्धि 
में आपके केवलज्ञानका यह अतिशय नहीं आसकता, क्योंकि वे विषयरहित आत्मिक सुखो नहीं जानते। 
तथा हे जिनेश! आप लोकोत्तर हैं, सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं, इसलिये आपके शरीर की परछाईं नहीं 
पड़ती, नेत्रों की पलकें नहीं झपती, आप पृथ्वीपर नहीं चलते, आप चारों दिशासे दिखनेवाले चतुर्मुख 
भगवन्त हैं, और एकसाथ सब भाषाएँ बोलने पर भी आपके ओष्ठ नहीं हिलते,-यह भी क्‍या आश्चर्य 
की बात नहीं है? ऐसा आश्चर्य हे केवबली परमात्मा! आपके सित्रा अन्यत्र कहाँ है? 

तथा है अचिंत्य सामर्थ्यवान सर्वज्षप्रभु/ सर्व पदार्थों को जानने में आपको ज्ञानका क्रम नहीं है, 
आपका ज्ञानअक्रम है; वैसे ही आकाश में मगल विहार के समय आपके पर्गों में भी क्रम नहीं है, 
क्रमश: डुग भरे बिना आपका गमन है। इस प्रकार ज्ञान और गमन दोनों में आप क्रम से रहित हैं। 
आपके श्रीविहार के समय आगे-आगे चलनेबाला आपकी धर्मविजय की घोषणा करता हुआ एक हजार 
आरों बाला रत्नमय धर्मचक्र, करोड़ों वाद्यों तथा करोड़ों ध्वजाओं के साथ चलता है। चक्रवर्ती पद के 
समय तो आपके चक्रकी सेवा एक हजार देव करते थे, वर्तमान में तीथंकर पद के समय असंख्य देव 
आपके धर्मचक्रकी सेवा कर रहे हैं, तीनों लोकमें उसका प्रभाव वर्तता है। 

है शान्तिनाथ प्रभो! पूर्वभवों में आप दो बार तीर्थंकर के पुत्र हुए। इन्द्सभा में आपकी प्रर्शसा 
हुई, महायीर तीर्थंकर के आत्मा के साथ भी (त्रिपृठ के भवर्में) आपका मामा-भानजा का सम्बन्ध हुआ, 
आप बलभद्र हुए, चक्रवर्ती भी हुए, इन्द्र हुए, सर्वार्थसिद्धि में भी गये, अन्तिम भव में घुनः दूसरी बार 
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चक्रवर्ती हुए, कामवेब हुए, और अन्‍्तमें जिनदेव होकर तीर्थंकर भी हुए; और अब सर्वोत्कृष्ट सिद्धपद 
प्राप्त करने की तैयारी हैं। इस भरतक्षेत्र में २०००० वर्ष तक तीर्थंकर रूप में मंगल विहार करके आपने 
मोक्ष का मार्ग खोला है। हे देव! आपके अवतार से पूर्व सात तीर्थंकरों के शासन के अंत भाग में 
धर्म का किच्छेद हुआ, परन्तु आपके द्वारा भी प्रकाशित मोक्ष्मार्ग निर्वाधर्प से आज पंचमकाल में भी 
अविख्छिन्न रुप से चल रहा है। इससे पुराणकार गुणभद्रस्थामी कहते हैं कि-हे बुद्धिमान जीओ! तुम 
शान्तिनाथ की शरण लो; क्योंकि आज जो धर्मशासन प्रवर्तमान है...जो मोक्षमार्ग चल रहा है उसके 
'आश्वगुरु भगवान शान्तिनाथ' हैं:- 
देखेनाभिहितस्त्वनेन समगादव्धाहत: स्थायर्धि।! 
सल शान्ति समुपेत तश्र भवतां आईं शुरू धीशना:॥। 
(महापुराण- उत्तरपुराण : ६३-५१०) 
भगवान शान्तिनाथ चक्रवर्ती पद में २०००० वर्ष रहे, और उसे छोड़ने के पश्चात्‌ धर्मचक्रवर्ती 

होकर तीर्थकरपदमें भी २५००० वर्ष रहे। अन्त में, जिस प्रकार चक्रवर्ती पदका त्याग किया उसी प्रकार 
अब तीर्थंकर पद को त्यागकर प्रभु मोक्षममन के लिये तैयार हुए। जब उनकी आयु एक मास शेष रही 
तब वे सम्मेदशिखर पर आकर स्थिर हुए। विहार एवं वाणी थम गये। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन 
तृतीय शुक्लध्यान द्वारा समस्त योगों का निरोध करके प्रभु अयोगी हुए और दूसेरे ही क्षण चतुर्थ 
शुक्लध्यान में प्रवेश किया। कर्मकी १४८ प्रकृतियों में से समस्त घाति कर्मो सहित कुल ६३ प्रकृतियों 
का सर्वथा नाश तो प्रभुने केवलज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही कर दिया था; शेष ८५ में से ७२ का (अथवा 
उनमें से जितनी हों उतनी का) संसार के द्विचरम समय में नाश किया; और शेष १३ कर्म प्रकृतियों 
का चरम समय में नाश करके प्रभु मुक्त हुए, सिद्ध हुए, अशरीरी हुए, कर्मरहित हुए, विभावरहित हुए, 
पूर्ण शुद्धस्वभावरुप परिणमित हुए, अनादि संसारतत्त्व को सर्वथा छोड़कर स्वयं अभूतपूर्व ऐसे 
मोक्षतत्त्वरूप हो गये और सिद्धालय में जाकर बिराजमान हुए। वहाँ सर्व चैतन्यगुण ही उनका शरीर है, 
चैतन्यस्वभाव की निर्बाधता ही उनका सर्तरोत्कृष्ट परमसुख है। अब वे अनन्तानन्‍्त काल तक सदा 
सिद्धरूप ही रहेंगे। अहा, उस सिद्धपद की अपार महिमा स्वानुभव द्वारा ही समझ में आती है। समस्त 
संत उस सिद्धपद को चाहते हैं और उसकी कैसी अदभुत महिमा गाते हैं-बह तुम भी सुनो- 

कर्माष्टअर्जित, परम, जन्म-जरा-मरणहीन शुद्ध छे; 

ज्ञानादि आार स्वतमाज छे, अक्षय, अनाश, अभेद्य छे। 

अनुपम,  अतीन्द्रिय,  पुण्य- पापजिमुक्स,  अखय्यायाध छे, 

पुनरागभन जिरहिस, निरास्मणषन, सुनिश्त्त,. नित्य छे। 

ज्यां दुःखा महि, सुख ज्यां नहीं, पीड़ा नहीं, बाध्या नहीं, 

ज्यां मरण नहि, ज्यां जन्म छे नहीं, त्यां ज मुक्ति जाणयी। 

अधहि इन्द्रियो, उपसर्ग नहि, नहि सोह, जिस्मय ज्यां नहीं, 

निद्रा नहीं, न झ्ुथा, तृथा नहि, सथां ज सुक्ति जाणजी। 

डग-ज्ञानकेजरण, सौरय केलर्न, जीर्थक्रेजल्व  होथ फछे, 

अस्त्त्थि,.. सूर्सजिहीनता,. सप्रदेशशलयता होथ  छे। 


२७१ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


अजशारीर ने अविनाश छे, निर्मत्त अतीन्द्रिय शुद्ध छे, 
ज्यमस लोकअग्रे सिद्ध, ते रीत जाण रे तुअ आत्म ने। 


इस प्रकार सिद्धपद की अपार महिमा करके जैन संत ऐसा बतलाते है कि-अपना आत्मस्थरुप 
भी वास्तव में वैसा ही है; सिद्धपद ही आल्मा का निजपद है और तीर्थकरादि पुराणपुरुषों का जीजन 
हमें ऐसे सिद्धपद की साधना करने की प्रेरणा देता है। 

प्रभु शान्तिनाथ के साथ उनके भ्राता चक्रायुध गणधर भी केवलज्ञान प्रगट करके मोक्षको प्राप्त 
हुए। भवभवान्तर के साथी मोक्षगमन में भी साथ रहे. .धन्‍्य उनका जीवन! प्रभुके मोक्षगममन से 


सम्मेदशिखर की जो एक पावन हुई उसका नाम “कुन्दप्रभा' टूंक है। वाह, कितना सुन्दर नाम और कैसा 
आनन्द का धाम! 


शान्तिनाथ जिनराज की कुन्दप्रम टूँंकः है जेह, 
सन-वन-तन कर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 


उस कुन्दप्रभा टूक के उपर सिद्धालय मे, लोक के सर्वोच्च स्थान पर जहाँ पूर्वकाल में अनन्तानन्त 
सिद्ध जीव बिराजते थे उनके सात्निध्य मे वे भी शाश्रत्रूप से विराजमान हुए और बर्तमान में भी बिराज 
रहे हैं। 

प्रभुश्नी शान्तिनाथ के मोक्षकल्याणक प्रसंग पर इन्द्र ने निर्बाण महोत्सव किया और पुनः आनन्द 
नाम का अति भव्य नाटक किया... उसमें श्रीषेण राजा से लेकर शान्तिनाथ तीर्थंकर तक के १२ भर्बरों 
में भगवान ने जो मोक्षसाधना की उसे अदभुत ढग से प्रदर्शित किया। अहा, उस नाटक द्वारा प्रभुका 
जीवन देखकर अनेक जीब मुक्ति साधना हेतु प्रेरित हुए। नाटक द्वारा प्रभु के गुणों का स्मरण करते ५५ 
इन्द्र कहते है कि- 

हे नाथ! आप “कामकदेव' होने पर भी काम को तो आपमे नष्ट कर दिया था इसलिये हे प्रभो। 
आपको “कामदेब' कहते हुए तो हमे शर्म आती है; वास्तवम कें आप कामदेव उही किन्तु कामके शत्रु 
ऐसे “धर्मदेव' हैं। 

तथा हे देव! आपको चक्रवर्ती महाराजा कहते हुए भी हमें सनन्‍्तोष नहीं होता, क्योंकि आपने 
तो उस छह खण्ड के साम्राज्य को तृणवत्‌ त्यागकर केवलज्ञान द्वारा अखण्ड विश्व का साम्राज्य प्राप्त 
किया था। जिसका आपने त्याग कर दिया उसके द्वारा आपकी महिमा कैसे हो सकती है? 

तथा हे प्रभो! तीन लोक में श्रेष्ठ आपका शरीर अत्यन्त सुन्दर था-यह सच है, परन्तु आपके 
चैतन्य की अतीन्द्रिय सुन्दरता के समस्त उसका कोई मूल्य था? -नहीं; क्योंकि जब आप सिद्धपुरी में 
पधारे तब उस चैतन्य की सुन्दरता को तो साथ ही ले गये थे, परन्तु शरीर की उस दिव्य सुन्दरता का 
आपने त्थाग किया, इसलिये वह पुदशल में विलीन हो गई। अहा, उस कार्य द्वारा तो आपने हमें 
जड़-खेतन का भेदजञान कराया। आज भी आपके स्वरुप का चिन्तन करने से जगत के जीवों को भेदशान 
होता है और ये मोध्ष के पथपर चलते हैं। आपका शासन जयबन्त हो! 


आऑधीस तौर्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान शान्तिनाथ : २७२ 


शान्तिनाथ-तीर्थंकर और चक्रायुध-गणधर यह दोनों जीव 
१२ भव तक साथ रहकर अन्त में मोक्षको प्राप्त हुए; जह इस प्रकाइ--- 


(१) शान्तिनाथ भगवान जब श्रीषेण राजा थे, तब चक्रायुध उनकी 'अनिन्दिता' नामक रानी थी। 
(२) दोनों जीव भोगभूमि में उत्पन्न हुए। 
(३) प्रथम स्वर्ग में श्रीप्रभ देव तथा बिमलप्रभ देव हुए। 
(४) शान्तिनाथ का जीव अमिततेज विद्याधर हुआ और उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। चक्रायुध का 
जीव (त्रिपृष्ठ बासुदेव का पुत्र) श्रीविजय हुआ। (वे दोनों परस्पर एक-दूसरे के बहनोई थे।) 
(५) तेहरवें स्वर्ग में रवियूल और मणिचूल देव हुए। 
(६) अपराजित बलदेव तथा अनन्तबीर्य बासुदेव हुए। 
(७) शान्तिनाथ अच्युतस्यर्ग में इन्द्र हुए; चक्रायुध (नरक में जाकर, निद्याधर होकर फिर) उस 
अच्युतस्वर्ग में प्रतीन्द्र हुए। 
शान्तिनाथ का जीव वज्ायुध चक्रवर्ती (क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र) हुआ और चक्रायुध का जीव 
बह वज्जायुध का पुत्र हुआ। 
(९) दोनों जीव प्रैवैयक में अहमिन्द्र हुए। 

(१०) विदेह में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ तथा द्ढढ़रथ हुए। 
(११) दोनों जीव सर्वार्थ सिद्धि में गये। 
(१२) शान्तिनाथ कामदेव-चक्रवर्ती-तीथैकर हुए। चक्रायुध उनके भाई और गणधर हुए। 

[अत में भजचक्र का अंत करके दोनों जीव मोक्ष में बिराज रहे हैं।] 

उन मोक्षगामी महात्माउसें के मंगलजीवैन का चिन्तन सर्व जीओें को शान्ति प्रदान करो, सर्व जीवों 
का कल्याण करो, सर्वत्र मंगल हो। अहा, सत्पुरुष की एक क्षणभर की संगति से भी जीव का कल्याण 
होता है, तो फिर अनेक भवतक अति सौहार्दपूर्वक तीर्थंकर के आत्मा का संग करनेवाले भव्यात्मा 
मोक्षका परमसुख प्राप्त करें-इसमें क्या आश्चर्य ? 

भगवान शान्तिनाथ का जीवन वास्तव में अदभुत है। संसार के साधारण जीजों की तो क्या बात 
करें, तीर्थंकर या चक्रवर्ती आदि त्रेसठ शलाका-महापुरुषों में भी शान्तिनाथ भगवान जैसी बारह भर्वों 
तक बृद्धिगत विभूति अन्य कौन प्राप्त कर सका है?...परन्तु बह समस्त बाह्मविभूति तो आत्मा से बाहर 
की है! अंतर की चैतन्यविभूति में तो सर्व मोक्षगामी जीव एकसमान हैं। इसलिये- 

है भव्य जीवों! तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, सम्पूर्ण चैतन्य जैभवसम्पन्न ऐसे आत्मा 
का चिन्तजन करो; प्रभु समान ही अपने आत्मा का स्वरुप है-उसका ध्यान करो; यही प्रभु शान्तिनाथ 
की उपासना है और यही पूर्ण शान्तिरुप मोक्ष का पंथ है। शान्तिनाथ तीर्थंकर देब द्वारा प्रकाशित यह 


मोक्षपंथ भरतक्षेत्र में आज भी अविच्छिन्न रुप से चल रहा है...तुम हृदय में उन शान्तिनाथ प्रभु का 
स्मरण करके आज ही मोक्षमार्ग का अनुसरण करो! 


च्त्ज् 


(८ 


जा 


२७३ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


ध्रुख, अच्यस्तन ने अनुपसगति पामेत्त शाॉंतिनाथने, 

करूं याद मारा आत्म मां सम्यक्‍क्स्थ भाव जगाडीने। 

छे सुख सार्यु आपनुं, चाखी अहो मुज आत्ममां, 

ऐ सिख्धसुखने साथतो आखी रहो तुज पासमां। 

पुराण अद्भुत आपने आ गूंथीने हिन्दी मां, । 

बस, जीलख आय पविन्र सार जे ज आशा हृदयमां। 
है शान्तिनाथ भगवान! आज आपके जन्म, दीक्षा एवं मोक्ष इन तीन कल्याणक के मंगलदिबस 
आपके पवित्र जीवन का आलेखन सोनगढ़ के जिनमन्दिर में आपके अभिषेक पूर्वक समाप्त होता हैं; 

जह हमें भी आप जैसे कल्याणपद की प्राप्ति का कारण हो! 
(-वीर संबत्‌ २५०९, ज्येठ कृष्णा चुतुर्दशी) 
[पंचभ चक्रवर्ती तथा सोलहदें तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथ का 
पवित्र एवं धर्मरोमांचक पुराण यहाँ समाप्त हुआ।] 


फेम... ऊऔई.... मई 


अब आप पढ़ेंगे+भगवान कुन्थुनाथ तथा अरहनाथ 
भगवन्‍न्तों का मंगल चरित्र। इन दोनों भगवन्तों का चरित्र 
बीर से. २००९ के ज्येष्ट मास में आयी भीषण बाढ़ में 
समुद्र जैसे जल में घिरे हुए पोरबन्द शहर में 
“कैेचजन-कॉटेज” भवन की तीसरी मंजिल पर बैठे-बैठे 
लिखा गया है। 


चौनीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान कुन्थुनाथ : २७४ 


[१७] 







भगवान कु न्थुना थ 


चक्रवर्ती त्रिपुटी तीर्थंकर त्रिपूटी 
शांतिनाथ शान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ कुन्थुनाथ 
अरहनाथ अरहनाथ 
(जन्म) (मोक्ष) 

हस्तिनापुर सम्मेद शिखर 





रत्नों छोडी चसौद प्रभुजी रत्नत्रयने. वरीया, 
चक्र. छोडी राजतणुं.. प्रभु धर्मचक्रने. धरीया, 
करामदेश-रुप जड़ समजीने_ छेतन-रुपने. बरीया, 
ऐजा जिनवर अकुंथु प्रभुजी, दास हरिने गमीया। 


अभी-अभी आपने हस्तिनापुरीके महाराजा पंचमचक्रवर्ती तथा सोलहये तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ भगवान 
का उत्तम चरित्र पढ़ा। तत्पश्चात्‌ छठवे चक्रवर्ती तथा सत्रहवें तीर्थंकर भगवान “कुन्थुताथ भी उस 
हस्तिनापुरी में ही हुए। उनका मंगल पुराण अब हम पढ़ेंगे। 


भगवान कुन्धुनाथ पूर्वभव : सिंहरथ राजा 


भगवान कुन्धुनाथ पूर्वभत्र में जम्बू-विदेहकी सुसीमानगरी के राजा थे। उनका नाम सिंहरथ था, 
वे धर्मके परम उपासक थे; विदेह क्षेत्रमें तीथंकर भगवंत सदा विचरते हैं, इसलिये वे पुण्यवन्त महाराजा 


२७५७ : भगवान कुन्थुनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


बारम्बार तीर्थंकर भगवान के साक्षात्‌ दर्शन करते, जिनवाणी सुनते और मुनिओको आहारदान देते थे; 
बे मात्र इन व्यवहार धर्मों में ही सन्तुष्ट नही हो जाते थे, परन्तु रागरहित आत्मा के परमार्थ स्वभाव को 
भी जानते थे, और अनेको बार उसकी अनुभूति करते थे इस प्रकार राजबैभव के बीच भी सम्यकदर्शन 
द्वारा चैतन्य वैभव को जाननेवाले वे सिहरथ राजा मोक्षमार्गी थे। अब उनका मोक्ष अति निकट था। 

एक बार वे महाराजा राजमहल की छत पर आत्मचिन्तन करते हुए वैराग्य भावनाएँ भा रहे थे। 
ठीक उसी समय आकाश से भारी उल्कापात हुआ,-भयंकर आबाज के साथ बिजली गिरी। उस 
उल्कापात को देखकर तुरन्त उन बैरागी राजाने विचार किया कि-“अरे, यह चकाचौंध मुझे मोहनिद्रासे 
जगाने के लिये ही है; यह बिजली की चमक मुझे सासारिक भोगोंकी अनित्यता ही बतला रही है। 
जिस प्रकार यह वज़ समान बिजली का प्रहार पर्वतके भी टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार मैं चारित्रधर्म 
के बज़ द्वारा मोहरुपी पर्वतके टुकडे-टुकड़े कर दूँगा। ऐसा विचारकर वे महाराजा सिहरथ बनमे गये और 
बहाँ एक बीतराणी गुरू के निकट जिनदीक्षा धारण की। जैसे चारित्र का पालन भगवान शान्तिनाथ के 
जीवने मेघरथ के भवमें किया था, बैसा ही उत्तम चारित्र इस कुन्थुनाथ के जीव ने सिहरथ के भव में 
पाला; दर्शन बिशुध्दिआदि सोलह उत्तम भावनाएँ जैसी उन मेघरथ मुनिराज ने भायी थी, तैसी ही इन 
सिहरथ मुनिराजने भायी और उन्हीं की भौँति तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पश्चात्‌ उत्तम आराधना 
पूर्वक समाधिमरण करके वे सिंहरथ मुनिराज भी सर्वार्थ सिध्दि में उत्पन्न हुए . कि जहाँ शातिनाथ प्रभु 
का आत्मा भी विराजता था। इस प्रकार भगवान शान्तिनाथ और कुन्धुनाथ दोनो तीर्थकरों के आत्मा 
सर्वार्थसिद्धि मे असख्य बर्षोतक साथ रहे। वहाँ वे दोनो भावी तीर्थकर कैसी आनन्ददायी चर्चा करते 
थे उसका रसास्वादन मल्िनाथ' प्रभुके जीवन चरित्र मे (पृष्ठ मे) करायँंगे। 

भगवान कुन्थुननाथ का जीव भगवान शान्तिनाथ का अनुसरण कर रहा था। शान्तिनाथ के जीवने 
अम्बुद्दीपके पूर्व विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका बध किया था, तो कुन्थुनाथ ने भी बहीं तीर्थंकर की 
प्रकृति बाधी, शान्तिनाथ प्रभु सर्वार्थसिद्धि मे गये तो यह भी सेर्वार्थसिद्धि मे गये, वहाँ से आकर 
शान्तिनाथ प्रभु कामदेव और चक्रवर्ती हुए तो यह भी हस्तिनापुरीमि ही आकर कामदेव तथा चक्रवर्ती 
हुए। धन्य तीर्थंकर परम्परा! और धन्य हस्तिनापुरी | 


हस्तिनापुरी में कुन्थुनाथ-अवतार 


जब सर्वार्थसिद्धि मे कुल्थुनाथ के जीवकी आयु छहमास शेष रही उस समय हस्तिनापुरी में 
महाराजा शूरसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम श्रीकान्ता था। हस्तिनापुरी की महिमा से तो 
(शान्तिनाथ प्रभुके कालसे ही) हम परिचित है. इसलिये पुनः उसकी शोभाका बर्णन नहीं लिखते। 
हाँ, वहाँ एकके पश्चात्‌ एक तीन तीर्थंकर (सोलहवे, सत्रहवे, और अठारहबे) तथा चार चक्रवर्ती (चौथे, 
पौंचवे, छठवे और सातवें) उत्पन्न हुए वह उसका महान गौरब है। महापुरुष पाण्डब भी उसी नगरीमें 
तथा उन्ही तीर्थकरों के बंश मे हुए। ऐसी उस नगरी मे श्रावण कृष्णा दशभः के दिन, सर्वार्थसिद्धिसे सत्रहले 
तीर्थकर का जीव १६ मंगलस्वप्नोंके दर्शन पूर्वक महादेवी श्रीकान्ता की कुक्षि में अबतरित 
हुआ हस्तिनापुरीमे रत्नवृष्टि, इन्द्रोंका आगमन आदि भव्य प्रसंग पुनः हुए। 

वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन भरत क्षेत्र के १७ बे तीर्थंकर का जन्म हुआ और इस्द्रोने 
मेरुपर्बतपर अभिषेक करके महान जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा-हे देव ! 
आप कथवा जैसे सूक्ष्म जीवों की भी रक्षाका उपदेश देनेवाले है इसलिये आप कुम्थुनाथ हैं। प्रभुके चरणों 


जौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान कुन्थशुनाथ : २७६ 


में अज (बकरा) का चिन्ह था। शान्तिनाथ प्रभु द्वारा प्रवर्तित धर्मशासन अविच्छिन्नरुप से चल रहा था; 
उसमें अर्धापल्य के पश्चात्‌ कुन्धुनाथ प्रभुका अबतार हुआ। उनकी आयु ९७००० बर्ष थी। रुप में 
कामदेव, वैभवमें चक्रवर्ती और धर्म में तीर्थंकर-ऐसी महान पदलियों वे धारण करते थे। उनका जीवन 
शान्तिनाथ भगवान जैसा ही था। जीवन का चतुर्थ भाग (२३७५० वर्ष) व्यतीत होने पर वे हस्तिनापुरीके 
राजा बने; दूसरा चतुर्थ भाग बीतनेपर, अपनी जन्मतिथिके दिन ही (वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को) उनके 
राजभण्डार में सुदर्शन चक्र उपन्न हुआ तथा उन्हे चक्रवर्ती पद की राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई। शान्तिमाथ 
चक्रवर्ती की भौंति उन्होने भी छह खण्ड में बिजय विहार किया। प्रभु कुन्थुनाथ चक्रवर्ती पदपर २३७५० 
वर्ष तक रहे। उस काल बे मात्र चक्रवर्ती पद के ही बैभव का नही; किन्तु साथ ही चैतन्य वैभव का 
भी उपयोग करते थे। 

चक्रवर्ती होने के पश्चात्‌ २३७५० बर्ष की घटना है-एकबार बैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन उनका 
जन्मोत्सव तथा तक्रबर्ती पद प्राप्ति का उत्सब मनाया जा रहा था। हस्तिनापुरी की सजानट एवं अदभुत 
शोभा को महाराजा कुन्युनाथ चक्रवर्ती प्रसन्नचित्त से निहार रहे थे और बिचार कर रहे थे कि-कहाँ चैतन्य 
की अचिन्त्य शोभा! और कहाँ इस चक्रवर्तीपदकी शोभा -एक शोभा तो आत्माका धर्म है और दूसरी 
शोभा कर्मका फल है। गहरा चिन्तन करते हुए उन्हें तत्क्षण जातिस्मरण ज्ञान हुआ। पूर्वभव में इससे 
भी अति श्रेष्ठ ऐसे अहमिन्द्र पद का उपभोग कर चुके हैं उसका स्मरण होते ही तत्क्षण राजभोगों से 
उनका चित्त विरक्त हो गया! अरे, छह खणड़ के राज्य में तथा विषय-भोगों में क्या आत्माका 
किंचित॒मात्र सुख है ?-नहीं, कदापि नहीं; बाह्य विषय भोगों की सामग्री में से कभी भी आत्मा को सुख 
की एक बूँद भी नहीं मिल सकती; सुख का समुद्र तो अंतर में लहराता है, उसमें उपयोग को लगाने 
से, उस शुध्दोपयोग में ही परम सुख का अनुभव होता है। इसलिये में भी अब अपने उपयोग को इस 
गजबैभवसे हटाकर अपने चैतन्यसमुद्र में स्थिर करैँगा। अपने चैतन्यतत्त्व के सुखका स्वाद मैंने ले लिया 
है, उसी में अब मैं लीन होऊँगा। में आज ही वनमें जाकर जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष की साधना 
करुँगा। 

ऐसा निर्णय करके महाराजा कुन्धुनाथ संसार की' अनित्यता आदि बारह बैराग्य भावनाओंका 
चिन्तन कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग से लौकान्तिक देवोेनि आकर स्तुतिपूर्वक उनकी दीक्षा का अनुमोदन 
किया। इन्द्र भी “बिजया” नामकी शिविका लेकर आ पहुँचे। महाराजा कुन्थुनाथ छह खणड की विभूति 
को क्षणमात्र में त्यागकर बन में पहुँचे और सिध्दों को बन्दन करके शुध्दोपयोगी साधु बन गये...उस 
समय प्रभु द्वारा छोड़े गये चौदह रत्न और नवनिद्यान मानो अनाथ हो गये जबकि मोक्ष लक्ष्मी सनाय 
होकर प्रफुछ्लित हो रही थी !-क्योंकि प्रभु उसे अंगीकार करने को आतुर थे। 

अरे, कहाँ कुछ क्षण पूर्व का चक्रवर्तीपद और कहाँ दिगम्बर साधुदशा! बह निष्परिग्रही बीतरागी 
दशा जगत्‌ को प्रगटरुप से बतलाती है कि-हे जीवो! परिग्रह में सुख नहीं है,सुख तो बीतरागता में है; 
सुख बाह्य में नहीं, अंतर में हैं। 

भगवान कुन्धुनाथ के साथ एक हजार राजा भी दीक्षा लेकर मुनि हो गये। शान्तिनाथ प्रभुने भी 
अपने जन्म के दिन दीक्षा ली थी, प्रभु कुन्थुनाथ ने भी जन्मदिन पर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात्‌ 
तीसरे दिन मुनिराज कुन्थुनाथ हस्तिनापुरी में पधारे; तब “धर्ममित्र” नामके श्रावक ने उन्हें उत्तम विधिसहित 
आहारदान दिया। शान्तिनाथ तीर्थंकर की भौंति वे भी १६ वर्षतक मुनिदशा में रहे और भरतभूमि में 
बिहार किया। तत्पश्चात्‌ वे पुन; हस्तिनापुरीके दीक्षावन में पधारे और चैत्रशुक्ला तृतिया के दिन शुकृध्यान 


२७७ : भगवान कुन्थुनाथ (म हा पु रा ण) अपना भगवान 


द्वारा क्षषकर्नेणी मे आरुढ होकर केबल ज्ञान प्रगट किया। 

तुरन्त ही समस्त इन्द्रलोक में हर्षका कोलाहल छा गया। देवों ने आकर प्रभु के केबलज्ञानका 
भव्य महोत्सव किया और समवसरण की रचना की। उस समवसरण में 'स्वयभू' आदि ३५ मणथर, 
७०० पूर्वधारी मुनिवर, ४३१५० उपाध्याय-शिक्षक, २५०० अवधिज्ञानी मुनिवर, ५१०० विक्रिया 
ऋषध्दिधारी, ३३०० मनःपर्ययज्ञानी, २०५० वादविद्या में पारगत मुनिवर थे; तदुपरान्‍्त ३२०० केबली 
भगवनन्‍्त भगवान के समकक्ष गगन में विराजते थे। कुल ६०००० मुनिवर तथा ६०३५० आर्यिकाएँ थी। 
दो लाख आत्मज्ञानी श्रावक एवं तीन लाख श्राविकाएँ थी। देवों तथा तियँचों का तो कोई पार नही 
था। सिंह और वृषभ जैसे पशु भी पशुता को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते थे और सम्यक्त्वादि 
अपूर्व चैतन्य भाव द्वारा मोक्षमार्गी बन जाते थे। 

प्रभु कुन्थुनाथ २३७३४ बर्षतक भरतक्षेत्र मे बिचरे और धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। पश्चात्‌ जन 
उनकी आयु एक मास शेष रही तब वे समेदशिखरपर पधारे। विहार एबं वाणी थम गये और प्रभु 
शान्तिनाथ की भौंति अपने जन्म तथा दीक्षादिवस (बैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन) पर वे योगनिरोध 
करके सिध्दपुरी में पधारे। प्रभु स्वयथ अचिन्त्य ज्ञानधारी थे, और जिस टूंक से मोक्ष पधारे उस टूकका 
नाम भी “ज्ञानघर' टूक पड़ा: 


कुन्थुनाथ जिनराजकी ज्ञानधर टूंक है जेह, 
मन-बचच-तनकर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 


[इस प्रकार भरतक्षेत्र के छठवे चक्रवर्ती एवं सत्रहवे तीर्थंकर 
श्री कुन्थुनाथ भगवान का जीवनचरित्र पूर्ण हुआ।] 


छयानजले हजार नार छिनकमें दीनी छार; 
अरे मन! ता निहार काहे तू डरत है! 
छहों' खण्ड की विभूति छांडत न देर कीनी, 
सेना चतुरंगनसों नेह न धरत हैं। 
नौ- निधान आदि जे च्रउदहरतन त्याग, 
देह से भी नेह तोड़ी वन जिच्चरत हैं, 
ऐसी विभौत्यागत विल्ंबजिन कीनो नाहिं, 
तेरे कहो केती निधि सोच क्‍यों करत है? 
अरे जीव, तू तीर्थकरोंका जीवन तो देख! थे चक्रवर्ती पद की विभूति को भी एक क्षण 


में छोड़कर मरोक्षसाथना के लिये चल दिये। तू भी अपने उन भगवन्तों के जीवन का अनुसरण 
करके आत्मसाधना में शूरकीर बन; व्यर्थ का सोच- विचार मत कर। 


सौयीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान अरहनाथ : २७८ 


[१८॥ 






भगवान अर हना थ 


चक्रवर्ती त्रिपुटी तीर्थंकर त्रिपूटी 
शांतिनाथ शान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ कुन्थुनाथ 
अरहनाथ अरहनाथ 
(जन्म) (मोक्ष) 

हस्तिनापुर सम्मेद शिखर 





के सुदर्शन चक्र को कुम्हार के आक की भाँति त्याग दिया और 
धर्मचक्र को धारण करके भरतक्षेत्रके २८ बें धर्म उक्री हुए, मोह को 
जीतकर सर्वज्ञ-तीथकर हुए। सर्वज्ञतारुप आपके अदभुत 
आत्मवैभवका आदर करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ और 
आपका मंगल जीवनचरित्र कहता हूँ। 
भगवान अरहनाथ भी अपने पुरोगामी दो चक्रवर्ती तीर्थंकरों की भाँति पूर्वभब में जम्बूद्वीप के 
विदेहक्षेत्र में थे। बहाँ जे क्षेमपुरी नगरी के घनपति' नामक राजा थे...वे मात्र राजलक्ष्मी के ही नहीं, 
आत्मलक्ष्मी के भी स्वामी थे; स्वानुभूतियुक्त थे; क्षायिक सम्यम्दृष्टि थे। उनकी अंतःचेतना संसार से 
विरक्त रहती थी। पुण्यजन्य राजबैभव और आत्मजन्य धर्म वैभव--- इन दोनों का सुयोग होने पर भी 
वे दोनों वैभवों को भिन्न ही रखते थे, एकमेक नहीं करते थे; इतना ही नहीं, थे सदा धर्म की ही प्रधानता 
रखते थे और उनका मन मोक्ष की साधना में लगा रहता था। 
मोक्ष के साधक को मोक्षसाधना के अनुकूल संयोग मिलते ही रहते हैं, तदनुसार मोक्षार्थी महाराजा 
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धघनपति को भी एक उत्तम सुयोग प्राप्त हुआ। उनकी नगरी में अर्हतूनन्दन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। 
उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण करते हुए राजा धनपति को एकदम रत्नत्रय की भावना जाग उठी और 
उनका चित्र संसार से विरक्त हो गया। राज्य छोड़कर उन्होंने प्रभुके चरणों में जिन दीक्षा धारण कर ली। 
वे शुध्द परिणाम द्वारा रत्लत्रयरुप मोक्षमाग की साधना करने लगे। उनको बारह अंग का ज्ञान उदित 
हुआ और दर्शनविशुध्दि आदि १६ भावनाओ द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अनेक 
वर्षोतक चारित्रपालन करके अंत में उत्तम आराधना सहित उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और 
समाधिमरण करके, 'सर्वार्थसिध्द' के चारों ओर जो दूसरे चार अनुत्तर-विमान हैं, उनमें से 'जयन्त” विमान 
में अहमिन्द्र हुए। 

अगले भवमे जो अरहनाथ तीर्थंकर होनेवाले हैं उन अहमिन्द्र की आयु रे३ सागर थी। बहाँ 
बाह्यविषयों के बिना भी उनको महान सुख था -और तीर्थंकर प्रकृति तो सदा आती ही रहती थी। 
उनका आत्मा अब मोक्ष के अत्यन्त निकट आ चुका था और राग-द्वेष शात हो गये थे। अहमिन्द्र 
पर्याय में असख्यात वर्ष व्यतीत हो जाने पर. क्‍या हुआ ?-वह देखने के लिये हम फिर तीसरीबात 
हस्तिनापुर चले! . 

उस समय हस्तिनापुर में भगवान शान्तिनाथ के वंशज राजा सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी 
महारानी का नाम मित्रसेना था। जब स्वर्ग में उन अहमिन्द्र की आयु छहमास शेष रही तब उनके 
आगमन की पूर्व सूचनारुप यहाँ हस्तिनापुरके राजभवन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नोंकी वर्षों के साथ-साथ 
सारी नगरी में पुण्यवृध्दि होने लगी।फाल्गुन कृष्णा तृतिया की पिछली रात्रि में महादेवी मित्रसेनाने उत्तम 
गज आदि १६ मगल-स्वप्न देखे और उन स्वप्नोंका फल तीर्थंकर का गर्भागमन जानकर बह अति 
आनन्दित हुईं। मानो त्रिलोक का राज्य मिल गया हो-इतना हर्ष उन्हें हो रहा था। उसी समय देकेन्द्रोंने 
आकर तीर्थंकर के माता-पिता रुप में उनका सन्‍्मान किया और दिव्य बस्चाभूषणों की भेट दी; इतना 
ही नही गर्भस्थ मगल-आत्मा की भी स्तुति एवं बहुमान किया कि-अहो देव! गर्भ में भी आप 
आत्मज्ञान एवं अवधिज्ञानसहित विराजमान हैं, अभी नेत्रादि अवयर्बों की रचना होने से पूर्व भी आप 
अतीनर्द्रिय ज्ञान धारण कर रहे हैं, आपका आत्मा सदा मंगलरुप है; आपका चैतन्यप्रवाह मोक्षदशा से 
सम्बन्धित है . तथा अनेक जीवों के मोक्ष मे आप निमित्त हैं।-ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करके देबोंने 
गर्भकल्याणक मनाया। 

माता के दिन प्रसन्नता पूर्वक बीत रहे थे। गर्भवृद्धि होने पर भी उन्हे कोई कष्ट नहीं है। तथा 
गर्भस्थ बालक को भी गर्भावस्‍था का कोई कष्ट नहीं हैं। स्वर्गलोक की देवियाँ माता-पुत्रकी सेवा कर 
रही हैं। प्रतिदिन रत्नवृष्टि हो रही है। 

सवानौ मास बीतने पर मगसिर शुक्ला चतुर्दशीके दिन भातामित्र सेना महारानीने दिव्य पुत्र को जन्म 
दिया। सातर्वे चक्रबर्ती और अठारहवें तीर्थकर का एक साथ अबतार हुआ। सर्वत्र आनन्द-मंगल छा 
गया। शाम्तिनाथ तथा कुन्युनाथ की भौति अरहनाथ तीर्थंकर का जन्मकल्याणक महोत्सव इन्द्रॉने तथा 
हस्तिनापुर के प्रजाजनों ने मनाया। अरे, हस्तिनापुरी मे प्रभुका जन्मोत्सब मनाया गया ऐसा कहना वह 
तो सामान्य बात है, क्योकि प्रभुके मंगल जन्म के पुण्यप्रभाव तो सातबे नरकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि के 
बिमानोंतक त्रिलोक में सर्वत्र फैल गया था और तीनो लोक के सर्व जीव क्षणभर संतुष्ट हुए थे। 

कुन्थनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन पश्चात्‌ पाव गल्य व्यतित होने पर अरहनाथ तिर्थंकर हुए। उनके 
शरीर की ऊँचाई ३० धनुष तथा आयु ८४००० वर्ष थी। उनका शरीर सौन्दर्य सर्व श्रेष्ठ था। उनके चरणों 
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में सुन्दर मस्त्य (मछली) का चिन्ह था। वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा कामदेव थे। सोलह-सत्रह-अठारहवें 
तीन तीर्थकरोंकी त्रिपुटी जोकि तीन-तीन पदवबियोकी धारक थी, उसका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। 
युवाबस्था में प्रवेश करने पर राजकुमार अर॑हनाथ का विवाह अनेक देशीं की सर्वगुणसम्पन्न राजकुमारियों 
के साथ हुआ। २९००० वर्ष की आयुमें राजा सुदर्शन ने उनका राज्याभिषेक करके उन्हें मंडलेश्वर राजा 
बनाया। दूसरे २१००० वर्ष तक राज्य करने के पश्चात्‌ उनके शख्वभण्डार में सुदर्शन चक्रकी उत्पति हुई 
और छह खण्ड पर विजय प्राप्त करके वे भरत क्षेत्र के सातवें चक्रवर्ती हुए। इस प्रकार हस्तिनापुरी में 
एक के बाद एक ऐसे चार चक्रवर्ती और तीन तीर्थंकर उत्पन्न हुए। धन्य बह नगरी। 

महाराजा अरहनाथने तिसरे २९००० वर्ष तक चक्रवर्ती रुप-से राज्य किया। पश्चात्‌ एकबार 
चक्रवर्ती अरहनाथ आकाशमें शरद क्रतु के बादलों की सुन्दर रचना देख रहे थे कि बादल एकदम बिखर 
गये! बह देखकर उन्हे संसार के समस्त संयोग की क्षणभंगुरता का विचार आया ..अरे, यह राजयजैभव, 
यह शरीर और आयु समस्त सयोग क्षणभंगुर है; वे कोई जीव के साथ स्थिर रहनेवाले नहीं है; स्थिर 
रहनेवाले शाश्वत तो अपना ज्ञायक स्वभाव है:- 


“मारो सुशाशह्त ओक दर्शन-ज्ञानलक्षण जील फछे, 
बाकी बधा संयोगलक्षण भाव मुजथी बाह्य छे, 
कमॉोत्रणो' जे शिजिध्े उदय शिपाक जिनखर वर्णव्यो, 
ते भुज स्वभाजों छे नहीं, हूँ अक ज्ञायकर्ाव हुं. 


-ऐसा विचारकर वे महाराजा वैराग्य भावनाओंका चिंत्तवन करने लगे; उसी समय उन्हे जातिस्मरण 
ज्ञान होनेपर बैराग्य दृढ़ हुआ और चक्रवर्ती पद त्याग कर जिनदीक्षा लेने को तत्पर हुए। उसी समय 
ब्रम्हस्वर्गसे लौकांतिक देबोंने आकर उन्हे वनन्‍दन किया और उनके बैराग्य की प्रशंसा की। इन्द्रादि देव 
“बैजयन्त' नामकी दिव्य शिविका लेकर प्रभुके दीक्षा कल्याणक का मंगल-महोस्तव मनाने हस्तिनापुरी 
मे आ पहुँचे। चारो ओर महान जैराग्य का वातावरण छा गया। अरहनाथ प्रभुके साथ एकहजार राजा 
भी दीक्षा ग्रहण करने हेतु बनमें चले और उन चक्रवर्ती की हजारो रानियाँ' भी संसार से विरक्त होकर 
आर्यिकाब्रत लेने को तैयार हो गई। 

वैशाख शुक्ला दशम के सायंकाल चक्रवर्ती पदका समस्त बैभव त्यागकर महाराजा अरहनाथ 
हस्तिनापुरी के सहेतुक नामक सुन्दर बनमें आये; समस्त वस्राभूषण उतारकर सम्पूर्ण दिगम्बर दशा धारण 
की, और सिद्धों को वनन्‍्दन करके मुनि बन गये। तुरन्त शुद्धोपयोगी होकर आत्मध्यानमें लीन हुए कि 
उसी समय उनको चौथा ज्ञान एवं सप्तम गुणस्थान प्रगट हुआ। 

दो दिन तक उपवास के पश्चात्‌ मुनिराज अरहनाथने चक्रपुर नगरी के राजा अपराजित के हाथ 
से पारणा किया। वे राजा अपराजित तीर्थंकर मुनिराज को सर्वप्रथम आहारदान देकर धन्य हुए और 
मोक्षमामी बन गये। उस समय दवोंने भी आनन्दित होकर बहाँ रत्नवृष्टि, मंगलवाद्य आदि पांच आश्चर्य 
प्रगट किये। 

हस्तिनापुरी के प्रथम दी तीर्थंकरों की भौंति भगवान अरहनाथ भी ९६ बर्च मुनिदशा में बिचरे। 
तत्पश्चात्‌ हस्तिनापुरी के दीक्षालन में आकर आत्मध्यान में विराजमान हुए। कार्तिक शुक्ला द्वादशी के 
दिन श्रेष्ठ शुक्लध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान प्रगट किया; प्रभु अरहनाथ अरिहंत परमात्मा 
बन गये...और १८ वें तीर्थंकर हुए। इस प्रकार भरत क्षेत्र के एकसाथ तीन तीर्थकरों के कुल १२ 


२८१ : भगवान अरहनाथ (म हा पु रा ण) (अपना भगवान 


कल्याणकमनाकर हस्तिनापुर नगरी धन्य हुई! उसी समय तीर्थकर प्रकृति रुपी दूती की प्रेरणा से इन्द्राविदेव 
प्रभुकी सेवा करने आ पहुँचे और दिव्य समवसरण की रचना की, स्वर्ग की अपेक्षा उस समबसण्ण की 
अधिक शोभा देखकर इन्द्र भी आश्चर्यचकित हो गये। प्रभु अरहनाथ ने दिव्यध्वनि द्वारा नव तत्त्वोंका 
तथा रत्लत्रयरुप मोक्षमार्ग का अलौकिक उपदेश दिया। उसे सुनकर लाखों जीब धर्म को प्राप्त हुए और 
मोक्ष मार्ग मे चलने लगे। कल 

प्रभु की धर्म स़्रभामे २८०० केवलज्ञान प्राप्त अर्हतजिनेश्वर श्रीमण्डपमें प्रभुंक समकष्ष गगनमें 
विराजते थे। अहा, अदभुत आजन्दकारी था बह धर्मसभाका दृश्य ! श्री कुम्भस्वामी आदि ई३० गणधरों 
सहित ५० हजार मुनिवर मोक्ष की साधना कर रहे थे, और ६० हजार आर्यिकाएँ मात्र एक श्वेतवस्तर 
धारण करके पचम गुणस्थान मे विराजती थी १,६०,००० धर्मात्मा श्रावक और ३००००० श्राविकाएँ 
थी। सर्वज्ञ भगवान अरहनाथ तीर्थंकर ने २९००० वर्ष तक भरत क्षेत्र के अनेक देशोंमें बिहार करके 
धर्मोपदेश देकर वीतरागी धर्मचक्रका प्रर्बतत किया। जब आयुकर्म एक मास शेष रहा तब विहार एवं 
वाणी रुक गये और भगवान सम्मेदाचल के शिखर पर स्थिर हुए। चैत्र कृष्णा आमाबस्या को सम्पूर्ण 
योग निरोधपूर्वक शेष अधघातिकर्मोका क्षय करके, ससार से मुक्त होकर शाश्वत मोक्षपुरी सिद्धालय में 
विराजमान हो गये। उन्हे नमस्कार हो! 

“अरि!' ( मोह) और 'रज (तीन कर्म) से रहित हुए प्रभु अरहनाथ संसार के नाटक का अन्त 
करमे सम्मेद शिखर की नाटक टूक से मोक्ष पधारे। 

अरहनाथ  जिनराजकी नाटक टूंक है जेह, 
मसन-वच-तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 
है अरहनाथ देव! अरि-रज से रहित जैसा सिद्धपद आपने प्राप्त किया बैसा सिद्धपद हमे भी शीकघ्र प्राप्त 
हो! 
[सातवे चक्रवर्ती तथा १८ वे तीर्थकर श्री अरहनाथ भगवान का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ।] 


सिद्धांत्त और प्रयोग... अर्थात. . .द्रव्यान॒ुयोग और कथानुयोग 

भगवान तीर्थंकर देवकी वाणी द्वारा कहा गया द्रव्यानुयोग हो गया कथानुयोग-कोई भी अनुयोग 

हर उसमें जीवों के हितार्थ वीतरागताका ही उपदेश है। सबमें एक ही तात्पर्य है कि जीवों का कल्याण 
। 

द्रव्यानुयोग मे जो बात सिद्धान्तरुप से दरशाई है सही बात कथानुयोग में प्रयोगरुप से बतलायी 
गई है जैसे कि “'भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करनेवाला जीव सम्यग्टृष्टि है-भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइलही 
हवइ जीवो। ” -ऐसा सम्यग्दर्शन का स्वरुप द्रव्यानुयोग मे बतलाया है, जब कि कथानुयोग में इस प्रकार 
भूतार्थ स्वभाव का आश्रम करके कौन-कौन से जीव किसप्रकार सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए-नह बात, 
भगवान महावीर की सिह पर्याय, भगवान ऋषभदेव का जुगलिया का भव, भगवान पार्श्चाथ का हाथी 
का भव आदि के वर्णन द्वारा प्रयोगर्प से समझायी है, और वह भव्य जीमों को सम्यक्त्वकी प्रेरणा 
देती है। इस प्रकार सम्पूर्ण जिनवाणी भव्य जीबों को इष्टोपदेश देनेबाली है। 


आौंबीसे तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान मल्लिनाथ : २८२ 
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बभनान मधिना 


हे जिनवर ! तमेः सत्यपुरुष छो मोक्षतणा पुरुषार्थी. 
साधक जीवो सेवे तमने, आत्माना थई अर्थोी; 
प्रभुजी तारा सेवक कदिये र्री-अवतार न पामे, 
भव भ्रमणनो अंत करीने पदवी सिद्धनी पासे. 


हे भगवान मछिनाथ! आप परम पुरुष हैं। आपका यह पवित्र पुराण भक्तिपूर्वक जो भव्य जीव 
सुनेंगे उनको चैतन्य धर्मकी आराधना जागृत होगी और संसारमें स्रीपर्यायका छेद हो जायगा। अहा, 
चैतन्य परमपुरुष की प्रतीति करनेवाले धर्मी जीब को कभी स्त्रीवेद का बंधन नहीं होता, तब फिर अनेक 
पूर्वभवों में रत्नत्रयसहित चैतन्य की आराधना करनेवाले तीर्थंकर-महात्माको स्त्रीपर्याय होने की बात ही 
कैसी ? अरे, तीर्थंकर जैसे महापुरुषको 'खत्री! कहना बह तो उनकी कैसी आसातना है? सिद्धान्तानुसार 
द्रव्यस्त्रीबेद का उदय मात्र पांचवें गुणस्थान तक और भावस्तरीवेद का उदय नैंबे गुणस्थान तक ही होता 
है, उससे ऊपर के गुणस्थानों में द्रव्य से पुरुषबेदीपना और भाव से अवेदीपना होता है! 

है प्रभो मछिनाथ जिनेश! आपका पत्रित्र जीवन पूर्व भर्वों से ही रत्नत्रय द्वारा अलंकृत था, 
इसलिये खरीबेद आदि अशुभ प्रकृतियाँ-जोकि भिथ्या टृष्टि जीयों को ही बैंधती हैं, वे आपसे अत्यन्त 
दूर थीं; आपके आराधक जीवन की पहिचान और उसका चिन्तन करनेबाले जीव देव-गुरु सम्बन्धी 
मिथ्यात्व के शल्य को मछ की भौंति चूर-चूर कर देते हैं, सम्यकत्ज प्रगट करते हैं। आपको तो स्त्रीपर्याद 
श थी, परन्तु जो श्वी आपकी प्रतीति करे उसकों भी भविष्य की स्त्री पर्याय का सर्वथा छेद हो जाता 

| 
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हे परमपुरुष तीर्थंकर मल्लिनाथ! आप तो हमारे इष्टदेव हैं; इसलिये जीवों को मिथ्याभावों से 
झछुड़ानेवाला तथा रत्लनत्रयकी आराधना में लगानेवाला आपका सम्यक्‌ जीवन यहाँ भक्तिपूर्वक कहता हूँ। 


भगवान मल्लिनाथ पूर्वभव ; विदेह में वैश्रवण राजा 


जम्बूद्ीप के विदेहक्षेत्र में बीतशोका नामकी एक सुन्दर नगरी है। मोक्षाभिलाषी धर्मात्माओंसे 
भरपूर उस नगरी में जिनमन्दिरों के उन्नत शिखरों पर लहराती हुई धर्मध्वजाएँ मानो देवों को पुकार रही 
हैं कि-हे भाई देवों! देवलोक मे तुम्हें मोक्ष प्राप्त न होता हो तो वह प्राप्त करने के लिये यहाँ आओ! 
इस नगरी में सदा केवली भगवन्त बिचरते हैं और मोक्षके द्वार सदा खुले हैं। 

तुम्हे प्रश्ष होगा कि ऐसी सुन्दर नगरी का' राजा कौन होगा? सुन्दर नगरी का राजा भी सुन्दर 
ही होगा ना तीर्थंकर मल्लिनाथ का आत्मा स्वयं पूर्वभव में इस मनोहर बवीतशोका नगरीका राजा 
था. ..उनका नाम था बवैश्रवण, वे आत्मज्ञानी थे, और उनका चित्त सदा रत्नत्रय की आराधना में लीन 
रहता था। एक बार वे राजसभा में बैठे थे, वहाँ उद्यान के मालीने आकर आनन्दपूर्वक बधाई दी कि-हे 
स्वामी! अप्रनी नगरी के चन्दनवन में आज सुगुप्ति नामके महा मुनिराज पधारे हैं; जिस प्रकार साधक 
जीवों का हृदय रत्नत्रय द्वारा खिल उठता है उसी प्रकार सारा उद्यान बिना मोसम के आम्र आदि सुन्दर 
फल-फूलों से खिल उठा है। यह सुनते ही राजाने अत्यन्त हर्षविभोर होकर आनन्दभेरी बजबायी और 
नगरजनों सहित धामधूम से मुनिराज की वन्दना करने आये। 


४ ८ 8 ४] 
॥। आशा खनंत सुसंद यबी, हपाह + 
रत २६ तह ध्याव भहे, ५ 


; 


प्रश्घत जणप सुध(भय न, है है 
प्रषप्यु ५६ ते परते पघ्यते कै 





कर हक मुनिराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा-हे राजन्‌! तुम्हें मोक्ष के कारणरुप रत्नत्रय धर्म की 
| ! 

मुनिराज के आशीर्वाद से राजा प्रसन्न हुए और बोले-हे नाथ! आपके श्रीमुख से रत्लत्रय धर्म 
का स्वरुप श्रवण करने की चाहना है, कृपा करके रत्नत्रय' का स्जरुप सुनाइये ! 

मुनिराज के श्रीमुख से मानो अमृत झरता हो ऐसी बाणी निकली-हे राजन्‌! सुनो! अनेक प्रकार 
के दुःखों से भरे हुए इस ससार से छुड़ाकर जो अनन्तसुख के धाम-ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कराये उसका 


नाम धर्म है। बह धर्म अर्थात्‌ मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र : 
220. ऐसे त्रिर्त्नस्वरुप है; उसे पहियानकर 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवात मल्िनाथ : २८४ 


राजाने कहा-प्रभो! उस रत्नत्रय धर्म में से प्रत्येक धर्म का स्वरुप सुनने की आकांक्षा है। 

श्री मुनिराज ने कहा-सुनो! रस्मत्न्य में सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन है। सर्वज्ष-बीतराग जिनवर देब, 
निर्मोही गुरू और जीवअजीबादि सात तर्यों का स्वरुप बराबर जानकर, उनमें से सारभूत (भूतार्थ) अपने 
शुद्धात्मतत्व की अनुभूति करना सो सम्यग्दर्शन है। 'शुद्धनय भूतार्थ है” अर्थात्‌ शुद्धओय और उसके 
विषयरुप शुद्ध आत्मा, उन्हें अभेद करके 'भूतार्थ' कहा है, और उस भूतार्थ का आश्रय करनेवाला जीब 
सम्यग्दृष्टि होता है। (भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइड्टी हबइ जीवो।) 


उस सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं :- 


# तलवार की तीशण धार जैसा श्रेष्ठ जिनमार्ग वह सन्मार्ग है; उसमें बिना किसी शंका के 
निश्वल रुचि करना, सो निःशंकित अंग है। (१) 

कर धर्म के फल में संसारसुख की वांछा नहीं करना, किन्हीं भी विषयों में (पुण्यफल में) सुख 
नही मानना, सो निःकांक्षित अंग है। (२) 

ऋ. मलिन शरीरादि को देखकर धर्मात्मा के प्रति घृणा नहीं करना किन्तु उसके गुणों में प्रीति 
करना, सो निर्विलिकित्सा अंग है। (३) 

ऋ% सुखकर ऐसा जिनमार्ग और दुःखकर ऐसे अन्य मिथ्यामार्ग,-उनका स्वरुप जानना और 
मिथ्यामार्गों में किसी प्रकार सम्मति नहीं देना अथवा उनकी प्रशंसा नहीं करना, सो अमूढ॒द्डृष्टि अंग है। 
(४) 

#ऋ साधर्मी के अबम्ुणों को ढुँकना, वीतरागभावरूप जिनधर्म की वृद्धि करना; तथा धर्म क्री या 
धर्मात्मा की निन्‍्दा के प्रसंग आने पर उन्हें योग्य उपायों द्वारा दूर करना, सो उपगृहन-अंग है। (५) 

क्र तीत्र दुःखादि किन्‍्हीं भी कारणों से अपना या परका आत्मा धर्ममें शिथिल होने का प्रसंग 
आये, तो बैराग्य भावना द्वारा तथा जिनधर्म की महिमापूर्बक उसे धर्मभें स्थिर करना, सो स्थितिकरण 
अंग है। (६) 

के अपने साधर्मी भाई-बहिनों के प्रति हुदय में उत्तम भाव रखकर उनका आदर-सस्कार करना, 
सो वात्सल्य अंग है। (७) 

क्र अपनी शक्ति द्वारा जैनधर्म की शोभा बढ़ाना, अज्ञान को दूर करके तथा सम्यरश्ञान की 
महिमा प्रगट करके जिनधर्म बह दिपाना, सो प्रभावना अंग है। (८) 


इस प्रकार मुनिराज ने आठ अंगसहित सम्यग्दर्शन का स्वरुप समझाया। 
पश्चात्‌ वैश्ववण राजाने कहा-हे स्वामी! सम्यग्दर्शन के आठ अंग और उनकी महिमा सुनकर अति 
प्रसन्नता हुई; अब कृपा करके सम्यग्शान का और उसके आठ अंगों का स्वरुप समझाइये। 
सम्यग्ज्ञान और उसके आठ अंग 


श्री मुनिराज बोले-जिनमार्ग में देव-गुरु-शास्त्र तथा उनके कहे हुए जीवादि नवतत्त्वों का स्वरुप 
जानकर, परभायों से भिन्न तथा अपने निजभाकों से परिपूर्ण ऐसे, अपने ज्ञानमय शुद्धात्मा की अनुभूतिरुष 
ज्ञान सो सम्यश्ञान है। सम्यग्दर्शन के साथ ही ऐसा सम्यग्ज्ञान नियम से होता है। सम्यक्षान अष्ट प्रकार 
की खिनय से सुशोभित होता है :--- 

(१) शब्द की शुरूि, (२) अर्थ की शुद्धि, (३) शब्द तथा अर्थ दोनों की शुद्धि, (४) योग्य 
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काल में अध्ययन, (५) उपधान अर्थात्‌ किसी नियम-तपसहित अध्ययन, (६) शास्त्र के विनथपूर्नक 
अध्ययन, (७) गुरुके प्रति उपकारबुद्धि प्रगट करना, ज्ञानदाता गुरु के माम आदि नहीं छिपाना, सो 
अनिह॒ब, और (८) स्तुति-पूजा, रथयात्रा आदि उत्सव तथा शार््रप्रचार द्वारा देबगुरु-आगमका और 
जिनधर्म की कीर्ति प्रगट करना। 

इस प्रकार अष्ट अंगसहित विनय-आयार द्वारा सम्यज्ञान शोभायमान होता है। सम्यसक्षान 
अमृतसमान है, वही मोक्षमार्गी जीव की आँख है; सम्यग्ज्ञान चक्षु द्वारा सारा जगत दृष्टिगोचर होता है 
और बस्तुस्वरुप की प्रतीतिपूर्वक मोक्षमार्ग सघता है। उसकी नित्य आराधना करो। 

राजाने प्रसतन्नतापूर्वक कहा-हे प्रभो! सम्यग्दर्श और सम्यग्ज्ञानपूर्वक जिसका पालन आप जैसे 
वीतराग मुनिवर करते है ऐसे सम्यग्चारित्र का स्वरुप कृपा करके कहिये। 


सम्यकूचारित्र का स्वरुप; उसके तेरह प्रकार 


चारित्रधारी मुनिराजने सम्यक्चारित्र का स्वरुप बतलाते हुए कहा-हे राजन्‌! सुनो! सम्यग्दर्शन और 
सम्यग्शानपूर्वक शुद्धोपयोग द्वारा आत्मस्वरुप में लीन होना-बिचरना सो चारित्र है। उस चारित्र में राग 
नहीं है। मुनियों को ऐसे शुद्धभावरुप चारित्र के साथ हिंसादि समस्त पापों का अभाव तथा अर्लिसादि 
महात्रतों का पालन होता है; इसलिये व्यवहार से चारित्र के तेरह प्रकार हैं --- 

अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (यह पांच महात्रत), मनगुप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति 
(यह तीन गुप्ति), ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन (बह पौँच समिति) । 

सर्वसंगपरित्यागी निर्ग्रन्थ मुनिवररों को रत्नत्रय की शुद्धपरिणति सहित ऐसे तेरह प्रकार के चारित्र 
क्न पालन होता है। यह सम्यक्‌ चारित्र साक्षात्‌ मोक्ष सुख देनेवाला है; उसकी महिमा अपार है। 

है भव्य! इस प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का स्वरुप बतलाया; उन तीनों को तुम रागरहित 
जानो। “'सरधो जानो भावा लाई, तीनों मे ही रागा नाही।'' 

हे मुमुक्षु जीवो | रत्नत्रय की अखचित्य महिमा जानकर उससे आत्मा को अलंकृत करो। सम्यग्दर्शन 
रुपी हार को गले से लगाओं, सम्यग्ज्ञान के कुण्डल कानों में पहिनो, और सम्यक्‌७रित्ररूपी मुकुट को 
मस्तक पर धारण करो। सिद्धान्त का सर्वस्त यह रत्नत्रय है; यही जीव का सच्चा जीवन है; उसमें निश्चय 
रत्लत्रय शुद्धआात्मा के आश्रित होने से परम उत्तम है; ध्यानमार्ग द्वारा उसकी प्राप्ति होती है और वह 
मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है; इसलिये मुमुक्षु जीबों को अवश्य ही प्रयत्नपूर्वक उसका आराधन करना 
चाहिये। 


रत्नन्नय ब्रतका विधान 


स्लत्रय की सुन्दर महिमा सुनकर भावी तीर्थंकर ऐसे उन वैश्रवण राजा ने कहा-हे स्वामी! मेरी 
भावना ऐसे रत्नत्रय धारण करनेकी है, परन्तु इस समय मैं असमर्थ हूँ। इस समय तो सम्यग्दर्शन एवं 
सम्यरश्ञान की आराधना पूर्बक चारित्र की भावना भाता हूँ। हे प्रभो! उस रत्नत्रय के प्रति परम भक्ति 
एवं बहुमानपूर्वक ठाटबाट से उसकी महापूजा करने की मेरी भावना है, इसलिये उस रत्नत्रय व्रत का 
निधान मुझे समझाइये। उसके द्वारा मैं रत्लत्रय की भक्ति करूँगा और भविष्य में उसकी साक्षात्‌ आराधना 
करके चारित्रपद अंगीकार कहगा। 

श्री मुनिराज ने कहा-हे राजा! आप भव्य हो, आपकी भावना उत्तम है, आगामी मलुष्यभव में 


चौनीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवन्रान मछिनाथ : २८६ 


आप भरतक्षेत्र के तीर्थंकर होनेवाले हो। रत्नत्रय के प्रति आपकी भक्ति प्रशंसनीय है। उस रत्नत्रय का 
ब्रत-विधान मैं संक्षेप में कहता हूँ-सो सुनो :---- 

भाद्रपद मासके शुक्लपक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा-यह तीन दिन रत्नत्रथ-विधानके उत्तम 
दिवस हैं। रत्नत्रय बत्रत का उपासक जीब श्रद्धां-भक्तिपूर्वक एक दिन पूर्व जिनमन्दिर में जाकर पूजन करे, 
श्रीगुरु के निकट जाकर आत्महितकारी शास्त्र श्रवण करे, मुनिराज का सुयोग प्राप्त हो जाय तो उन्हें तथा 
अन्य साधर्मी जनों को आदरसहित आहारदानादि करे और रत्लत्रथ ब्रत का संकल्प करके अत्यन्त 
आनन्दोल्लासपूर्वक उसका प्रारम्भ करे। 

पश्चात्‌ त्रयोदशी-चतुर्दशी-पूर्णिमा तीनों दिन उपवास (अथवा शक्ति अनुसार एकाशनादि) करे; 
आरम्भकार्य छोड़कर गृहबाससे विरक्त रहे, सत्संग तथा धर्मध्यान में विशेषरुप से रहकर रत्नत्रय के स्वरुप 
का चिन्तवन करे, उसकी प्राप्ति कैसे हो उसका उपाय विचारकर अंतर में उसके किये विशेष प्रयत्न 
करे। प्रतिदिन जिनमन्दिर में जाकर साधर्मीजनों के साथ जिनेन्द्र देव की पूजा करे तथा रत्नत्रय धर्म की 
स्थापना (मांडना) करके महान उल्लासपूर्वक उसकी पूजा करें। (जाप आदि विशेष विधिका योग बने 
तो वह विधि भी करना चाहिये। सुविधानुसार माघ एवं चैत्र मास के इन तीन दिनों मे भी रल्नत्रय 
उपासना की विधि करते हैं।) 

ब्रत-उपासना के दिनों में उत्तम-पवित्र जीवन जीना चाहिये। प्रतिदिन प्रात:काल बीतरागताके 
अभ्यासरुप (अर्थात्‌ शुद्योपयोग के प्रयोगरुप) सामायिक करना; दिनर्मे तथा रात्रि में प्रमाद छोड़कर 
आत्मसन्मुख भावोंका अभ्यास्त करना; रत्नत्रयवन्त मुनियों के जीवन का चिन्तवन करके उसकी भावना 
करना; रत्नत्रयवन्त जीवों के प्रति आदरभाव से आत्माको रत्नत्रय के प्रति उत्साहित करना। 

इस प्रकार शुद्धरत्नत्रय के प्रति तीत्र भक्ति एबं प्रेम के गदगदभाव से अत्यन्त उल्लासपूर्वक तीन 
दिन तक पूजनादि करके, चौथे दिन उसकी पूर्णता के निमित्त से महान उत्साहपूर्वबक जिनेन्द्र देबका 
अभिषेक करना। पूजन, शाख्र-श्रवण, धर्मात्माओंका सन्‍्मान, आहारदानादि करके फिर प्रसन्नचित्त से 
स्वयं पारणा करना, और इस अवसर पर दानादि द्वारा धर्मप्रभावना करना। 

इस प्रकार तीन वर्ष तक (अथवा भावनानुसार पाँच या तेरह वर्ष तक) रत्नत्रयत्रत करके पश्चात्‌ 
देव-गुरु-धर्म के महान उत्सव-भक्तिपूर्वक उसका उद्यापन करना। तन-मन-धन से-शास्ेत्रसे अनेक प्रकार 
उल्लासपूर्वक रत्नत्रयधर्म का उद्योत हो तथा सर्वत्र उसकी महिमा फैले इस प्रकार प्रभावना करना। 
जिनमन्दिर में तीन छत्र, तीन कलश, तीन' शाखादि अनेक प्रकारकी तीन-तीन वस्तुओं का दान करना; 
प्रीतिभोज आदि के द्वारा साधर्मियों का सन्‍्मान करना। हे राजन्‌! इस प्रकार रल्नत्रय बत्रत का विधान 
जानो। 

श्री मुनिराज के मुख से रत्नत्रय ब्रत का विधान सुनकर वैश्रवण राजाने अत्यन्त हर्षपूर्वक बह ब्रत 
धारण किया और महान उत्सव सहित उसका उद्यापन करके जैनधर्म की प्रभावना की। 

इस प्रकार धर्म का आचरण करते-करते एक दिन राजा वैश्रवण वनविहार करने गये। प्रात:काल 
उलते समय मार्ग में एक सुन्दर विशाल बटवृक्ष देखकर उन्हें व्रिचार आया कि-वाह, यह कितना विशाल 
बटवुक्ष हैं! मेरा राज्य भी इस वटवबुक्ष जैसा विशाल एवं सुन्दर है! परन्तु सायंकाल बनविहार करके 
लौटते समय उन्होंने देखा तो बह सुन्दर वटव॒ृक्ष बिजली गिरने से जलकर भस्मीभूत हो गया था !-ऐसी 
क्षणभंगुरता देखकर राजा का चित्त एकदम संसार से विरक्त हो गया-अरे, मेरा यह राज्य और शरीर-भोग 
भी इस वटवबृक्ष की भौंति क्षणभंगुर हैं-ऐसा विचारकर उत्तम बारह वैराग्य भावना पूर्वक, संसारभोगों से 


२८७ : भगवान मल्लिनाथ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


रत्लत्नय- पुष्पों से शोशायमान धर्मवृक्ष 
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सम्गदर्शन-ज्ञान-चारित्र वह मोक्षसुख का उपाय  है। 
वे रत्नज्रय रागरहेत है; इसलिये हे मोक्षार्थी जीवों! 
“ उस रागसे भिन्न छेतना द्वारा रत्नत्रय की उपासना करो, 
और तीर्थंकर भगवन्‍न्तों की भाँति मोक्षसुख का अनुभव करो। 


जौनीस तीर्थकर] (महा पुरा ण) भ्रगजान मह्लिनाथ : २८८ 


उदास होकर तथा शरीर का भी ममत्व छोड़कर, श्रीनाग नामक घुनिराज के पास जाकर उन्हें जिनेश्वरी 
दीक्षा अंगीकार की, और आत्मध्यान में शुद्धोपयोग द्वारा सम्यक्रत्नत्रय दशा प्रगट की। 

रत्नत्रयधारी उन वैश्रवण मुनिराज ने दर्शनविशुद्धि आदि षोडशकारण भावनाओं द्वारा तीर्थकर 
नामकर्म बाँधा; बारह अंग के ज्ञान द्वारा वे श्रुतकेवली हुए; पश्चात्‌ चार आराधना सहित समाधिमरण 
किया। 


भगवान महल्लिनाथ : अपराजित विमान में 


भाजी तीर्थंकर ऐसे वैश्रवण मुनिराज समाधिमरण करके अपराजित बिमान में अष्मिन्द्रदेव हुए। 
वहाँ रत्नमयी शय्या में उपन्न होने पर कुछ ही समय पश्चात्‌ वे देव अति उत्तम बद्नालंकारों से सम्पूर्ण 
सुसज्जित यौवनावस्था को प्राप्त हुए। उस स्वर्गलोककी अद्भुत-आशक्षर्यजनक ऋद्धियाँ देखकर क्षणभर 
तो वे स्तब्ध रह गये कि-अरे, यह सब क्या है!! उसी समय उनको अवधिज्ञान प्रगट हुआ और उन्हेंति 
जान लिया कि- पूर्वभव में मैंने जैनधर्म के रत्नत्रय का उत्तम प्रकार से पालन किया था, तथा उत्तम 
तप किया था, उसीके पुण्यबंध का यह फल है।”” अहो, धर्म की महिमा का क्‍या कहना!!! आत्माकरी 
अजुभूति में जो कल्पनातीत आनन्द है उसकी तुलना इस स्थर्गलोक की विभूति से नहीं हो सकती। 
चैतन्य विभूति की महिमा का चिन्तवन करते ही उनका स्वर्गलोक की विभूति सम्बन्धी विस्मय शांत 
हो गया। सर्व प्रथम वे उस देवनिमान के शाश्वत जिनमन्दिर में गये और भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र-पूजा की। 
उस स्वर्गलोक में समस्त देव सम्यग्दृष्टि थे और अधिकांश तो एकाबतारी थे। समस्त आत्मानुभवी 
धर्मात्माओं का जीवन विषय-बासनारहित, संसार से बिरक्त तथा-अन्यत्र उपशांत था। वे स्वानुभवपूर्वक 
जानते थे कि सच्चा सुख आत्मा स्वयं ही है; जिस प्रकार ज्ञान बह आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार सुख भी आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न अन्यत्र कहीं सुख नहीं है। ऐसा जानने 
के कारण वे महात्मा स्वर्ग लोक की विव्यविभूति के बीच असंख्य वर्ष तक रहनेपर भी उसमें मूच्छित 
नहीं हुए थे, अपनी चेतना को उससे अलिप्त रख सके थे...परसे विभक्त एवं आत्मा से एकत्थरुप 
परिणमन द्वारा उनकी मोक्षसाधना चल ही रही थी। अपराजित विमान में दूसरे अहमिन्द्रों के साथ ये 
कैसी सुन्दर धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा करते थे उसका थोड़ा रसास्वादन जिज्ञासु पाठकों को कराता 
हूँ। 
[अपराजित विमान में अहमिन्द्रो की अदभुत चर्चा] 
एक बार तीथथकर भगवान के केवलज्ञान-कल्याणक का प्रसंग बना! अहमिन्द्रों को भी खबर पड़ी 
कि मनुष्य लोक में किन्हीं तीर्थंकर को केबलज्ञान हुआ है; उन्होंने वहीं बैठे-बैठे अनधिज्ञान द्वारा बह 
दृश्य प्रत्यक्ष देखा। यद्यपि स्वर्गलोकके जीवन में उन्होंने तीर्थंकरों के कल्याणक असंख्य बार देखे थे, 
परन्तु जब भी देखते तब उनके अंतर में उस परमात्मपद की अचिन्त्य महिमा की उर्मियाँ जागृत होती 
थीं। तीर्थंकर के केतरलज्ञान का प्रसंग बनते ही अहमिन्द्र मिलकर आनन्दसहित चर्चा करने लगे :--- 
एक अहमिन्द्र बोले : अहा, इस समय म्ुष्यलोक में किन्हीं तीथैंकर को केवलज्ञान हुआ हैं; ये 
परमात्मा हो गये। यश्यपि मनुष्यलोक में प्रत्येक छह महीने में ६०८ जीव केवलज्ञान प्राप्त करते 
हैं... 


दूसरे : वाह, केवलज्ञान की महिमा अद्भुत-अचिन्स्य है; उस पदमें चैतन्य के सर्व निधान खुल आते 
हैं! 


२८९ : भगवान मल्लिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


तीसरे - अहा, अब हमें यहाँ से मनुष्यलोक में जाकर ऐसे केवलज्ञान की साधना करना है, केवलजान 
अब अपने लिये दूर नहीं है; दिन-प्रतिदिन निकट ही आता जा रहा है। 

चौथे : वास्तव में केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट मांगलिक है। 

पौंचबें : और हम सबका आत्मा भी उस केवलज्ञान के साथ सम्बन्धित है, इसलिये हम सब भी 
मंगलरुप है। 

छठयें . आपकी बात सच है! वास्तव में आत्मा का चेतन-स्वभाव त्रिकाल मंगलरुप है, वही 
केवलज्ञानरुप परिणमता है 

सातबे - अहा यह एक अदभूत बात है आत्मा त्रिकाल मंगल और उसे स्वीकार करनेबाला 
सम्यक्तवादिभाव भी मंगल ; इस प्रकार आत्मा द्रव्य-पर्याय दोनों से मंगल रुप है। 

आठवे : अहा, आत्मस्वभाव के सन्मुख होकर उसमें तन्मयरुप से परिणमित जो भी भाव हैं वे सब 
मंगलरूप है। 

नौवें ऐसे भावरूप परिणमित आत्मा सर्वत्र सुन्दर है। यहाँ सम्यक्त्वरुप हुए हम अहमिन्द्र अथवा सातवें 
नरक में सम्यक्त्वरूप परिणमित जीव,-वे सब मगल हैं, श्रेष्ठ है। 

दसवें : ठीक है, स्वभाव में एकत्वरुप तथा विभावों से विभक्तरूप ऐसे एकत्व-विभक्तरूप हुए आत्मा 
जगत मे सर्वत्र शोभायमान होते है। [अहमिन्द्रों में होनेवाली यह अदभुत तत्त्वचर्चा हम पढ़ रहे 
हैं। सर्व अहमिन्द्र श्रुतज्ञान में पारंगत हैं, स्वानुभव में कुशल हैं तथा वैशग्यरस में निमग्न है, इसलिये 
उनकी चर्चा भी त्रुटिरहित और शांतरस से भरपूर है। सभी समान विचारवाले हैं और एक- दूसरे 
के ज्ञान-बैराग्य की पुष्टि करनेवाले हैं। चर्चा करनेवाले उन अहमिन्दों मे से अनेक जीव तो वहाँ 
से सीधे तीर्थंकर रूप से अवतरित होनेवाले हैं; जिनमें अपने चरित्रनायक मछिनाथ भगवान भी हैं। 
बे सब जो आनन्दकारी चर्चा असंख्यात वर्षों तक करते हैं-यह उसके एक अंश का आस्वादन 
है:-] 

ग्यारहवें - अपना जीवन इस स्वर्गलोक में यद्यपि सम्यक्त्वादि के कारण मंगलरूप है, परन्तु 
केवलज्ञानरूप पूर्ण मंगल हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता। 

बारहवें : हम इस एक देव पर्याय में असंख्यात तीर्थकरों के पचकल्याणक अवधिज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखते 
हैं, और उनमें भी दीक्षा कल्याणक तथा केवलज्ञान देखकर हम जिनदीक्षा और केवलज्ञान की 
भावना भी भाते हैं; परन्तु हम संयम धारण नहीं कर पाते। 

तेरहवें : तथापि जिसमें से केवलज्ञान प्रगट होना है ऐसे चैतन्यस्वभाव की अगाध-गम्भीर महिमा हम 
स्वानुभव से साक्षात्‌ जानते हैं- अहा, उस गहरे-गहरे आत्म स्वभाव में कैसी अद्भुतता है।! 

चौदहतें : वाह! उस स्वभाव की साधना तो हम कर ही रहे हैं; हमारा आत्मा चारित्र तथा केवलज्ञान 
के सन्मुख ही जा रहा है। हम सब पूर्वभव में मुनि थे और चारित्रदशा का रसास्वादन हमने किया 
है। 

पन्द्रहबें : हाँ, और अब आगामी भवमें भी चारित्रदशा प्रगट करके मुनि होंगे तथा केबलज्ञान प्राप्त करेंगे 


चौबीस तीर्थंकर] (मं हा पुरा ण) भगवान मछिनाथ : २९० 


सोलहवें : अरे, सत्नत्रय की बीतसगी दशा जैसा सुख तो इस अहमिन्द्रपद में भी नहीं है। आत्मसाधना 
अपूर्ण रही और रागभाव शेष रह गया, इसलिये यह अबतार हुआ है। 


सत्रहबें : यहाँ असंख्य वर्षो तक हम सब इस धर्मात्माओं के मेले में अहमिन्द्ररूप से साथ रहे; सचमुच 
धर्मात्माओं को देखकर हुदय में प्रेम एवं प्रसन्नता उमड़ते हैं! 

अठारहवें : सच है, और यहाँ तो अपने साथी अहमिन्द्रों में से कुछ तो तीर्थंकर होनेबाले हैं। देखो 
यह जो पास जैठे हैं यह पूर्वभव में वैश्नवण मुनि थे और कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ भरतक्षेत्र में मद्धिनाथ 
तीर्थंकर होंगे। (सर्व अहमिन्द्रोंने प्रसन्नतापूर्वक उन भावी तीथैकर की ओर देखा।) 


तब वे उन्नीसवें अहमिन्द्र बोले : अहा, रत्नत्रय के साधक हम सब संसार सप्ुद्र के किनारे पहुँच गये 
हैं। अपने आत्मा के रत्नत्रय ही हमारे तारणहार हैं.. भले उनके साथ तीर्थकरत्व हो या न हो; 
तीर्थंकरत्व तो कर्म के उदय का कार्य है; रत्नत्रय तो अपना आल्मिकभाब है, उसमें हम सब समान 
हैं। 
बीसवें : यथार्थ है प्रभो! (सर्व अहमिन्द्र परस्पर ५६ु कहकर सन्मानपूर्वक सम्बोधन करते हैं-प्रभो!) 
तीर्थंकरत्व यद्यपि कर्मोदयजनित है, तथापि बह उदय नियम से केवलज्षान के साथ ही होता है। 
इस प्रकार महामगल रुप केवलज्ञान-परमात्मपद का सहकारी होने से वह तीर्थंकरत्व भी मंगल है, 
तथा जगत के जीवों को भी वे सम्यक्त्वादि मगल का कारण होते हैं। बास्तव में तीथकर अपने 
परमात्मपद को साधकर जगत को भी परमात्मपद का उपाय बतलाते हैं। 
भरतक्षेत्र में एक हजार करोड़ (१५,०००,००००००००) वर्ष तक कोई तीर्थंकर नहीं हैं, अब वहाँ 
१९ वें तीर्थंकर का अबतार होने की तैयारी है। अपने यह १९ वें अहमिन्द्र छह महिने पश्चात्‌ यहाँ से 
भरतक्षेत्र में १९ के तीर्थकर के रुप में अवतरित होंगे और यह जो दूसरे अहमिन्द्र बिराजते हैं थे भी 
भरतक्षेत्र मे २१ वें नमिनाथ तीर्थंकर होंगे। इस चर्चा से अहमिन्द्नों में पुन: प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 
-इस प्रकार लाखों-करोड़ों अहमिन्द्र-धर्मात्मा चर्चा मे भाग लेते और सबके अंतर में से केबलज्ञान 
की परम महिमा प्रगट होती थी। इस प्रकार ज्ञायकस्व्रभाव की महिमा का मथन करते-करते अनेक 
अहमिन्द्र तो पुन: पुनः निर्विकल्प स्वानुभूति कर लेते थे। यद्यपि उनके गुणस्थान-परिबर्तन नहीं होता था, 
तथापि स्वानुभूतिकी विशुद्धि वृद्धिगत होती थी। 
इस प्रकार परम चैतन्य महिमा से भरपूर धर्मचर्चा करते-करते वर्षों के वर्ष कहाँ बीत जाते-उसकी 
खबर नहीं पड़ती थी। क्षेत्र से तथा भावसे मोक्षनगगरी के निकट ही स्थित वे मोक्षसआाधक महात्मा लगभग 
सिद्धलमान सुखी जीवन जीते थे; इसलिये असख्य असंख्य वर्षतक वहाँ रहने में उन्हें अरुचि, थकान, 
या बेचैनी नहीं होती थी। 
वे अहमिन्द्र जानते थे कि इस स्वर्गलोक में सम्यक््वसहित तथा धर्म भाबना पूर्वक असंख्य वर्ष 
रहने पर भी चारित्ररुप मुनिदशा के बिन्त्र यहौँसे मोक्ष की साधना नहीं हो सकेगी; मोक्ष की साधना तो 
मनुष्य लोक में ही होगी;-इसलिये चारित्रपूर्वक मोक्ष साधना की भावनासे बे महात्मा स्वर्ग लोक से 
विमुख और मनुष्य लोक के सन्मुख रहने लगे। 
अभी उनको मनुष्य लोक में आने में छहंमास शेष थे, परन्तु तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य 
लोक में कैसे-कैसे आश्चर्य एबं चमत्कार होने लगे! बह देखने के लिये हम मिथिलापुरी चलेंगे। 
[यहाँ भगवान मह्लिनाथ के पूर्वभवका वर्णन पूरा हुआ।] 


२९१ : भगवान मल्लिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 
भगवान मल्लिनाथ : पंचकल्याण 


नसुं हु महिनाथने ब्रह्मथारी भगवान; 
विनर प्रभुजी आपजो. . . रत्नत्रय गुणवान। 


भरतक्षेत्र में तीर्थकरों की विहारभूमि के रूपमें प्रसिद्ध ऐसे बिहार देश के निकट शंगभूमि है; उसके 
मध्यभाग में अत्यन्त शोभायमान मिथिलानगरी थी; जैनधर्म के परम उपासक महाराजा कुंभ” वहाँ राज्य 
करते थे; वे वास्तव में सम्यक्त्वादि गुणों से भरपूर कुंभ थे; उनकी पटरानी का नाम प्रजाबती' था। 
धार्मिक समृद्धि से सुशोभित उस मिथिलानगरी में एक बार महान पुण्योदय होने से अचानक चमत्कार 
हुआ. ..राजभवन के प्रांगण में बहुमूल्य करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी; उन रत्नों का दिव्य प्रकाश 
मिथ्यात्व-अंधकार के नाश की सूचना दे रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से कुछ देनांगनाएँ 
मिथिलापुरी में आयीं और महारानी प्रजावती की स्तुति करके कहने लगीं-हे मात्ता! छहमास पश्चात्‌ 
अपराजित स्वर्गलोक से १९ वें तीथैंकर का जीव आपकी कुक्षि में अबतरित होनेवाला है; उसके महान 
पुण्यातिशय से आकर्षित होकर हम आपकी सेवा करने आये हैं! जगत की माताओं में आप सर्वश्रेष्ठ 
एवं भाग्यवान हैं कि तीर्थंकर समान त्रिलोकपूज्य पुत्रको जन्म देगी। 
यह शुभ समाचार सुनकर तथा नये-नये दृश्य देखकर महारानी प्रजावती की प्रसन्नता का पार नहीं 
रहा। सारी मिथिलानगरी में भी चारों और आनन्द छा गया। भगवान ऋषभदेब-अवतार के समय 
अयोध्या नगरी जैसी शोभायमान हो उठी थी वैसी ही मिथिलानगरी भगवान मलछ्िनाथ-अबतार के समय 
सुशोभित हो उठी। अहा, स्वर्गके देव स्वयं जिसका श्रुगार कर रहे हों, और जिस नगरी में स्वयं तीर्थंकर 
अनेक वर्ष तक निवास करने बाले हो उसके गौरव और शोभा का क्‍या कहना !! 
महाराजा कुम्भ और महारानी प्रजावती के जीवन में भी विशिष्ट परिवर्तन होने लगा; उनके विचार 
महान होने लगे, परिणामों मे विशुद्धता आने लगी। महादेवरी प्रजाबतीने चैत्र शुक्ला प्रतिषदा के दिन 
तीथैकर के जन्मसूचक दैवी ऐराबत हाथी आदि अतिमंगलमय सोलह स्वप्न देखे...और ठीक उसी समय 
अपने चरित्रनगायक भगवान मछिनाथ के जीवने अपराजित विमान से चयकर महारानी के गर्भ में प्रवेश 
किया। जगत के लिये बह एक महामागलिय क्षण था। इन्द्रादि देव मिथिलापुरी में आये और माता-पिता 
का सन्‍्मान करके अपना हर्ष व्यक्त किया। 
उदरमें विद्यमान तीर्थंकर के प्रताप से 
॥ महारानी प्रजाबती को धर्मके उत्तम मनोरथ 
॥ जागृत होने लगे...देवकुमारियाँ उनका 
मनोरंजन करती थीं और माताजी भी 
विभिन्न प्रकार की आश्चर्यजनक बातों से उन 
देवियों को मुग्ध करती थीं। माताजी की 
बातें सुनकर ऐसा लगता था मार्नों उनके 
उदर में विद्यमान तीर्थंकर ही बोल्ल रहे हों! 
जिससे वे देवकुमारियाँ भी अति आनन्दित 
॥ होती थीं। 
एक बार एक देवीने ' माताजी से 





यौकौस तीबंग्सो]... फ्क फुराण)........ अाहान मल्लिका : रेहर 
पूछा-हे माता! इस ससार!में, ख्रीपर्ोधि:निद्ा: सली :औती है; तथाति फंनः खित्रों, में लेखा सीक्षास्यशास्ली 
कौन होता है 6 वश 7 या, २४ पक होड़ कि: लकी भ दा आओ आपके, हा हेड त 
माताजीमे! जँतारः सिखा: तीहीकर की अगेशी अध्स सौआध्यशाली हैं; तथा! की फर्क के भी: पंहे 
सम्मन्दर्शनादि अगर करे; उसका अवलार धरद है।....मौर शुभ: वेंशियों भी. परम'अायाशाली सो कि कैशेंसर' 
के साहिध्य में शोकर' सती शैया! अरे का परम सौधाला' तुम्हें प्राप्त हुआ है।>भह सर्व-कियों वनिकटे 
मोक्षगामी' हैं; लंथा जह इनामी भी अंहाभाग्यसहली हैं कि ती्षकर का आन्स होते ही उप्हें सर्व प्रचम गोकलें 
लेने का सुअंजलेर उसे प्रोप्त होता है और श्रह भी एंक भ्कायतांत होती है। महा, ती्ेकर होनेलाले 
आत्मा कि मंहिता कोई अखिन्त्य है!... . *+ 
फ््ाः कैयी' ने पूछा-हे माता! मुमुझ्त जीतों की सीने योध्च' अमृत कौन सा| है? ---भारांजी 
मुस्कराते हुए 'घोली' “मेरे पुत्रकी' बाणी। जे. ४ | मा 
क्र है माता सर्वश्रेष्ठ कार्य कौनसा है ?. ..; कआारमा. अर अनुभूतििि / ० हि न! 
ऋ जगत में मूर्ख कौन है?....ओ तीर्थंकर के मार्ग में म॑ चले बह! | 


हट जगत में सतमुय कौन बुद्धिमान है ?....तीर्थंकर को मार्ग प्राप्ते करके जो आत्मंहित साधे 
बह। 

कह हे माता! जगत, में कौन /सज्या, वैमत्र स्प्र्पन्' है... निभ्रके पास उत्सन्नयकप्री घन है; 
सच्चा वैभवसम्पत्न. है ? 

क्र जगत में. निर्धन-भिखारी कौम है ?..:<जों ध्र्मको भूलनझ विषयों में आाक़क्त है जह। «; 

ऋ.जेंगत में महाने पुण्य कौमंसा है?....तीथैकर 'परमारियों के साकाद देशने हो बहन ! ७ 


क्र हेमाता! इन्द्र भी किसका सेवक हैं? कक 


१५ 
0५ जे कै ] डे बी 


-+ मेरे पुक्कक्रा।' (तीज्ैकर जिनदेव का इत्ह सेबक है।) . ... . /-. पे 
+-ऐसे अमेक अ्रकार से वे सीर्थकर की महिलां कर+करके अफ़़ी:अआमभाषाता' अगर, पुछ करती थीं। 
एक आश्ञर्य की ख्ात यह थीं-कि जर्धसक्र शिशु की वृद्धि हो: रही भ्री'अकित्तु मश्ता काः उबर नहीं /ज़ड़ता 
था। माशा+पुत्र' दोषों? के -दिनासुखमथ व्यतीत हो :सहे ते+ ! ) ४५५ ५ 
..पर्गशीर्ष शुक्ला इकेद्शी को! दिन है;' स्ंक्ॉॉलीकफ में इन्रंसभा' हो रही हैं; अनिके' प्रकार रे 
संगीत- नृत्य द्वारा तर्था लिनेशांसने की मॉहिमो की अर्था से संर्यंन' आनन्द छा रहा है; इतने में' अचामक 
समस्त स्वर्मलोक दिव्य धण्टारज से झनझना उठा, इन्द्राशन भी डोलमे लगाते सेंजे आश्रय में! पेड भये 
क्रिं-3क़े, ' यहँ क्या! इईमन्‍्द्रेमें अआश्र्ययकित होकर अधभिक्ंमि' को प्रथोग' ऋष्के! जॉन लिया अहा! 
भरतंवैत्रकी मिचिलापुर्ती" में तीमैंकरें' को अबतार' चुआ हैं. आमन्द:महाआक्ई चलो देशी, प्रभुका 
जन्म महीसंसव मजाने निथिलादुरी में अलग 5 ४ सूद हैं. ५ हलक फऔे। फटा ही, ४३७६ 
' खातों प्रजाबतान' तीथिंकेर पुत्र को जन्मे 'दियां। सारे मंगरी दित्यें प्रकाशि/सि जंगंमेतों उठी। नंगरलर्नों 
को आमन्द का सॉर्गर उमड़े :ओकाओं में दशा धाश अर्जन लगे: . .रंधष्टि होने! लगी: ...और देखों 
के पिशिगल' समूह सहित इन्द्र-हंन्द्रनी लेचजेथकार करते हु अं उत्तरेते:$सः समय इतने देश 
का' बैंबो' ठोटगा्ट देखकर ओशर्य होता था कि-्ओरें, बे कवककी हे जाः अभंतापुरी !. . :एर्क: देवमेः स्थेय 


५ के 
हई, हपह न 'मृ पे किपत ४ अऔ हा शी 7० कई (88 5 १7१ कफ्ापर 368 ५ री आर +#]8 (8५ 
। रद $ के 


२९३ : भगवान मलिनाथ (म हा पु शा ण) (जअंपना भववान 


ऐराबत हाथी का रुप धारण किया था, उसकी शोभा अदभुत-चमत्कारिक थी। 

ऐराबत पर आकर इन्द्र महाराजने मिथिलापुरी नगरी की तीन प्रदक्षिणाएँ करके उसका सम्मान 
किया. .,फिर इन्द्रानी राजभवन में जाकर बालतीर्थंकर को गोंदमें लेकर आ गई। अहा, देवी पर्यायरमे 
इन्द्राणी को यद्यपि पुत्र नहीं होता, परन्तु तीर्थंकर समान पुत्रको अपनी गोदमें लेते हुए उसके आकदका 
पार नहीं रहा। तीर्थंकरके स्पर्श से उसका आत्मा किसी कल्पनातीत अनुपम सुख का बेदन' कर रहा 
था! ,और स्पर्श से भी परे आत्मा के अतीर्द्रिय स्वभाव की महिमा का चिन्तज्नम' करके उस देवीने 
सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया। उन बालतीर्थकरको ऐराबत पर विराजमान इन्द्र को सौंपते हुए इन्द्रानी 
बोली-अहा देव! आज मेरा जीवन धन्य हो गया . तीर्थंकर को गोदमें लेकर उनके सीधे स्पर्श से हैं 
मोक्षगामी हो गईं! माताजी के निकट उनकी सेवा में रहनेजाली छप्पन कुमारी देस्षियों के आनन्द का 
तो आज पार नहीं था उन्हे विचार आ रहा था कि-इन्द्रानी तो जन्मकल्याणक मना कर आज ही स्वर्ग 
में चली जायैंगी, जबकि हम तो बर्षों तक बालती्थैकर के साथ रहेंगे और उन्हें प्रतिदिन गोद में लेकर 
खिलायेंगे। 

मेरु पर्वतपर ले जाकर इन्द्रने तीर्थंकर के जन्माभिषेकका अति भव्य महोत्सव किया। मेरु पर ध्यान 
करने वाले मुनितवर भी बह देखकर जिनेन्द्रमहिमा में लीन हो गये; विद्याधर भी आश्चर्ययकित एव मुग्ध 
होकर तीर्थकर-महिमा देख रहे थे। ओरे, स्वयं इन्द्र-इन्द्रानी भी जिन्हें देखकर आनन्द से नाथ उठें-उन 
तीथैकर की महिमा का क्‍या कहना! और अभी जब बाल-तीर्थंकर (द्रव्य-तीर्थंकर) की इतनी महिमा 
है तो केवलज्ञान को प्राप्त साक्षात्‌ भाव-तीर्थकर की महिमा का तो कहना ही क्‍्या।!! जन्माभिषेक मे 
एक विशेषता थी-सामान्यत: तो स्नान किया हुआ मनुष्य शरीर से स्पर्शित जल .अपविन्न हो जाता है 
जबकि भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श करके बह जल तो ऐसा पवित्र एबं सुगन्धयुक्त हो गया था 
कि दवो ने भी उस गन्धोदक को मस्तक पर चढ़ाया। प्रभु का जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ इन्द्र ने जगत 
को आश्चर्य”कित कर देनेवाला ताण्डवनृत्य किया, और इम्द्रानीने स्वर्ग से लाये हुए सर्वोत्तम बस्आाभूषर्णो 
द्वारा भगवानका श्रृंगार किया, मंगलतिलक किया। भगवान के चरण में कुम्भ (कलश) का मंगल-चिह्न 
था, जो ऐसा सूचित करता था कि यह भगवान “अमृत के कुम्भ” हैं, धर्मरुपी अमृत के घट उनके अंतर 
में भरे हैं। इन्द्रने मल्िकुमार' सम्बोधनपूर्वक १००८ उत्तम गुर्णों के वर्णन द्वारा प्रभु की महान स्थुति 
की-अहो देव मछ्िनाथ! आप परम पुरुष हो, कामशञ्नु को जीतने के लिये आप महल हो; मोक्ष पुरुषार्थ 
के आप नायक हो। हे देव! आपकी स्तुति करके हम किसी सांसारिक विभूति की यातना नही करते, 
हम तो रागरहित परमात्म पद की अभिलाषा करते हैं; आप जैसी जैतन्यविभूति प्राप्त करने के लिये 
हम आपका सेजलन करते हैं। 

इस प्रकार विदेह क्षेत्र के मध्यस्थित मेरु पर्वत पर जाकर वहाँ सिद्धशिला के समान छुशोभित्त 
पाण्डुक शिला पर मल्लिकुमार प्रभुका जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ बह प्रभु की शोभायात्रा सहित इद्तसेना 
भरतक्षेत्र में आयी और मिथिलापुरी के राजभबन में आनन्दमय नृत्य-नाटक द्वारा पुन: भव्य महोत्सव 
किया। पिता महाराजा कुम्भ एन साता महादेवी प्रजावती का भी सन्‍्मान किम्म। अहा उस समय 
राजभवन की शोभा अनुपम थी! जिसमें तीर्थंकर स्वयं निवास करते हॉ-उसकी महिमा का क्‍या 
कहना | -देखो न, मुमुक्षु के अंतर में परमात्मा विराजते हैं, इसलिये उसकी अदभुत शोभा पर अुशिसुन्वरी 
भी मुग्ध हो जाती है! मिथिला के प्रजाजन आज अपने को स्वर्ग, के देवों से भी. गौरवशाली मान रहे 
थे,-क्योंकि स्वर्गलोक का राजा इन्द्र उनकी नगरी प्ें आकर नृत्य कर रहा था! ऐसी' अपूर्श जिनमहिमा 


चौवीस तीर्थंकर] (मे हा प्रूरा ण) * अंगल्ञान मह्षिनाथ : २९४ 


देखकर अनेक जीव तो जैनधर्म की. श्रद्धा से सम्बम्दृष्टि हो गये थे) 

प्रभु के जन्मोत्सवमेर हर्षोपिलक्ष में महाराजा क़ुम्स की ओर से याचक्रों को इच्छानुसार दान दिया 
जा रहा भरा; परन्तु प्रजाकन इतने तृप्स थे कि किमिच्छक्' दान लेनेबालों की भीड़ कहीं थी। प्रभुजन्मके 
हर्ष में अपराधी जनों को भी कारागृह से मुक्त कर दिया गया, और उन अपराधियों मे भी जिनेन्द्र सहिभा 
जानकर अपने ह॒वय परिवर्तन द्वारा पाफ़ प्रवृत्ति छोड़कर सदाचार युक्त धार्मिक जीवन अंगीकार किया। 
गली-गली में और घर-घर में ध्यजा-पताकाएँ फ़हरा रही थीं, मंगल बधाई के गीत गाये जा रहे थे और 
रगबिरंगे रल्नों के चौक पूरे जा रहे थे। 'अहा, अपनी नगयी में भगवान का जन्म हुआ हैं ...यह एक 
ही बात स्त्री-पुरुष एवं बालवबुद्धों की चर्चा का त्रिषय थी। लोगों के झुंड के झुंड राजमबन के प्रांगण 
में जाते और बालप्रभु का दिव्य तेज़ देखकर हर्षविभोर होकर लौठते थे। 'अहा, हमने भगव्नान के साक्षत्‌ 
दर्शन किये! -ऐसी तृप्ति का अनुभव करते और जीवन को धन्य मानते। यद्यपि अनेक लोग तो प्रभु के 
शरीर की ही दिव्यता देखकर मोहित होते थे; शरीर से भिन्न उनके सम्यकत्वादि आत्मगुणों की सुन्दरता 
का अनुभव तो कोई भेदविज्ञानी ही करते थे; और जो आत्मिक सौन्दर्य के दर्शन करते वे अपने में 
भी सम्यक्त्वादि भावों द्वारा अपने आत्मा की शोभा का अनुभव करते थे। क्योंकि- 


चेतनमयी शुद्ध भावसे जो जानता अरहँसश को; 
सम्यक्त्य ले आनन्द से तरह जानता म्रिज आत्म को॥ 


१८ वें तीर्थंकर अरहनाथ के पश्चात्‌ एक' हजार करोड़ वर्ष' मीतमें पर १९ वें तीर्थंकर मछ्िनाथ 
हुए; उनका बचपम अनोखा' था। उनके साथ देव 'क्रीड़ा करने आते थे; कोई हाथी' के बच्चे का' रुप 
धारण करके नन्‍्हें-से प्रभु को सूँढ़ पर बैठाकर' झुलाते' और पीठ पर सबारी कंराते थे; कोई अन्दर का 
रुप बनाकर उन्हें हैसाते थे। देंबियाँ प्रभुको झूला झुलाँतीं और ऊँचे- ऊँचे पेंग॑ भरातीं. ..परन्तु बालप्रभु 
डरते नहीं थे। कभी-कभी तो देध रत्ममयी विमान में बैठाकर प्रभु की गगम-जिहार कराते थे। उमकी 
बालक्रीड़ाएँ जीवर्हिसारहित निर्दोष थीं। थे देव-देवियाँ मात्र प्रभुके साथ मनोंधिनोद ही नहीं करते थे, साथ 
ही आत्मा की नई-नई बातें पूछ कर प्रभुसे आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लेते थे। भछ्िकुमार जन आनन्‍्दपूर्वक 
शातचेष्टासे आत्मा की महिमा कहते तब आठ-दस बवर्षके कितने ही बालक तथा 'धालिकाएँ भी 
आत्मन्नान प्राप्त कर लेती थीं। इल प्रकार तीर्थकर प्रकृति का उदय आने से पूर्व ही उन बालंतीर्थकर 
में तीथैकरत्ज का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। उनका आत्मा ही स्वर्य तीथैरुप' था, -फिंर जड़ प्रकृति 
की क्‍्या' आवश्कता ? ज्ञानचेतना से भरपूर उनकी बाल चेश्टाएँ देखकर तथा अमृत जैसी मीठी बांणी 
सुनकर भाता-पिता 'एजं प्रजाजन अति प्रसन्न होते! और जुप्ति करा अनुभव करते थे। ४ 

अन भल्लिकुमार्मे बजपन छोड़कर युत्रावस्था में प्रवेश किशा। उनका अछीर वज़समान सुद्रक़, 
सर्वागसुन्देर एज उत्कृष्ट पुण्य रुप परमाणुओं से निर्मित था; उनकी आयु ५५००० वर्ष थी; उनके लिये 

स्वर्गैशोक से उत्तरोसम भोगोपभोग क्री सामग्री भेजतां थर; ऐसे लोकॉत्तर वैभव में भी राग-द्वें् से 

पेरे' समभ/बका: बेदन- उनके चल ही रहा था). उनका जीवन .ब्रंतसम्पन्त था- सदन निवासी 'हैंबपि 

उदासी”, . ऐसे थे प्रधु प्रतिदिन निर्थिकल्प आत्मध्यान करते थे। अंहा, निर्विकल्प रखका' प्रान', करनेवाले 

ढक पे संसार में थे? -या संसार से अलिंप्त: थे ?-उनके अंतरके उस गुप्त रहस्य को ज्ञॉनीजन ही 
जानते थे। * 

चुवशज मल्िकुमार कॉत्री-क्ी राजसभा को भी सुशोभित करते और जहाँ न्‍्याय-नौति एवं धर्म 


है की हज ह ५ औक 
के साठ हर 4 ह० डी । 52 जी त 
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की आश्चर्यजनक चर्चा करके सभाजनों को मुग्ध कर देते भे। अब तो, माता-पिता भी पुत्रवधू को देखने 
के लिये आतुर थे, परन्तु कुमार की उदासवृत्ति देखकर वें आग्रह नहीं केर सकते थे। 

युवराज मंल्लिकुमार अब १०० वर्ष के हो गये। अत्यन्त सुन्दर रूपचान हींनें पर भी वे मुक्तिंसुन्दरी 
के सिवा किसी अन्य सती के प्रति आकर्षित नहीं हुए थे; मोक्षमें ही उनका मन लगा हुआ था। एक 
बार राजा पृथ्वीपति की और से अपनी पुत्री रतिकुमारी के लिये उनकी मैगनी आयी। रतिकुमारी अति 
रुपजती एवं सर्वगुण-सम्पन्न होने से मह्लिकुमार के भाता-पिता को वह कन्या पसन्द आ गईं; तब 
मल्िकुमार मौन रहे, किन्तु उनकी मन्द मुस्कान से माता-पिता उनकी संभति समझ गये और तुरन्त ही 
विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। मगमिर शुक्ला एकादशी उनका जन्मदियल था, और वियाह का भी 
बही दिन निश्चित हुआ। मिथिलापुरी में सर्वत्र आनन्द छा गयां और शोभा-सजाबट हीने लगी; राजभवन 
को दैवी अलंकारों से सजाया गया था। इतना ही नहीं, मित्रदेवोनि 'अगम्य हेतु पूर्वक' मिथिलाके 
राजभवन के प्रांगण मे एक नवीन अदभुत दैवी रचना की थी-मानों देवों का 'अपराजित विमान ही 
हो। 

मल्िकुमार ने पूछा-अरे, यह सल सजावट किसलिये की गई है? माताने हँसकर कहा- बेटा, 
यह सब तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है! पुत्रवधू का मुख देखकर हमें कितना आनन्द होगा, तुम्हारी 
बारात में जाने के लिये राजा-महाराजा भी आ गये हैं। 

मह्लिकुमार क्षणभर स्तब्ध होकर माता की ओर देखते रहे फिर बोले-माँ, मैं अपने आत्मा को 
संसार बंधन में नहीं बॉँधना चाहता.. मुझे तो मुक्तिसुन्दी की चाह है, इसलिये ससार की किसी स्त्री 
का मोह मुझे नहीं है, मुझे बहुत आत्मसाधना करना है। 

माताने कहा- बेटा, यह सब मैं जानती हूँ, परन्तु अभी तो तेरी उम्र ही कितनी है?- तू अभी 
छोटा है. अभी तो सजसुख भोगकर हंमें आनन्दित कर... फिर आत्मसाधना करना। 

मह्िकुमार कुछ बोले क्िना यहेरे विचार में डूब गये। बारात का प्रस्थान हो रहा था...विशाल 
सजराज पर आरूढ़ अवभुत अलंकारों से सुसज्जित दूल्हा मछ्िकुमार की बारातने विवाह हेतु प्रस्थान 
किया। जो भी मह्लिकुमार का वैभव देखता वह मुग्ध हो जाता था। बारात राजभवन के द्वार से बाहर 
निकल रही थी...तत नगरी की अदभुत शोभा-सजाबट, तथा अपराजित विमान जैसी रचना मछिकुमार 
को दृष्टिगोचर हुई। अचानक उनके ज्ञान मे आभास हआ-ओरे, ऐसी अनुपम शोभा तो मैने पूर्वकाल में 
| भी देखी हैं, बस! उन्हें जातिस्मरण, हुआ; 
अपराजित विधान की विभूति इशियोचर 
हुई- अरे उस स्वर्गलोक' की' कविभूति के 
समक्ष इस शोभा 'का क्‍या मूल्य? मैं 
“असख्य वर्ष तक स्जर्गमलोक की उस ब्थिति 
में रह चुका हैँ; जिसका ममत्थ था' उसका 
भी अंतमें तो वियोथ ही हुआ!,, इस 
क्षणभंगुर शीभा कं संग्रोम' से आत्मस क्रो 
क्या लेना-देना? आत्मा की शोधझ्ा तो 
सत्नत्रथ के वीतराग भात्र से ही है। (फ़िर 
उन्हें दूसरे भवका ज्ञान हुआ-) अहा, उस 
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भू में तो मैं वैश्रक्ण राजा था और मैंने सत्नत्रयत्र॒त किया था, पश्चात्‌ जिनदीक्षा लेकर रत्नत्रय की 
आराधना की थी। कहों से अपराजित विमान में अहमिन्द्र होकर' वहाँ के देवी वैधवों को असंल्यात वर्ष 
तक उपभोग छिया.,.तथापि आत्मा को तृप्ति तो नहीं हुइ॥ अब इन तुच्छ भोग्ों में आंसक्ता रहना मुझे 
शोभा नहीं देंता।.._ 

प्रभु महिकुमार का स्ित्त संसार से विरक्त हो गया; जन्म दिन, विवाह की तैयारी और जैराग्य- 
तीनों प्रसंगीं का सात्तो संपण हुआ। बारात की साजसज्जा के बदले अचानक जिनदीक्षा का आातावरण 
निर्मित हो गया। जैशगी प्रभु चिंतवन करने लगे- अरे, यह सांसारिक भोगोपभोग जीन को बन्धनकर्ता हैं; 
जिन्हें मात्न मोक्षकी अभिलाषा है, ऐसे पुपुक्ष को इस संसार के बंधनों में बंधना योग्य नहीं है; संसार 
के बंधनोंसें ज्ली का बंधन मुख्य है; विवाह कार्य मुंमुक्षु के लिये लज्जास्पद और मोक्षसाधना में विध्नकर्तो 
है। मैं लिजाह नहीं करूँगा; मैं लो आज ही राजभवन छोड़कर बनमें जाऊँगा और जिमदीक्षा लेकर 
परमात्म पद की साधना करूँगा। 

इस प्रकार परमवैराग्यपूर्वक प्रभु मंल्लिकुमार ने अपने जिनदीक्षा सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की और 
वैगग्य चिंतनमें तत्पर हुए। माता-पिता एव प्रजाजन तो यह' सुनकर स्तब्ध रह गये; चारों ओर विषाद 
छा गया; क्या कहा जाय वह' सूझता नहीं था... .किसकी' शक्ति थी जो बैरागी सिंह को संसार के पिंजरे 
में बन्दी बनने को कहे! बारात में सम्मिलित होने आये राजा-महाराजाओं ने विचार किया क्रि-आओरे, 
इस ससार की बारात को तोड़कर प्रभु अब मीझ्षकी बारात जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम उनके स्राथ 
ही रहेगे; भोग में साथ थे तो योग में भी उनके साथ रहेंगे और मोक्ष साधेंगे।-इस प्रकार प्रभु मल्लिराज 
के साथ ३०० राजा भी दीक्षा लेने को तैयार हुए। 'विद्ाह के समय वैराग्य' यह तीर्थंकर मछिनाथ के 
जीवन की. एक महत्व पूर्ण आश्चर्य जनक घटना हुई, तब स्वर्गलोक में भी खलबली मत गई। 

राजभवन में भी शोक छा गया। माता प्रजावती पुत्रकमिह का यह डश्य नहीं देख सकी, ले एकदम 
शोकविह्डल होकर रुदन करने लगीं। पिताश्री कुम्भराजा भी क्षणभर शून्यमनस्क हो गये- बेटा, सू 
जिनदीक्षा न ले-ऐसा तो कैसे कहते? और “बेटा तू दीक्षा ग्रहण कर ले'-ऐसा विदा-वअच्यम भी कैसे 
निकलता ? दोनों जानते थे कि बैरागीपुत्र अब दीक्षा लेकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सक्कता; परन्तु 
पुत्रमोह के कारण ऐसे कल्याणक के अवसर पर भी उन्हे क्षणभर शोक होने लगा कि-अरे मोह! तू 
कैसा दुष्ट है। दृष्टि समक्ष रखे हुए भरपूर आनन्द को भी भोगने नहीं देता !! 

प्रभु मल्लिकुमारने अति कोमल वैराग्य सम्बोधन द्वारा उनका मोह दूर कराते हुए कहा-हे माता! 
हे पिता! यह मोह छोड़ो! मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूँ, उसके बदले में परमात्मा बनकर तुम्हें दर्शन दूँ. ..यह 
क्या आपको परम इष्ट नहीं है? इस समय मुझे पुत्ररुष में देखकर आपको जो आनन्द होता है, उसकी 
अपेक्षा मुझे परमात्मा रूप में देखकर विशेष आनन्द होगा।...और हे मातुश्री, हे पिताश्री! आपको भी 
अन्त में तो संसार मोह छोड़कर वैराग्य पथचर आना हैं; आप तो तत्व के ज्ञाता हो, इसलिये शोक 
सताप छोड़ो और जिस परमात्मापद की साधना हेतु मैं जा रहा हैँ उसका अनुमोदन करके आप भी 
उसकी आलना भाऊों! 

पिता बोले-देज! आपकी बात सत्य है; आप तीर्थकर होने के लिये अनतरित हुए'हो, आपको 
सांजारिक बन्धनों में नहीं बाँधा जा सकता। आप तो जगत , को भी मोक्षमार्ग बतलाकर बंधनमुक्त 
करनेवाले हो। बेटा ! अन्न हमारा सोह दूर हो गया; अब हूम तुम्हें प्राज पुत्ररुप में नहीं किन्तु परमात्मा 
रूप में देख रहे हैं! आप जब केवलजान प्राप्त करके, तीर्थंकर होंगे, ,तब हुमः भी आपके समवसरण में 


्‌ 
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आकर ब्रत-महाब्रत अगीकार करके आत्मा का कल्याण करेंगे! माताजी तो कुछ बोल नहीं सकी, मौन 
रहकर प्रभुकी ओर देखती रह गई! 

है माताजी! मैं आत्मसाधना में आलस्व नहीं करूँगा, कुछ ही दिनों में केबलज्ञान प्रगट करके 
परमात्मस्वरूप में आपको दर्शन दूँगा ।-ऐसा कहकर बे वैरागीकुमार उन्हें नमन करके बीतराग मार्ग पर 
चल दिये। माता-पिता बैरग्यभावपूर्वक अश्वुभीगी आँखों से उन परमात्मा को देख रहे थे। 

उस्ती समय लौकान्तिक देवों ने आकर प्रभुको नमस्कार किया और स्तुतिगान करने लगे-है देव ! 
आप कुमारावस्था मे दीक्षा ले रहे हैं बह उत्तम कार्य है. .इस चौवीसीमें कुमार अवस्था में दीक्षा ग्रहण 
करतैंवाले पौंच तीर्थंकरों में आप दूसरे हैं। पहले बासुपूज्य तीर्थकरने भी बालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा ली 
थी, उनके पश्चात्‌ आप विवाह के समय वैरागी होकर बालब्रह्मचारी रूपसे दीक्षा लेने को तत्पर हुए हो 
और भविष्य में अन्तिम तीनों तीर्थंकर भी बालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा लेंगे। हे 

“श्री जासुपूज्य-मद्ि-नेम, पारस-लीर अति; 
नमूँ मन- वच- तन धरि प्रेम, पाँचों बालयति। 

है देव! कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि तीर्थंकर को वैराग्य जागृत होने पर लौकांतिक देव आकर 
उन्हें सम्बोधते हैं और उनके जैराग्य को डुढ़ करते हैं; परन्तु हे देव! यह बात कल्पनामात्र है; हम आपको 
सम्मोधनेवाले कौन ? आप स्वयंब्ुद्ध हैं परम बैरागी हैं और हम सबको बोध देनेवाले हैं। अखंड तेजसे 
सस्‍्वय प्रकाशमान सूर्य को क्या दीपककी आवश्यकता होती है? है नाथ! हप आपको सम्बोधने के लिये 
नहीं किन्तु मात्र भक्तिवश अपने वैराग्य की टढ़ता हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। 'हे देव! आप 
जैसी रत्नत्रयविभूति हमे भी प्राप्त हो।'-ऐसी भावना करके ये देव अपने निवासस्थान को चले गये। 
प्रभुका चित्त अपने आत्मचिन्तन में लगा हुआ था, वे बारह प्रकार की बैराग्य-भावनाओं का चिन्तन 
कर रहे थे :--- 

(१) चेतनरुप अपने स्वधर्म ही सदा मेरे साथ,एकत्वरूप हैं; शेत्र सत्र संयोग 'अध्ुब' हैं; ने कोई 
मेरे साथ शाश्वत नहीं रहेंगे। 

(२) कोई भी स्नेहीजन या धन-वैभव मुझे शाम्ति देनेवाले या दुःख से बचानेबाले नहीं हैं; इसलिये 
वे सब मुझे 'अशरण' हैं; रत्नत्रय धर्मरूप मेरा आत्मा ही मुझे शरण है। 

(३) आत्मस्वरूप को भूलकर, मिध्यात्व एवं कषायवश जीवने संसार मे भव धारण कर-करके 
अनंतबार अनंत महान दुःख भोगें हैं। उस संसार दुःख से छूटने के लिये बीतरांग भाव ही 
कर्तज्य है। 

(४) संसार में या मोक्ष मे सर्वत्र जीव 'अकेला' है; ससार मे पुण्य-पाप उसके साथी है और सोक्ष 
में जाने के लिये सम्यक्त्वादि उसके साथी हैं, अन्य कोई उसका साथी नहीं है। 

(५) अरे, शगादि बिभाव भी मेरे चिदान्द स्वभाव से “अन्य हैं तब शरीर और सगे सम्बधियोंक्ी 
बात ही कहाँ रही? ते सबसे मैं पृथक हूँ। 

(६) इस जीव को शरीर की मलिनता की अपेक्षा विषय कथाय के मलिनभाव अधिक 'अशु्लि' 


एवं दुःखकारी है; मैं अपने पवित्र शञान' स्वरुपमें मलिनभावों को प्रविष्ट नहीं होने बुँगा। [कौन 
भा रहा है यह बैराग्य भाषनाएँ? प्रभु-मछिनाथ तीर्थंकर भा रहे हैं। .' 
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(७) “रे, मिध्यात्थादि भावों क्री तो क्या बात! एक सूक्ष्म शुधरागरृप छिद्र भी जीबकी नौका को 
अवजलमुद्रस' पार नहीं होने देता, तथा कर्माम्नन द्वारा भवश्रम्रण काता है; इसलिये वे रागादि 
आश्रव' शाव:सर्वथा रोकने गोग्य-हैं। 

(८) उन रागांदि आम्रक्भाबोंको सर्वधा रोकने और जीव बी नौका को भजसे पार कहे के लिखे,. 
आत्थाके शुद्ध भावरुूप संबंर ही उत्तम पझ्लाधन है। 

(९). पूर्वकाल में बाँघे हुए दीर्घ स्थितियालें कर्मोकों भी मैं आत्मशुद्धि फी वृद्धि द्वारा शीघ्र तोड़करें 
आत्मामें से उनकी “निर्जरा कर दुँगा। है 


(१०) आत्मस्वरुप में एकाप्र हुआ मेरा शुध्द उपयोग बह मोह या क्षोभ रहित है; वीतरागी समभावरुप 
है, ल्रही मेरा 'धर्म' है। उसके द्वारा में अपने आत्माक्रो संसार से निकालकर सिद्धपद में स्थापित 
करूँगा। 


(११) अपने अनन्त गुण-पर्यायोंसे भरपूर मेरा चैतन्य 'लोक' मुझमें परिपूर्ण है; मैं उसीका अन्सर्मुख 
होकर अवलोकन करता हूँ; उससे बाहर अनेक विचित्नतासे भरपूर 'लोक' सें कुछ भी मेरा नहीं 
है। 


(१२) नरक, तियचगति के अति घोर दुःख तथा देव, मनुष्य की विभूतियाँ भी जीव अनन्तबार प्राप्त 
कर चुका है, वह कुछ भी दुर्लभ या अप्राप्त नहीं है, जीव को अपने स्वरुप की अनुभूतिकृप 
“बोघधि' ही महान दुर्लभ है, और वही जीवको परण सुखदायी है। यह उसकी प्राप्ति का अवसर 
है; इसलिये अखण्ड बोधि की आराधना ही कर्तव्य है; उसमें आलस्य करना योग्य नहीं है। 
मुमुक्षु बुद्धिमान जीवोँ को कालका एक कण भी धर्मके बिना नहीं बिताना चाहिये। 


इस प्रकार उत्तम जैराग्य भावनाओं 
का चिन्तवन करते हुए भमद्लिकुमार ने 
जिनदीक्षा हेतु बनगमन का निश्चय किया 
कमी और उसी समय इन्द्रादि देव भी दीक्षा 
॥ कल्याणक मनाने हेतु 'जर्यती! नामक सुन्दर 
ह शिवबिका लेकर मिथिलापुरी आ पहुँचे। प्रभु 
(हु शिबिका में आरूढ़ हुए। 





मछ्िनाथ की जारात चली मुक्तिसुंदरी बरलने. 


अपने राजकुमार को युवावस्था में राजपाट छोड़कर बनगंमन करता देखकर प्रजाजन वैराम्य से 
गदगद होकर उनका अभिनन्वन कर रहे थ्े-अहा, देखो यह राजकुमार! बिवाह के अंधसर' पर ही 
राजभार्गों को छोड़कर साधु होने के लिये बनमें जा रहे हैं। लोग तो भोगोपभोग के पीछे दौड़ते हैं, 


२९९ - भगवान मह्लिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना के 


भोग-भोगकर थक जायें तथापि उन्हें नहीं छोड़ते; उससे विपरीत यह बैरागी राजकुमार वो उन्‍हें श्राप्त 
हुए दिव्य भोगों को भी भोगे बिना त्याग रहे हैं। धन्य है इनका अवतार! धन्य सर दु&प्स । और 
धन्य है वैराग्य!! कुछ ही समय पूर्व जो राजा-महाराजा और हार्थी-घोड़ा आदि वैभन्र मड्िकुमार की 
बारात में जाने को ठाटबाट से तैयार हुए थे, वे सब अब प्रभु के साथ मोक्ष की बहात में जाने को 
तैयार हुए. भोगमार्ग के सहचारी अब योगमार्ग के सहचर लने! अनेक्त हाथी घोड़े आदि प्राणी भी प्रभुके 
पीछे-पीछे श्रेतवनमे चले। बारात के समय जिस मुख्य गजराज पर मल्लिकुमार आरूद थे, वह गज भी 
उन्हे संसार से विरक्त मुनिदशा में देखकर आश्चर्यपूर्वक अत्यन्त भावुकता से उनके निकट ही बैठा रहा; 
बह प्रभु की परपशान्त मुद्रा को एकटक देख रहा था, मानो स्वयं आँखें मुँदकर उस ध्यान का अभ्यास 
कर रहा हो! उन हाथी आदिको भी बनका वह शान्तिपूर्ण बाताबरण और प्रभुका सान्निध्य छोड़कर 
राजभवन में लौटने का मन नहीं हुआ, इसलिये वे भी बन में ही रह गये और प्रभु के सम्पर्क में रहकर 
आत्महित साधने लगे। धन्य है सन्‍्तों का सानब्निध्य ! 

शधैतवन के उपशान्त वातावरण में जिनदीक्षा का एक महामंगल उत्सव प्रारम्भ हुआ। जन्मकी 
भौंति दीक्षाकल्याणक के अवसरपर भी देव एक साथ साढ़े बारह करोड़ बाजे बजा रहे थे, परन्तु उनमे 
से इस समय कैराग्य के परम शान्तस्वर निकलते थे। अति रमणीय' एवं शान्त ऐसे श्वेतबन में आकर प्रभु 
मछिनाथ ने क्षणभर आत्मचिन्सतन किया; जनसमूह की ओर परम शांत द्वूटि से देख्का। प्रभु की दृष्टि पाकर 
सब पावन हो गये। मानो उस समभावभरी शांत दृष्टि द्वारा प्रभने सबसे बिंदा ली; मुकुट और हार उतार 
दिये, मस्तक के कोमल केशों का लोचख करके शरीर के प्रति परम उपेक्षावृत्ति धारण कर ली; '3% नमः 
सिद्धेभ्य. --- ऐसे उच्न्चारणपूर्वक सिद्धों को बंदन करके- पंचमहात्रतधारी दिगम्बर मुनि हो गये और 
आत्मध्यान में उपयोग को एकाग्र किया। उसी क्षण मुनिराज मल्लिनाथ के निर्विकल्प शुध्दोपयोग दशा 
प्रगट हुई-स्वयं ही 'धर्म' हो गये, क्योंकि शुद्धोप्योगरुप हुआ आत्मा ही श्रमण है, वही मोक्षमार्म है, 
वही केवलज्ञान है और वही सिद्ध है। तीर्थंकर मुमिराज के आत्मा आज (मगसिर शुक्ला एकादशी के 
दिन) रत्नत्रयरूप परिणमित होकर श्रमण हुए, साक्षात्‌ मोक्षमार्गरूप परिणमित हुए। 

दो दिन के उपबास के पश्चात्‌ उन तीर्थंकर मुनिराज को मिथिलापुरी में नंदिषेणराजने 
नवधाभक्तिपूर्वक आहारदान देकर पारणा कराया। तीर्थंकर मुनिराज जैसे सर्वोत्तम सुपात्र को आहारदान 
का प्रसंग होने से देवों ने भी आनन्दित होकर जयजयकार करते हुए आकाश से पुष्पों तथा रत्नों की 
वर्षा की, मोक्षगामी मुनिकि कर-भाजन में आहार देनेब्राले ब्रे महात्मा स्वयं भी मोके' भाजन बन गये, 
क्योंकि ऐसा नियम है कि तीर्थंकर को मुनिदशा में प्रथम पारणां करानेबाला जीव उसी भयमें अथना 
तीसरे भवमें मोक्षप्राप्त करता है। 

प्रभु मद्चिनाथ की आत्मसाधना आश्चर्यजनक थी; घोहराज़ा के सेनापति ऐसे गृष्ट कामरुपी धहाशाम्नु 
का तो उन्होंने पहले ही घात कर दिया था, इसलिये' शेष मोह को जीतने में उन्हें अधिक देर नहीं लगी। 
मुनिदशा में छद्यस्थ रूप से वे मात्र छह दिन ही रहे...शुद्धात्वा के ध्यान की प्रचण्ड अभ्रि प्रज्यलित 
करके उसमे घाति कर्मों के ईंधन को इतनी शीघ्रता से दहन कर दिया कि छह दिनमें ही केबलज्ञान प्रगट 
करके परमात्मा घन गये। सर्व तीर्घकरों में छद्मस्थरूप से रहने का न्यूनतम काल मलिनाथ भुनिराज का 
था। मुनि होने के पश्चात्‌ भगवान आदिनाथ मे छग्मस्थदशा में एक हजार वर्ष तक कैयलज्ञान प्राप्ति हेतु 
तपस्या की थी, जबकि भगवान मल्लिनाथ मे मात्र छह दिन तक तपस्था करके केवलज्ञान प्राप्त किया। 
मिथिलानरारी के जिस श्वेतवन में दीक्षा ली थी उसी बनमें केबलज्ञान हुआ। इस प्रकार मिथिलापुरी 


इस छा पु. ण) अगवा मक्िलाश : ३०० 


भहिनाथ प्रभु के अप कल्याणकों ले पहन हुई। मात्र १०० अर्ष-में मिधिलापुरी की प्रजा मे तौर्थकर 

प्रभुके वर कल्याणक अपने गृह- आग में अत्यक्ष देस्के। 'वाह रे धन्य सह देश! घन्‍्य बह काल! धन्य 
के जीय! और' सर्वाधिक धन्य बह भगवान-अलदा ! .. #; 

पौध कृष्यात ब्वितीया को ३९ में तीर्थंकर मंछिनाथ भगवान को केवलज्ञान होते ही इन्द्रलोक में 
पुनः आमन्द की लहर दौड़ गहँ। देवगशा भक्तिपूर्वक तुस्न्त पृथ्वीपर उतर आये। क्षणभर में' समब़सस्या 
की भव्य स्थना की और सर्वज्ञ पश्मात्मा की पूजा करके क्रेजलज्ञान का पहोत्सल मनधया। उस समनसर्ण 
की अदभुत शोभा का वर्णन शब्दों ड्वारा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष देखने से ही उसबगी दिव्यता ज्ञात होली 
है। अहा, जिसके बीचोंबीच परमात्मा स्वयं बिराजते हों, उस स्थान कली शोभा जगत में सर्वेत्कृष्ट हो 
उसमें आश्चर्य ही क्‍या! अरे, एक छोटे-से साधकके हृदय में जहाँ 'परमात्मा' विराजते हों उसकी शोभा 
भी क्‍या तीन लोक के वैभव से श्रेष्ठ नहीं हो जाती?! उस समवसरण में भात्र एक (तीर्थंकर) परमात्मा 
ही नहीं, किन्तु दूसरे दो हजार दोसौ सर्वज्ञ परमात्मा भी एकसाथ बिराजते थे। अहा, उस आश्चर्यकारी 
धर्मसभा का क्‍या कहना ! 

उस धर्मसभा में जिनराज के दर्शन हेतु जीवों की रोलियोँ उमड़ पड़ी. ..उनकी प्रसन्नता क्रा पार 
नहीं था। तीर्थकर प्रभु के समबसरण की शोभा सज्जनों को महाआनम्द देनेवाली थी। उसमें प्रबेश करते 
ही भव्यात्माओं को ऐसा अनुभव होता था मार्नो हम अपने ही मोक्ष मणडप भें आगये!! चारो और 
बैठकर धर्मश्रवण एंवं आत्मसाधना करनेयाले गणधर देवों से लेकर देव, मनुष्य, तिर्यों की बारह सभारुप 
में मोक्षगामी भव्य जीवों का मंगल मेला बहाँ भरा हुआ था। सर्वज्ञ परमात्मा भगवान मल्लिनाथ चऋार्शे 
दिशाओं के जीओ को अपने सम्मुख देखते थे. उनके समक्ष देखनेबाले जीव उनके देहदर्पण में अपने 
सात भव देख सकते थे, परन्तु उनके आत्मदर्पण में दृष्टि डालमेबाला जीव अपने शुध्द अम्रत्मस्व॒रुप के 
भी दर्शन कर लेता था। अनेक जीब तो सम्रबसरण में गये सो गये, जे फिर बाहर नहीं आये; -समबसरण 
में ही प्रभुसन्‍्मुख आत्मज्ञान प्राप्त करके ऐसी आत्मसाधना की कि बहीं मुनि होकर, केवलज्ञान प्रगट करके 
मोक्ष प्राप्त किया और सिध्दघुरी में नियास करने लगे। समवसरण में भीतर गये परन्तु बाहर नहीं आये। 
समबसरण में किसी जीवन का मश्ण नहीं होता, किन्तु मोधक्ष होता है। मोध्य होना चह कोई मरण नही 
है, यह तो शाश्वत जीवन है। 

श्री तीर्थंकर प्रभु के पुण्यप्रताप से समक्‍सरण भूमि का एक आश्चर्य यह है कि उसकी ,भरूमि के 
क्षेत्रफल की अपेक्षा अनेक गुनी सख्या के देव, मनुष्य, तिर्ययों का समावेश हो जाता है। समबरसरभ्य 
में किसी को रोग या पीड़ा नहीं होती, श्लुधा-तृषा लहीं लगती, बैर-विरोध नहीं होता; -समवसरण में 
प्रवेश करते ही नह सब्र दृूए हो जाता है और मुमुक्षु जीवों का चित्त परम शान्ति पूर्वक उन साक्षात्‌ 
परमात्माके दर्शन तथा धर्म श्रवण में लग जाता है... फिर अतर की गहराई में उतरकर वे भव्यजीब, 
प्रभु द्वारा कहे हुए आल्सस्वरुप का अवलोकत करने में ऊपग्मोग लगाते हैं और निजवैभन को निहारकर 
निहाल हो जाते हैं। प्रभु मछ्िनाथ के समबसरण में दो हजार दो सौ केबली परमात्मा गगन में 
विराजते थे; तदुपरान्त विशाखसेम आदि २८ गणधर थे; विविध लब्छिबान ४० हजार घुनिबर एवं 
बंधुषेणा आदि ५५००० आर्थिकाएँ थीं; एक लाख श्रायक और तीन लाख श्राबिकाएँ आत्मचिन्तन करती 
थरीं। तिययों की संक्याका तो कोड पार नहीं था। सब जिनभक्ति में त्तत्पर थे और बीलतराग के बचनामृत 
द्वारा शांतरसका पान करते थे। 

सर्वज्ञ परमात्मा मद्चिनाथ के केवलज्ञान की पूजा करके इन्द्रने स्तुति की-है देव” आप परमपुरुष 
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हो, पुरुषार्थ द्वारा आपने परमपद प्राप्त किया है, और जगत के जीवों को भी उस पुरुषार्थ क्रा उपदेश 
देकर मोक्षमार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं; आप धघर्मतीर्थ के नायक हो। मोह का मित्र काम तो आपके नाम 
मात्र से कौपता है। आपकी आयु ५५००० (पचपन हजार) वर्ष की होने पर भी आप मात्र १०० कर्ष 
तक ही छद्यस्थ रहे और १०० वर्ष में परमात्मा होकर अब ५४,९०० बर्ष तंक आप त्तीर्थकररुप से 
भरतक्षेत्र में मंगल विह"" «गो और आपके दिव्य उपदेशसे लाखों-करोड़ों जीव धर्म प्राप्त करके अपमा' 
कल्याण करंगे। अहा, है अनन्त चतुष्टयघारी देव! आपको नमस्कार हो. ..द्रव्य-गुण-प्रर्याय सर्वप्रकार से 
शुध्दचेतना रुप हे शुध्दात्मा! आपको नमस्कार हो! अनन्त आत्मवैभवधारी हे परमेश्वर! आपको नमस्कार 
हो। त्रिकालसहित समस्त विश्व के ज्ञाता हे सर्वज्ञ आपके ज्ञानकी महिमा अद्वितीय है। प्रभो! आपका 
केबलज्ञान तीनों लोक के लिये मगलरुप है। -इस प्रकार स्तुति द्वारा इन्द्र ने प्रभु के केजलज्ञान-कल्याणक 
का महामंगल' महोत्सव किया। 
अपने राजकुमार को मात्र छह दिन में ही परमात्मा के रुप में देखकर मिथिलापुरी के प्रज्ञांजनों 

को अपूर्व आनन्द हो रहा था-इन १९ वें तीथंकर के चार कल्याणक अपनी नगरी में मनाये गये और 
अभी २९ वें तीर्थंकर के भी चार कल्याणक अपनी नगरी में मनाये जायेंगे... अहा।! अपनी यह नगरी 
आठ कल्याण को द्वारा धन्य होगी! प्रभु मल्लिनाथ को केवलशान होने की बात सुनते ही पिता श्री 
कुभमहाराजा और माता श्री प्रजावती आश्चर्यमुग्ध होकर तत्काल समवसरण में आ पहुँचे और अपने पुत्र 
को परमात्मा के रुप मे देखकर कल्पनातीत हर्षानन्द को प्राप्त हुए-' अहा।! हमारा पुत्र प्रभु बनकर हमें 
दर्शन देने आया।!'' उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी कि मात्र छह दिन में हम अपने लाड़ले पुत्र को' अपनी 
नगरी में ही भगवान रुए में देखेगे! छह दिन पूर्ब जिस पुत्र के वियोग से शोकसतप्त हो रहे थे, उसी 
को आज दिव्यविधूतिसहित परमात्मारुप में देखकर बे आनन्दजिभोर हो गये, उनका शोक-सताप एकदम 
मिट गया। .और बह आनन्दात्तिक भी अधिक समय तक नही टिका; क्योंकि प्रभुकी वाणीमे चैतन्य 
के ख्रीतराग स्वरुप की अदभुत महिमा सुनते ही उन्होंने हर्ष-शोक से पार आत्मानुभव के लिये उपयोग 
को अतर्मुख क्रिया। क्षणभर शुध्दोपयोगी होकर, पश्चात्‌ विशुध्द परिणाम की बृध्दि द्वारा चारित्रदशा ग्रहण 
करके उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया। पिता कुम्भराजा तो उमी भव में मोक्ष को प्राप्त हुए और माता 
प्रजावती एकाबतारी होकर स्वर्ग सिधारी। अहा, तीर्थंकर समान पुत्रका संयोग, उसका भी माता-पिता 
को बवियोग हुआ . और अंतमें तो उस पिता-पुत्र या माता-पुत्र के भी सम्बन्ध का मोह तोड़कर आत्मा 
की अपनी बीतशशता ही शरप्गरुप हुई। 

तेथी न करवो राग जरीये क्‍्यांय पण मोछ्तेज्छुऐ: 

जीतराग थईने ऐ रीते ते भव्य भषस्शगर तरे। 

हूँ परतणों नहिं, पर न सारा, ज्ञान केजल ऐक हुं, 

-जे एम ध्याथे ध्यानकाले जीव ते च्याता बने। 

प्रभु श्री मल्लिनाथ देखने ५४ हजार नौ सौ बर्ष तक बीतराग मार्ग का उपदेश देकर भज्य जीवॉका 

कल्याण किया। अंत में जब एक मास आयु शेष रही तब प्रभु सम्मेदशिखरपर आकर स्थिर हुए. . .और 
काम-वबचनन-मन के योगोका निरोध करके स्थ्दिपद में जाने की तैयारी की। फाल्गुन शुक्ला पंचभी के 
दिन क्षणभर १४ वें गुणस्थान का अनुभव करके, दूसरे ही क्षण के प्रभुजी संसार से सर्वथा मुक्त होकर 
संबल टूंक से समश्रेणी में सिध्दालय में बिशजमान हो गये। देदोंनि आकर पंचम कल्याणक का महोत्सथ 


2 चौधोस तृर्थकर), (महा पुरा ण) भगवान महिनोथ : ३०२ 
किया; मोक्ष के बाजे बजाये और प्रभुकी पूजा कीः--- 


भष्तिनाथ_ जिनूराजकी  संकृलटूंक है जेह, 
सम-व्य-तन कर पूज हैँ शिखरसबभ्मेद यजेह। 
इअहले जो जिदेशक्षेत्र में वैश्रवण राजा थे; जहाँ स्त्जत्रयधर्म की घहापूजा तथा उपासना करके जिन्होंने 
तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया, पश्चात्‌ जो अंपराजित' विमान सें अहमिन्द्र हुए और .अंत में कुंभराजा के 
पुत्र रुप में अवतरित होकर, विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त करके, _केबलंजाम प्रगट करके भररक्षेत्र 
के १९ में तीर्थंकर हुए। उन परमपुरुष भगवान' मल्लिनाथ का यह मंगल-जीबन भ्ुन्य' जीवों को मोक्षपुरुषार्थ 
का प्रेरक हो। इस मछिनाथ पुराण द्वारा उनका भाव-स्तंवन-«हमारे रत्नत्रथ' की बिशुध्दि बका कारण हो। 


[भ्री मलछिनाथ जिनराज़ का मंगल पुराण पूर्ण हुआ ॥] 
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उत्तम ज्ञान-आरित्रसम्पनश्न ऐसे हे मुनिसुक्नतः देव! आपको 
नमस्कार हो। मिथ्यात्यरुपी काले विषधरके दंशसे मूल्छित और 
अच्नत के कीचड़ में फेँसे हुए जीवों को आपने सम्यरज्ञानरुपी 
गरुड़- रत्न द्वारा सछेत करके सुत्षतों के पवित्र आचरण में स्थिर 
किया है। आपकी उपासना हमें भी जह्लानसभ्पन्न-सुत़्तरुप 
बनाओ जिससे मोक्षमार्ग की पूर्णता द्वारा सोक्षपद को साथें। 


है मुनिसुत्रत देव! आप पूर्वभवमें 'हरिवर्मा राजा थे और इस भरतक्षेत्रकी जिस चम्पापुरी मे 
भगवान बासुपुज्य तीर्थंकर हुए उसी नगरी में आप राज्य करते थे। आप जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं को 
जीतने मे बीर थे उसी प्रकार अंतर के मोहशत्रु पर बिजय प्राप्त करने में भी शूरतीर थे; राजवैभव में 
रहकर भी राग को चेतना मे प्रविष्ट नहीं होने देते थे, इसलिये रागरहित आपकी चेतना मोक्ष को साधने 
का कार्य कर रही थी। 

एक बार उद्यान के मालीने आकर आपको शुभसमाचार दिये कि-हे देव! अपनी नगरी में मुमिराज 
अनन्तबीर्य पधारे हैं। यह सुनते ही आपको महान निधि प्राप्त होने की अपेक्षा अधिक हर्ष हुआ। अहा, 
वे मुनिराज ख्रुत॒केवली थे; उनके दर्शन से आपको परम प्रसन्नता हुई। वास्तव मे, बीतरागी गुरुओं के 
समागम से भव्य जीवों को जैसा सुख होता है, वैसा सुख जगत्‌ के किसी अन्य पदार्थ की प्राप्ति से 
नही होता। हे देव! मुनिराज के चरणों मे आपकी चेतना ऐसी उल्लसित हुई कि तत्क्षण दर्शन मोह का 
क्षय करके आपने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। 

उन श्रुतकेबली प्रभुके श्रीमुखसे आपने अस्ति-नास्तिस्वरुप अनेकान्त तत्त्व का मधुर उपदेश सुना; 
मोक्ष सुख का अदभुत वर्णन तथा उस मोक्ष के साक्षात्‌ कारणरुप बीतराग चारित्र की महिमा सुनी। बह 
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सुनते ही आपका चित्त संसार से विरक्त और भोक्षसुल्ल की साधंनां में अनुरक्त हुआ। तुरन्त ही आपने 
उन अंगन्‍्तवीर्य गुरु के निकट जिन दीक्षा ग्रहण कर जल्ली। ध्यानदशा में आपके परिणाम" अति विशुध्द 
हुए; आपंेकों ग्यारह अंग का ज्ञान उदित हुआ; तथा दर्शनविशुध्दि आदि सोलह' उत्तम” भावनाओं द्वारा 
तीर्थकत्त प्रकृतिका भी बंध हुआ।' तत्पश्चात्‌ संलेखनापूर्बक शरीर कगे त्याग कर के आप ५७ में प्राणत 
स्वर्ग में इन्द्र हुए। असंख्य वर्षोतक उस स्वर्गलोक के दिव्य जैभव में आप आत्मकज्ञान सहित रहे। 
इसप्रकार मोक्ष के आआराधकरुप से स्वर्गलोक का अन्तिम भव पूर्ण करके, अब आप तीर्थकर रुप से 
मनुष्यलोक में अचतरित होने को तैयार हुए हैं। प्रभो! आपके अघतार को मंगल-महोत्सव देखने के लिये 
हम उस नगरी में पहुँच रहे हैं जहाँ आपका अब॒तार होमा है। 
राजगृहीनगरी में मुनिसुन्नत-अजतार 


यह है राजगृही नगरी; यहाँ हरिबंश के राजा सुमित्र राज्य करते हैं,- कि जिस बंश में भगवान 
शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ एबं अरहनाथ तीर्थंकर अबतरित हुए और मुनिसुत्रत तथा नेमिनाथ तीर्थंकर होनेजाले 
हैं। उन महाराज सुमित्रकी महारानी का नाम सोमादैबी। 

स्रोमादेत्री सुन्दर, प्रुशील एज नवयौवना थीं; परन्तु अभी तक उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ था। 
सतान के अभाव में उनका चित्त अशांत रहता था। महाराजा सुमित्र उन्हें समझाते थे क्ि-हे देवी! तुम 
धैर्य धारण करो, दु:ःखी न होओ। जो कार्य मात्र दैवके आधीन है उसकी चिन्ता करना न्यर्थ है। मुमुक्ष 
जीच को दैवसाध्य पदार्थ की चिन्ता के बदले धर्मसाधना में प्रयत्नशील रहना चाहिये।-इसप्रकार समझाने 
से सोमादेत्री का ख़ित्त कुछ शांत होता और वह अपना मन धर्मसाधना में लगाती थीं। 

इतने में एक आश्चयें जनक घटना हुई-महाराजा सुमित्र तथा सोकिकी पूक्॒म्वार राजबेहलमें बैठे-बैठे 
पुत्रप्राप्ति सम्बन्धी बार्ता-लाप कत स्हे थे कि अचानक आकाशसे रहवों' की. गर्षा होने लगी। “यह 
क्या हुआ ! -ऐले विस्मयपूर्वक आकाश की और देखा तो आकाश से देवियाँ ऊँल्वस्कर उन्हें बंदन करने 
लगी! उनका आश्षर्य और भी बढ़ गयी; :तब देवियों ने कहा-हे माता! हम दिम्कुमारी द्ेवियाँ हैं। छह 
मास पश्चात्‌! स्वर्गसि' जीसगें शौ्घकरँ का औ्ध आपकी कुक्षि में अवतरित होनेआात्क' है. इसलिये इन्द्र 
महाराज ने झुमें इत्रग से आपकी सेवा करने भेज़ा है,..और यह रत्नवृष्टि उन्हीं ती्थीक॑र के पुण्यप्रताप 
से ही हो रही! हैं। क 3020 

देवियों: के मुख से बह अदभुत बात: सुनकर राजा-रानी को असौ्म आनन्द हुआ' कि-अहा, हमें 
पुत्रकी प्रार्कि: फीगी 2: भी तीर्थंकर !.(:ऐसा जानकर उनका हुदय इतना प्रसक्ष हुआ कि जितनी 
प्रसन्नता को. कीं, प्राप्ति/के खेती है। छह मास पश्चात्‌ श्रावण कृष्णा द्वितिथा की रात्रि के 

अहाराभी' सॉनादिवीनि सोलह" स्थप्म देखे" और' उसी सभय' तीर्थंकर होनेजाले महात्मा उनकी 

कुक्षि में अनवतरित हुए। इन्द्रधद देखेनि गर्भकल्ययणक अहोत्सब मनाया। 

' ' भवनलासी विग्कुमारी देखियाँ स्लेमामाता की सेजा, करती हैं और आजन्द-प्रमोदपूर्वक, दिन, जीत रहे 
हैं। सवानौ मास प्रश्मांद वैशाशा कृष्णा दशम के दिन सोमामाताने जगत में सर्वश्रेष्ठ देसे पुज्ररत्मको अम्म 
'विद्या+ क्रिलोक़ में आनन्द छा अद्या। इन्द्रों ने राजंगृही भें आर तीर्थंकर के जन्‍्म' का महोत्सव किया। 
राजगुही नमरी घन्य हुई। इन्द्रम जात तीर्थकर का: नाम मुनिसुत्नल रखा; उसके चरण में कन्छप का चिल्ट 
आए) 'मद्िनाथ तीर्थंकर के ५४ लाख वर्ष पशात्‌ मुनिसुब्रत तीवंकर -हुप। उनकी उम्यु ३०,००० 
(शीसहआर) वर्क थी। शरीरका संत मोर के कंठ संमामः सुन्दर था। अनेक देशों' के राजकुमारों" कथा 
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नालरुपधारी देवों के साथ विभिन्न प्रकार की अद्भूत क्रीड़ाएँ करते-करते बच्रपन बिताकर बाल तीर्धकर 
मे शुवावस्थामे प्रवेश किया। अनेक उत्तम राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। उनके लिये 
स्‍्वर्गलोक से इन्द्र बर्थाभूषणादि उत्तम भोगसामग्री भेजते थे; परन्तु बह सामग्री भी उन भाजी प्रस्मात्मा 
के मनमें कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती थी। जो अिंत्य-अद्भुत-आश्चर्गजनक चैतन्यवैधब उनके जान 
में बर्तता था उसके समक्ष बेचारे पुण्यवैभन् का क्या मूल्य ? 

साढ़े सात हजार वर्ष की आयु में मुनिसुत्रत कुमार का राजगृही के राजसिंहासनपर राज्याभिषेक 
हुआ। उन्होने पन्द्रह हजार बर्षतक राजगृही का राज्य किया। उनके शासन में राजगृही एक बिश्वप्रसिध्द 
धर्मनगरी बन गई।अहा, इन्द्र जिनकी सेवा करते हो-ऐसे तीर्थंकर स्वयं जिसनगरी के राजा हो उसकी 
महिमा का क्‍या कहना !! 

महाराजा मुनिसुब्रत की आयु के जब २२,५०० वर्ष बीत गये, तब एकबार वैशाख कृष्णा 
दशम-उनके जन्म का महान दिवस धामधूम से मनाया जा रहा था; राजगृही नगरी में चारों और 
हर्षोल्लासका वातावरण था, ठीक उसी समय क्या हुआ ?-क्ि महाराजा के मुख्य गजराजने खाना-पीना 
छोड दिया और उदास होकर बैठ गया! गजरक्षक महावत घबरा गये; उनकी समझ में नहीं आ रहा 
था कि अचानक गजराज को क्या हो गया?. वे हाथी को लेकर महाराजा मुनिसुत्रत के पास आये 
और कहने लगे- हे महाराज! आज' इस गजराज को क्या हुआ है, वह हमारी समझ में नहीं आता! 
खाना-पीना छोड़कर शून्यमनस्क होकर बैठा है।' 





हि. 


तब अवधिज्ञान से उस गजराज के पूर्व भों को जानकर महाराजा ने कहा-ऊसे कोई रोग' नहीं 
हुआ है; मात्र मेघगर्जना सुनकर उसे अपने बन की याद आ गई है, इसी कारण वह उद्यास' हो गया 
है। पहले बह सुन्दर बन में मुक्तरुप से विच्वरता था, उसके 'अदले यह बंधन उलछ्ेः अच्छा नहीं लगता। 
ओरे, हाथी जैसे तिय॑चोंको भी मुक्ति अच्छी लगती है बंधन अच्छा मही लगता! और सुनो! यह हाथी 
पूर्भभवमें तालपुर नगर का बड़ा राजा था, अपने कुल एबं घन-बैभव का उसे बड़ा. अभिमान था।' एक 
बार वैभव के अभिमान पूर्वक उसने “जिसे जो चाहिये यह दान:(किमिल्कछक क्षम) दिया, परंम्तु उक्षमे 
अज्ञानता के कारण सुपात्र या कुपात्र का कोई बिवेक नहीं किया; तथा जैन धर्म का स्वरुप समझने 
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की कोई परवाह नहीं की ; इसलिये अज्ञान्जमित्त तुच्छ पुण्य के प्रभाव से जह सजा समग्र यह हाथी 
हुआ है उसे अपनी पूर्व सम्पदा की कोई खजर नहीं. है, मान्न जन के मुक्त वातावरण कप स्मरण ोमे 
से उसने खाना-पीना छोड़ दिया है। तुम लोग चिंत्ता न करो, बह अभी प्रसन्न हो जायगा-ऐसा. कहकर 
महाराजा मुनिन्नतने मधुर बचनो द्वारा उस गज़यज को सम्बोधित .किया-ओरे भव्य! तू जागृत हो! अपने 
आत्महितकों सैंभाल! ताकि इस पशुपर्याय के दुःख से तेरे आत्मा का छुटकारा हो! द 
प्रभुके मधुर जचन सुनकर गजराज मुग्ध हो गया; उसका आत्मा अपूर्व भाव से जागृत हों 
उठा-“अहा, यह प्रभु मुझसे मेरे हितकी मधुर बात कर रहे है! मेरे पूर्व भवका स्मरण करा 'रहे है। 
तुरन्त उसके अंतर में परिर्बतन हुआ; अपने पूर्व भंबकां स्मरण होते ही वह बिलकुल शांत हो गया और 
उसी क्षण उसने आत्मझाम सहित" अशु्रत ग्रहण कर लिये; भगवान के प्रति परम उपक्कार बुद्धि से सूँढ़ 
झुकाकर उन्हें नमस्कार करने लगा। 
गजराज की चेष्टा मे अदभुत परिवर्तन देखकर क्षन आश्चर्य चकित हो गये! उसी समय उससे 
भी एक अत्यन्त आश्चर्य जनक घटना हुई... 
हाथी के वैराग्य का प्रसंग देखकर महांराजा मुमिसुव्रत को भी उली समय जातिस्मरण ज्ञान हुआ; 
समस्त संसार एवं राजभोगोंसे उनका चित्त सर्वथा विगक्त हो गया। वे जिनदीक्षा लेने को तैकर हो गये। 
तीर्थंकर प्रभुकी दीक्षा का उसम अबसर जानकर पंचमस्वर्ग से लौकांतिक देव राजगृही के राजभवन में 
उतर आये और प्रभुके परम बैराग्य की प्रशंसा एबं अनुमोदना की। अचानक हुए इस परिवर्तन से राजगृही 
में सर्वत्र आश्चर्य एवं वैराग्य का बाताबवरण छा गया। इन्द्रासन भी डोल उठा और देवगण अपराजित' 
नामकी' शिबिका लेकर दीक्षा कल्याणक महोत्सव करने राजगृही मे आ पहुँचे। अपमी जन्मतिथि (अर्थात्‌ 
वैशाख॑ कृष्णा दशम) के दिनप्रभु मुनिसुत्रता नाथने राजगृहीके नील बन में एक हजार राजाओं सहित दीक्षा 
प्रहण की और शुध्दोपयोगी मुनि हुए। उत्तम ब्रतधारी उन मुनिमुब्रतः मुनिराज' को प्रथम आहार दान देकर 
राजगृही के राजा वृषभसेन धन्य हुए! 
प्रभु मुनिसुत्रतनाथ एक्र वर्ष तक मुनिदिशा में रहे और शुद्धात्मध्यान के उत्तम प्रयोग सहित बिचरे 
बैशाख कृष्णा नवमी के दिन प्रभु पुनः राजगृही पधारे और जहाँ के दीक्षावनमें ही अपने चैतन्य 
सस्‍्वरुपमें उपयोग को एक्ाग्र करके परमानन्द में मम्म हो गये; क्षणभर में क्षपकरश्नेणी द्वारा मोह का क्षय 
करके केबलज्ञान प्राप्त किया, अरिहंतपरमात्मा बने, बुध्द हुए और समवसरण में बारह सभाओं के बौँच 
दिव्य ध्लनि द्वारा मोक्षमार्गरुप रत्लत्रयतीर्थ का उपदेश देकर तीर्थंकर हुए. ..प्रभुंके उपदेश से अनेक भव्य 
जीव मोक्षपथके पथिक बने। इन्द्र भी प्रभुकी पूंजा करने तथा दिव्यध्यनिका श्रवण' करने राजगृही में' उत्तरे। 
तीथैकर प्रभुकी धर्मसभा एवं विष्यलाणीसे राजगृही नगरी की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि आज भी शर्ट 
नगरी विश्वके प्रसिद्ध तीर्थरुप में पूज्य मानी जाती है। भरत. क्षेत्र के उन बीसयें तीर्थंकर की घर्मसभामें 
'मह्लिदेव- आदि १८ गणधर 'तथा उनसे सौशुभे १८०० क्रेखघली भगवंत उस धर्म सभाके श्रीमण्डप के उपर 
(आकाशमें पौँंच सौ धुष्य की ऊँचाई पर) विराजते थे ...सर्वत्र भगवनतों के सम्मेलन का बह दृश्य 
परम आहलादकारी था। तदुपरान्‍्त अनेक ऋद्धिधारी मुनियरों सहित कुल ३०००० मुनिराज तथा ५०००० 
आर्यिका माताएँ थी। आत्म ज्ञान सहित एक लाख अणुब्रतधारी श्रावक और तीन ,लाख श्राबिकौंए 
धर्माराधन करते थे। वेबों और तियँचों का तो कोई पार ही नही था। प्रभुने साढ़ेसात हजार वर्ष तक 
तीर्थंकररुपसे बिचरण करके भरतक्षेत्रके भव्य जीवों को धर्मामृतका पान कराया और भवदु:ख से छुड़ाया। 
जब प्रभुकी आयु एकमास शेष रही तब वे सम्मेद शिखर सिद्धिधाम की “निर्जरटूंक' पर आकर स्थिर 


३०७ , भगवान मुनिसुत्रत (म हां पुरा ण) जिफमा धान 


हुए, और जहां से पूर्वकाल में अनन्तान्त तीर्थंकरो ने सिद्धिममन किया था वहाँ से उम्होने' भी सिद्धिगमन 
किया , +:न्गुन कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभुने मोक्ष प्राप्त किया। इन्दोंने उम मोक्षप्राप्त 'सिद्धप्रभु की पूजा 
करके मोक्ष का महोत्सव किया। 
मुनिसुश्नत जिनराज की निर्जर दूँक है जेंह 
सन-वच्य- तन-कर पुजहूँ शिखर सम्मेद यजेह। 
पूर्घभव मे जो भरतक्षेत्र की चम्पापुरी में हरिवर्मा राज़ाथे और पश्चात्‌ राजगुही में बीसवें तीर्थंकर 
होकर वर्तमान में पोक्षपुरी मे अनत सिद्धों के साथ विराज रहै है, उन परमात्मा को नमस्कार हो। 


[इस प्रकार बीसमखें तीर्थंकर श्री सुनिसुत्रत भगवन्‍्त का' जीव्ननचरित्र पूर्ण हुआ] 


[चक्रवर्तियों एवं अर्धचक्रवर्तियोंका संक्षिप्त परिचय] 


# भगवान धर्मनाथके तीर्थ में मघला नामके तीसरे चक्रवर्ती आयोध्यामें हुए; उन्होने जिनदीक्षा लेकर 
केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया तत्पश्चात्‌ चौथे समतकुमार चक्रवर्ती हस्तिनापुर में धर्मनाथ 
प्रभुके तीर्थ में हुए; इन्द्रने जिनके रुपकी प्रशसा की, तथापि उसका भी मोह छोडकर उन्होने अशरीरी 
पदको साधा। तल्पश्चात्‌ १६ बे, १७वे तथा १८ वें-यह तीनो तीर्थेकर स्वय ही पांचवे, छठने और 
सातबे अक्रनर्ती हस्तिनापुर मे हुए। 

# तत्पश्चात्‌ अरहनाथ प्रभुके शासनः में सुभीसम नामक आठवाँ चक्रवर्ती हुआ; फल के स्वाद की 
लोलुपतासे, समुद्रके बीच धर्म की विशाधना करके बह नर॒कमे गया। छठवें बलदेब, वासुदेव तथा 
प्रतिबासुदेव (नन्दिसेन,पुण्डरीक और निःशुंभ) भी अरहनाथ प्रभुके शासन में हुए; उनमें से नन्दिसेनने 
मोक्ष प्राप्त किया। 

# तत्पश्चात्‌ मलिनाथ प्रभुके तीर्थ में पद्म नामके नौबे चक्रवर्ती हस्तिनापुरमें हुए; उन्होने मोक्ष प्राप्त किया । 
( बात्सल्य में प्रसिद्ध विष्णु कुमार उन्हीके पुत्र थे।) सातवे बलभद्र-नन्दिमित्र, नारायण-दत्त और 
प्रतिनारायण बलीन्द्र भी उसी तीर्थ में हुए; बलभद्र ,मोक्ष गये। 

# पश्चात्‌ मुनिसुत्रत प्रभु के तीर्थ में दसबे हरिष्रेण चक्रबर्ती हुए, के सर्वार्थ सिद्धिमें गये; और राम, लक्ष्मण 
तथा रावण-यह आठलें बलदेव, वासुदेब तथा प्रतिकासुदेव हुए; सीता, अजना और हनुमान भी उसी 
काल में हुए। राम और हनुमान ने तो मोक्ष प्राप्त किया; लक्ष्मण और रावण भविष्य में सीर्थैकर 
होकर मोक्ष प्राप्त बहेंगे। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नमिनाथ : ३०८ 
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भगवान नमिनाथ श् 





ओऔ बीस सीश्षेकर भगवन्तों के मंगल जीवन-चरित्र के पश्चात्‌ अब 
भरतक्षेत्र के २९ वें तीर्थंकर. . .जोकि पूर्वभव में भी भरतक्षेत्र में ही 
कौशापम्वीनगरी के राजा थे, उनका जीवनचरित्न प्रारम्भ होता है। पूर्वभत 
में स्वर्गलोक के साथी- ऐसे विदेहक्षेत्र के एकतीथीकर की वाणी में जिनकी 
महिमा प्रगट हुई, और वह बाल सुनकर जो संसार से विरक्त होकर 
रत्नश्रय-रथ में आरूक हुए, वे भरावान श्री नभिनाथ, हमारे साधना-रथ 
को मोक्षपुरी तक पहुँचाओं ! 

भगवान नमिनाथ - पूर्वभव : कौशाम्बी नग-ो में सिद्धाथे राजा 


उस काल इस भरतक्षेत्र में कौशाम्बी नगरी प्रसिद्ध थी। धर्मात्माओं से सुशोभित उस नगरी में 
इध्लाकुवंशी राजा पार्थिव राज्य करते थे, उनके सिद्धार्थ नामका एक पूत्र था जो महाप्रतापी एवं भावी 
तीर्थंकर था। 

एक बार परम अवधिज्ञानी मुनिराज उस कौशाम्बीनगरी में पधारे। महाराजा पार्थिव तथा शजकुमार 
सिद्धार्थ उन मुनिराज के दर्शन करने गये और धर्मोपदेश श्रवण किया। श्री मुनिराजने ससार से बैराग्य 
उत्पादक उपदेश देते हुए कहा कि- अहा, यह जीव स्वयं अखण्ड सुखनिधान से परिपूर्ण परमात्मा, 
चैतन्यसप्राट है; तथापि निजनिधान को भूलकर, रत्नत्रयरूपी वैभव से रहित, विषयों का भिखारी होकर 
चार्रो गति में सुख की भीख मौंगता हुआ भटक रहा है; परन्तु बाह्य में उसे कही सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती; अंतर में अपने निकट ही चैतन्य भण्डार में सुख भरा है, उसे जाने तो स्वाधीन सुख का अनुभव 
हो। है भव्य राजन! आप चरमशरीरी हो, और आपका यह पुत्र सिद्धार्थ भी तीसरे भवमे तीर्थंकर होकर 
सिद्धि प्राप्त केगा। आप इस संसार का मोह छोड़कर आत्मा को रत्नत्रयधर्म की आराधना में 
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लगाओ।! . और हे भव्य सिद्धार्थकुमार! इस ससार मे तुम्हारे दो ही भव शेष हैं; तुम भी आत्मा के 
चैतन्थनिधान को पहिचानकर सम्यग्दर्शन प्रगट करो' 

अहा, मुनिराज के श्रीमुख से ऐसी उत्तम बात सुनकर सबके हर्षका पार नही रहा! तुरन्त ही 
सिद्धार्थकुमारके अतर मे चेतना उललसित हुई, आनन्द से रोमांचित होकर उन्होंने सम्यग्दर्शन प्रगट किया, 
और साथ ही श्रावक के अणुक्रत ग्रहण कर लिये। महाराजा पार्थिव का चित्त भी संसार से विरक्त हो 
गया था, उन्होंने पुत्र सिद्धार्थकुमार को कौशाम्बी का राज्य सौंपकर जिनदीक्षा अगीकार कर ली और 
रत्नत्रय की उत्कृष्ट आराधना द्वारा केबलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। 

कुछ ही वर्ष बाद राजा सिद्धार्थ का चित्त भी संसार से उदास हो गया; और ठीक उसी काल 
कौशाम्बी नगरी मे महाबल नामक केवली भगवान का आगमन हुआ। उनके चरणों में नमस्कार करके 
सिद्धार्थ राजाने दीक्षा धारण की, उन्ही प्रभुंक चरणों मे रहकर क्षायिकसम्यक्त्त प्राप्त किया और 
दर्शनविशुद्धि आदि सोलहक्यरण भावनाएँ भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बध किया। वे एकावतारी महात्मा 
चारित्र द्वारा शोभायमान हो उठे और उत्तम आराधनासहित समाधिमरण करके अपरजित विमान मे उत्पन्न 
हुए। 

भरतक्षेत्र के भावी तीर्थकर जब अपराजित विमान में विराज रहे थे तब विदेह क्षेत्र के 'अपराजित' 
नामक भावी तीर्थंकर भी उसी विमान मे विराजते थे। असख्य वर्षों तक वे दोनों भावी तीर्थंकर अपराजित 
विमान में साथ रहे, आत्मसाधना की तत्त्वचर्चा की, घोंट-घोंटकर स्वानुभवरस का पान किया। ३३ 
सागरोपम पश्चात्‌ उन दा में से एक अपराजित देय तो विदेहक्षेत्र की सुसीमानगरी में अपराजित तीर्थंकर 
रुपमे अबतारित हुए, और कुछ वर्ष पश्चात्‌ दूसरे देव (अपने चरित्रनायक) ने इस भरतक्षेत्र मे नमिनाथ 
तीर्थंकर के रुप मे अबतार लिया। उनकी मगल-कथा अब पढ़ेगे। 


मिथिलापुरी में नमिनाथ-अवतार 


उस अपराजित विमान मे अहमिन्द्रकी आयु जब छहमास शेष रही तब मिथिलापुरी के राजभवन 
के प्रागण में दिव्य रत्नो की वर्षा होने लगी। उस समय बंगदेश की मिथिलानगरी में ऋषभदेब के वंशज 
श्रीविजय महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी वप्पिला देवी ने अश्विनकृष्णा द्वितिया की रात्रि में 
१६ मंगलस्वप्न देखे और उसी समय अपराजित विमान से भगवान नमिनाथ का जीव उनकी पवित्र कोख 
मे अवतरित हुआ। गर्भस्थ पुत्र अवधिज्ञानी था और पिता बिजयराज भी अवधिज्ञानी थे; उन्होंने 
अवधिज्ञान द्वारा जानकर कहा कि-हे देवी! तुम्हारी कुक्षि मे आज रात्रि स्वर्ग लोक से तीर्थंकर का 
आत्मा आया है, तुम जगत्पूज्य तीर्थकर की माता बन गई हो। यह जानकर महादेवी के हर्षकी सीमा 
नहीं रही। ठीक उसी ही समय स्वर्ग के देबबिमान जयजयकार करते मिथिलापुरी मे उतरने लगे। अहा। 
क्षायिक सम्यक्त्व तथा तीर्थंकर प्रकृतिसहित वे महात्मा अभी तो माता के गर्भ में आये कि स्वर्ग के 
इन्द्र तथा देव उनके माता-पिता का सन्‍्मान करने हेतु मिथिलानगरी में आ पहुँचे और तीर्थंकर के 
आगमन का भव्य महोत्सव किया। 

स्वर्गलोक की देवियाँ आनन्दपूर्वक माता की तथा गर्भस्थ पुत्रकी सेवा करती थीं। ओरे, गर्भवास 
के दु.ख तो कहीं दूर रहे, परन्तु गर्भभे भी देव जिनकी सेवा करते हों, उन महात्मा की महिमा का क्‍या 
कहना! चैतन्यतत्त्व की आराधना का ही प्रताप है कि वह जीब को प्रत्येक स्थिति में सुख प्रदान करती 
है! 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नभमिनाथ : ३१० 


सवा नौ महीने बीतने पर श्रावण कृष्णा दशम के शुभदिन वप्पिला देवीने जगत्पूज्य पुत्रको जन्म 
दिया। उस मंगल आत्मा के प्रभाव से जगत में सर्वत्र आनन्द छा गया; स्वर्गलोक के मंगल वाद्य अपने 
आप बजने लगे; इन्द्र का आसन डोल उठा; सौधर्म इन्द्र एवं शचौ इन्द्राणी देवों की सेना के दिव्य 
ठाटबाटसहित बालतीर्थंकर का जन्माभिषेक करने मिथिलापुरी में आ पहुँचे। उन बाल तीर्थंकर को अपनी 
गोदमें लेते हुए इन्द्राणी को जो परम हर्ष हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है? सम्यक्त्वसे होनेबाले 
आनन्द का बेदन क्‍या बचनों से कहा जा सकता है? इन्द्रानीने उन बालप्रभु को जब इन्द्रके हाथ में 
दिया तब इम्द्र भी आश्चर्यमुग्ध होकर हजार नेत्र बनाकर प्रभुका रूप देखता रह गया! “मैं इन्ध हूँ यह 
बात तो वह क्षणभर भूल ही गया! मैं तो प्रभुका सेबक हूँ-एऐसी भक्ति से वह नाच उठा। वह एकसाथ 
हजार हाथों को उछालता और उसके हाथों की प्रत्येक अंगुली पर अप्सरा देवियाँ उसी जैसी चेष्टा 
कर-करके नृत्य करती थीं... जिस प्रकार सम्यक्त्व का अवतार होने पर एक चैतन्य-इन्द्र के साथ उसके 
अनन्त गुणों की परिणति आनन्द से नाच उठती है, उसी प्रकार तीर्थंकर का अवतार होने पर इन्द्र अपनी 
समस्त देवियोसहित आनन्द से नाथ उठा। मेरु पर जन्माभिषेक करके इन्द्रने उन बालप्रभुकी अदभुत स्तुति 
की. .और नाम रखा-नमिकुमार! 

मुनिसुत्रत तीर्थंकर के तीर्थ में ६० लाख वर्ष ब्रीतने पर नमिनाथ तीर्थंकर का अबतार हुआ। 
उनकी आयु १० हजार वर्ष और शरीर की ऊँचाई १५ धनुष (१५० फुट) थी। उनके चरणमें “कमल 
का चिह्न था। 

नमिकुमार माता-पिता को तथा प्रजाजनों को आनन्दित करते हुए दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे थे। आज 
इतने वर्षों बाद दूरदूरसे उनका चिन्तवन करने पर हम सब कितने आनन्दित होते हैं! तो फिर अपने ही 
नगर मे, अपने ही आँगन में उन तीर्थैकर को प्रत्यक्ष बोलते-चालते, हँसते-खेलते देखकर मिथिलापुरी 
के ग़ाजा-प्रजा कितने आनन्दित होते होंगे!! वास्तव मे, तीर्थंकर का अवतार जगत के जीबों को 
आनन्द-मगलकारी है। 

प्रभु नमिकुमार जब ढाई हजार वर्ष के हुए तब विजयराजाने उनका राज्याभिषेक करके मिथिलापुरी 
का राज्य सौंप दिया। अरे, उन्हें मात्र मिथिला के राजा कैसे कहें? वे तो तीन लोक के श्रेष्ठ राजा 
है। 

महाराजा नमिने पौंच हजार वर्ष तक मिथिलापुरी का राजसिंहासन सुशोभित किया। उनके राज्य 
में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी और धर्मसाधन में तत्पर थे। एक बार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर 
हरियाली छायी हुई थी...मानो रत्लत्रय के उद्यान खिल रहे हों! महाराजा नमिकुमार प्रकृति की उस 
अद्भुत शोभा का अवलोकन करने हेतु हाथीपर बैठकर बन-विहार के लिये चले। बन के आहलादक 
बाताबरण में प्रभुको आत्मज्ञान की ऊर्मियाँ जागृत होती थीं। 

जब भरतक्षेत्र के प्रभु यहाँ बनविहार कर रहे थे, उस समय. ..विदेहक्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर के 
समबसरण में एक अद्भुत आनन्दकारी घटना हुई। क्‍या हुआ? बह जानने के लिये चलो बिदेह में। 

विदेहक्षेत्र में अपराजित तीथैंकर विराजते थे; उन्हें आज ही केवलज्ञान हुआ था। दो देव उनके 
समवसरण में आये दिव्यध्बनि श्रवण करने के पश्चात्‌ भक्ति से पूछा-हे जिनेश! आप जैसे कोई तीर्थंकर 
इस समय भरतक्षेत्र में हैं? 

अपराजित तीथैकर ने दिव्यध्वनि में उत्तर दिया-हाँ, इस समय भरतक्षेत्र की मिथिलापुरी में 
इकक्‍्कीसलें तीर्थंकर नमिकुमार बिचर रहे हैं; बर्तमान में बे राज्यावस्था में हैं और बन की शोभा निहारने 
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के लिये बनविहार कर रहे है। कुछ समय पश्चात केवलज्ञान प्रगट करके वे तीर्थंकर होंगे। वे अपराजित 
विमान से अवतरित हुए हैं। पूर्वभव मे हम दोनों अपराजित विमान में साथ थे। 

प्रभु के श्रीमुख से भरतक्षेत्र के तीर्थंकर की कथा सुनकर बे दोनों देव अति प्रसन्न हुए और 
परमभक्तिपूर्वक उन नमि तीर्थंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तुरन्त मिथिलापुरी आये। 

मिथिलापुरी मे नमि महाराजा बनकी शोभा निहार रहे थे; इतने में आकाशमार्ग से आकर उन 
दोनो देबो ने प्रभुको नमस्कार किया। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि दोनों देव हाथ 
जोड़कर बोले-हे प्रभो! आपको देखकर हम अति आनंदित हुए आप इस भरतक्षेत्र के २१ वें तीर्थंकर 
हो. विदेहक्षेत्र क तीर्थंकर अपराजित के श्रीमुख से यह बात सूनकर हम आपके दर्शन करने आये हैं। 


न्‍ 09।| 





देवो की बात सुनकर नमिप्रभु क मुखपर किचित्‌ मुस्कान आयी और तुरन्त ही गंभीर बिचार में 
खो गये। जिनको निकट भविष्य मे ही केवलज्ञान होना है ऐसे वे भावी तीर्थंकर विदेहक्षेत्र के तीर्थंकर 
की धर्मसभा में हुई बात विचारने लगे, तत्क्षण उन्हे जातिस्मरण हुआ कि-अहा, वे अपराजित तीर्थंकर 
और मै (नमि तीर्थंकर) दोनों पूर्वभव मे अपराजित स्वर्गलोक मे साथ थे; वहाँ असख्य वर्ष तक हम 
साथ रहे है। उन प्रभुने केबलज्ञान प्राप्त कर लिया और मै अभी राजभोग मे पडा हूँ। अब मुझे इस 
प्रकार समय गैंवाना उच्चित नही हैं। मै आज ही मुनि बनूँगा और केवलज्ञान की साधना करूँगा। इस 
प्रकार दीक्षा का निश्चय करके प्रभु नमि महाराजा वैराग्य-चिन्तन करने लगे: 

जीव स्वय ही मोह द्वार अपने को बधन में बौंधकर संसाररुपी कारागृह मे पड़ा है। जिस प्रकार 
पिजरेमे बन्द पक्षी दु ख़ी होता है अथवा गजस्तभ से बैंधा हुआ गजराज-वनहस्ती दु:खी होता है, उसी 
प्रकार मोही जीव भवबन्धन मे निरन्तर दुखी एब व्याकुल होता है। यद्यपि यह प्राणी मृत्यु एवं दुःखसे 
भयभीत होने पर भी उसके कारणो की ओर दौड़ता है, उनसे छूटमे का प्रयत्न नहीं करता। तीकत्र 
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विषयतृष्णासे आर्त्त-रौद्र ध्यान कर-करके वह महान दु:खी होता है, चार गति के परिभ्रमण में उसे कहीं 
विश्राम नहीं है। रत्नत्रयधर्म का सेबन ही इस भव दु:ख से छुड़ाकर मोक्षसुख देनेवाला है। इस प्रकार 
भव-तन-भोग से विरक्त होकर मोक्षमे ही जिनका चित्त अनुरक्त है-"ऐसे वे नमिमहाराजा दीक्षा ग्रहण करने 
को तत्पर हुए। 

उसी समय, देवो में वीतराग और ब्रह्मचारी ऐसे सारस्वत आदि लौकांतिक देव ब्रह्मलोक से 
मिथिलापुरी मे आये और प्रभु नमिनाथ को नमस्कार करके स्तुति करने लगे-हे देव! आपके विचार उत्तम 
है; आपकी जैराग्य भावना का अनुमोदन करने ही हम आये है। इस प्रकार स्तुति एब अनुमोदन के पश्चात्‌ 
लोकातिक देव लौट गये और इन्द्रादि देव उत्तर-कुरुः नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने आ 
पहुँचे। आषाढ़ कृष्ण दशम को (अपनी जन्मतिथि के दिन ही) नमिनाथ प्रभु सिद्ध भगवन्तो को नमन 
करके स्वय ही दीक्षित हुए। भगवान के साथ अन्य एक हजार राजाओ ने भी जिनदीक्षा अगीकार की। 
उसी समय आत्मध्यान में एकाग्र होने पर नमि मुनिराज को मन:पर्ययज्ञान प्रगट हुआ। मुनिराज नमिनाथ 
को प्रथम पारणा बीरपुरी में दत्तराजाने कराया। 

मुनिदशा में नौ वर्ष तक विचरने के पश्चात्‌ प्रभु नमि मुनिराज पुनः मिथिलापुरी में पधारे और बहाँ 
अपने दीक्षावन मे ही मगसिर शुक्ला एकादशी के दिन उन्हें केवलज्ञान प्रगट हुआ। इन्द्रादि देवो ने आकर 
समवसरण में प्रभुके केवलज्ञान का महोत्सव मनाया। देव, मनुष्य और तिय॑च प्रभुकी धर्मसभा में उपदेश 
श्रवण करने बैठे। प्रभुने दिव्यध्वनि मे शुद्धात्मतत्त की अनन्त महिमा बतलायी और उस शुद्धात्मा के 
परिणमनरूप मोक्षमार्ग का उपदेश दिया। हे जीवो ! आत्मा का शुद्धतारुप परिणमन ही मोक्ष है, बह महान 
आनन्द रूप है; वह आत्मा से भिन्न नही है और किसी वस्तु का उसमें अबलम्बन नहीं है। उस मोक्षका 
उपाय भी आत्मा के शुद्धपरिणामरूप ही है; उसमे भी किसी दूसरे का अवलम्बन नहीं है। 

ऐसे स्वावलम्बी मोक्षमार्ग को जानकर अनेक जीवों ने आत्मा के आश्रय से शुद्धपरिणमन किया 
और मोक्षकी साधना की। उन २१ वे तीर्थंकर प्रभुकी धर्मसभा में सुप्रभदेव आदि १७ गणधरों सहित 
कुल २० हजार मुनिवर विराजते थे; ४५००० आर्यिकाएँ थीं। एक लाख धर्मात्मा श्रावक तथा तीन लाख 
श्राविकाएँ थीं। चारो ओर दिव्य धर्मचक्र घूमते थे। अरे, समवसरण में ऊपर दृष्टि तो डालो, अहा! वहाँ 
१६०० तो सर्वज्ञ-केवली भगवन्त विराज रहे हैं। एक साथ एक हजार छह सौ अरिहंत परमात्माओं सहित 
तीर्थकर प्रभुके दर्शनों से कैसा महान हर्ष होता है। और मोक्ष की आरधना के प्रति कितना उल्लास 
जागता है!! धन्य जिनवैभव!! श्वन्य आत्मबैभव!! ऐसे आश्चर्यकारी आत्मबैभवसहित वे इक्कीसवें 
तीर्थंकर प्रभु ढाई हजार वर्ष तक इस भरतक्षेत्र में बिचरे और बीतरागी धर्मोपदेश द्वारा लाखों जीरो का 
कल्याण किया। 

इस प्रकार धर्मतीर्थ का प्रर्बवतन करते-करते प्रभु नमिनाथ की आयु जब मात्र एक मास शेष रही 
तब वे सम्मेदशिखर पधारे और अनुक्रम से योगनिरोध करके, बैशाख कृष्णा चतुदर्शीकी रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में सर्वथा निष्कर्म होकर, सिध्दपुरी में जाकर विराजमान हो गये। देवों और मरजुष्योनि प्रभुकी 
मोक्षप्राप्तिका कल्याणक महोत्सव मनाया। उस अवसर पर अशरीरी चैतन्य भावरुप मोक्षका (अर्थात 
सर्वथा शुध्द आत्माकी अचिंत्य महिमा का) चिन्तन कर करके अनेक जीव संसार से विरक्त हुए; किन्‍्हीं 
ने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, कोई मुनि हुए तो कितनों ने केबलज्ञान प्रगट किया और कुछ जीब तो प्रम्ु॒के 
साथ ही मुक्ति को प्राप्त हुए। मोक्षकी साधना का वह महामंगल-महोत्सब था। उस मोक्षकी स्मृति में 
इन्द्रन भी उस मोक्षभूमि “मित्रधर' टूंक पर प्रभुचरणों की स्थापना करके पूजा की।- 
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५ नमिनाथ जिनराज की मित्रधर टूंक है जेह, 
सन-खच्च- तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 


अहो, हम जैसे भव्य जीवों के हितकारी मित्र ,हे भगवान नमिनाथ! आपके धर्मरथ में आरुढ 
होकर हम शीघ्र मोक्षपुरी में आ रहे हैं. . आपको नमस्कार हो! 


[२९ थे तीर्थंकर नकिनाश भगवान का मंगरत जीवन चरित्र पूर्ण हुआ] 
अं. मऊ की आई 


१९वें खक़लर्ती जयसेन 


२१वें नमिनाथ तीर्थंकर के शासन में, 
कौशाम्नी नगरीमें जयसेन नामक चक्रवर्ती हुए; प्रत्येक 
तीर्थंकर चौवीसमें १२ चक्रवर्ती होते है; उनमें यह १शवें' 
चक्रवर्ती था। वे उल्कापात देखकर बवैराग्य को प्राप्त हुए और 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको छह खण्डका राज्य देने की इच्छा प्रगट 
की किन्तु पुत्र भी वैरागी था; उसने राज्य लेनेसे इन्कार किया 
और पिता के साथ ही दीक्षा लेने को तैयार हो गया। 
चक्रवर्ती जयसेन ने वरदत्त केवली के निकट जिन दिक्षा ग्रहण 
की और समाधिमरण करके जयंत नामके अनुत्तर विमान में 
अहमिन्द्र हुए। 
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नेसिनाथ प्रभु॒ परम विरागी सिद्धपुरी में सोहें, 
हुए पंचकल्याणक सुराष्ट्र में भविजन का मन माोहें। 
किया त्याग राजुल का प्रभुने, मुक्तिलगी अति प्यारी, 
हम जीवन आदर्श प्रभुजी, आनन्द- मंगलकारी | 
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धर्मरथ के चक्र की नेमि” (धुरी) समान बाईसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथस्वामी हमारे धर्मरथ को 
मोक्षपुरी मे पहुँचाओ! पशुओं को बंधन से छुड़ानेवाले प्रभु नेमिनाथ हमें भी भवबंधनसे छुडाओं ! पूर्ण 
आनन्दधाम में विराजमान प्रभु, हमें भी आनन्दधाम में स्थापित करो! जिन्होंने बिवाह के समय ही वैशग्य 
धारण किया, राजुलदेबवी को ससार से विरक्त करके मोक्षसाधना की प्रेरणा दी, स्वय मोक्षपुरीमें सिधारने 
पर भी हमारे हुदय में भी विराजमान हैं, वे भगवान नेमिनाथ हमे भी अपने जैसा उत्तम मंगल-जीवन 
प्रदान करो। अहा, आत्मसाधनामय उनके बवीतरागी जीवन का यह पुराण भव्य जीवों को विषयकषायों 
से छुड़ाकर आत्महित की प्रेरणा देनेवाला है। भव्य जीव भक्तिपूर्वक उसका श्रवण करो, पठन करो! 
पुराण द्वारा उन प्रभुके ज्ञान-बैराग्यमय पवित्र जीवन का चिन्तबन ही उनका स्तवन है; उस पब्रित्र जीवन 
का चिन्तन अपने भावों को मंगलरूप करता है और मुक्तिकी साधना में लगाता है। 


भगवान नेमिनाथ : पूर्वभव : चिन्तागति विद्याधर 
वे भगवान नेमिनाथ पूर्व सातवें भवमें पुष्कर द्वीप मैं चिन्तागति नामके विद्याधर थे; उनके दूसरे 
दो छोटे भाई थे-एक का नाम मनोगति और दूसरे का चपलगति था। अनेक विद्याओं के साथ 


आकाशगामी बिद्या में भी वे तीनों भाई पारंगत थे। 
उस समय प्रीतिमती नामक एक राजकुमारी अति रूपबान और गतिविद्यामें महान कुशल थी; 


३१५७५ - भगवान नेमिनाथ' (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


उसनेअभिमानपूर्वक ऐसी प्रतिज़ा की थी कि-गतिस्पर्धा में मुझे जो पराजित कर देगा उसीके साथ ही 
बिवाह करूँगी। (उसकी योजनानुसार मेरु के शिखर से एक माला नीचे फेकी जाती, बह माला नीचे 
गिरने से पूर्व, मेरु की तीन प्रदक्षिणा देकर झेल लेनी थी।) उस स्पर्धा मे कितने ही राजकुमार पराजित 
हो चुके थे। चिन्तागति बिद्याधर के दोनो भाई-मनोगति और चपलगति भी राजकुमारी पर मोहित होकर 
उससे विवाह करनेकी इच्छा से गये, परन्तु वे भी उस गतियुद्ध में हारकर तथा अपमानित होकर लौट 
आये। 

अपने भाईयों का अपमान देखकर चिन्तागतिने गतियुध्द में उस राजकुमारी को पराजित कर दिया 
और राजकुमारी उसे वरमाला पहिनाने को तैयार हुई, तब उसके साथ विवाह करने से इन्कार करते हुए 
चिन्तागतिने कहा कि-तुम मेरे छोटे भगइयों को माला पहिनाओ, क्योंकि जे तुमसे विबाह करने की इच्छा 
रखते थे। 

राजकुमारीने कहा-गतियुद्ध में आपने ही मुझे जीता है इसलिये मैं आपसे ही विवाह करूँगी, नहीं 
तो कुँबारी ग्हकर दीक्षा ग्रहण करूँगी। आपके सिवा समस्त पुरुष मुझे बन्धु समान हैं। 

चिन्तागतिने कहा-मेरे छोटे भाइयोंने जिसके साथ विवाह करने की इच्छा की हो, उसके साथ 
मैं विवाह करूँ वह मेरे लिये शोभास्पद नहीं है।-इस प्रकार चिन्तागति विद्याधरने (नेमिनाथ के जीवने) 
विवाह का इन्कार करने पर, अन्त मे राजकुमारी प्रीतिमती ने दीक्षा ले ली और आर्यिकाब्रत धारण 
किये। 

[पुराणों में राजकुमारी प्रीतिमती का वर्णन यहीं तक आता है। उसके बाद अगले भवो मे उसका 
क्या हुआ तत्सम्बन्धी उल्लेख किसी पुराण मे नहीं मिलता। परन्तु अनुमान से ऐसा लगता है कि वह 
जीव कुछ भव धारण करे राजमती (राजुल) हुई हो, और नेमिनाथ के जीवने चिन्तागति के भवबमे जिस 
प्रकार प्रीतिमती के साथ विवाह करने से इन्कार किया था, उसी प्रकार उन्ही संस्कारों के बलसे, इस 
भवमे भी राजीमति से विवाह का इन्कार करके स्वयं जैराग्य प्राप्त किया हो और राजीमति को भी बैराग्य 
की प्रेरणा दी हो। इसके अतिरिक्त बीचके भवोों मे वे नेमि-राजुल के जीव एक-दूसरे के साथ होने का 
कोई उल्लेख पुराणों मे देखने को नहीं मिलता।] 

चिन्तागति ने विवाह का इन्कार करने पर राजकुमारीने दीक्षा ग्रहण कर ली। उसका ऐसा पराक्रम 
देखकर अन्य अनेक जीव भी संसार से विरक्त हो गये। चिन्तागति आदि तीनों राजकुमारों ने भी ससारसे 
विरक्त होकर जिनदीक्षा धारण की और संयमपूर्वक देहत्याग करके तीनों भाई चौथे स्वर्ग मे देव हुए। 


भगवान नेमिनाथ : पाँचवाँ पूर्वभव : अपराजितकुमार 


पश्चिम विदेहस्लेत्र मे सीतोदा नदीके किनारे सिद्धपुर नामके सुन्दर नगरमे अर्हत्‌दास राजा राज्य करते 
थे। चौथे स्वर्ग से आयु पूर्ण होने पर बह देव (भूतकाल के चिन्तागति विद्याधर और भविष्यकाल के 
नेमिनाथ तीर्थंकर का जीव) अर्हत्दास राजा के कुँवररूप में अवतरित हुआ .उसका नाम अपराजित। 

उनके महा भाग्योदय से एक बार उस नगरी में बिमलवाहन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। राजा और 
प्रजा अत्यन्त हर्षपूर्वक प्रभुके दर्शनार्थ गये। प्रभुके उपदेश से धर्म प्राप्त करके महाराजा अर्हत्‌दास संसार 
से विरक्त हुए और पुत्र अपराजित कुमारको राज्य का भार सौपकर स्वयं जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। 
अपराजित कुमारने भी प्रभुके उपदेश से चैतन्यतत्त्व की अपूर्व महिमा समझकर प्रज्ञाछैनी द्वारा मोह को 
छेदकर अपूर्त सम्यग्दर्शन प्रगट किया। और श्रावक के ब्रत भी धारण किये। अहा, एक भाव्री तीर्थंकरने 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान मेमिनाथ : श१६ 


मोधक्षमार्ग में प्रवेश किया। 

महाराजा अपराजित धर्मपालनपूर्वक राज्य का संचालन करते थे। एकबार उन्होंने सुना कि-उनके 
पिताश्री अर्हत्‌ मुनिशगज को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है। उससे अत्यन्त हर्षित होकर वे अपने पिताश्री 
अर्हत्‌ केवबली तथा विमलवाहन तीर्थंकर के दर्शनार्थ चले. ..मार्ग में जाते-जाते उन्होंने सुना कि बे दोनों 
तो मोक्ष पधार गये हैं! 

उनके मोक्षणममन की बात सुनकर 
अपराजित राजा को आघात लगा, और तीकत्र 
भक्तिभाववश बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली 
कि-जब तक मुझे उन भगवन्तों के दर्शन नहीं 
होंगे तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नही करूँगा। 
अरे, एक भावी तीर्थंकरको भूतकालीन तीर्थंकर 
के प्रत्यक्ष दर्श की अभिलाषा जागृत हुई। ओरे, 
परन्तु क्‍या मोक्ष में गये हुए परमात्मा लौटकर 
आयेंगे ?. हाँ, क्यो नहीं आयेैंगे? क्‍या ज्ञानके 
बलसे साधक जीव सिद्ध भगवान को अपमे 
अतरमें नहीं उतारते ? तो इन धर्मात्मा भावी तीर्थंकर की भावना पूर्ण क्‍यों नही होगी २ 

अपराजित राजा को अडिग होकर उन भगवतन्तों के ध्यान में बैठ गये। भगवन्तों के दर्शन बिना 
आठ दिन निराहार बीत गये। आठ दिनके उपवास होनेपर पुण्ययोग से एक देबने उनकी भक्ति से 
प्रभावित होकर अपनी बिक्रिया द्वारा समवसरण जैसी दिव्यरणण की; उसमें मानों तीथंकर विमलबाहन 
तथा अर्हत्‌ केवली विराजते हों ऐसा दृश्य बनाया। उस दिव्य द्वश्यमें भगवन्तों के दर्शन करके राजा 
अपराजितका चित्त अति प्रसन्न हुआ। अहा, आत्मार्थी जीवों के हृदयकी ऊर्मियाँ भी भिन्न प्रकारकी होती 
है। [और एक दूसरा महान आश्चर्य यह भी देखो कि जिस भक्ति से स्वर्ग के देव प्रभावित हुए, उससे 
भी सिध्दभगवन्तो को किंखित प्रसन्नता या राग जागृत नही हुआ; वे तो वीतराग रुपसे अपने स्वरुप में 
ही स्थिर रहकर मोक्षमें बैठे रहे! धन्य है जैन भगवन्तो की बीतरागता !! 

वे राजा अपराजित धर्म भावना पूर्वक सिहपुरी का राज्य करते थे। एकबार जिनमन्दिर में दर्शन 
पूजन करके वे स्वाध्याय में लीन थे कि आकाशमार्गसे दो मुनिवर पधारे। उन्हे देखकर राजा को महान 
आश्चर्य और अक्षय निधान की प्राप्ति जैसी प्रसन्‍ता हुई। बिनय पूर्वक वन्दना करके उनका उपदेश भी 
सुना; फिर कहा-हे भगवन्तो! आपके दर्शन से मैं धन्य होगया! आपको देखकर मुझे हार्दिक प्रसंन्नता 
हो रही है और अंतरसे भातृ स्नेह उमड़ रहा है! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले आपको कहीं देखा 
हो और आप मेरे पूर्व परिचित भ्राता हो! 

तब मुनिराज बोले-हे राजन सुनो! आपकी बात सत्य है; इस भवमै नही किन्तु पूर्वभवमें आपने 
हमें देखा है.. किस प्रकार .. . सो सुनो! 

राजा अपराजित उत्सुकता पूर्वक अपने पूर्वभव की बात सुनने लगे और मुनिराज कहने लगे-हे 
राजा! पूर्वभवर्में आप चिन्तागति नामके विद्याधर थे और हम दोनों मुनि आपके लघुआरता (मनोगति तथा 
चपलगति) थे। प्रीतिमती राजकुमारी के निमित्त से वैराग्य प्राप्त करके हम तीनों भाइयों ने जिनदीक्षा ग्रहण 
कर ली और स्वर्ग में गये। वहाँ से हम दोनों पूर्वविदेह में विद्याधर राजकुमार के रुप में अवतरित हुए। 





३१७ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


एकबार हम दोनों राजकुमार स्वथभू तीर्थंकर के समवसरण में गये .यहाँ हमने अपने तीनों के पूर्वभव 
की बात सुनी और बैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा लेकर मुनि हो गये। पूर्वभव के स्नेह के कारण हमें 
यह जानने की इच्छा हुई कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता चिन्तागति वर्तमान में कहाँ है? भगवान की वाणी से 
जाना कि-आप पश्चिम विदेह मे अपराजित राजा के रुपमे अवतरित हुए हैं... यह जानकर हे राजा! 
पूर्वभव के स्नेहवर्श हम यहाँ आये है। आपको जो श्रातृवत्‌ स्नेह उमड़ रहा है उसका भी यही कारण 
है। जीव नित्य होने से पूर्वभव के सस्कार भी अपना कार्य करते रहते हैं। हे बन्धु! पूर्वकर्म के उदय 
से प्राप्त भोगों को आपने दीर्घकाल तक भोगा है; अब उनसे विरक्त होओ; आपकी आयु मात्र एक 
मास शेष रही है, इसलिये शीघ्र आत्मकल्याण का विचार करो! 

अपने पूर्वभव के श्राता ऐसे उन दोनों मुनिवरों के श्रीमुख से अपने पूर्वभव की तथा आत्महित 
की बात सुनकर राजा अपराजित को «उड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा-हे भगवन्त! आप निर्ग्रन्थ, 
निर्मोह् होनेपर भी पूर्वभव के सस्‍्नेहबश आपने मुझ पर महान उपकार किया है, सचमुच आप मेरे सच्चे 
हितैषी बधु हो। 

मुनिराज ने परम वात्सल्यद्ृष्टि से कहा- हे राजन्‌! आप मात्र हमारे पूर्वभत के अ्राता ही नहीं किन्तु 
भावी तीर्थंकर हो, और पाँचवें भवमें तुम भरतक्षेत्र के बाईसवे तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा 
उत्तम भविष्य कहकर तथा राजाको आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिवर पूर्व विदेहक्षेत्र की ओर विहार कर 
गये। 

मुनिवरों के श्रीमुख से अपने मोक्षकी बात सुनकर राजा अपराजित को जो आनन्द हुआ उसका 
क्या कहना। मोक्षार्थी को मोक्षसे बढ़कर दूसरी वस्तु और क्‍या होगी? राजा का चित्त मोक्ष की साधना 
में उत्पर हुआ; राजपाट छोड़कर उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण की, इतना ही नही, प्रायोपगमन नामक उत्कृष्ट 
सन्‍यास धारण करके एक महीने तक उत्तम आराधना की और समाधिमरणपूर्वक देह त्यागकर *६ वें 
अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र हुए। 

अच्युत स्वर्ग के दिव्य वैभवों में उन धर्मात्मा इन्द्रने बाईस सागरोपम के. असंख्य वर्ष बिताये, 
परन्तु वहाँ भी वे बाह्य सुखों मे इतने मुग्ध नहीं हुए थे कि चैतन्यवैभव को भूल जाये! चैतन्य के 
अतीन्द्रिय सुख के समक्ष इन्द्रलोक के सुख भी उन्हें तुच्छ भासित होते थे, और मोक्ष सुख की साधना 
निरंतर चल रही थी। सच्चा अच्युतपद तो सिध्दपद है, -ऐसा जाननेवाले वे अच्युतेन्द्र आयु पूर्ण होने 
पर अच्युतस्वर्ग से च्युत होकर मनुष्यलोक मे अवततरित्त हुए। 


भगवान नेमिनाथ : तीसरा पूर्वभव : हस्तिनापुर में सुप्रतिष्ठ राजा 


उस समय इस भरतक्षेत्र के हस्तिनापुर में राजा श्रीचद्ध राज्य करते थे; अच्युतेन्द्र का वह जीव 
उनके यशस्त्री पुत्ररुष में उत्पन्न हुआ, उसका नाम सुप्रतिष्ठ। वह राजकुमार युवाबस्था को प्राप्त होने पर 
उसका राज्याभिषेक करके महाराजा श्रीचन्द्रने जिनदीक्षा धारण की। राजा सुप्रतिष्ठ न्‍्याय-नीतिनिपुण एव 
आत्मज्ञानी थे। उनकी रानी का नाम सुनन्दा था। वे सदा जिनेन्द्र देबकी पूजा करते और जैनधर्म की 
प्रतिष्ठा बढ़ाते थे; उनके राज्यमें सर्बत्र धर्मात्माओं एब विद्वानों का सन्‍्मान होता था; बे भक्तिपूर्वक मुनिबरों 
की सेजा करते थे। एकबार यशोधर मुनिराज को आहारदान दिया, उस समय देकबों ने प्रसन्न होकर उनके 
आँगन में दुंदुभिनाद, रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रगट किये थे। इस प्रकार उन्होंने दीर्घधकाल तक हस्तिनापुर 
के राज्य का उपभोग किया। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान नेमिनाथ : ३१८ 


एक दिन बे राजा सुप्रतिष्ठ चौंदनी रात्रि में महल की छत्त पर खड़े आकाश की शोभा निहार 
रहे थे और विचारते थे कि-जिस प्रकार असंख्य तारा मण्डलों से जगमगाता हुआ यह स्वच्छ आकाश 
शोभायमान है उसी प्रकार असंख्य आत्मगुणों के आनन्दकारी प्रकाश से मेरा यह चैतन्यगगन सुशोभित 
है...वह शोभा अंतरके स्वानुभुतिरूप अतीन्द्रिय चक्षुओं से दृष्टिगोचर होती है। राजा सुप्रतिष्ठ ऐसा 
आत्मचिन्तन कर रहे हैं इतने में... 
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[भगवान नेमिनाथ पूर्बभव मे सुप्रतिष्ठ राजा हैं, खिरते हुए तारे को देखकर बैराग्य प्राप्त करते हैं] 


अचानक खर्‌ ..ध्वनि के साथ प्रकाश की तेज रेखा दिखायी दी। क्‍या हुआ ? आकाश से 
उल्कापात हुआ, एक विशाल तारा खिर गया। वह देखते ही राजा की विचारधारा में भी मानों चमक 
हुई. ,उनका चित्त संसार की अस्थिरता देखकर विरक्त हुआ और वे विचारने लगे कि-गगन से यह तारा 
तो खिर गया, परन्तु मेरा चैतन्यगगन इतना ध्रुब है कि उसमें से निजगुण का एक भी तारा कभी खिरता 
नहीं है; इसलिये अनन्त गुणों के शाश्वत बैभव से भरपूर मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है, इस संसार 
में अन्य कोई संयोग स्थिर या शरणभूत नहीं है।-इस प्रकार बैराग्य प्राप्त करने उन राजा सुप्रतिष्ठने सुमंदर 
जिनराजके समक्ष जिनदीक्षा धारण कर ली। 

रत्लत्रयधारी वे सुप्रतिष्ठ मुनिरगाज आत्मध्यानपूर्वक परिणामविशुद्धि करने लगे; उनको बारह अग का 
ज्ञान उदित हुआ और दर्शनविशुद्धि आदि १६ उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 
अब, एक भव पश्चात्‌ तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करमा निश्चित हो गया। अंत समय में एक मास का 
संछेखना ब्रत धारण करके उन्होंने समाधिमरण किया और जयन्त नामक अतुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुए। 

सिद्धपद के समीपस्थ ऐसी उस अहमिन्द्र पयार्य में अपने चरित्रनायक नेमिनाथ ३३ सागर के 
असंख्य वर्षों तक रहे। वहाँ वे निराकुल दिव्य सुखका अनुभव करते थे; यद्यपि उनके पास आत्मजनित 
तथा पृण्यजनित-ऐसे दोनों प्रकारके उत्तम सुख थे, तथापि उनमें आत्मजनित सुर्खो को ही जे उपादेय 
मानते थे, पुण्यजनित सुखों को तुच्छ एवं क्षणभंगुर जानते थे, अर्थात्‌ बास्तबमें उन्हें दुःख ही समझते 
थे। क्योंकि- 


३१५ , भगवान नैमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


“परयुक्त, ब्राधारहित , खंडित, बंधकारण थिषम छे; 

ज॑ इन्द्रियोथी लख्यध ते सुखत्र ए रीते दुःखज  खरे।! 

बे महात्मा जानते थे क्ि-स्वर्गलोक के इस पुण्य के बीच में सदा रहनेवाला नही हूँ, परन्तु अपने 

आत्मसुखके साथ तो मै सदा तन्मयरूप से रहुँगा। ऐसे भेदविज्ञान के कारण वे महात्मा स्वर्गलोक के 

बाह्मसुखो मे लीन नहीं हए और पूर्व के पुण्यकर्मों की भी निर्जगा करके मोक्ष साधना की ओर आगे 
बढ़ते - रहे ! 

[यहाँ एक लिंपयकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते है कि-नेमिनाथ प्रभुके इन अहमिन्द्रादि 
भर्वो मे गजीमति का जीव उनके रगथ नही रहा है; क्योंकि जो अनुत्तरविमान में उत्पन्न हो, वह सम्यग्दृष्टि 
एवं एकावतारी होता है और उसे भविष्य में कभी ख््रीपर्याय नहीं होती। राजीमति का जीब यदि स्वर्गमे 
हो तन्न भी तत्पश्चात्‌ नेमिनाथ के भव में साथ रहने के लिये उसे बीच मे अनेक भव धारण करने पड़ेगे। 
परन्तु उनका उल्लेख कही देखने को नहीं मिलता।] 

इस प्रकार मोक्षसाधना मे आगे बढ़ते-बढ़ते उन अहमिन्द्र का भरतक्षेत्र मे तीर्थकररुप में अवतरित 
होने का समय निकट आ गया था। वे अवतार लें उसके पूर्व जिनके यहाँ बे अबतरित होनेवाले हैं उन 
महाराजा समुद्रविजय की वंशपरम्परा का परिचय करे ले। 


[हरिवश : नेमिप्रभु की वंशपरम्परा का परिचय] 


हरिवंश की परम्पस में सिहकेतु, शूरसेन आदि अनेक मोक्षगामी राजा हुए। शूरसेन के पौत्र 
अधकरवृष्टि शौरीपुर (सूर्यपुर) मे राज्य करते थ। 

क्र उन अधकवृष्टि राजा के दस पुत्र थे, उनमे सबसे बड़े समुद्रविजय (श्रीनेमिनाथ के पिता), 
और सबसे छोटे वसुकुमार (श्रीकृष्ण के पिता), इस प्रकार श्रीकृष्ण तथा नेमिकुमार चचेरे भाई हुए। 

ऋऋ उन दस पुत्रों के अतिरिक्त राजा अधकवृष्टि के कुन्ती और माद्री नाम की दो पुत्रियाँ 
थीं,-उनके पुत्र पाण्डब। इस प्रकार नेमि-कृष्ण और पाण्डव मामा-बुआ के भाई थे। 

# अधकरवृष्टि के छोटे भाई नरवृष्टि, त्रे मथुरा मे राज्य करते थे, उनका पुत्र न, और उन 
उग्रसेन का पुत्र कस। 

इतने सम्बन्धोंका उल्लेख आगे चलकर यह कथा समझने मे उपयोगी होगा। 


अधकवृष्टि (श्रीकृष्ण तथा नेमिकुमार के दादा) के पूर्वभव 


एक बार शौरीपुर नगरी मे एक मुनिराज पधारे। उन्हे केवलज्ञान हुआ। उनके निकट धर्मोपदेश 

तथा अपने पूर्वभव सुनकर राजा अधकदृष्टि बैराग्य को प्राप्त हुए। 
पूर्बभव मे वे अधकवृष्टि अयोध्या मे रुद्रदत्तः ब्राह्मण थे। उनके मित्र सुरेन्द्रसेठ कुबेरसमान 
सम्पत्तिबान तथा जैनधर्म के परमभक्त थे। जिनपूजादि कार्यों मे वे प्रतिदिन दस स्वर्णमुद्राएँ, अष्टमी को 
बीस तथा चतुर्दशी को चालीस स्वर्णमुद्राएँ खर्च करते थे। एक बार सुरेन्द्रसेठ को बारह वर्ष तक परदेश 
जाना पड़ा, तब अपने मित्र रुद्रदत्त पर विश्वास रखकर उन्हें जिन मन्दिर के पूजनादि कार्यों के लिये 
बहुतसी स्वर्णमुद्राएँ दी। परन्तु रुद्रदत्त ने बह धन पूजादिकायों के बदले जुआ आदि पाप कार्यों में खर्च 
कर दिया। इस प्रकार विश्वासधात करके धर्म का द्रव्य पापकार्यों में व्यय करना आदि महापापोंका सेवन 
करके वह जीव कितनी ही बार नरक में गया और तींब्र दुःख सहन किये। (बंधुओ! धर्मकी विराधना 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवान नेमिनाथ . डहेर२े० 


के महापाप का फल जानकर स्वप्न में भी कभी धर्म की किंचित्‌ भी विशधना नही करना; तन-मन-धनसे 
भक्तिपूर्वक धर्मकी सेवा करना।) 
पश्चात्‌ संसार में भटकता हुआ वह रुद्रदत्त का (नेमिनाथ के दादा का) जीव हस्तिनापुरी मे अति 
निर्धन' मनुष्य हुआ। वह महारोगिष्ठ, दुर्गन्‍्धयुक्त तथा कुरुप था; घर-घर भटककर भीख मौंगनेपर भी 
उसका पेट नहीं भरता था। मानो नरक कैसा होता है वह पापी जीवो को प्रत्यक्ष दिखाने के लिये ही 
कर्मी ने उसे मनुष्यलोक में भेजा था। ऐसा होने पर भी, उसकी मोक्षकी काललब्धि निकट आने की 
तैयारी होने से उसके अनुकूल एक प्रसग बना। 
एक जैन मुनिराज आहार के लिये उस नगरी में पधारे। दरिद्र रुद्रदत्त भी उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा। श्रावकों ने मुनिराज को भक्तिपूर्वक आहारदान दिया और पश्चात्‌ उनके साथ आये हुए उस दरिद्र 
ब्राह्मण को भी भरपेट भोजन कराया। “अरे, जीवन मे एक क्षणभर मुनिराज के साथ रहने से मुझे इतना 
अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, तो अब क्यों न सदा उनके साथ रहूँ-जिनसे मेरा दरिद्र दूर हो जाय ?' >ऐसा 
सोचकर वह मुनि के साथ बन में गया और प्रार्थना की कि-हे स्वामी! मुझे भी अपने साथ रखिये। 
मुनिराज ने उसे निकट भव्य जानकर जैन साधु की दीक्षा दी। अन्य मुनियो के साथ रहकर बह 
भी संयम, तप एवं शास्त्राभ्यास करने लगा। अहा, जैनधर्म तो उदार है, उसकी उपासना का फल महान 
है, पूर्वकालीन महापापों को एक क्षण में धो देता है। ऐसे जिनधर्मकी आराधना करके उस रुद्रदत्तके 
जीवने पूर्वभवकी विराधना के समस्त पाप धो डाले और समाधिमरण करके वह ग्रैवेयकममें अहमिन्द्र 
हुआ. .वहाँ से आकर इस शौरीपुर मे अंधकवृष्टि राजा हुआ है। इस प्रकार पूर्वभव बतलाकर उन 
केवली भगवानने कहा- हे राजन्‌ ! मैं ही तुम्हे पूर्वभवमें दीक्षा देनेवाला मुनि था, तुम चरमशरीरी हो और 
बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का जीव तुम्हारे पौत्ररप मे अबतरित होगा। 
यह सुनकर नेमिप्रभुके दादाने कहा- हे देव! पूर्वभवमे आप मुझे धर्म प्राप्त करानेबाले उपकारी 
गुरु थे और बर्तमान मे भी परमगुरु के रुप मे उपदेश देकर आपने मेशा कल्याण किया है। अरे, कहाँ 
वे बारम्बार नरक के दुःख! और कहाँ अहमिन्द्र पद! दोनो मे मै अकेला था और अब मोक्ष में भी 
अकेला ही जाऊँगा। -इस प्रकार वैराग्यसहित दीक्षा लेकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। 
जन्म-मरण ऐक ज करे, सुख-दुःख वेदे ऐक; 
नर्कगममन प्रण ऐकलो, मोक्ष जाय जीव ऐक। 
जो जीव तुं छे ऐकलो, तो तज सौ परभाव; 
आत्मा ध्यावो ज्ञानमय, शीघ्र मोक्षसुख पाम। 


उन राजा अधकवृष्टि के दस पुत्रो मे से समुद्रविजय आदि नौ पुत्र तो पूर्वभव मे भाई ही थे और 
दीक्षा लेकर मुनि हुए थे; वे स्वर्गमे जाकर पुन. यहाँ अबतरित हुए है। दसवे पुत्र बसुराज (श्रीकृष्ण के 
पिता) बह पूर्वभव में नन्दिसेन नामक निर्धन मनुष्य था और दु.खोंसे व्याकुल होकर आत्महत्या का 
बिचार कर रहा था, उस समय शंख और निर्नामक (जो कि श्रीकृष्ण तथा बलभद्रके जीव है) -दो 
मुनिराजों ने उसे देखा; उस नन्दिसेन को निकटभव्य जानकर तथा अगले भव में यह हमारे पिता होनेबाले 
हैं-ऐसा ज्ञान करके उन मुनियों ने उसे आत्महत्या करने से रोका और धर्म का स्वरुप समझाकर जिनदीक्षा 
दी। वे नन्दिसेनमुनि वैयाबृत्य तप में प्रसिध्द थे; उनको अनेक लब्धियाँ प्रगट हुई थी, जिनसे वैयाबवृत्य 
के लिये उपयोगी औषधादि पदार्थ उन्हें स्वयमेव प्राप्त हो जाते थे। इन्द्रसभा मे भी उनके वैयावृत्य की 
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प्रशंभा होती थी। अहो, जैन शासन में धर्मात्मा के वैयावृत्य की अपार महिमा है। जो मनुष्य समर्थ 
होनेपर भी आपत्तिकालमे धर्मात्मा की उपेक्षा करता है और बैयावृत्य द्वारा उनका कष्ट दूर करनेका प्रयत्न 
नहीं करता उसका चित्त कठोर है, उसे धर्म की रुचि नहीं है। 

नन्दिसेन मुनिराज को धर्मका परम वात्सल्य था, बे मुनिर्यो की परमसेजा करते थे; परन्तु वे एक 
भूल कर बैठे-बवे दुर्गन्धित शरीर से त्रस्त होकर मुनि हुए थे; उस शल्य के कारण वे ऐसा निदौन कर 
बैठे कि- धर्म के प्रताप से भविष्य मे मुझे अति सुन्दर-रुपवान शरीर प्राप्त हो', -इसलिये स्वर्ग में जाकर 
फिर वह जीव अधकवृष्टि का सबसे छोटा पुत्र बसुराज हुआ है; उसका रुप अतिसुन्दर है। 
श्रीकृष्ण और बलभद्र उसी के पुत्र होंगे। 

समुद्रविजय का राज्याभिषेक करके महाराजा अधकवृष्टि तो मुनि होकर भोक्षगामी हुए। कहाँ 
सातवे नरक के घोर दुख और कहाँ मोक्ष का परमसुख ! चैतन्य मे कोई अचिंत्य शक्ति (परमात्मशक्ति) 
है कि जिसकी उपासना से स्वय परमात्मा हो जाता है। जो कभी सातवे नरक का जीब था वही 
जैनधर्मके सेवन से चैतन्यकी आराधना के प्रताप से परमात्मा बन जाता है। ऐसे प्रतापवन्त जैन धर्म 
का हे भव्यजीवो ! तुम भक्तिसहित सेवन करो। 

अब, महाराजा समुद्रविजय शौरीपुर के राज्य का संचालन करने लगे। उनका सबसे छोटा 
(दसवाँ) भाई बसुकुमार अति रुपवान था, वह जब नगर में घूमने निकलता तब नगर की स्त्रियाँ उसके 
सुन्दर रुपपर मोहित हो जाती और गृहकार्य भूल जाती थी. .अरे, अपने बच्चों को भी निराधार छोडकर 
वे बसुकुमार को देखने दौड़ती थीं। नगरजनोंने यह आपत्ति महाराजा समुद्रविजय के समक्ष प्रगट की, 
जिससे महाराजा ने उसे थुक्तिपूर्वक राजमहलमे ही रोककर नगर में जाना बन्द करा दिया। एक बार 
द्वारपालने जब उसे महल से बाहर जाने को रोका तब उसे पता चला कि-अरे, मुझे तो नजरकैद की 
भौंति राजमहल में बन्द कर दिया गया है! इससे दुखी होकर वह नगर छोड़कर चला गया और 
छल-कपट से ऐसी अफवाह फैलायी कि-बह स्वयं चिता मे जल मरा हो। 

इधर वसुकुमार के वियोग से समुद्रविजय आदि अत्यन्त दु:खी हुए, परन्तु निमित्तज्ञानियो ने कहा 
कि-वह कुमार जीवित है और अमुक वर्ष पश्चात्‌ आपसे उसका मिलाप होगा। 

कुमार वसुदेव मगध देशमें राजगृही गया, वहाँ से एक विद्याधर उसे विजयार्द्ध पर्वत पर ले गया, 
फिर वह चम्पापुर गया। उसे जगह जगह राजकन्याओंसहित अनेक प्रकार के वैभव की प्राप्ति हुई। अन्त 
मे वह रोहिणी के स्वयंबर मे गुप्तवेश मे पहुँचा और रोहिणीने उसे बरमाला पहिनायी। .इसलिये जहाँ 
स्वयवर में आये हुए राजा अपमानित होकर लड़ने लगे, परन्तु बसुकुमार को कोई जीत नहीं सका। अन्त 
में राजा समुद्रविजय लड़ने के लिये तैयार हुए; उन्हें देखकर वसुदेवने उनके चरणों मे एक बाण फेंका। 
उस बाण के साथ एक चिट्ठी थी, जिसमे लिखा था कि- 'हे पूज्यवर! आपका छोटा भाई बसुकुमार 
आपके चरणो मे नमस्कार करता हैं।' 

बह चिट्ठी पढ़ते ही, -अहा, मेरा भाई जीवित है और आज मुझे उसका मिलाप हुआ-ऐसे महान 
हर्षपूर्वक समुद्रमहाराजा शस्त्र डालकर अपने भाई से भेट पड़े। सबने आनन्दपूर्वक शौरीपुर में प्रवेश किया। 
कुछ समय पश्चात्‌-पहले जिनका कथनकर चुके हैं-शंखमुनि का जीव स्वर्ग से आकर बसुकुमार की रानी 
रोहिणी की कुक्षिसे पुत्ररप में अवतरित हुआ। ज्योतिषियों ने कहा कि-यह पुत्र नौबवों बलभद्र होगा। 


अभी बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का अवतार नहीं हुआ, उससे पूर्व उनके कुल-बंश का परिचय 
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चल रहा है। जब शौरीपुर में राजा समुद्रविजय राज्य करते थे तब मथुरा में राजा कंस राज्य करता था। 
वह कंसका जीब पूर्वभवमें वसिष्ठ नामका बाबा था; परन्तु जैनमुनिर्यों के उपदेश से धर्म प्राप्त करके बह 
जैन साधु हो गया था और एक-एक महीने के उपवास करता था। तब मथुरा के राजा उग्रसेन ने 
अविचारी-भक्तिसे ऐसी आज्ञा की कि इन मुनि को मासोपवास का पारणा मैं ही कराऊँगा, दूसरा कोई 
न कराये। 

परन्तु मुनिराज जब पारणे हेतु नगर में पधारे तब राजमहल में हस्ती, अपम्नि आदि उपद्रव होने 
से राजा उग्रसेन उन्हें पारणा नहीं करा सके। इस प्रकार मासोपवासी बसिष्ठ मुनि को पारणा किये बिना 
तीन बार लौटे। जब उन्हें पता चला कि उग्रसेन की आज्ञा कि कारण ही ऐसा हो रहा है, तब उनके 
मन में राजा के प्रति बैरभाव जागृत हो उठा, और विवेक को चूककर तथा धर्मअ्रष्ट होकर वे ऐसा निदान 
बध (बुरा संकल्प) कर बैठे कि-मैं अपने तप के प्रभाव से अगले भव में इस उग्रसेन राजा का पुत्र 
होकर इसका राज्य छीन लूँ और इसे कारागृह में डालूँ। बस, हो चुका। वैरभाव से वह जीव उत्तम 
पुण्य को बेच बैठा और मरकर मथुरा नगरी में उग्रसेन राजा का पुत्र हुआ,-उसका नाम कंस। उसके 
अशुभ लक्षण देखकर राजा उग्रसेन ने उसे मथुरा से निकाल दिया; बह फिरते-फिरते शौरीपुर में आया 
और राजकुमार वसुदेव का चाकर बनकर रहने लगा। 

[उन बसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण जो कि अर्धचक्रवर्ती होनेवाले है-उनके जन्म की 

कथा अब पढ़ोगे। नेमिनाथ तीर्थंकर का अवतार श्रीकृष्ण जन्म के पश्चात्‌ होगा।] 


श्रीकृष्ण के जन्म की कथा 


जिस समय की यह कथा है उस समय भारत में २१ वे तीर्थंकर का शासन चल रहा था; और 
राजगृही नगरी में राजा जरासंघध राज्य करता था; वह अर्धचक्रवर्ती (प्रतिबासुदेब) था; उसके 
श्त्र-भण्डारमें सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ था। उसने तीनों खण्ड के लगभग सभी राजाओं को जीत लिया 
था, परन्तु अभी सिंहरथ राजा को जीतना शेष था। कुमार बसुदेवने युक्तिपूर्वकक उस सिंहरथ राजा को 
जीत लिया और बन्दी बनाकर अपने सेवक कस द्वारा राजा जरासंघ को सौंप दिया। इससे प्रसन्न होकर 
जरासंघ ने अपनी पुत्री (जीवयशा) तथा आधा राज्य बसुदेव को देना चाहा; परन्तु बसुदेवने स्वयं बह 
न लेकर कंस को दिलवाया। राज्य पाकर कंसने जब जाना कि स्वयं मथुरा का राजकुमार है और पिता 
उग्रसेन ने बचपन से ही उसका परित्याग कर दिया था.-तब उसके पूर्वभव के बैर के सस्कार जाग उठे; 
उसने क्रोधपूर्वक पिता उमग्रसेन को बन्दी बनाकर द्वार के ऊपर कारागृह मे डाल दिया और मथुरा के 
राज्य पर अधिकार कर लिया। (पूर्व वसिष्ठ मुनि के भव में कंस के जीव ने जो पापनिदान बंध किया 
था, उसका यह फल आया।) 

पश्चात्‌ राजा कंसने अपने उपकारी बसुदेव को मथुरा बुलाकर उनका सन्‍्मान किया और अपनी 
बहिन देवकी का बिवाह उनसे कर ,दिया। एक बार राजा कंस के महल में (उनके भाई) अतिमुक्तक 
मुनि आहार लेने आये; तब कंस की रानी जीब्यशाने उन मुनि की तथा उनकी बहिन देबकी की हैंसी 
उड़ाकर अनादर किया। इससे क्रोधावेश में वे मुनि बचनगुप्ति भूल गये और उनसे भविष्यवाणी हो गई 
कि- हे जीवयशा! तू अभिमान के कारण जिसकी हैंसी उड़ा रही है उस देवकी बहिन का पुत्र ही तेरे 
पति तथा पित्ता का (कंस और जरासंघ का) घात करेगा। 

मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी का जब राजा कंस को पता जला तब वह भयभीत हो गया, 
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और “देवकी बहिन के पुत्रो को जन्मते ही मार डालना -ऐसे दुष्ट आशय से उसने बहिन देवकी को अपने 
घर ही रखने का वचन वसुदेव से ले लिया। 

अभी तक देवकी को किसी सतान की प्राप्ति नहीं हुई थी; उन्हीं दिनों वे अतिमुक्तक मुनि पुनः 
मथुरानगरी में पधारे। देवकी ने उनसे विनयपूर्वक पूछा-हे स्वामी! हमें-दीक्षा का अवसर कब प्राप्त होगा २ 
(यह पुनि देवकी के भाई ही थे।) 

मुनिराजने कहा- हे बहिन! तुझे पुत्रप्राप्तिकी इच्छा है, फिर भी तू मायाचार से दीक्षा की बात 
किसलिये पूछती है? सुन, तुझे अनेक उत्तम पुत्र होंगे, उनमें से छह पुत्रों का तो अन्य स्थानपर 
लालन-पालन होग, और वे बड़े होकर दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। सातवां पुत्र चक्रवर्ती-बासुदेब होकर 
पृथ्वीका राज्य करेगा।-यह सुनकर देवकी का मन बहुत सनन्‍्तुष्ट हुआ। 

तत्पश्चात्‌ देवकी के तीन बार युगल-पुत्र हुए, पुण्यप्रभावसे उन छहों चरमशरीरी पुत्रों की एक देवने 
रक्षा की और उनके स्थानपर दूसरे मृतपुत्र रख दिये। कंस समझा कि देवकी के पुत्र मरे हुए ही अवतरित 
हुए हैं, तथापि दुष्टभाव के कारण उसने उन नवजात शिशुओं को पत्थर पर पछाड़कर उनका मस्तक 
फोड़ दिया। [रे ससार! देखो तो सही वैरभाव की पराकाष्ठा! छोटे-से बालक वे भी अपनी ही बहिन 
के पुज्र-उन्हे कस ने कितनी क्रूरता से पत्थर पर पछाड़ा! .परन्तु जिन का पुण्य जीवित हो उन्हें कौन 
मार मकता है ?] 

उन छह पुत्रों के पश्चात्‌ देबकी को सातवे पुत्रका गर्भधारण हुआ। इस बार निर्नामक मुनिका जीव 
(जो भोगों का पापनिदान करके स्वर्ग मे गया था वह) देवकी के शर्भ मे आया और देवकी ने सातवें 
महीने मे पुत्र को जन्म दिया-बह थे श्रीकृष्ण। (इस प्रकार पूर्वभवके शख तथा निर्नामक-दोनों मुनि यहाँ 
बलदेव एवं वासुदेव के रुप मे अबतरित हुए।) 

मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म होते ही उनके पिता बसुदेव तथा ज्येष्ठ भ्राता (रोहिणी के पुत्र) बलभद्र 
उन्हे गुप्रुप से गोकुलमें नन्‍द गोप के घर ले गये। मार्ग के अँधेरे में श्रीकृष्ण के पुण्यप्रभाव से एक देवने 
दीपक द्वारा मार्गदर्शन किया, नगर के द्वार अपने आप खुल गये और यमुनानदीका प्रवाह भी अपने आप 
थम गया; नदीने दो भागों में विभाजित होकर उसपार जाने का मार्ग बना दिया। अहा, पुण्यप्रभाज 
क्या-क्या नहीं करता ? (वह संसार की तो सब सामग्री देता है, परन्तु एक मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता, 
इसलिये मोक्षार्थी जीब उस पुण्य की शरण नहीं लेते।) 

श्रीकृष्ण को लेकर जब वसुदेव और बलभद्र गोकुल जा रहे थे तब ननन्‍्द भोप एक मृत पुत्री को 
लेकर मार्ग मे आते हुए मिले; बलभद्र ने बालकृष्ण को उन्हें सौंप दिया और मृतपुत्री को लेकर ऐसा 
प्रचारित किया कि देवकी ने मृतपुत्री को जन्म दिया है। इस प्रकार राजा कंस को श्रीकृष्ण के अवतार 
की खबर नही हुई। इधर नन्‍्दगोप की पत्नी यशोदा अत्यन्त स्नेहपूर्वक उनका लालन-पालन करने लगीं। 
ऊष्ण ज्यों-ज्यों बड़े हो रहे थे त्यों-त्यों मथुरा में उपद्रव बढ़ रहे थे। इसी से अनुमान लगाकर ज्योतिषियों 
ने राजा कस को कहा कि-आपका महान शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। 

यह सुनकर कंस चिन्ता में पड़ गया; उसने शत्रुको ढूँढ़ने और मारने के अनेक उपाय किये, पूर्वमव 
के मित्र हलके देवों की भी सहायता ली, पसन्तु श्रीकृष्ण के पुण्ययोग से उन्हे कोई कुछ नहीं कर सका, 
उलटे, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि धर्मात्माओं के पुण्य के समक्ष देवों 
की शक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है और देव भी उनके सहायक हो जाते हैं। अन्त में एक मह्॒युध्द में 
छोटे-से श्रीकृष्ण भे बड़े विशाल कंस का (जो कि उनका मामा होता था) संहार कर दिया; उसके पिता 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ - ३२४७ 


राजा उम्रसेन को तथा पद्मावती रानी को कारागृह से मुक्त करके उन्हें मथुरा का राज्य सौंप दिया; और 
श्रीकृष्ण तथा बलभद्र आदि सबने परिवार सहित आनन्दपूर्वक अपनी राजधानी शौरीपुर में प्रवेश किया। 
उनके आगमन से महाराजा समुद्रबिजय आदि सब अति हर्षित हुए। 

अब इधर, कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी रामी जीवयशा राजगृही मे अपने पिता जरासघ के 
पास गई और कस के मरण की बात सुनायी। यह सुनकर राजा जरासघ श्रीकृष्ण आदि समस्त यादर्बों 
पर बड़ा क्रोधित हुआ और उन्हे जीतने के लिये अपने पुत्रों को भेजा। सैकड़ो बार युद्ध हुआ। अन्त 
में, महाराजा समुद्रविजय आदि यादवों ने विचार की- राजा जरासघ महा बलवान है, वह यहाँ शान्ति 
से नही रहने देगा; श्रीकृष्ण अभी छोटे हैं; -ऐसा सोचकर उन्होंने शौरीपुर-मथुरा को छोड़ दिया और 
सौराष्ट्र देश मे आकर समुद्र तट पर निवास करने लगे। 

(हरिवश पुराण में नेमिनाथ का जन्म शौरीपुर भे होने के पश्चात्‌ यादव सौराष्ट्र में आये-ऐसा उल्लेख 
है परन्तु तीर्थंकरका जन्म होने के पश्चात्‌ किसी के भय से राज्य छोड़कर भागना पड़े यह बात ठीक 
नही लगती। तीर्थंकर के प्रभाव से तो शत्रु भी आश्रित हो जाते हैं, इसलिये नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म 
द्वारिका नगरी में होना ही उचित्त प्रतीत होता है।] 


द्वारिकानगरी की रचना और नेमिनाथ का अवतार 


यादव जब सौराष्ट्र में समुद्र किनारे रहने आये, तब श्रीकृष्ण एवं भावी तीर्थंकर नेमिनाथ के 
पुण्यप्रताप से कुबेरदेबने समुद्र के बीचोंबीच बारह योजन की अतिसुन्दर द्वारामती नगरी की रचना की। 
जहाँ तीर्थंकर का अबतार होना है और जिसकी रचना देवोंने की है उस नगरी की शोभा का क्या 
कहना ? महाराजा समुद्रविजय, बसुदेब, बलभद्र तथा श्रीकृष्ण सहित समस्त यादवयों ने उस नगरी में मगल 
प्रवेश किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उस द्वारिका पुरी के बीच रत्नजड़ित एक हजार शिखरों से 
शोभायमान भव्य जिन मन्दिर था; उसमे सर्व नगरजन अरिहंतदेव के दर्शन-पूजन एज धर्मसाधन करते 
थे। वह नगरी इन्द्रपुरी के समान सुशोभित थी। इतने में एक आश्चर्यकारी घटना हुई। 

राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि होने लगी और स्वर्गलोक़ की कुमारिका 
देवियाँ द्वारिका में आकर शिवादेबवी की सेवा करने लगीं। हे पाठक! इन सब उत्तम चिन्हों से तुझे 
जानकर आनन्द होगा, कि-अपने सौराष्ट्र देश में एक तीथंकर के आगमन की तैयारी हो रही है। अपने 
चरित्रनायक भगवान नेमिनाथ की-जो कि अहमिन्द्र पर्याय में विराजते हैं-आयु जब छह मास शेष रही 
तब यह भांगलिक घटनाएँ प्रारम्भ हुईं। महारानी शिवादेबी के आनन्द का पार नहीं है, उन्हे जैन धर्म 
की प्रभावना करने तथा सर्ब जीवों की दद्या पालने के उत्तम भाव जाग रहे हैं और विशुद्धि, बढ़ती जा 
रही है। छह मास पश्चात्‌ कार्तिक शुक्ला षश्ठी के मगल दिवस की पिछली रात्रि में माता शिवादेबीने सिह, 
गज, सूर्य, चन्द्र स्गीन रत्नों की राशि आदि १६ उत्तम स्वप्न देखे। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से 
बाईसवें तीर्थंकर का जीव उनकी कुक्षि में अवतरित हुआ। शिवादेबी माता “रत्नकुक्षिधारिणी! बनी। धन्य 
हुईं शिवादेवी और धन्य हुआ सौराष्ट्र! माताजी ने राजसभा में जाकैर महाराजा समुद्रविजय से स्व्ष्नों 
की बात कही; तब महाराजा बोले-हे देवी! यह मंगलस्वप्न ऐसा सूचित करते हैं कि-बाईसवे तीर्थंकर 
का जीव तुम्हारी कोख में अवतरित हो चुका है। 'अहा,मैं तीथंकर की माता . ' ऐसा जाबकर शिवादेवी 
को ऐसा हर्ष हुआ मानों तीर्थकर उसी समय उनकी गोद मे खेल रहे हो। उसी समय स्वर्गसे द्वारिका 
आकर इन्द्र-इन्द्रानीने तीर्थंथर के माता-पिता का सनन्‍्मान किया... .और इसप्रकार गर्भकल्याणक का 


३२५ . भगवान नेमिनाथ (महा पुराण) [अपना भगवान 


मंगल-महोत्सत करके तीर्थकर-आत्मा की अपार महिमा जगत में प्रसिद्ध की। 

इन्द्रकी आज्षासे भवनवासी देवियाँ जिनमाताकी सेवा करती थीं; विविध प्रकार की चर्चा द्वारा उन्हें 
प्रसन्न रखती थीं और बाल तीर्थंकर के जन्म की प्रतीक्षा करती थीं। नौ मास आनन्दपूर्वक बीत गये। 
श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन द्वारिका पुरी में बाबीस वें तीथकर का जन्म हुआ। अहा, द्वारिका आनन्दमय 
प्रकाश से जगमगा उठी।॥ प्रभुके प्रताप से स्वर्गलोक के बाजे अपने आप बज उठे, इन्द्रों के आसन भी 
डोल उठे; समस्त देव लोक में खबर फैल गई कि द्वारिका नगरी में भरतक्षेत्र के बाइसवें तीर्थंकर का 
अबतार हुआ है। इन्द्र तुरन्त प्रभुका जन्मोत्सव मनाने हेतु देवों सहित द्वारिका में आ पहुँचे। समुद्र के 
बीच मानो नूतन इन्द्रलोक की रचना हो गई! अदभुत ऐराबत हाथीपर उस से भी अद्भुत बाल-तीर्थंकर 
को विराजमान करके प्रभु की शोभायात्रा को इन्द्र विदेह के बीच स्थित मेरु पर्वतपर ले गये। बहाँ करोड़ों 
दैवी वाद्यों के स्वर में इन्द्रने प्रभुका अभिषेक किया। प्रभु के दिव्य रुप को एक हजार नेत्रों से निहारने 
पर भी इन्द्र को मानो तृप्ति नहीं हो रही थी. हजार हाथ उछाल-उछालकर वह इन्द्राणी सहिद भक्ति 
से नाच रहा था। 

१५००८ कलशोंसे अभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रने १००८ नार्मो द्वारा बालतीर्थकर की स्तुति की और 
यह प्रभु धर्मरुपी रथ के चक्रकी नेमि” (घुरी) समान हैं-ऐसा समझकर उनका नाम 'नेमिनाथ' रखा। 
उन दिगम्बर बालप्रभु को इन्द्रानी ने दिव्य वरस्न्‍नोसे सजाया तिलक किया और सम्यक्त्व से स्वयं अलंकृत 
प्रभु का दिव्य अलकारों से श्रुगार किया; साथ ही अतिशय पुण्यों द्वारा उसने अपने आत्मा को भी 
अलकृत किया। 'उन बालतीर्थकर को गोद में लेते हुए उसे कोई अद्भुत रोमांच हुआ। स्‍्वर्गलोक की 
देवियों को पुत्र नहीं होता-यह बात इन्द्रानी हर्बातिरिक में भूल गई और मानों अपना ही पुत्र इस प्रकार 
प्रभु से स्नेहालिंगन करने लगी। प्रभु को अपनी गोद में उठा-उठाकर बह परमतृप्ति का अनुभव करने 
लगी- अहा, तीर्थंकर परमात्मा तो मेरी गोद में विराजते हैं तो अब मुझे मोक्ष प्राप्त करने मे कितनी देर ?' 

मेरु पर जन्‍्माभिषेक कर के इन्द्र बालतीर्थंकर की शोभायात्रा के साथ द्वारिकापुरी आये और पिता 
समुद्रविजय तथा माता शिवादेवी और बलभद्र-श्रीकृष्ण के सनन्‍्मुख आनन्दमय नृत्य एबं नाटक करके पुन. 
प्रभु के जन्म का उत्सव किया। अपने कुल में तीर्थंकर का अवतार होने से श्रीकृष्ण के हर्षका भी पार 
नहीं था, वे भी इन्द्र के साथ नृत्य करके अपना आनन्द व्यक्त करने लगे... अहा, मैं तीथैंकर का भाई, 
तीर्थंकर मेरे भाई; वे इसी भव में मोक्ष जायैंगे और मैं भी भविष्य में उन्हीं जैसा तीर्थंकर होकर मोक्ष 
प्राप्त करुँगा।' वाह, अपने परिवार में तीर्थंकर को देखकर भव्यात्माओं को जो आनन्द होता है उसका 
क्‍या कहना! 'अहा, हम तीर्थंकर के परिवार के हुए; हम मोक्षगामी हुए; सिध्दों के साधर्मी हुए।' 

एक ओर स्वर्गका इंद्र हरि! तथा दूसरी और द्वारकाधीश “हरि -दोनों हरि हर्षसे नाच रहे थे। 
द्वारिका नगरी में सर्वत्र आनन्द-मंगल छा गया था; मात्र द्वारिका में ही नहीं, सारे सौराष्ट्र में और भारतभर 
में किसी अनुपम शान्ति एवं हर्षोल्लासका वातावरण था। ओरे, प्रभुजन्म के प्रताप से नारकी जीर्बों ने भी 
क्षणभर दुःख से छुटकारा पाकर शान्तिका अनुभव किया। तीथैकर के अबतार का क्‍या कहना ।...बह 
तो तीन लोक के जीबों को कल्याणकारी है। 

२५वें नमिनाथ तीर्थंकर का शासन पाँच लाख वर्ष चला। तत्पश्चात्‌ २२ वें नेमिनाथ तीर्थंकर का 
अवतार हुआ। उनकी आयु १००० वर्ष तथा शरीर की ऊँचाई ६० धनुष (३०मीटर) थी। बालतीर्थंकर 
नेमिकुमार आत्मिक सुस्त के साथ-साथ दैवी सुख का उपभोग करते हुए बढ़ रहे थे। बचपन से ही उनका 
अलौकिक जीवन देखकर लोग कह उठते कि-इन बालमहात्मा का जीवन जगत से भिन्न प्रकार का है; 


चौबीस तीथैकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ : ३२६ 


ज्ञानचेतना से सुशोभित उनका अंतर्मुखी जीवन धर्मसाधना की अचिन्त्य महिमा को प्रगट करता था। 


“सार जीजन खारें. . .तारं' जीवन, जीली जाण्युं नेमनाथे जीवन।' 
सूता के जागता, लेसता-उठता, हैडे रहे प्रभु! तारूु रटन.... 
वाह धन्य प्रभुका जीवन! धन्य अवतार! अहो, ज्ञानचेतना से स्ुशोभित प्रभुका जीवन शांत एवं 
गंभीर है, -जो अन्य जीवों को भी चैतन्यभार्वो की ऊर्मियाँ जागृत करता है। 
माता शिवादेबी अपने लाड़ले पुत्र को लाड़ करती थीं उसकी तो बात ही क्या! छोटे नेमिकुँवर 
को पालने में झुलाते हुए जो अदभुत लोरी बे गाती थीं वह सुनो:- 





-नेमिकुँजर ! झूले २ चैतन्य पालने... 

नथेसनराजा, झूलो रे झैतन्थ पालने... 

तुम हो थेतन साथक, निज मुक्ति के आराधक... 

झूल्नो - झूरनो तुमतो आनंद पालने. . . 

नेमिकुँजर ! झूलो रे चैतन्यपालने. . . 

तुम स्थानुभूति प्रकाशी, अरुू आतमगुण-विल्ासी, 

खीर मेरे अदभुत तुम्हारा ज्ञान है, 

मेमिकुँजर ! झूलो रे चैतन्य पालने... 

मेरा पुत्र बड़ा जब होगा, तव सुनि ब्रनकर जिच॒रेगा, 

भव्यजीवोंका होगा शेड़ा पार... 

नेमिकरुँजर ! झूलो रे चैतन्यपालने. . . 

तुमतीशकर थवद पाकर, जिन शासन की शोभा कर, 

सिध्दि. पामी....परम पद में झूुल्जना, 

नेमिकेंजर ! माता झुत्माले पालने. . . 
“अहा, यह तो मेरा छोटा भाई...और वह भी भगवान!” -ऐसा कहते हुए बलभद्र तो अत्यन्त 
स्नेह से नेमिकुँजर को गोद में लिये फिरते और खेलाते थे! भरतक्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ 


३२७ भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


और भावी तीर्थंकर महात्मा श्रीकृष्ण-ऐसे दो पुराणपुरुषों के पुण्यप्रताप से देबो द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी 
की शोभा अदभुत थी! मोक्षगामी चरमशरीरी अनेक धर्मात्मा जीव वहाँ निवास करते थे। सौराष्ट्र देश 
का विशाल समुद्र देखकर प्रभु नेमिकुमार अपने अतर में महान चैतन्य-रत्नाकर का ध्यान धरते थे। उस 
समय समुद्र की अपेक्षा अधिक गभीर उनकी मुद्रापर शातरसका समुद्र उल्लसित होता था। 

एक और तेमि तीर्थंकर के प्रताप से सम्यक्त्वादि रत्नो की उत्पत्ति होती थी, तो दूसरी और वहाँ 
के समुद्र से भी मोती और रत्न निकलते थे। नव निर्मित द्वारिकानगरी का दिव्यवैभव देखकर तथा वहाँ 
विराजमान नेमितीर्थकर के दर्शन करके देश-देशान्तर से आनेवाले यात्रीगण आरश्चर्यमुग्ध होते और अपने 
को धन्य मानते थे। सच ही है कि प्रत्यक्ष तीर्थंकर के दर्शन से महान सुभाग्य जगत में और क्या होगा। 


राजा जरासंघ से युद्ध; श्रीकृष्ण की विजय और चक्रवर्तीपना 


एक बार मगध देश के कुछ व्यापारी समुद्रमार्ग से व्यापार करने निकले बे 'पुण्योदय से मार्ग 
भूलकर' नवनिर्मित द्वागमती नगरी मे आ पहुँचे। 'मार्ग भूले हुए. तथापि पुण्योदय !”-जी हाँ क्योकि मार्ग 
भूलने से उन्हे बाईसवे तीर्थंकर की जन्मभूमि द्वारिका तीर्थ यात्रा हुई तथा बालतीर्थकर नेमिकुमार के दर्शन 
हुए। द्वारिकानगरी की दिव्य शोभा देखकर तथा नेमिप्रभु के दर्शन करके वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो 
गये। उन्होंने समुद्रके बीच कभी ऐसी नगरी नहीं देखी थी, और व्यापार में भी उन्हें खूब लाभ हुआ। 
इस प्रकार धर्म और धन दोनों का लाभ प्राप्त हुआ यहाँ से उत्तम रत्न लेकर वे राजगृही पहुँचे। 

राजगही आकर उन्होने अर्धचक्रवर्ती महाराजा जरासघ को वे उत्तम रत्न भेट दिये। ऐसे उत्तमरत्न 
देखकर राजा आनन्दित हुए और पूछा-हे महाजनो! तुम इतने सुन्दर रत्न कहाँ से लाये? यह रत्न तो 
मानो नेत्र खोल-मीचकर कुछ कह रहे हों-ऐसे जगमगा रहे हैं! 

महाजनो ने कहा-हे महाराजा हमने एक अद्भुत कौतुक देखा है; ऐसा आश्चर्य पहले हमने कभी 
नही देखा था। सौराष्ट्र देशके समीप समुद्रमे हमने द्वारामती नामकी नगरी देखी ..मानो पाताल लोकसे 
निकली हो! पझ्ुबर्ण के गढ़युक्त उस नगरी की शोभा अदभुत थी. .और उससे भी महान आजन्द की 
बात यह है कि भरतक्षेत्र के बाईसवे तीर्थंकर नेमिकुमार उस नगरीमे विराजते है, हमने उनके भी दर्शन 
किये। अहा, धन्य है ..उन बालतीर्थकर की गभीरता! कैसा बैराग्य/! और कितनी प्रसन्न शात मुद्रा! उन 
तीर्थंकर प्रभुके साक्षात्‌ दर्शन से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। उस द्वारमती में प्रभु नेमिकुमार के जन्म से 
पूर्व देवो ने करोड़ों रत्नों की वर्षा की थीं वहाँ जगह-जगह विभिन्न प्रकारके उत्तम रत्न दिखायी देते हैं, 
उन्ही मे से कुछ रत्न हम लाये है और आपको भेट दिये हैं। श्रीकृष्ण-बलभद्र आदि यादव वहाँ राज्य 
करते है। 

यादवो का माम और उनके वैभव की बात सुनते ही राजा जरशसंघ क्रोधसे आगबबूला हो गया, 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे, वे यादव तो मेरे भयसे अग्रिमें जल मरे हैं-ऐसा मैं मानता था, उसके 
बदले वे तो जीवित है और महान विभूतिसहित द्वारिका मे राज्य कर रहे हैं।. .अब, मैं उनका विनाश 
करके द्वारिका को जीत लूगा। -ऐसा विचार करके उस अन्धबुद्धिन विशाल सेना एवं सुदर्शनचक्रंसहित 
युद्धके लिये द्वारिका की ओर प्रयाण किया। ओरेरे! तीर्थंकर के जन्म का आनन्द मनाने के बदले बह 
दुर्बद्धि अपने सर्वनाश के मार्गपर चल दिया। 

इधर नारदजीने ' श्रीकृष्ण को समाचार दिये कि शरत्रुराजा जरासंघ लड़ने के लिये आ रहा है। 
समाचार मिलनेपर शूरवीर श्रीकृष्ण को किंखित्‌ भी भय या आकुलता नहीं हुई, वे नेमिकुमार के पास 


यौघषीस तीर्घ॑कर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ ; ३२८ 


आये और बिनयपूर्वक कहा-हे देव! राजा जरासंघ युद्ध के लिये आ रहा है; आपके प्रताप से मैं उसे 
शीघ्र ही जीत लुंगा। मैं उसे जीतकर आऊँ तब तक आप इस नगरी का राज्य सैंभालकर इसकी रक्षा 
करना। 

श्रीकृष्ण की बात सुनकर कुमार नेमिनाथ कुछ मुस्कराये; वे जानते थे इस युद्ध में विजय श्रीकृष्ण 
की ही होना है; इसलिये उन्होंने ओम... ऐसा शब्द कहकर श्रीकृष्ण की बात का स्वीकार किया। जिस 
प्रकार बाद-बविवाद में अनेकान्त वचनसे जैनबादी अपनी विजय का निश्चय कर लेता है उसी प्रकार 
नेमभिकुमभार की म्न्द मुस्कराहट से तथा “ओम -ऐसे मंगलवचन से श्रीकृष्ण ने अपनी बिजयका निश्चय 
कर लिया। 

राजा जरासघ राजगृही से निकलकर विशाल सेनासहित कुरुक्षेत्र आया और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण 
भी विशाल सेनासहित द्वारिका से चलकर कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे। [यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य 
है-तीथैकर के समीप युद्धादि महान हिंसा नहीं होती, इसलिये शाख््रकार युक्तिपूर्वक रणभूमि को द्वारिका 
से सैकड़ों योजन दूर कुरुक्षेत्र में ले गये हैं और तीर्थंकर नेमिकुमार को युद्धभूमि से दूर रखा है।] कुरुक्षेत्र 
में महायुद्ध हुआ; उसमें भीष्म, कर्ण, द्रोण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुःशासन आदि योद्धा जरासंघ 
के पक्षमें थे, तो श्रीकृष्ण के पक्षमे पाँच पाण्डव, राजा उग्रसेन, राजा द्वपद आदि शूरवीर योद्धा थे। महा 
भयकर युद्धमें कितने ही मनुष्य मेरे, कितने ही हाथी-धोड़े कट गये; जरासंघ की सेना श्रीकृष्ण की सेनापर 
इस प्रकार टूट पड़ी कि सेनामें भगदड़ मच गई। यह देखकर श्रीकृष्ण स्वयं जरासघ की सेनापर ऐसे टूट 
पडे कि जरासंघ की सेना पीछे हटकर भागने लगी। तब जरासंघने अत्यन्त क्रोधित होकर कृष्ण को मारने 
के लिये अपना सुदर्शन चक्र फेंका। क्षणभर तो युद्धभूमि में हाहाकार मच गया, क्‍योंकि चक्रका कोई 
प्रतिकार नहीं था। परन्तु महाप्रतापी श्रीकृष्ण के निकट आते ही उनके पुण्यप्रताप से वह चक्र शांत हो 
गया और श्रीकृष्ण की तीन प्रदक्षिणा करके उनके हाथमें आ गया। दूसरे ही क्षण उसी चक्र द्वारा 
श्रीकृष्णे जरासघ का शिरच्छेद कर दिया। इस प्रकार प्रतिवासुदेब का नाश करके श्रीकृष्ण-वासुदेव 
त्रिखण्डाधिपति चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। देवोंने भी उनके पुण्यकी प्रशंसा की और हजारों देव 
उनकी सेवा करने लगे। त्रिखण्ड की दिग्विजय करके श्रीकृष्णने चक्रसहित द्वारिका में प्रवेश किया तब 
देवोंने बलभद्रसहित उनका राज्याभिषेक किया। १६००० राजा उनके आज्ञाकारी थे) 

महाराजा श्रीकृष्ण की राजसभा में प्रभुनेमिकुमार का बड़ा सनन्‍्मान था। एक बार भव्य राजसभा 
में प्रभु नेमिकुमार पधारे। समस्त सभाजनोने खड़े होकर आदैरपूर्वक नमस्कार किया, महाराजा श्रीकृष्णने 
भी आगे बढ़कर प्रभु नेमिकुमार का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। एक राजच्क्री 
और दूसरे धर्मचक्री-उनसे राजसभा सुशोभित हो उठी। अहा, जहाँ एक वर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी 
तीर्थंकर, -ऐसे दो तीर्थंकर महात्मा एक साथ विराजते हों उस सभा की अद्भुत शोभा का क्‍या कहना! 

राजसभा में अनेक प्रकारकी चर्चा होती थी; उसमें अचानक ऐसी चर्चा निकली कि-इस समय 
इस सभा में सर्वाधिक बलवान कौन? किसीने कहा-भीम सबसे बलथान है, किसीने कहा-अर्जुन, 
किसीने युधिष्ठिर का नाम लिया; कई लोगोंने श्रीकृष्ण के बल की प्रशंसा की उनमें एक हजार सिंहोका 
बल है; कई लोगोंने बलभद्र के बलकी प्रशंसा की। अन्तमें, बलभद्रने हँसते-हँसते नेमिनाथ की ओर 
टृष्टि करके कहा-सभाजनो! इस समय तीर्थंकर नेमिकुमार यहाँ बिराज रहे हैं, वे ही सब से बलवान हैं; 
उनके अचिन्त्यथ बलकी तुलना किसी से नहीं हो सकती; वे इन्र से भी अधिक बलवान है। वे चाहे 
तो अपनी अँगुली से बात ही बात में मेरुपर्वत को तथा सारी दुनिया को उलट-पूलटकर सकते हैं। 
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श्रीकृष्णनो अपने बल का गौरब था, उनसे यह बात सहन नहीं हुई; उन्होंने शक्तिपरीक्षण हेतु नेमिकुमार 
को महयुद्ध का निमत्रण दिया। परन्तु “आप तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, आपके साथ मल्लयुद्ध शोभा नहीं 
देता'-ऐसा कहकर नेमिकुमारने इन्कार किया। अन्तमें, अन्य प्रकारसे नेमि-कृष्ण दोनों के बल की परीक्षा 
हुई और नेमिकुमार के बलकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हुई। श्रीकृष्णसिहत सारी सभाने भगवान नेमिकुमार की 
प्रशंसा करके अभिनन्दन किया। ओरे, उर्स समय स्वयं इन्द्रने आकर नेमिप्रभु की स्तुति की। नेमिकुमार 
को यदापि मान का किंचित्‌ विकल्प आ गया, परन्तु शरीरसे भिन्न चैतन्य के अनन्तबल की प्रतीति होने 
से वे प्रभु अपनी आत्मचेतनामे मानकषाय को प्रविष्ट नही होने देते थे, भेदज्ञान के बलसे उसे चेतना 
से बाहर ही रखते थे। शरीरबल का मद उनको नहीं था। अशरीरी एवं निर्माण ऐसे परमात्मतत्त्व की 
साधना उनको निरंतर चलती ही रहती थी। वास्तव में वे एक' 'राजयोगी' थे और उन्हें अल्पकाल मे 
“योगिराज' बनना था। उनका जीवन जगत के सामान्य जीवों की अपेक्षा विशिष्ट था। श्रीकृष्ण भी उनका 
आदर-सत्कार करते थे; इस भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर की सेवा करते थे। 

राजसभा की उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के मनमें गहरे-गहरे चिन्ता रहने लगी 
कि-नेमिकुमार कदाचित्‌ मेरा राज्य ले लेंगे!...ओरेरे! वैरागी नेमिकुमार को ऐसे तुच्छ राज्य का कहाँ 
मोह था? उन्होंने तो जन्मसे ही तीन लोकका राज्य प्राप्त था; मेरु पर अभिषेक करके इन्द्र भी उनसे 
सेवक बन गये थे; वे श्रीकृष्ण के इस छोटे-से राज्य को क्यों ले लेते? परन्तु तीब्र राज्यलिप्सा के कारण 
श्रीकृष्ण को ऐसा भय हुआ कि कदाचित्‌ नेमिकुमार मेरा राज्य ले लेंगे! . इससे वे ऐसा कोई उपाय 
विचारने लगे कि-नेमिकुमार दीक्षा ले ले।...अरेरे मोह!...और ऐसी एक घटना हुई। 

एक बार महाराजा श्रीकृष्ण अपनी रानियोंसहित सरोबर किनारे क्रीड़ा करने गये थे। श्रीकृष्ण के 
साथ नेमिकुमार भी वहाँ गये और अपनी भाभियों सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बुबती आदि के साथ 
हास्य-विनोद कर रहे थे। जलक्रीड़ा के पश्चात्‌ नेमिकुमारने सत्यभामा से कहा- भाभी, मेरा यह खस्त्र भी 
धो देना!” तब सत्यभामा तुनककर बोली-कैंबरजी, तुम मुझ से बख्च धोने का आदेश देनेवाले कौन? 
मैं क्‍या तुम्हारी दासी हूँ? मेरे पति (श्रीकृष्ण) त्रिखण्डाधिपति, नागशय्या में शयन करनेवाले, दैवी शंख 
फुंकने बाले तथा सुदर्शनचक्र चलानेबाले हैं,-उनके जैसा एक भी पराक्रम क्‍या तुमने कभी किया 
है?...लख्न धुलवाना हों तो विवाह कर लो न! इस प्रकार कटाक्षपूर्वक ताना दिया। सदा गंभीर और 
शांत रहनेबाले नेमिकुमार को भाभी के कटाक्ष बचनों से किंचित्‌ मानका भाव जागृत हो उठा। बे कुछ 
भी ओोले बिना मंद मुस्कराहट के साथ सीधे राजभण्डार में गये और वहाँ कृष्णकी नागशय्यापर चढ़कर 
क्रीड़ा करने लगे। (नागशय्या बह कोई नागों (सर्पों) की नहीं होती किल्तु देवों द्वारा निर्मित सुन्दर सेज 
है; उसपर बासुदेव जैसे पुण्यवंत ही सो सकते हैं। नेमिर्कुल्र के पुण्य प्रताप से उस नागशय्या के देव 
शांत रहे और उनका सन्‍्मान किया।) फिर एक हाथ की अँंगुली पर उन्होंने सुदर्शनचक्र घुमाया और 
दूसरे हाथमें दैवी शंख लेकर उसे नासिका द्वारा जोर से फुंक दिया। 

उस शंखध्वनि से द्वारिका में चारों ओर हाहाकार मच गया। हाथी-घोड़े आदि भयभीत होकर 
इधर-उधर भागने लगे; नगर में कोलाहल मच गया कि यह क्‍या हुआ? समुद्रमें लहरें उछलने लगीं। 
महाराजा श्रीकृण विचार में पड़ गये कि-अरे, मेरे सिवरा दूसरा कोन शूरवीर है जो यह शंख फुँक रहा 
है? 

यह सब पराक्रम अपने लघु आ्राता नेमिकुमार का है-ऐसा जब उन्हें ज्ञात हुआ तब वे मन ही 
मन प्रसन्न हो उठे कि-अब नेमिक्रमार के मनमें कुछ गर्ब जागृत हुआ है, इसलिये अब ने विवाह के 
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लिये अवश्य संमति देंगे। (नेमिकुमार की आयु एक हजार वर्ष थी, उसमें से अभी ३०० बर्ष हुए थें 
तथापि अभी तक ये विवाह के लिए संमत नहीं हुए थे। श्रीकृष्ण तुरन्त नेमिकुमार के पास गये और 
उन्हें समझाकर शांत किया कि-हे देव! आप तो महान हैं, मुझसे भी अधिक शूरबीर हैं; आपकी बीरता 
को कौन नहीं जानता? सत्यभामा ने आपको नहीं पहिचाना, इसलिये उसने आपका अनादर किया। 
प्रभो! उसके अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न होओ। 

नेमिकुमार तो मानो कुछ हुआ ही न हो-इस प्रकार मन्द-भन्द मुस्कराहट के साथ श्रीकृण के साथ 
विनोद करते-करते राजमहल में चले गये। वहाँ जाकर वे आत्मध्यान में बैठ गये और शात चैतन्यतत्त्त 
में उपयोग लगाकर उसकी भाबना करने लगे--- 


हुँ क्रोध नहिं, नहि सान, 

तेस ज स्नोभ-साया छुँ नहीं; 
कर्ता नकारयिता न; 

अनुर्मता हुं कर्तानो नहीं। 
निग्रेथ छे, निष्फकाम छे, 

नि: क्रोध जीख निर्मान छे, 
नि:शल्थ सेस नीराग, 

निर्मद सर्वदोष-जिमुक्त छे। 
सौ जीवमां समता मने, 

को साथ जेर मने नष्टि; 
आशा स्रेखर छोडीने, 

प्राप्ति करें छुं समाधिनी। 





और सचमुच ऐसी आत्माभावना से उस समय निर्विकल्प होकर प्रभु नेमिकुमारने क्षणमात्र में सर्ज 
विभाव झरा दिये। वाह, धर्मात्मा की ज्ञानचेतना की शूरबीरता कोई अदभुत है! धर 


ः 


उपरोक्त घटना से बलभद्र तथा श्रीकृष्ण को ऐसा लगा कि अब दीर्घकाल के पश्चात्‌ नेमिकुमार 
के चित्त में किंचित्‌ राग जागृत हुआ है; इसलिये महाराजा समुद्रविजय की संमति पूर्बक उन्होंने नेमिकुंमार 
के विवाह का बिचार किया और श्रीकृष्ण स्वयं राजकुमारी राजुल की मंगनी करने जूनागढ़ गये। राजा 
उग्रसेनने श्रीकृष्ण का भारी स्वागत किया- हे स्वामी! मेरे औंगन में पधारकर आपने मुझे उपकृत किया। 
कहिये, आपकी क्या आज्ञा है? 

श्रीकृष्ण कहा, हमारे नेमिकुँबअर जोकि तीर्थंकर एवं सर्वगुणसम्पन्न हैं, उनके लिये आपकी 
राजकुमारी राजुल सर्व प्रकार से योग्य है; इसलिये नेमिकुमार के साथ राजीमति के विवाह सम्बन्ध की 
स्वीकृति देदें। 

अहा, राजुलकुमारी को नेमिकुमार जैसा पति मिले इससे अधिक सौमाग्य की बात और क्‍या हो 
सकती है? हमारा अहोभाग्य कि आपने सामने चलकर ऐसी मौंग की है| -ऐसा कहकर महाराजा उय्रसेन 
ने श्रीकृण की बात का सहर्ष स्वीकार किया। राजमतीने जब जाना कि श्री नेमिकुमार मेरे पति होंगे तब 
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उनके हृदय मे कोई दिव्य हर्ष की अनुभूति हुई-अहा, एक तीर्थंकर-महात्मा मेरे जीवनसाथी बनेंगे ..उन 
धर्मात्मा के सहवास से मै धन्य हो जाऊँगी।' आश्चर्य है कि इधर द्वारिका में नेमिकुमार भी राजीमती 
के स्लाथ विवाह के लिये समत हो गये। नेमिकुमार राजीमती के साथ विवाह करेगे यह बात जानकर 
सारी नगरी में कुतूहल के साथ हर्ष छा गया! राजमाता शिवादेबी भी अत्यन्त हर्षित होकर पुत्रवधू का 
सुख देखने को आतुर हो गईं। (परन्तु, 'जो-जो देखी बीतरागने, सो सो होसी बीस रे, अनहोनी कबहूँ 
नहीं होमी ) 

एक ओर ता नेमि-राजुल के विवाह का अवसर निकट आ रहा था; द्वारिका और जूमनागढ़ के 
प्रजाजन बह आनन्दांत्मब देखने को आतुर थे, जबकि दूसरी ओर श्रीकृण के चित्त में शान्ति नही थी, 
उनका अतर एक अव्यक्त भयसे अशात था, सत्यभामा और राजसभावाली घटना के पश्चात्‌ उन्हे चिन्ता 
थी कि-कुमार नेमिनाथ मेरी अपेक्षा अधिक बलबान एव पराक्रमी है, वे बातकी बातमे मुझे जीत सकते 
हैं, इसलिये वित्राह के पश्चात कदाचित वे मुझसे यह राज्य छीन लेगे तो २ 

एक बार अपने मनकी यह चिन्ता उन्होने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव के निकट प्रगट की, तब गभीर, 
बलभद्नने कहा-हे भाई कृष्ण! हम जानते है कि श्री नेमिकुमार तीर्थंकर होनेवाले है, जन्मते ही इन्द्रोने 
उनकी सेबा की अह भी हम सबने प्रत्यक्ष देखा है, और वश-पर्म्परा से तो महाराजा समुद्रजिजय के 
पश्चात्‌ राज्यके अधिकारी वे ही है; परन्तु वे अति वैराग्यवान हैं; उन्हे तो पहले से ही राज्यकी या भोर्गों 
की कोई आकाक्षा नहीं है, इसलिये वे यह राज्य ले लेगे ऐसा भय रखने का कोई कारण नहीं है। उनके 
आगमन से तो अपने राज दरबार की शोभा बढ जाती है। उनका चित्त ससार से इतना उदास है कि 
बैराग्य का कोई प्रसग आनेपर वे ससार छोड़ देगे और दीक्षा लेकर मुनि हो जायैंगे। 

बलभद्र की उस बातसे श्रीकृण के चित्त मे किंचित्‌ शान्ति हुई, और वे ऐसा कोई प्रसग उपस्थित 
करने की युक्ति सोचने लगे कि जिसे देखकर नेमिकुमार को वैराग्य हो जाय और वे राज्य छोड़कर बनमे 
चले जायें! बैराग्य का कौनसा प्रसग उपस्थित हुआ ? वह आगे पड़ेंगे। 


हि नेमजुंबरनी न्नन यावी सक्मतीने चरवा 
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दुल्हा नेमिकुमार की बारात राजीमती के बरते द्वारिका से जुनागढ की ओर प्रस्थान किया। विभिन्न 
प्रकारके मंगल बाद्यो एवं शहनाई के स्वरों से सारा वातावरण गूँज उठा। बारात की शोभा अद्भुत थी। 
श्रीकृष्ण और बलभद्र जैसे जिसका संचालन कर रहे हो; हजारों राजा महाराज जिसके बराती बने हों, 
सथमें विराजमान दुल्हा नेभिकुमार की शोभा का तो कहना ही क्‍या था! दिव्य अलंकारों से तथा 
प्रसन्नकारी मुद्रा से सुशोभित नयनाभिराम प्रभु राजुल क्रे नेत्रों एबं चित्तको आकर्षित कर रहे थे- 


नेसिकुंचबर की बरात खली राजमतीको बरने... 
नेमिराजा खने दुल्हा राजमती को बघरने... 


श्रीकृष्ण-बलभद्र॒ आयें, _ युधिठि और भीम आयें...; 
बड़े - बड़े राजा आयें, नेमिराजाके साथमें. . . 
नेमसिकुँडरकी खरात चली राजमतीको जरने। 


खडीखडी खरात आई, राजुल तो प्रेमसे देख रही, 
“मेरा प्रीत्म. ..सुंदर  प्रीतम', हृदय में ले हर्ष रही: 
नेमि राजा बने दुल्हा. . .राजमतीको बरने। 


नेम राजाने राजुल देखी, मुरखडुं तब तो मसुस्कराहट गयुं 
रुपसुंदी के नजरे देखते, हैयुँ. तो बस! हरा गयुं; 
नेमिकुखर की खरात चली राजमतीको' घरने. . . 


बरात आनन्दपूर्वक जूनागढ़ में पहुँच रही है; राजमहल के झरोंखे मे सहेलियोंके साथ विनोद करती 
हुई राजकुमारी राजुल अपने हृदय सम्राट को एकटक निहार रही है. 

इतने में अचानक ही खरगोश हिरन आदि पशुओ का करुण चित्कार नेमिकुमार के कारनोंमें पडा। 
एक बाड़े में बन्द भुखे-प्यासे पशु नेमिकुमार की ओर देखकर करुण क्रन्दन कर रहे थे। मानो के अपनी 
रक्षा के लिये पुकार रहे थे कि- प्रभो हमे बचाओ. बचाओ !' 

उन पशुओं की क्ररुण पुकार सुनकर दूल्हा नेमिकुमार चौंक उठे! रथको बही रोककर पृछा- “रे, 
आनन्दके बातावरण में यह करुण क्रन्दन कैसा ? यहाँ इन पशुओंको क्यों बन्दकर रखा है? ह 

बाड़े के रखबालोंने हाथ जोड़कर कहा-प्रभो।! महाराजा श्रीकृष्ण की आज्ञासे यहाँ इन पशुओ को 
बन्द किया गया है। 

नेमिकुमार अधिक चौंके और पूछा- अरे, श्रीकृष्णकी आज्ञासे इन पशुओं को बन्द किया है? 
लेकिन किसलिये ? ऐसी आजा उन्होंने क्‍यों दी? 

रखवालोने कहा- हे देव. श्रीकृष्ण महाराजाने हमे आदेश दिया है कि इन पशुओंको देखकर 
नेमिकुँजर पूछे तो कह देना कि आपकी बारात मे आये हुए मासाहारी गजाओके लिये थह पशु यहाँ 
रखे गये है। 

“अरे, क्‍या बारात में मासांहारी राजा? और उनके आहार के लिये यह निर्दोष पशु ?' , नेमिकुमार 
को आश्चर्य हुआ-नही, मेरी बारात में मासाहारी राजा नहीं हो सकते... और श्रीकृष्ण तो जानते हैं कि 
मैं तीर्थंकर हूँ मेरे आसपास किसी प्रकार की हिंसा या मांसाहार नहीं हो सकता। अवश्य ही इसमें 
श्रीकृष्ण का कोई मायाचार है। तुरन्त ही उन अवधिज्ञानी भगवान ने श्रीकृष्ण के मनकी बात जान ली- 
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ओरे, मैं उनका राज्य छीन लूँगा ऐसे भय के कारण मेंरे हृदय में बैराग्य जागृत करने के लिये उन्होने 
यह प्रप॑चपूर्ण युक्ति बनायी है। अरे, घिक्कार है इस संसार को! धिक्कार है ऐसी राज्य लिप्सा को !... 
याह श्रीकृष्ण |. ..धन्य है तुम्हें कि इस मायाचार व्दारा तुमने मुझे वैराग्य का निमित्त प्राप्त कराया। तुम्ही 
इस राज्य का उपभोग सहर्ष करो, मैं तो अपने मोक्ष साम्राज्य की साधना करुगा। बस होओ इस संसार 
से ...मुझे नहीं चाहिये राज्य और नही करना है विवाह। 

प्रभु ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय मतिज्ञान की निर्मलता में उन्हे पूर्वभर्वों का जातिस्मरण 
हुआ; उसमे चिन्तागति विद्याधर सुप्रतिष्ठ राजा तथा अहमिन्द्र के भव उन्हें स्पष्ट टृष्टिगोचर हुए। उनकी 
विशुद्धि एकदम बढने लगी और उन्होने निश्चय किया कि-यह असार संसार त्यागकर आज ही मैं 
जिनदीक्षा ग्रहण करूंगा और अपने परमात्मपद को साधूँगा। उन्होंने उसी समय सारथी को आज्ञा 
दी-सारथी, रथ को मोडो मुझे न तो विवाह करना है, और न ससार में रहना हैं। 


मुझे लागे संसार असार, 
ऐ रे संसारसे नहीं जाऊं. ..नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे 
मेरा ज्ञायक पद ऐक सार 
ऐ रे ज्ञायकरमां मैं लीन थाऊं. . .लीन थाऊं. . .लीन थाऊं रे 
मुझे लागे विभाव असार 
ऐ रे विभाव से दूर जाऊं. . .दूर जाऊं. . .दूर जाऊं रे 
मुझे लागे ऐक सिध्दपद सार, 
ऐ रे सिध्दपदमें शीघ्र जाऊं ..शीघ्र जाऊं. . .शीघ्र जाऊं रे 





दूल्हा नेमिकुमार ससार से विरक्त होकर रथको मोड़कर वनकी और जा रहे है; उन्हे विवाह नही 
करना है; -यह समाचार सुनते ही चारो और हाहाकार मच गया। महाराजा सपुद्रविजय तथा बलभद्रजी 
आदिने उन्हे बिबवाह करने के लिये तरह-तरह से समझाया किन्तु वे अपने निर्णय में अड़िग थे। श्रीकृष्ण 
को भी अपने कृत्य के लिये पश्चाताप हुआ; परन्तु संसार के पिजरे से छूटा हुआ सिंह वैराग्य से बन 
की और चलने को तत्पर हुआ बह फिरसे ससार के पिंजरे में बन्द होने के लिये क्यो आता! श्रीकृष्ण 
ने तुरन्त उन पशुओं को बधन मुक्त कर दिया; परन्तु आश्चर्य हुआ कि वे जीव दौडकर बनकी और 
भागने के बदले; नेमिकुमार के निकट आकर निर्भयता से उनके चरणों में बैठ गये और उनकी वैराग्य 
पूर्ण शांत मुद्रा देखने लगे... मानों उनको भी बैराग्य हुआ हो और मुत्युसे छुड़ाने के लिये प्रभुका उपकार 
मान रहे हों कि- हे प्रभो! जिस प्रकार हमें इस समय मरण से छुड़ा या उसी प्रकार सदा के लिये जन्म 
मरण के बंधन से छुड़ाकर हमारा उद्धार करो!” 

अद्भुत था वह दृश्य! चारों ओर आश्चर्य का कोलाहल और वैराग्य का वाताबरण था। माता 
शिवा देवीने जब यह जाना कि-पुत्रवधू का सुख देखने की उनकी आशा टूट गई है और पुत्र बिवाह 
के बदले बैराग्य प्राप्त करके बनकी ओर प्रयाण कर रहा है तब उन शूरबीर माताने घैर्यपूर्वक उस बैराग्य 
प्रसंग को सह लिया। वे कोई साधारण र्री तो थी नहीं, तीर्थंकर की माता थीं और ३०० वर्ष तक 
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साथ रहकर अपने पुत्र नेमिकुमार के वैराम्यमय जीवन को प्रत्यक्ष देखा था। मेरा पुत्र संसारिक बंधन 
में न पड़कर परमात्मपद की साधना हेतु जा रहा है यह तो श्रेष्ठ प्रसंग है...आनन्द की बात है-ऐसा 
विचारकर उन शुरवीर शिवामाताने मनर्मे प्रभुके वैशम्य का अनुमोदन किया। अपने लाड़ले पुत्रको मैं कुछ 
ही समय पश्चात्‌ परमात्मारूप में देखूँगी और उसकी छाया में अपना कल्याण करूँगी-ऐसे समाधानपूर्वक 
उन्होंने अपने मनको मनाया।' 
दूल्हा नेमिकुमार संसार से बिरक्त होकर जिनदीक्षा हेतु तैयार हुए। प्रभुके बैराग्य से स्वर्गलोक में 
इन्द्रों के सिंहासन भी डोलने लगे,-मानो चारित्र के वीतरागी जैभवके समक्ष रागका वैभव कौंप उठा। 
इन्द्र-इन्द्रानी ने नेमिकुमार की दीक्षा का प्रसंग जाना कि तुरन्त दीक्षा कल्याणक मनाने हेतु देवों सहित 
सौराष्ट्र देश में आ पहुँचे। प्रथम बहास्वर्ग से ब्रह्मचारी लौकान्तिक देव आये और स्तुति करके कहने 
लगे-हे प्रभो! विवाह के अवसरपर जबैराग्य का आपका यह प्रसंग जगत के जीबों को जैराग्य की महान 
प्रेरणा देगा; सुख संसार के बिषयों में नहीं है किन्तु आत्मा की बीतरागता में ही है-ऐसा धर्मसन्देश 
आपके जीवन में से जगत को प्राप्त होता रहेगा... .और दीक्षा के पश्चात्‌ केवलज्ञान प्राप्त करके दिव्यध्वनि 
द्वारा आप अनेक जीवों का कल्याण करेंगे। 
इन्द्रणण 'देवकुरुः नामक सुन्दर शिविका लेकर आये। उसमें विराजमान होते समय इन्द्रने सहारा 
देने हेतु अपना हाथ बढ़ाया, बह हाथ पकड़कर प्रभु पालकी में विराजमान हुए। अहा, प्रभुने जिसका 
हाथ पकड़ा उसके महाभाग्य का क्‍या कहना! 
बारात में आये हुए हजारों राजा प्रभु का यह वैराग्य-प्रसंग देखकर क्षणभर तो विचार में पड़ गये 
कि-अब क्या करना ? ...दुल्हा बने प्रभु नेमकुमार तो दीक्षा लेने बनमें जा रहे हैं; उन्हे छोड़कर अब क्‍या 
हमे राजभोगों में फैंसना उचित हैं ?-नहीं, कदापि नहीं। राजा विवेकवान थे; उन्होंने निर्णय किया कि-जब 
राजुल को ब्याहने के लिये प्रभुके साथ बप्लांसारिक बारात' में आये थे, तो अब प्रभुकी मोक्षपुरी की बारात 
में भी बाराती बनकर साथ रहेंगे। हम भी प्रभुके साथ दीक्षा लेंगे।-ऐसा निश्चय करके एक हजार राजा 
भी प्रभुके साथ बनगमनहेतु तैयार हो गये। वाह, नेमिप्रभुकी बारात मुक्तिसुन्दरी को ब्याहने चली--- 
नेमप्रभुकी बारात चखर्जी. . .सोक्षसुंदीको खशरने.. . 
नेसि अने वैरागी राजा. ..मोक्षसुंदयीको बरने... 
पशुओका जब क्रंदन देखा प्रभुजी पाछा स्नौटे 
संसार का सल मायाआर प्रभुने देखा लिया। 
रथडो पाछो लौटाकर चले मुक्तिसुंदी जरने, 
संयम केरा मींढोस्त लआंधे, सुख्तिसुंदगी खरने। 
शजीमसि को त्यागकर छले. ..मोक्षसुंदरीके वरने. . . 
साथ साथ हजार राजा. . .मोक्षसुंदरी को बरने.. . 
नेमकुंखरकी बारात छघतली वनजंगलकी बाटे; 
मुक्तिसुंदीी जरने चलें सहेसावन की वबाटे; 
समकितकेरा साज सजायजी नेसि बने दुल्हा, 
रत्नज्र्यथ का मंडप लीचमें खारित्र केरा वाजां: 
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०5 कर 


नेमपणुनी बन याबी 





स्नमणिका भूषण छोडी रत्नन्नय को लिया, 
शग और रमसणीव्शोी त्यागी सुक्तिको प्यार क्िया। 
नेमिप्रभुकी बारात चली मुक्तिसुंदी बरने 

मेसि बने लैरागी राजा. ..मुक्लतिसुंदीी बरने। 


नेमिप्रभु की मोक्षपुरी की बारात गिग्नार पर्वत के सहम्रनाग्रवतल में पहुँची। उस तपोषन के 
फलाच्छादित हजारों आमरवृक्षो ने मानों झुक-झुककर प्रभु का स्वागत किया। अहा, कैसी सुग्म्य एवं 
अद्भुत थी उस वनक्री शोभा! मानो मुक्तिसुन्दी को ब्याहने का स्वयवस्मण्डप! [गिरनार के 
महम्नाम्रवनमे, प्रभुके तपोबनमे बैठे-बैठे ही नेमिप्रभु के दीक्षाकल्याणक का यह प्रसग लिखा जा रहा 
है और जैसी ही दीक्षा का भावना जागृत हो रही है।] 

श्रावण शुक्ला षष्ठी-जो प्रभु नेभिनाथ का जन्मदिन है वही उनकी दीक्षा का दिवस ! प्रभुने बारह 
बैराग्य भावनाओ के चिन्तनपूर्वक सर्व परिग्रह का परित्याग किया-मुकुट एवं हार उतार दिये; हाथका 
ककण छोड़कर व््राभूषण भी त्याग दिये और अपरिग्रही-दिगम्बर हुए। दीक्षावन की एक उज्जबल 
शिलापर मैठकर 3७ नम सिद्धेघ्य.. ऐसे मगलोच्चार पूर्वक हाथ जोड़कर सिद्ध भगवन्तों को बन्दन 
किया और आत्मचिन्तन मे सुद्धोपयोगी होकर साक्षात्‌ श्रमण बन गये। दूल्हाराजा के वेशकी अपेक्षा इस 
जिनराजा के बीतरागी वेशमें प्रभु अधिक शोभायमान होते थे। अहा, आत्मध्यान मे लीन उन नेमिमुनिराज 
के अचिन्त्य रत्लत्रय-बैभवको देखकर मोक्षसुन्दी भी उनपर मुग्ध हो गई और तुरन्त ही मन-पर्यायज्ञान 
को प्रभुके पास भेजकर सन्देशा कहलाया कि-स्वामी! मैं मोक्षसुन्दी आपका वरण करने हेतु शीघ्र ही 
आ रही हूँ। प्रभुंके साथ हजारों राजाओंने भी मुनिदीक्षा धारण की। बीचमें तीर्थंकर मुनिराज और 


चौल्ञीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ : ३३६ 


आसपास-चारों और एक हजार मुनितवर 
जहाँ विराज रहे हों उस तपोबन की 
शान्ति एवं शोभा का क्‍या कहना! वनके 
उस शांत वाताबरण से आकर्षित होकर 
गिरिबन के वनराज भी वहाँ आकर 
शान्ति से बैठ गये और मुग्ध होकर 
मुनिवरों के सन्‍्मुख देखकर स्वय भी 
आँखें मूँदकर शान्ति से ऐसा प्रयोग करने 
लगे। अहा, मोक्षको साधने में 
शार्दूल-सिंह समान शूरवरीर मुनिवरों के 
चरणो में बनके सिह भी नमन करे इसमे 
क्या आश्चर्य 





[राजीमती-बैराग्य] 


एक ओर सहब्नाप्नबन मे नेमिप्रभु आत्मध्यान कर रहे है, दूसी ओर राजमहल के झरोखे में खड़ी 
हुई राजकुमारी राजुल नेमि-दूल्हाराजा को वैराग्य प्राप्त करते देखकर तथा रथले उतरकर बनकी ओर 
जाता देखकर मनमे कहने लगी-अरे, प्रभो! आपको यदि विवाह नहीं करना था तो फिर बारात लेकर 
यहाँ तक किसलिये आये ? दूल्हा क्‍यों बने ?...या फिर पशुओं की भाँति मुझे भी ससार-बन्धन से छुड़ाने 
के लिये यह एक नाटक ही था! अपने साथ मुझे भी मोक्षपुरीकी राहमें ले जाने हेतु क्या आप यहाँ 
पधारे थे? धन्य प्रभो!' आपकी लीला अपार है। आपके जीवन से सम्बन्धित होने में मेरे हितकर कोई 
दैवी सकेत है। 





है देख! आप मुनि होकर कनमें जायैंगे, तो हैं क्या रो-धोकर संसार में ही बैठी रहूँगी ?-नहीं, 
मैं भी बीरपुत्री हूँ, आपकी अर्द्धागी कहला चुकी हैं, तो मैं भी आपके ही मार्गपपर आऊँगी, आपको 
छोड़कर दूसरे मार्गपर नहीं जाऊँगी। आप होंगे मुनिराज, तो मैं बनूँगी आर्थिका; आप होंगे परमात्मा. .तो 
मैं होकैगी एकाजतारी ! 


३३७ : भगवान नेमिनाथ #म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


मुझे लगे संसार असार, 
ऐ रे संसार में नहीं जाऊँ....नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ रे.... 
मुझे लगे वैराग्य-पद सार, 
प्रभुमार्गे चली जाऊँ, चली जाऊँ, चली जाऊँ रे... 


माता-पिता एबं पारिवारिक जनोंने राजुल को बहुत समझाया कि-बेटी! अभी तुम्हारा विवाह नहीं 
हुआ है; नेमिकुबर के साथ सात फेरे नहीं हुए हैं इसलिये तुम अभी कुमारिका ही हो; बेटी हम किसी 
दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। 

परन्तु इृढ़प्रतिज्ञा गुजीमती ने उन सबकी बात अनसुनी करके टढढ़ता पूर्वक कहा-फेरे नहीं हुए उससे 
क्या? मैं नेमिकुमार का हृदय से वरण कर चुकी हूँ; वे ही मेरे स्वामी और जी-?मसाथी हैं; मेरे हृदय 
में किसी और का स्थान नहीं है। अब सांसारिक भोगों के बदले मोक्ष की साधना में मैं उनकी संगिनी 
बनुगी और अपने धर्मनाथ के पंथ पर चलकर अपना आत्मकल्याण करूँगी। इस प्रकार धर्मवीर 
राजीमतीने आर्थिका बनने का अपना दृढ़निश्चय प्रगट किया। 

राजीमती का ऐसा इ्ढ़ पैराग्य देखकर सबके मुँह से धन्यवाद के उदगार निकल पड़े-धन्य राजुल! 
तू अपने ह॒दयेखर नेमप्रभु के रंगमें ऐसी रंग गई कि मोक्षपुरी तक उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तुझे 
छोड़ा परन्तु वूने उन्हें नहीं छोड़ा। अनेक राजकुमारियाँ भी राजुल के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई। 

“अरे, मेरे स्थामी मोक्षमें आनन्द करें और मैं संसार भ्रमण करके दुःखी होऊँ? -कदापि नहीं; 
मैं भी प्रभुके साथ ही रहुँगी---ऐसे निश्चयपूर्वक सैंकड़ों राजकुमारियोंसहित राजीमती ने दीक्षा ग्रहण की, 
और गिरनार की गिरिगुफा में आत्मासाधना करने लगी। 
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चौबीस तीर्थ॑कर] (महा पुराण) प्रगवान नेमिनाथ : शेईट 


अब हम पुनः सहस्राम्रजन में नेमिप्रभु के पास चर्ले-दीक्षा लेकर दूल्हाराजा से मुनिराजा बने 
नेमिप्रभुने आत्मच्यान में उपयोग को लगास्‍ा है; तुरन्त ही उन्हें शुद्धोपयोग में सातथां गुणस्थान प्रगट हुआ 
है, मात्र संज्बलन के अतिरिक्त समस्त कंषाय दूर हो गये हैं; मनः:पर्ययज्ञान एबं चौदहपूर्वरूप 
श्रुक्रेबलीपना उदित हुआ है, अनेक दिव्य लब्धियाँ भी प्रगट हुई हैं। आसपास अन्य हजारों मुनियों 
से बह तपोवन मुक्तिमण्डप की भाँति सुशोभित हो रहा है। बियाह के समय बंधन से छुड़ाये हुए वे पशु 
भी प्रभु के पीछे-पीछे बन में जाकर उनके निकट ही रहने लगे हैं। अहा। शान्ति किसे प्रिय नहीं होती ? 
हजारों-लाखों मोक्षार्थी जीवेनि प्रभुके दीक्षाप्रसंग पर उनके जैराग्यजीबन को देखकर अपने जीवन को भी 
ज्ञान-वैराग्य में लगाया। अहा, उस काल गिरनार का गौरब भी आश्चर्यकारी था; वहाँ मोक्षसाधक मुनिवरों 
का समूह ऐसे शोभा देता था मानो सिद्धों का मेला! 

गिरनार का समस्त वनप्रदेश वैराग्य में निमआ्न हो रहा था; सर्वत्र शांति छा रही थी। अहा, उन 
शान्त ध्यानस्थ मुनिवरों के प्रति आकर्षित होकर केबलज्ञान भी शीघ्रतासे उनके निकट आ रहा था। 
इन्द्रों तथा श्रीकृण-बलभद्र आदि ने भी मस्तक झुकाकर बारम्बार उन नेमिनाथ मुनिराज के दर्शन-स्तुति 
की। अहा, श्रीकृष्ण भी जिनके चरणों में भक्तिपूर्वक नमन करते थे ऐसे प्रभु नेमिनाथ हमें आनन्दमय 
जिनदीक्षा दो। 

दीक्षा के पश्चात्‌ तीसरे दिन नेमि-मुनिराज आहार के लिये जूनागढ़ नगरी में पधारे, तब श्रद्धादि 
गुर्णो से विभूषित वरदत्त राजाने उन तीर्थंकर मुनिराज को शुद्ध आहारदान देकर प्रथम पारणा कराया, 
और पश्चात्‌ स्वयं भी प्रभुचरणों में दीक्षा लेकर प्रभुके गणधर तथा चरमशरीरी बने। देवों ने रत्नवृष्टि करके 
तथा दिव्यवाद्य नजाकर उस उत्तम दानकी अनुमोदना की। 

रत्लत्रय जैभवके धारी मुनिराज नेमिनाथ स्वयं मोक्षमार्गरूप होकर मौन धारण करके ५६ दिन तक 
सौराष्ट्र देशके आसपास बिचरे। उस चलते-फिरते 'जीबन्त मोक्षमार्ग' के दर्शन से सौराष्ट्र की धर्मप्रेमी 
प्रजा धन्य हुई। अहा, उन्हें देखकर भज्य जीबों को मोक्षमार्ग के स्वरुप का ज्ञान हो जाता था। बे एक 
छोटे-से परमात्मा थे, द्रव्य-तीर्थकर थे, आत्मा की लौ में लबलीन थे; परमात्मपद की साधना हेतु 
आत्मा की गहराई में उतरकर उसी में उपयोग को स्थिर करते थे। ऐसी शुद्ध परिणतिसहित बिचरते हुए 
वे निर्मोही महात्मा ५६ दिवस पश्चात्‌ पुनः गिरनार के तपोबन में पथारे और जहाँ दीख्ला ली थी उसी 
दीक्षावन में ध्यानस्थ हुए। उनके परिणाम अधिक्राधिक स्थिर होने लगे, शुद्धोपयोग की धारा उल्लसित 
होने लगी; एक मुहूर्त में तो हजारों बार उन्हें शुद्धोपपोग हुआ; उनकी शुद्धता देखते ही भव्यात्माओं के 
अंतरसे भक्ति के उदगार निकलते थे - 


रे शुद्ध ने श्रामण्य भारव्युं, ज्ञान-दर्शन शुद्ध” ने; 
छे शुद्ध ने निर्वाण शुद्ध! ज सिद्ध, प्रणमुं तेमने। 
आत्मा ऐसे शुद्ध रुप में परिणमित हो यही उनका मनोरथ था। आज बह मनोरथ सम्पूर्ण होने 
की घड़ी आ पहुँची। प्रभु नेमिपुनिराज सातिशय ध्यान द्वारा शुद्धता की ऐसी धारारूप परिणमित हुए कि 
अब उसमें भंग नहीं पड़ेगा। वे क्षपकश्रेणी पर चढ़ने लगे। प्रभु के अंतर में चैतन्य का नन्‍्दनबन अनंतगुणों 
की विशुद्धता से विकसित होने लगे...और उसके प्रभावसे बाह्य में गिरनार का तपोवन भी हजारों मधुर 
आम्रफलों से खिल उठा. ..मानो गिरनार पर्वत और बन उन आम्रफलों द्वारा प्रभुके केबलज्ञान का स्वागत 
करता हो! प्रभुके अंतरमें तो ध्येय, ध्यान एवं ध्याता तथा क्षेय, ज्ञान एवं ज्ञाता एकाकार हो रहे हैं; 
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हम तो सहसालन के खासी, हम तो मुनियों के सहयासी., 
हम तो र्नत्रथ के प्धासी, हम तो सुनिजीवन' अध्यासी. . . 
हम तो जगसे बने उदासी, हम तो सहसावनके शासी! 
शांद- शांत स्खरुपकों ध्यायेंगे, आनंद-मंगलरुप ही होयेंगे; 
अतंर्‌ स्वरूप मांही समायेंगे, अदभुत निजर्भवको पार्येगे; 
परिग्रह रहेत होकर रहेंगे, सोक्षपुरीके पंथमें बकिच्चरेंगे; 
निर्विकल्प-गुफामें ठरेंगे, सिद्ध, स्खरुपमें केलि करेंगे 
“-ऐसे मुनिजीअन - अभ्यासी 
« हम तो सहेसावनके खासी 
हम तो सर्व जगतके संबंध छोड़ेंगे, सुनिवर संघ की साथ रहेंगे; 
संतजनोकी सेवा करेंगे, स्वानुभूतिका प्रासाद लेंगे; 
उपशमरसमें सदीक्ष रहेंगे, आल्मिकजीयन सत्य जीयेंगे; 
रनत्रथ-शुद्धरुपे रहेंगे, केवलज्ञानको शीघ्र ही ल्नेंगे... 
-“ऐसे मुनिजीय्रन अभ्यास्ी, 
हम तो सहेसावनके बासी. 


[इस पुस्तक के लेखक सम्पादक द्वारा सहम्नाम्रबन में बैठे-बैठे भायी हुई भावना] 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ : शेड० 


कहाँ न तो कोई विकल्प है और न कोई बाहावृत्ति एक छोटे-से क्षणमें ही शुक्ल ध्यानचक्र के प्रहार 
द्वारा समस्त कवाय-शत्रुओं का नाश करके प्रभु बीतराग हुए और समस्त घातिकर्मों भी नष्ट करके सर्वज्ञ 
हुए, शुद्ध हुए, बुद्ध हुए, केबलज्ञानी-अरिहंत परमात्मा-जिन हुए। पुन: धन्य हुआ बह गिरनारधाम और 
उसका आमग्रवन, कि जिसने पांचवें से लेकर तेरहवें तक के उत्तम गुणस्थानों में विराजमान प्रभुको साक्षात्‌ 
देखा. ..जहाँ प्रभुके दीक्षा एवं केबलज्ञान के महान कल्याणक हुए। धन्य वह भूमि. ..जहाँ पुनः पुनः 
तीर्थंकर प्रभु का आगमन हुआ। उस तपोबन-सहस्राप्रकत का परम शात वातावरण आज भी हमें 
तीर्थंकरप्रभु की महिमा एवं आत्मसाधना की मंगलकथा सुना रहा है। णमो जिणार्ण जितभवाण' भवको 
जीतनेवाले जिनों को नमस्कार | 





श्रीकृष्ण के राजदरबार में-- 
नेमिप्रभु के केवलज्ञान की मंगल बधाई और उसकी महिमा 


द्वारिकानगरी में भनन्‍्य राजसभा भरी है। महाराजा समुद्रविजय तथा बलदेव-वासुदेब (श्रीकृण 
चक्रवर्ती) आदि बैठे हैं और नेमिनाथप्रभु का गुणगान किया जा रहा है। इतने में एक दूतने राजसभा 
में प्रवेश किया और अत्यन्त हर्षपूर्वक कहने लगा- (यह प्रसंग बीरसंबत्‌ २५०१ में वढवाण-वर्धमानपुरी 
में नेमिप्रभु के पंचकल्याणक हुए उस समय लिखा गया है; और उसमें दूतके रुप मे केबलज्ञान की बधाई 
का कार्य इस पुस्तक के लेखक ब्र० हरिभाई ने किया था।) भगवान नेमिनाथ की जय हो. ..महाराज! 
मैं गिरनार से आ रहा हूँ और एक उत्तम बधाई लाया हूँ। अपने राजकुमार नेमिनाथ-जिन्होंने दो मास 
पूर्व विवाह के समय वैराग्य धारण करके गिरनार के आम्रवनमें दीक्षा ग्रहण की थी, वे विहार करते-करते 
पुनः: गिरनार पौथ्योरे हैं और आज ही (आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन) शुद्धोपयोग की क्षपकश्रेणी 
लगाकर प्रभुने केवलज्ञान प्राप्त किया है। 

जधाई सुनते ही सभाजन आनन्द से बोल उठे-वाह वाह! धन्य है! नेमिप्रभु सर्वश परमात्मा हो 
गये, उन्हें नमस्कार हो। ऐला कहकर सबने सिंहासन से उतरकर प्रभुको बंदन किया। 

वहाँ का प्रत्यक्ष देखा हुआ बर्णन करते हुए दूत कहने लगा- है महाराज! प्रभु नेमिनाथ मुनिराज 
शिरनार पधारे तो वहाँ के हजारों आम्रवृक्ष प्रसन्नता से झूम उठे! एक ओर आम्रवन प्रफुल्ठित हो उठा 
तो दूसरी ओर प्रभुका रत्मत्रब-उच्याल खिल गया। अहा, उस दिव्यता की क्‍या बात कहूँ! बहाँ मुनिजनों 
के मध्य नेमिप्रभु ध्यानस्थ मुद्रा में निर्विकल्प हो गये; परमचैतन्‍्य का अवलम्बन करके शुद्धोपयोग की 
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श्रेणी लगायी; अप्रमत्त भाव से अतीन्द्रिय आनन्द मे झूलते-झूलते शीघ्रता से गुणस्थान श्रेणी ऋढ़ने 
लगे. आठवाँ, नौबौं, दसवाँ और बारहबाँ-यह सर्व गुणस्थान क्षणमें पार करते हुए प्रभुने केबलज्ञान प्राप्त 
कर लिया। अहा, गिरनार धाम और समस्त पृथ्वी आनन्दमय हो गई। अब तो इन्द्र वहाँ सहस्राप्नबन 
में आ पहुँचे हैं और केबलज्ञान की पूजा कर रहे हैं। अदभुत समवसरण में विराजमान सर्वज्ञप्रभु नेमिनाथ 
तीर्थंकर की दिव्यध्वनि से गिरमार धाम मगूँज रहा है। प्रभुकी अदभुत बाणी से परमशांत चैतन्यरस झर 
रहा है। 

क़प्रभुके केवलज्ञान की बधाई सुनकर श्रीकृष्ण आदि सभाजन हर्षपूर्वक बोल उठे-बाह! आज 
तो सचमुच सब मगल-मंगल भासित हो रहा है. समस्त विश्व मगलमय लगता है! 

क्र आज प्रात काल तो भगवान साधुपद मे थे और अभी-अभी केक्लज्ञान प्राप्त करके अरिहंतपद 
मे पहुँच गये। पचपरमेष्ठी मे पाँचवे पद पर थे और अब प्रथम पद मे आ गये है, नमो लोए सन्बसाहूण' 
में से अब “नमो अरिहताण' में आगये। 

#% ठीक ही हैं, भगवान नेमिनाथ को तीर्थंकर प्रकृतिका उदय आज प्रारम्भ हुआ; चैतन्य मे 
केवलज्ञान का प्रकाश और पुदगल मे तीर्थंकर प्रकृतिका उदय-ऐसा सर्तोत्कृष्ट सुयोग आज गिरनार के 
सहस्नावन में वर्त रहा है और साथ ही साथ रत्नत्रयधधारी गणधर, हजारों मुनिबर तथा बैराग्यमयी 
राजुलदेवी आदि हजारो आर्यिका माताएँ भी प्रभुकी धर्मसभा मे सुशोभित है। जैनशासन का धर्मचक्र 
तीव्रता से गतिमान है। | 

कद अहा, भगवान के आत्मा मे द्रन्‍्य-क्षेत्र काल और भाव सर्जप्रकार से मंगल है। भगवान 
नेमिनाथ का आत्मद्रव्य परमपारिणामिक भावसे त्रिकाल-मगलरुप है, वह 'मगल-द्रन्य' है; केवलज्ञान 
तथा अतीर्द्रिय महा आनन्द से भरपूर उनके असंख्य चैतन्य प्रदेश बह “मगल-दक्षेत्र” है। जहाँ ये 
विराजमान है ऐसा गिरनार तीर्थ भी मगलक्षेत्र है। (श्री वीरसेन स्थामीने षट्खण्डागम की धवला टीका 
में गिरनार, पाकायुरी, राजगृही आदि तीर्थों का मंगलक्षेत्र के रुप में स्मरण किया है! 

ऋ अपने चैतन्य स्वभाव के अबलम्बन से प्रभु को जो अपूर्वपर्याय प्रगट हुई बह 
मंगल-स्वकाल' है, तथा आज यह आश्चिन शुक्ला प्रतिपदा का दिवस भी प्रभु के ज्ञान कल्याणक के 
कारण मगल है ..और भगवान नेमिनाथ का आत्मा शुद्धोपयोग से केवलक्ञाानरुप होकर परम आनन्दरुप 
परिणमित तो रहा है वह 'मगल-भाव' है। 

ऋ अहा, जिनेन्द्र भगवान के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का ऐसा मंगलपना बिचारने से अपने भावों 
में भी चैतन्यतत््व की कोई अगाध महिमा प्रगट होती है, जह भी भाव-मगल है। 

क्र श्रीकृष्ण कहते हैं-वाह, बड़ी ही सरस बात। आचार्य भग्नजन्तों ने भी कहा है कि ओ जीव 
भगवान अरिहंतदेव के आत्मा को चैतन्यभाव से जानता है वह जीव राग एवं चैतन्थ की भिन्नता को 
जानकर अपने आत्मा के शुद्धस्वरुप को जान लेता है, इसलिये दर्शन छोह का नाश करके सम्यग्दर्शन 
प्राप्त करता है। अरिहृत देवके आत्सा की सच्ची पहिचाान का यह मगल-फल है। 

ऋऋ भगवान अरिहत देवकी यह एक अचिन्त्य विशेषता है कि उनकी उपदेश, बिहारादि क्रियाएँ 
तीर्थंकर नामकर्म के उदय से होने के कारण औदयिकी हैं तथापि, मोह के अभाव के कारण उनकी 
वे क्रियाएँ क्षायिकी ही मानी गई है, क्योकि वे क्रियाएँ उन्हें बध का कारण नहीं होती और उनको 
क्षण-क्षण कर्मका क्षय ही होता जाता है। 

कक वाह, अदभुत बात है! भगवान के क्षायिक भाव को तथा उदय भाव को जो भिन्न-भिन्न 
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स्वरूप से जाने वही इस बात को समझ सकता है, और यह जात समझने से अपूर्ब भेदशान होकर उस 
जीव की कर्मों का क्षय होने लगता है। 

क्र बलभद्र कहते हैं-श्री नेमिनाथ भमवान आज सर्बज्ञ हुए, वे किस प्रकार हुए? देखो. .सुनो ' 
शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही वे सर्वज्ञ हुए हैं। सर्वज्ञ होने के पूर्वक्षण में वे राम का सर्वधा क्षय करके 
पूर्ण बीतराग हुए और पश्चात्‌ ही सर्वज्ञ हुए हैं। राग का एक सूक्म अंश भी सर्वज्ञता को रोकता है; 
हसलिये जो बीतराग हो वही सर्वज्ञ होता है। राग का कोई अंश ज्ञान का कारण नहीं होता। आत्मा 
स्वयज्ञान स्वभाव है, वही स्जयभू सर्वज्ञ होता है। इस प्रकार आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञता का साधन होता 
है 

अहा सर्वज्ञ भगवन्त स्वयभु है, जिस प्रकार आकाश मे सूर्य अन्य किसी के अवलम्बन 

बिना स्वय ही-स्वग्रमेव प्रकाश एव उष्णतारुषप है, उसी प्रकार चैतन्य भगवानआत्मा अन्य किसीके 
अवलम्बन बिना स्वय ही स्वयंभुरुष से ज्ञान एबं आनन्द रुप है। 


सर्वज्ञ लब्धस्थभात ने त्रिजगेन्द्र पूजित ऐ रीते, 
स्थवयमेत जीव थयो थको ते स्थरयंभू” जिनो कहे। 


&छ अहो, उन स्वयभू भगवान सर्वज्ञदेव के दिव्यज्ञानु की अचिन्त्य महिमा का क्‍या कहना-? वह 
परमआनन्दमय सर्वज्ञपद बीतरागी सतों को प्रिय है। उन अरिहंत भगवनतों का अतीन्द्रिय महा आनन्द 
पंचेन्द्रिय के विषयरहित है, पुण्यफलरहित है,रागरहित है, और शुद्धोप्रयोगद्वारा आत्मा में से ही वह प्रगट 
हुआ है; वह स्वामाविक आनन्द कही बाहर से आया हुआ नहीं है- 


अस्यंत आत्थोस्पन्न लिषयातीत अनुप अनंत ने 
जिछ्छेदहीन छे सुख अहो! शुद्धोपयोग- प्रसिद्धने। 

के! उन अरिहन्त भगवन्तों को आत्मा में से जैसा सुख और जैसा आनंद प्रगट हुआ जैसा सुख 
और वैसा आनन्द प्रत्येक आत्माका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव का श्रवण करते ही जो जीव प्रसन्न होकर 
उल्लासपूर्बवक उसका स्वीकार करता है बह जीव आसन्नभव्य है, निकट” भविष्य में ही मोक्षगामी है। 

ऋ अहा, केवलज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है; उस स्वभाव का स्वीकार करनेवाला जीन 
मोक्षका साधक हो जाता है; फिर उसे अनन्त भव नहीं होते, और केवलीने भी वे नहीं देखे हैं। केवली 
भगवान ने निकट में ही उसका मोक्ष देखा है। बाह, केवलज्ञान के इस न्याय में तो अतिगम्भीरता है, 
उसके स्वीकार में ज्ञानस्वभाज की सन्मुखता होकर मोक्षकी ओर का अनन्त पुरुषार्थ प्रारम्भ होता है। 
इसलिये सर्वज्ञ की श्रद्धा वह धर्म का मूल है। 

हक अहा, अपने महान भाग्योदय से अपनी इस सौराष्ट्र भूमि में गिरनार धाम में हमें ऐसे सर्वज्ञ 
प्रभु नेमिनाथ भगवान के साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हो रहे है। अपने सौराष्ट्र का गिरमार प्रदेश तो सिंहों की 
जन्मभूमि है; आज धर्म के केशरी सिंह समान केबली परमात्मा अपनी इस भूमि में उत्पन्न हुए हैं। चललो, 
हम सब गिरनार धाम में चलें और तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभुके दर्शन करके धन्य हो! 

-इस प्रकार सर्वशपदकी अत्यन्त महिमापूर्वक महाराजा समुद्रविजय तथा श्रीकृष्ण, बलभद्र आदि 
सब धामधूम सहित नेमिनाथ प्रभुके दर्शन करने जले। दूसरी ओर स्वर्गलोक के देव-देवेन्द्र भी भन्य 
शोभायात्रा सहित नेमिनाथ तीर्थंकर के केवलज्ञान-कल्याणक का उत्सव मनाने आ पहुँचे। प्रभु को 
केवलज्ञान होते ही, उसके साथ की तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से सम्पूर्ण स्वर्गलतोक में हर्षपूर्ण खलबली 
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मच गई। अरे, स्वर्गलोक तो ठीक नरक के नारकियों भी उस क्षण शान्ति का अनुभव किया! नरको 
में अचानक ऐसी शान्तिका होना एक महान आश्चर्य था! . और उस आश्चर्यक कारणरुप' तीर्थंकर की 
अचिन्त्य महिमा का चिन्तवन करनेसे अनेक जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए।देवों और मनुष्यों के उपरांत 
सिंह और शशक, नाग और बाघ मगर और मोर आदि ति्य॑चों के समूह भी तीर्थंकर प्रभु के दर्शन 
हेतु दौड़ आये। जगतकी उत्कृष्ट धर्मसभा वहाँ सहसावन में भरी थी और उसके मध्य त्रिलोकीनाथ 
तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ भगवान विराजमान थे। आनन्द के धाम ऐसे नेमिनाथ को शतेन्द्र पूज रहे थे। 
उस्रप्रसंग को लक्ष में लेकर स्तुतिकार कविपषद्यप्रभ (नियमसार-टीका में) कहते हैं कि- 
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(कह: (िन्व्कन्टानण 
शतमर्ा शत पूज्य: & प्राज्य सदबोधराज्य: ; 
स्मरतिरसुरनाथ: प्रास्त दुष्ट्राधयूथ: । 
प्रदमत वनमासी भव्य-पद्मांशुमालि, 
दिसतु शमनिश नो नेमिः आनन्दभूमिः ।। 
अहा कैसा होगा वह पावन दृश्य! जहाँ एक ओर तो मुनिगण सर्वज्ञ प्रभुकी स्तुति करते होगे 
और दूसरी ओर श्रीकृष्ण तथा इन्द्रादि भक्ति से सिर झुकाकर प्रभु नेमिनाथ की बन्‍्दना कर रहे होगे! 
बाह, नेमिनाथ और श्रीकृष्ण-एक साथ दो तीथीकरों का सुयोग; एक तो बर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी 
तीर्थंकर. जो बीच मे एक भव करके आगामी चौवीसी में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होगें। 
महाराजा समुद्रविजय, बलभद्र श्रीकृष्ण तथा उनके पुत्र-पौत्र शम्बुकुमार, प्रद्मम्नकुमार, अनिरुद्ध 
कुमार आदि समबसरणमे विराजमान परमात्मा नेमिनाथ के दर्शनोसे अति प्रसन्न हुए। महाराजा श्रीकृष्ण 
को महान गौरव का अनुभव हुआ कि-अहा। मेरे लघुभ्राता तीर्थंकर हुए; इतना ही नही, धर्म के किसी 
अचधिन्त्य उल्लास से उन्होने प्रभुचरणो में ती्थंकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ किया। (श्रीकृष्ण की भांति 
बलभद्र भी भाषी तीर्थंकर होने का पुराणों में उल्लेख है।) त्रिलोक के इन्द्रों द्वारा पूज्य तथा सर्बोत्कृष्ट 
ज्ञान साम्राज्य के स्वामी ऐसे परमात्मा नेमिनाथ ने, सर्व प्रथम गिश्नार के तपोबन में दिव्यध्यनि द्वारा 
मोक्षमार्ग बतलाकर भव्य जीवों को परम आनन्दित किया। हस्तिनापुर से युधिष्ठिर भीम, अर्जुन आदि 
पाण्डब ( जो कि नेमिनाथ प्रभुके बुआ-मामा के भाई होते थे) भी प्रभुदर्शन हेतु गिरनार आ पहुँचे और 
बह सर्वज्ञ की धर्मसभा देखकर अति आनन्दित हुए। 
नेमिप्रभुकी धर्मसभा मे महाराजा बरदत्त (जिन्होंने नेमिनाथ प्रभुको मुनिदशा में प्रथम आहार दान 
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दिया था) दीक्षित हुए और प्रभु के धर्ममंत्री बने उन वरदत्तसहित ११५ गणघर समवसरण-सभा को 
सुशोभित करते थे; इतना ही नहीं, प्रभु के सह-दीक्षित हजारों मुनियों मे से डेढ़ हजार(१५००) मुनिवर 
तो केबलज्ञान प्राप्त करके अरिहतपद पर (समवसरण में ५००० धनुष ऊपर आकाश में) वजिराजते थे 
वास्तव में अद्भुत था वह भगवन्तों का सम्मेलन! तदुपरान्‍त अवधि, मनःपर्यय ज्ञानी, श्रुतकेबली तथा 
विविध ऋद्धियो के धारी कुल १८००० मुनिवर उस धर्मसभा में मोक्ष की साधना कर रहे थे; राजीमती 
आदि आर्थिकाएँ भी अब गिरिगुफा का निवास छोड़कर ४०००० आर्यिकाओंके संघ सहित प्रभुके 
समवसरण में शोभायमान थी। एक लाख श्रावक और शीन लाख श्राविकाएँ सम्यक्त्व एबं ब्रतसहित मोक्ष 
की उपासना कर रहे थे। देवों और तियचों का तो कोई पार नही था। प्रभु की धर्मसभा में सबको 
आत्मवैभव का अपूर्वनिधान मिलते थे। अहा, कितना शोभायमान होगा गिरनार की वह धर्म 
सभा! .और जगत में सौराष्ट्र के गिरनार तीर्थ का कितना महान गौरव होगा! आज भी वह गिरनार 
लासखो-करोड़ों जीवों द्वारा तीर्थरुप म॑ पूजित है और भगवान नेमिनाथ की महिमा जगत मे प्रकाशित कर 
रहा है। 

गिरनार के उस आमम्रवन के बीच आश्चर्यकारी धर्मसभा में प्रभु नेमिनाथ ने दिव्यध्वनि द्वारा 
धर्मोपदेश दिया और सर्वाधिक आश्चर्य जनक ऐसा परमात्मवैभव भव्य जीबी को 
बतलाया-भो ..भो.. भव्यजीबो ! हमे जो सर्वज्ञ-परमात्मपद प्रगट हुआ बह आत्मा में से ही प्रगट हुआ 
है, तुम्हारे आत्मा में भी ऐसा ही परमात्मपद भरा है; उसे पहिचानकर श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र द्वारा उसकी 
उपासना करके तुम भी परमात्मा बन सकते हो।-इसप्रकार चैतन्यतत््व की अगाघ महिमा जानकर अपने 
में उसकी अनुभूति करना सो जैनशासन है। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव की धर्मसभा में मोक्षगामी 
भरत राजने धर्म का श्रवण किया था, उसी प्रकार नेमिनाथ की धर्मसभा मे मोक्षगामी पाण्डब्ों ने तथा 
गजकुमार, प्रद्युप्न आदि ने धर्मका श्रवण किया। प्रभुकी आयु १००० वर्ष थी: उसमें से ३०० वर्ष की 
आयु में प्रभु केबली परमात्मा हुए; पश्चात्‌ ७०० वर्ष तक तीर्थंकर रुप मे विहार करके भारतभूमि में 
धर्मामत की वर्षा की। 

धर्मचक्रसहित देशदेशान्तर में बिचरते हुए प्रभुनेमिनाथ कभी-कभी रैबतगिरि (गिरनार) पधारते थे। 
एक बार प्रभुका आगमन होनेपर श्रीकृष्ण-बलभद्र परिवार सहित प्रभु के दर्शन करके अति आनन्दित 
हुए और धर्मोपदेश सुनने के पश्चात्‌ पूछा-हे देव! इस संसार में आत्मा के अस्तित्व सम्बन्धी अनेक 
मिथ्या मान्यताएँ चलती हैं कि-आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं; कोई उसे पृथ्वी, जलादि अचेतन 
के संयोग से हुआ मानते हैं; कोई उसे जड़-शरीररुप ही मानते हैं; कोई उसे एकान्त कूटस्थ अपरिणामी 
मानते हैं तो कोई एकान्त क्षणिक नाशवान मानते हैं, कोई उसे पर्याय गुणरहित मानते हैं;-ऐसे अमेक 
प्रकार की मिथ्या मान्यताएँ चलती हैं;-तो हे प्रभो! आत्मा का सत्यस्वरुप क्‍या है वह समझाइये। ? 

प्रभुकी बाणी में आया-हे भव्यराज! तुम भावीतीर्थंकर हो, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा। सुनो, सत्रुप 
हस विश्वमें अनन्त जीवात्माएँ स्वतंत्ररप से विद्यमान तस्व हैं, उनमें से मैं ऐसे स्वसंवेदन द्वारा आत्मा 
सदा सर्वत्र अपने अस्तित्व को प्रसिद्ध करता है। कोई भी जीव किसी भी स्थिति में, मैं नहीं हूँ -ऐसा 
अपना अभाव सिद्ध नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व का अस्वीकार नहीं कर सकता; क्‍योंकि “मैं नहीं 
हूँ -ऐसा कहनेवाला स्वयं ही जीव है। आत्मा सत्‌-विद्यमान है, कह ज्ञानमय-सुखमय वस्तु है, स्वयं 
अपने में है; अपने गुण-पर्यायरुप भावों में स्थित, उत्पाद-व्यय-धरुवरुप सत्‌ है। सदा शरीर से भिन्न 
लक्षणवाला उसका अस्तित्व है, बह ज्ञाता' ऐसे चिह्न द्वारा ज्ञात होता है। यद्यपि अरुपी होने के कारण 
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वह इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु अंतर में इन्द्रियों से परे अपने अमुभवज्ञान द्वारा वह स्पष्ट 
ज्ञात होता है-अनुभव में आता है। राग के तथा बाह्मविषयों के बिना एकाकी ही सुख्षी होने का उसका 
स्वभाव है। ऐसे परमतत्त्त रुप अपने आत्माको जानकर हे भव्यो! तुम कषायों से भिन्नरूप उसकी उपासना 
करो. . यही मोक्ष साधनेकी रीति है। 

आत्मा के अस्तित्व की ऐसी सुन्दर सिद्धि सुनकर सर्व श्रोताजनो का चित्त प्रसन्न हो गया, अनेक 
भव्यजीवों ने अपने सम्यक्त्व को उज्ज्वल किया। श्रीकृष्ण ने प्रभुकी वाणी में अपने पूर्वभव तथा भविष्य 
के भी मोक्षतक के दो भव जान लिये। पूर्वभत्र में स्वय मुनि थे, परन्तु निदान बन्ध के कारण धर्म की 
भावना में मनन को स्थिर किया; परन्तु आयुबध के कारण वे ब्रत नही ले सके। अनेक जीवों ने प्रभु 
के उपदेश से आत्माका शुद्ध स्वरुप जैसा जाना वैसा ही अनुभव में लिया और मोक्षमार्ग में प्रविष्ट होकर 
परम आनन्दित हुए। 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की माता देवकी ने वरदत्त गणधर को वन्दन करके अपने मन की शका पूछी 
कि-हे देव! मेरे ऑगन में दो मुनिराज आहार के लिये पधारे थे, दूसरे दिन वे ही मुनिराज फिर पधारे 
और तीसरे दिन भी वे ही दो मुनिगज मेरे घर आहार लेने पधारे; तो वे मुनिवर मेरे यहाँ बार-बार क्यों 
पधारे ? उन्हे देखकर मेरे अत्तर मे अत्यन्त स्नेह् उमड़ता था, उसका क्‍या कारण ? 

दिव्यज्ञानी गणधरदेव ने देवकी माता के मनका समाधान करते हुए कहा-हे माता! आपके ऑगन 
में तीन बार जो मुनि-युगल पधारे वे मुनि-युगल वही के वही नही थे, परन्तु हर बार अलग अलग 
थे; और वे मुनिवर आपके पुत्र ही थे। श्रीकृष्ण के अवतार से पूर्व तीन बार जो युगल-पुत्र अवतरित 
हुए थे उनका आपके भाई कस के भय से अन्यत्र लालन-पालन हुआ था, वे छहों पुत्र जिनदीक्षा लेकर 
मुनि हो गये थे। आपने बचपन से ही अपने उन पुत्रों को नही देखा था, उन छहो का रुप एक-सा 
था, इसलिये आप उन्हे नहीं पहिचान सकी, परन्तु वे आपके पुत्र होने से प्राकृतिक रुप से आप को 
उनके प्रति पुत्रवत स्लरेह उमड़ा था और सुनिये, हे देवकी माँ! वे छहो मुनिबर कि जिनका नाम 
देवदत्त-देवपाल, अनिकदत्त-अनिकपाल तथा शरत्रुघ्न-जितशत्रु है, वे छहो चरमणरीरी हैं, इसी भव्र में 
मोक्ष प्राप्त करेगे। पूर्वभव में भी वे छहों भाई थे और आपके ही पुत्र थे। अपने छहों पुत्र मुनि हुए हैं-ऐसा 
जानकर तथा उनके पूर्वभव सुनकर देवकी माता आश्चर्य पूर्वक वैराग्य को प्राप्त हुई, परन्तु श्रीकृष्ण के 
प्रति मोह के कारण दीक्षा नही ले सकी। 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी आठ मुख्य रानियों-१.सत्यभामा २. रुक्मिंणी, ३ जाम्नुबती, 
४ सुसीमा, ५. लक्ष्मणा, ६. गांधारी, ७ गौरी तथा ८ पद्मावती -के पूर्वभव पूछे। 

उत्तर मे गणधरदेब ने प्रथम सत्यभामा के पूर्वभव कहे-शीतलनाथ प्रभु के तीर्थ में बह जीव मधुरा 
राज्य की शौरीपुर नगरी मे एक अभिमानी विद्वान था; तब जैनधर्म की निन्‍दा करने तथा 
विषय-कषायपोषक कुधर्मका उपदेश देने से बह सातवें नरक में गया और अनेक निचले भर्वों में 
परिभ्रमण किया। पश्चात्‌ भील के भव में उसने एक मुनिराज के उपदेश से मद्य, मास, मदिरा, अण्डा, 
शहद आदि का त्याग किया और मरकर राजपुत्र हुआ; वहाँ भी आत्मज्ञान के बिता व्रत करके शुभ 
परिणाम से देव हुआ और वहाँ से च्यककर यहाँ श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा के रुप में अवतरित 
हुआ है। अब भगवान नेमिनाथ के शासन में धर्मप्राप्त करके वह स्त्रीपर्यायका छेद करेगा और अमुक्रम 
से मोक्ष प्राप्त करेगा। 


इसी प्रकार दूसरी सातों रानियों ने भी पूर्वभव में धर्म की कैसी विराधना की थी, और फिर 
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मुनिव्शेंकों आहार दान, ब्रतादि से धर्म के संस्कार प्राप्त किये, परन्तु अभी तक आत्मज्ञान नहीं किया 
होने से स्त्री पर्याथ में अयवत्तरित हुई; अब के जेमिप्रभु के शासन में धर्मप्राप्त करेके अपना कल्याण 
करेंगी।-यह बात गणधर मे' बतलायी। 

इस प्रकार भणधरदेव' के' मुख से अपने पूर्वभव सुनकर तथा स्वर्थ निकट भविष्य में मोक्षगामी 
होना जानकर वे सब रानियाँ अति प्रसन्न हुई और अभी तक आत्मज्ञान के बिना ही ऐसी नीच स्त्रीपर्याय 
में भटकती रही-ऐसा विचारकर उन्होंने वैरभ्यपूर्वक जैनधर्म में अपनी बुद्धि लगायी और भक्तिसहित 
नेभिप्रभु के चरणों में चित्त लगाया। धर्मरहित मूर्ख जीवों का जीवन निन्‍्दनीय तथा धर्म ही' प्रशंसनीय 
है, -ऐसा समझकर अनेक जीवों ने अपना चित्त धर्ममें लगाया और पापप्रवृत्ति छोड दी। 

पश्चात्‌ बलदेव ने श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युन्मकुमार तथा शम्बुकुमार का जीवन चरित्र पूछा। उसका 
गणधरदेव मे संक्षेप में अर्णन किया। 


श्रीकृष्ण के पुत्र चरमशरीरी शम्बु तथा प्रद्युन्म के पूर्वभवत 


रुक्मिणी का पुत्र प्रद्यन्म तथा जाम्बुबती का पुत्र शम्यु (शभव); थे दोनों जीब कुछ भव पहले 
मगधदेश में अग्रिभूति तथा वायुभूति नाम के दो भाई थे। दोनों भाई नास्तिक थे। एक बार उन्होंने एक 
जैनमुनि के साथ वाद-बिबाद किया। मुनिराजने अनेकान्त विद्या द्वार जीव का अस्तित्व, उसका 
कानस्थभाव, तथा सर्वश्ञतारुप परमात्म पद की सिद्धि करके उन दोनों भाइयों को पराजित कर दिया। 
उस से अपमानित हुए वे दोनों भाई रात्रि के समय उन ध्यानस्थ मुनि को मारने के लिये तैयार हुए कि 
एक यक्षदेवने उन्हें नही किल दिया। 

तब उनके माता-पिताने यक्षसे पुत्रों को छुड़ाने की प्रार्थना की। यक्षेदेज ने कहा-तुम हिंसाधर्म 
को छोड़कर मुनिराज से क्षमायाचना करो और परम अहिंसारुप जैनधर्म को स्वीकार करो तो तुम्हारें पुत्रों 
को मुक्त कर दुँगा। उन्होंने यक्ष की आज्ञा का पालन किया और दोनो भाई छूट गये। फिर उनके पिताने 
कहा-मबेटा, अब तुम जैनधघर्म को छोड़ दो, क्योंकि हमने तो मात्र दिखाने के लिये स्वार्थतश जैनधर्म 
का स्वीकार किया था। तब दोनों भाइयों ने उसकी बात मानने से इन्कार किया और कहा कि- “जैनधर्म 
के कारण ही हमारी रक्षा हुई है, इसलिये हम उसे नहीं छोड़ सकते -इस प्रकार दोनों ने डुढ़ता से जैनधर्म 
आस्था प्रगट की और श्राबक्धर्म का पालन करके स्वर्ग में गये। बहाँ से निकलकर वे दोनो अयोध्यापुरी 
में पूर्णभद्र तथा मणिभद्र नामक श्रेष्ठिपुत्र हुए। जेनधर्म की उपासना करके पुन: स्वर्ग मे गये और फिर 
हस्तिनापुर मे राजाके पुत्र हुए। उनके नाम मधु और क्रीड़ब। (मधु वह प्रद्युन्म का जीव है।) 

एक भार राजामधु ने अपने मित्र कनकरथकी स्तरीपर मोहित होकर उसका अपहरण किया। स्त्री 
के वियोग से दुःखी होकर कनकरथ ने संन्यास ले लिया और मरकर धूमकेतु देव हुआ। 

पश्चात्‌ राजामधु को अपने दुराचार के लिये पश्चात्ताप हुआ और मुनिराज के निकट धर्मोपदेश 
सुनकर अपने भाई के साथ संयम धारण किया और धर्म की आराधना द्वारा पापों को धो डाला। दोनों 
भाई पुण्य से स्वर्गमें गये और बहाँ से निकलकर राजा मधु का जीव तो रुक्मिणी का पुत्र प्रदयु्म और 
उसके भाई क्रीड़ब का जीव आम्ग्रुवतीका पुत्र शम्बुकुमार हुआ है। श्रीकृष्ण के बे दोनों पुत्र चरमशरीरी 
हैं और इस गिरनार से ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। 

प्रधुन्म और शम्बूकुमार के जीवन की यह बात सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। पश्चाद्‌ विशेषरुप 
से गणधर देवने कशा- 
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यह प्रद्युम्नकुमार द्वारिका नगरी में जब मात्र छह दिन का बालक था तब धूमकेतु देव वहाँ से 
विमानमार्ग से जा रहा था। रुक्मिणी के महल पर उसका विमान थम गया। अवधिज्ञान से उसने आना 
कि यह कुमार मेरा पूर्वभवका शत्रु है; पूर्वभवमें इसने मेरी रानीका अपहरण किया था। इसलिये शत्रुता 
का बदला लेने के लिये उसने दैवी विद्यासे प्रद्युस्मकुमार का अपहरण कर लिया। बह उसे मार डालने 
का विचार कर रहा था, परन्तु चरमशरीरी प्रधुम्न की आयु के प्रताप से उसमें दया का संचार हुआ, 
और वह बालक प्रद्युम्न को वन में एक शिला के नीचे दबाकर छला गया। 

उसी समय कालसंबर नामका एक विद्याधर राजा वहाँ से निकाला! शिला ऊँची-नीची होते 
देखकर वह आश्चर्यवकित हुआ और उसके नीचे अत्यन्त सुन्दर चरमशरीरी बालक को देखकर उसके 
हर्षका पार नहीं रहा। उसने वह बालक अपनी रानी कंचनमाला को दिया, और युबराजपद पर स्थापित 
करके उन्होंने उसका पुत्रवत्‌ लालन-पालन किया। प्रद्युम्न बड़ा होने पर कंचनमाला के दूसरे पुत्र उसकी 
ईर्ष्या करने लगे और उसे मारने के अनेक प्रपंच किये; परन्तु पुण्यात्मा प्रद्यम्म को कोई हानि होने के 
बदले उसके पुण्यप्रताप से उसे महान दैबी बैभव प्राप्त हुए। धीरे-धीरे बह सोलह वर्ष का किशोर हुआ। 
दूसरी और द्वारिका में पुत्रवियोग से तड़पती रुक्सिणी का क्‍या हुआ वह सुनो। 

द्वारिका नगरी में, अपने छह दिन के पुत्र को न देखकर रुक्मिणी व्याकुल हो उठी। महल में 
चारो और खोजने पर भी उसका कहीं पता नहीं लगा। श्रीकृष्ण भी उसकी खोज नहीं कर सके। श्रीकृष्ण 
और रुक्मिणी पुत्र-बयोग से अत्यन्त शोकमप्न रहने लगे; इसलिये श्रीकृष्ण के मित्र नारदजी उसे खोजने 
के लिये विदेहक्षेत्र गये और वहाँ विराजमान स्थयंप्रभ तीथैकर (सीमंधर स्वामी) के समवसरण में जाकर 
प्रधुम्त की कथा सुनी। द्वारिका आकर श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी से कहा-सुनो, मैं एक आनन्द की बात 
करता हैुं-तुम प्रद्युम्मनका शोक छोड़ो, क्योंकि वह कुशल है और १६ बें वर्ष में महान वैभवसहित लौटकर 
आपसे मिलेगा। मैं यहाँ से विदेहक्षेत्रमें सीमंधर प्रभु के समवसरण में गया था। अहा, वहाँ की 
आश्वर्यकारी शोभा का क्‍या कहना! वहाँ तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन से मुझे अति आनन्द हुआ 
और नैने प्रद्यम्म की बात पूछी। उसके पूर्वभवका बवैरी उसका अपन्ररण करके ले गया था, और इस 
समय वह एक विद्याधर के यहाँ पुत्ररुप में उसका लालन-पालन हो रहा है। १६ दें वर्ष में जब वह 
यहाँ लौटेगा तब अनेक शुभचिह्न दृष्टिगोचर होंगे-सुखे सरोवर जल से छलक उठेंगे, उनमें कमल खिल 
जायैंगे, मोर नाचने लगेंगे, बिना ऋतुके आप्रवृक्ष फलित होंगे और रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने 
लगेगा। बह पुत्र इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा-ऐसा मैंने प्रभुकी वाणी में सुना है। 

वाह! सीमंधर प्रभु की धर्मसभा में नारदजी द्वारा सुनी गई अपने पुत्र की बात सुनकर श्रीकृष्ण 


तथा रुक्मिणी को अतीब प्रसन्नता हुई, उनका शोक मिट गया और वे चातक की भाँति प्रद्युम्न के 
आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 


इधर नवयुवा प्रद्युम्म का सुन्दर रुप देखकर उसकी पालक माता रानी कंचनमाला उन पर मोहित 
हो गई; उसके मनमे विकारभाव जागृत हुए। उसने अपनी महत्त्वपूर्ण प्रज्ञप्ति विद्या उन्हें दे दी और अनेक 
हावभावों से ललचाने का प्रयत्न किया; परन्तु धीर-गंभीर प्रद्युम्नकुमार शीलब्रत में अडिग रहे। इससे 
कुपित होकर रानी कंचनमालाने उन पर कुशील का झूठा आरोप लगाकर राजा को भड़काया। राजाने 
उन्हें मार डालने का काम अपने ५०० पुत्रों को सौंपा; परन्तु वे किसी प्रकार प्रदयुम्न को मार नहीं सके। 
चरमशरीरी को कौन मार सकता है? उलटे उन्हें दिव्य विभूतियाँ प्राप्त हुई। 
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एक बार नारदजी वहाँ आये और प्रद्युम्न कुमार को विदेहक्षेत्र में सुनी हुई उनके पूर्वभवों की सारी 
बातें कहाँ; तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्ण उनके सच्चे माता-पिता होने की बात का विश्वास कराया। 
द्वारिका की भी वर्तमान स्थिति सुनायी। उनके काका नेमिनाथ प्रभु यहाँ विराजमान हैं बह भी बतलाया। 
तुरन्त ही प्रद्याम्नकुमारको अपने माता-पिता से मिलने तथा नेमिप्रभु के दर्शन की इच्छा हुई; दिव्यवैभव 
सहित ठाटबाट से वे द्वारिका आये। वहाँ आकर उन्हेंने बन्दर, सिंह आदि के रुप धारण करके सत्यभामा 
और बलभद्र आदिको खूब खिझाया, चित्र-विचित्र च्रेष्टाओं द्वारा नगरजनों को भी प्रमुदित किया; फिर 
एक ब्रह्मचारी श्रावक का रुप धारण करके रुक्मिणीके महल में पहुँचे। वहाँ रुक्मिणीने उन्हें धर्मात्मा 
जानकर आदरपपूर्वक भोजन कराया। भोजन के पश्चात्‌ वे बोले-हे माता! आप सम्यग्दर्शनधारी एब साधर्मी 
के प्रति बात्सल्य दरशानेवाली हो। 

उस समय राजभवम में अनेक शुभचिद्ध प्रगट हुए-अचानक ही फल-फूल खिल उठे, मोर आनन्द 
से नाचने लगे, आम्रवृक्ष फर्लो से लद॒ गये और रुक्मिणी के स्तनों से दूध झरने लगा। इस प्रकार 
पुत्र-आगमन पक सर्वचिह्न देखे, परन्तु प्रद्युम्म तो कहीं दिखायी नहीं दिया! त्तन आशंका से रुक्मिणीने 
पूछा-हे ब्रह्मचारी महाराज ! मेरे पुत्र के आगमन पर जो चिह्न भगवान ने नारदओजी से कहें थे ये सब यहाँ 
प्रगट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परन्तु मेरा पुत्र दिखायी नहीं देता!.. आपको देखकर मेरे हृदय में बात्सल्य 
उमड़ रहा है, तो क्‍या आप ही मेरे पुत्र हैं? 

यह सुनते ही प्रद्युम्न ने अपना यथार्थ दिव्यरुप धारण किया और हर्षपूर्वक नमन करते हुए बोले-हे 
माता! मैं ही आपबद्न पुत्र प्रदयुम्न. ..आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके मीठे बचन सुनकर तथा 
दिव्यरुप देखकर माताने अत्यंत हर्षपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। मुमुक्षु को मोक्ष की कथा सुनकर 
जो आनन्द होता है, आत्मार्थी को आत्मा की अमुभूति से जो सन्तुष्टि होती है, वैसा ही आनन्द और 
वैसी ही सन्‍्तुष्टि पुत्र मिलन से माता रुक्सिणी को हुई। अपनी बाल्यक्रीड़ा का विशेष आनन्द देने के 
लिये प्रद्युम्नकुमार ने विक्रियालब्धि द्वारा बचपन से अब तक की सर्वचेष्टाएँ प्रदर्शित की, और बालपुत्र 
को गोद में लेने का लाभ प्राप्त करके माता रुक्मिणी सनन्‍्तुष्ट हुईं। 

पूर्वभव में जो प्रद्युम्मका भाई था और स्वर्गलोक में भी उनके साथ था, वह जीव वहाँ से च्यवकर 
श्रीकृष्ण के पुत्ररुप में जाम्बुबती की कुक्षि से अबतरित हुआ; उसका लाम शंभव अथया शम्बुकुमार, . .वह 
भी चरमशरीरी है। 

इस प्रकार श्री नेमिनाथ प्रभु के समवसरण में अपने पूर्वभव सुनकर श्रीकृष्ण की आर्ठों रानियेनि 
अपना चित्त धर्म में लगाया तथा शम्बुकुमार-प्रद्यम्ककुमार आदि को भी बवैराग्य हुआ और 
आत्मजश्ञानसहित धर्मसाधना में अपना चित्त स्थिर किया। तत्पश्चात्‌ भगवान नेमिनाथ ने बिहार करके देश 
देशान्तर में बीतरामी मोक्षमार्ग का उपदेश दिया और लाखों-कराड़ों जीयों को घर्मरथ में बैठाकर मोक्षमार्ग 
में गमन कराया। प्रभु ने तीर्थंकर रुप में रहकर भरतक्षेत्र में ७०० वर्षतक धर्मचक्र चलाया। 

अनेक वर्षों पश्चात्‌ नेमिप्रभु जब पुनः गिरनार पधारे तब अति हर्षपूर्वक दर्शन करके सबने 
धर्मोपदेश सुना। उस समय गिरनार के बनराज-सिंह भी अर्हिंसक बने गये थे और प्रभु का धर्मोपदेश 
सुनकर आत्मकल्याण करते थे। 

श्रीकृष्ण के लघु भ्राता गजसुकुमार भी प्रभु के धर्मदरबार मे आये थे; प्रथमवार ही प्रभु को देखकर 
उन्हें ऐसा लगा कि-अहो, यह तो मेरे भ्राता! मुझे मोक्ष ले जाने के लिये ही पधोरे हैं। प्रभु के श्रीमुख 
से उन्होंने तीर्थंकरादि महापुरुषों का चरित्र तथा मोक्षपुरुवार्थ का बर्णन सुना। सुनते ही उनका आत्मा 
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मोक्ष पुरुषार्थ हेतु जागृत हो उठा। अहा, यह तो नेमिप्रभुकी वाणी! विवाह के समय ही वैराष्य प्राप्त 
करनेवाले उन प्रभुकी वीतरागरसझरती बाणी में ससार की असारता और मोक्षकी परममहिमा सुनकर गज 
सुकुमार का हृदय वैराग्य से झंकृत हो उठा। 





तुरन्त ही उन्होंने प्रभुचरणों में जिन दीक्षा अगीकार की और महान पराक्रम पूर्वक स्मशान मे जाकर 
आत्मध्यान मे लीन हो गये। इतने में क्रूर परिणामी सोमिल सेठ वहाँ आ पहुँचा। गजसुकुमार मुनि को 
देखते ही इस दुष्ट ने मेरी कन्या को अविवाहित रखा और मेरी पत्नी को परेशान किया -ऐसा वैरभाव 
उसके मन में जागृत हो उठा और उसने गजसुकुमार मुनिपर घोर उपसर्ग किया। उनका सिर अग्नि से 
जलाया और शरीर में कीलें ठोक-ठोककर चलनी जैसा बना दिया। परन्तु यह तो महापराक्रमी 
गजकुमार ! उपमर्ग के बीच शान्ति के पर्वत की भौंति ध्यान मे अडिग रहे और शुक्ल ध्यान की श्रेणी 
द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार नेमिनाथ प्रभु के तीर्थ में वे 'अंतकृत” केवली 
हुए। उनका केबलज्ञान तथा निर्वाण-दोरनों महोत्सव देवो ने एकसाथ किये। 

[आत्म साधना में गजसुकुमार मुनि के इस प्रचंड पुरुषार्थ की घटना पृज्यगुरुदेज 
श्रीकानजीस्वामीको अति प्रिय थी। प्रबचन मे जब भावविभोर होकर तथा चित्र बतलाकर साधक के 
अति उग्र पुरुषार्थ का वर्णन करते तब मुमुक्षु जीब चैतन्य के पुरुषार्थ की प्रेरणा लेते और मोक्ष के अडोल 
साधक के प्रति हृदय से विनत हो जाते। अहा, जिन्हे पुरूषार्थ द्वारा आत्मसाधना करना है, उन्हें जगत 
की कोई घटनाएँ रोक नहीं सकतीं।) 

राजपुत्र गजकुमार की दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्षकी बात सुनकर तुरन्त समुद्रविजय महाराज 
'मेमिप्रभु के पिताश्री) आदि नवों भाइयों ने (बसुदेव के अतिरिक्त) संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा 
जेकर मोक्षकी साधना की, मातुश्री शिवादेवी आदिने भी आर्थिका पद अगीकार किया और राजीमती 
के सघ में रहने लगी। राजीमती,शिवादेबी आदि आर्थिकाओंने अद्भुत वैराग्य-जीबन जीकर नेमिप्रभु के 


ग़र्गका अनुसरण किया और स्त्रीपर्याय का छेद करके स्वर्ग में देव हुई; बहाँसे निकलकर एक भव में 
तरेक्ष प्राप्त करेंगी। 


द्वारिकापुरी का दहन 
प्रभु नेमिनाथ तो बीतरागरुप से भारत में बिहार करते हुए पुनः पुन: गिरनार पधारते हैं। एकबार 
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प्रभु पुनः गिरनार पधारे। इस आर प्रभु का उपदेश सुनकर बलभद्र जी ने अपने भाई श्रीकृष्ण का तथा 
द्वारिकानगरी का भविष्य पूछा। बारह वर्ष पश्चात्‌ द्वीपायन ऋषि द्वारा समस्त द्वारिका नगरी भस्मीभूत 
हो जायगी और श्रीकृष्ण की मृत्यु उसके भाई जरत्कुमार के हाथ से होगी --ऐसा प्रभु की बाणीमें आया। 
वह सुनकर अनेक जीवों ने वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रीकृष्ण महाराजने द्वारिका नगरी 
में घोषणा करायी कि-मेरे पिता-माता-भ्राता-भगिनी-पुत्रांदि परिजन तथा समस्त नगरबासी सब 
जैराग्यपूर्वक संयम धारण करके शीघ्र आत्मकल्याण करो! मैं किसी को रोकूँगा नहीं। मै स्वयं ब्रत धारण 
नहीं कर सकता, परन्तु जो भी ब्रत-दीक्षा लेगे उनके प्ररिजार के पालन का सम्पूर्ण भार मैं लुँगा। इसलिये 
द्वारिका नगरी भस्म हो जाय उससे पूर्व जिन्हें अपना कल्याण करना हो थे कर लें . उसमे मेरी अनुमोदना 
है। 

द्वारिका का भविष्य तथा श्रीकृष्ण की धर्मघोषणा सुनकर उनके पुत्र-पौत्र प्रद्युम्मकुमार, शम्बुकुमार, 
भानुकुमार, अनिरुद्धकुमार आदि चरमशरीरी राजपुत्रों ने तुरन्त नेमिप्रभु के निकट जिनदीक्षा ले ली...और 
गिरनार की दूसरी, तीसरी, चौथी टूंकसे मोक्षपद प्राप्त किया। श्रीकृष्ण की सत्यभामा, जाम्बुबती, रुक्मिणी 
आदि आर्ठों पटरानियो ने तथा अन्य हजारों रानियों ने भी नेमिप्रभु के समवसरण में जाकर आर्थिका-म्रत 
धारण किये। हीरे-मोती के हार, मुकुट द्वारा सुशोभित ये रानियाँ अब मात्र शझ्लेत साड़ी मे भी विशेष 
शोभायमान होने लगीं; सच ही है, जैसी शोभा वीतरागता में है वैसी शगमें कहाँ से होगी? अनेक 
नगरजनों तथा सिद्धार्थ नामक सेनापति ने भी जिनदीक्षा धारण की, और वे सिद्धार्थ मुनिराज समाधि 
मरण करके स्वर्ग में देव हुए। 

अब, उधर द्वीपायन मुनि जो दूर देशान्तर चले गये थे वे ठीक बारह वर्ष पूर्ण होने से पूर्व (बारह 
वर्ष हो चुके है ऐसा समझकर) द्वारिफा के उद्यान में आये। (-जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी 
बीरा रे...) (वे बलभद्र के मामा लगते थे;) यादव कुमारों ते उन्हें देखा, और यह द्वारिका जलानेबाला 
आया -ऐसा कहकर पत्थर आदि मार कर तथा भला-बुरा कहकर उनका खूब अपमान किया। इससे 
क्रोधित होकर बे द्वीपाथन ऋषि सम्पूर्ण द्वारिकानगरी के भस्म करने के लिये उद्यत हुए।-रे होनहार! 
मुनिभाज से भ्रष्ट हुए वे द्वीपायन ऋ्रोधपूर्वक तेजोलेश्या द्वारा द्वारिका को जलाने लगे। (दूसरे पुराण में 
ऐसा भी आता है कि उन द्वीपायन ने अशुभनिदान किया और मरकर देव हुए, पश्चात्‌ द्वारिकानगरी को 
भस्म किया)। नगरी के पशु तथा मनुष्य अप्रिंमें धू-धू करके जलने लगे; बचाओं .बचाओं . .का करूण 
बिलाप करने लगे। श्रीकृष्ण की द्वारिका भें ऐसा करुण कऋ्रन्दन कभी हुआ नहीं था। देवों द्वाराचित 
द्वारिकासनगरी छहश्मास तक अम्रमि में जलती रहीः और सर्वथा नष्ट हो गई। 

यहाँ किसी को प्रश्न होगा कि-अरे, यह महान वैभवसम्पन्न द्वारिकापुरी .जिसकी रचना देवों ने 
की थी और श्रीकृष्ण जिसके राजा, अनेक देव जिसके सहायक, उस द्वारिका को भस्म होने से किसीने 
क्यों नही बचाया ? कहाँ गये वे देव? और कहाँ गया उन वासुदेव का पुण्य? 

उसका समाधान: -हे भाई! सर्वज्ञभगवान की देखी हुई भवितव्यता दुर्निवार है, उसे कोई रोक नहीं 
सकता। जब ऐसी होनहार हुई तब देज भी दूर हो गये। पुण्य का संयोग वासुदेव जैसों को भी कहाँ 
स्थिर रहता है? बह तो अस्थिर, क्षणभंगुर और अशरण है। 

अपनी आँखों के सामने घू-धूकर जलती हुई द्वारिका नगरी को देखकर दोनों भाई एकदम 
आकुल-ब्याकुल हो गये। यद्यपि दोनों आत्मज्ञानी थे...आनते थे कि द्वारिका के इन सर्य परद्रव्यों में से 
कोई भी हमारा नहीं है; हम तो सबसे भिन्न चेतन स्वरुप हैं;-तथापि व्याकुल होकर कहने लगे- ओरे, 
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हमारे महल और रानियाँ जल रही हैं, माता-पिता जल रहे हैं, परिजन एब प्रजाजन जल रहे हैं.. कोई 
तो बचाओ रे ..कोई देव तो सहाय करने आओ! परन्तु सर्वज्ञके देखे हुए भवितव्य के सामने तथा 
द्वीपायन ऋषि के क्रोधके समक्ष देश भी क्या करते? आयु समाप्त होने पर इन्द्र-नरेन्‍्द्र या जिनेन्द्र कोई 
भी जीव को बचा नहीं सकते | एक अपना आत्मा ही शरणभूत है। 

आग बुझाने का कोई साधन दिखायी नहीं दिया तब श्रीकृष्ण और बलभद्र ने नगरी का गढ़ 
तोड़कर समुद्र के जलसे अग्नि बुझाने का प्रयत्न किया। परन्तु रे दैव” वह जल भी तेल जैसा होने लगा, 
और उससे आग अधिक बढ़ने लगी! अंत में आग को बुझाना असंभव जानकर वे दोनों भाई 
माता-पिता को बाहर निकालने का उद्यम करने लगे। माता-पिता को रथ में बैठाकर घोड़े जोत दिये, 
परन्तु वे नहीं चले; हाथी जोते वे भी रथ को नहीं खींच सके; रथ के पहिये पृथ्वी मे चिपक गये थे। 
अंत में, 'हाथी-घोडों से यह रथ नहीं चलेगा -ऐसा देखकर श्रीकृष्ण और बलभंद्र दोनों महान योद्धा 
ग्थमें जुत गये और शक्ति लगाकर खींचने लगे, हजार-हजार सिंहोका बल रखनेवाले उन बलदेव-वासुदेव 
से भी वह रथ नहीं चला सो नहीं चला, वह तो बहाँ का वही गड़ गया। जब बलदेव-वासुदेव रथ 
को बाहर निकालने के लिये शक्ति लगाने लगे तब नगरी के द्वार अपने आप बन्द हो गये। दोनो भाइयों 
ने लातें मार-मारकर द्वार तोड़े कि उसी समय आकाश से देवबाणी हुई कि-मात्र तुम दोनों भाई ही 
द्वारिका से जीवित निकल सकोगे, 
तीसरा कोई नहीं माता-पिता को भी 
तुम नहीं बचा सकोगे। 

ओरे, अशणशरण संसार | 
श्रीकृष्ण-जलभद्र माता-पिता को 
असहाय छोडकर रुदन करते-करते 
द्वारिका के बाहर निकले। बाहर 
निकलकर देखा तो . क्‍या देखा? 
कि-सुवर्ण एवं रत्नमयी द्वारिकानगरी 
धास की भौंति भडभड जल रही है, 
घर-घर मे आग लगी है, राजमहल 
भस्म हो चुके है. 

दोनों भाई एक-दूसरे के गले 
लगकर रोने लगे। अब कहाँ चला जाय बह सोचने लगे। अन्त मे, दक्षिण देश में पाण्डवों के पास 
जाने का निर्णय करके उस ओर चलने लगे। 

द्वारिकानगरी छह मास तक सुलगती रही . तब जो तदभव मोक्षगामी थे अथवा जिन्हें सयम 
धारण करने का भाव था ऐसे जीवों को तो देव नेमिनाथ प्रभु के निकट ले गये; जो सम्यग्दष्टि थे, धर्म 
संस्कारों से युक्त थे उन्होंने अंत समय जानकर प्रायोपगमन सन्‍्यास धारण कर लिया; अप्नि का घोर 
उपसर्ग भी उन्हें आर्त्तघ्यान का कारण नहीं हुआ। जो सच्चे जिनधर्मी हैं थे मृत्युकाल में भी कायर नहीं 
होते परन्तु उलटे धर्मसाधना में शूरजीर होते हैं; थे शरीर का त्याग देते हैं परन्तु धर्म का त्याग नहीं 
करते ।-यह जैन सन्तों की रीति है। 

ओरेरे, द्वीपायन ने जिन बचन की श्रद्धा छोड़कर अपना भव बिगाड़ा और अनेक जीनों की मृत्यु 
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का कारण बने। धिक्‍्कारर है ऐसे क्रोध को जो स्व-पर का नाश करके संसार की बृद्धि करता है। और 
देखो तो सही इस ससार की स्थिति! द्वारिका जल रही थी तब श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र भी क्‍या काम 
आया ? कहाँ गये वे सब देव? मात्र प्राण ही अब जिनका परिवार बचा हो, ऐसे वे दोनों भाई पाण्डवों 
के पास जाने को चले। तिरस्कार करके स्वयं ही जिन्हें राज्य से निकाल दिया था उन्हींकी शरण में 
जाने का समय आया! ऐसा असार संसार ..उसमें पुण्य-पाप के विचित्र खेल देखकर हे जीव! तू पाप 
के उदय में घबराना नहीं और पुण्य के भरोसे बैठ मत रहना; दोनों से निरपेक्ष रहकर शीघ्र आत्महित 
साधना। क्योंकि- 


हर्ष-शोक से पार है, संयोग और वियोग में, 
ऐसा ज्ञान स्वभाव; अरू सुखा में या दुःरय में; 
उस स्वभाव को साथतो, संसार में या मोक्ष में, 
सच्ची शान्ती लहाय। रे जीव! तू तो अकेला। 


(द्वारिकानगरी भले ही भस्म हो गई, परन्तु धर्मात्मा जीवों की शान्ति नहीं सुलगी थी, वह तो 
अमि से तथा राग से भी अलिप्त शांत चैतन्य रस में सराबोर थी। धन्य ज्ञानी की चेतना! 


श्रीकृष्ण की मृत्यु और पाण्डबोंका बैराग्य 


द्वारिकानगरी को जलता छोडकर श्रीकृष्ण-बलभद्र दक्षिण देश की ओर जा रहे थे, वहाँ कौशाम्बी 
का भयकर वन आया। वहाँ मृगजल तो बहुत दिखता था, परन्तु कहीं सच्चा जल मिलना दुर्लभ था। 
थके हुए श्रीकृष्ण को तीब्र प्यास लगी थी। उन्होंने बलभद्र से कहा-हे बन्धु! पानी के बिना मेरे प्राण 
कण्ठतक आ गये हैं; जिस प्रकार संसार दु.ख से संतप्त प्राणियों का भवाताप सम्यग्दर्शन रुपी जल से 
मिट जाता है, उसी प्रकार आप मुझे शीतल जल लाकर दो, जिससे मेरी तृषा शांत हो और प्राण ब्चें। 
बलभद्र उनसे जिनेन्द्र-गुणस्मरण को कहकर पानी की खोज में गये। पानी खोजने हुए वे दूर-दूर 
चले गये। इधर थके हुए हताश एवं प्यासे श्रीकृष्ण पिताम्बर ओढ़े पैर पर पैर चढ़ाकर वृक्ष की छाया 
मे सो गये और उन्हे निद्रा आ गई। उसी समय सनसनाता हुआ एक तीर आया और श्रीकृष्ण विंध 
गये!. कौन था वह बाण चलानेबाला ?-यह था उन्हीं का भाई जरत्कुमार! एक भाई तो प्राण बचाने 
के लिये पानी लेने गया है और दूसरे भाई ने बाण छोड़कर उनसे प्राण हर लिये! भाई के हाथ से भाई 
का प्राणांत हुआ। यद्यपि उसकी इच्छा श्रीकृष्ण को मारने की नहीं थी; उलटे वह तो इसी भावना से 
बन में भटक रहा था कि उसके हाथ से श्रीकृष्ण की मृत्यु न हो; परन्तु होनहार कौन टाल सकता है? 
श्रीकृष्ण के बस्त्र का एक सिरा हवा में उड़ रहा था, उसे खरगोश का कान समझकर जरतूकुमार ने बाण 
छोड़ा और उस बाण से उनके भाई श्रीकृष्ण बिंध गये। फिर तो उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ; श्रीकृष्ण के 
कहने से उसने धनुष-बाण फेंक दिये, शिकार करना छोड दिया, और द्वारिका भस्म हो गई तथा श्रीकृष्ण 
मृत्यु को प्राप्त हुए, बह समाचार देने के लिये जह पाण्डबों के पास चल दिया। 
राजा-राणा-छश्रपति हाथिन के असवार, 
मरना सबको एक दिन, अपनी- अपनी बार। 
अरे, कहाँ तीन' खण्डका राजवैभव! और कहाँ निर्जन बनमें बिना जल के मृत्यु! पुण्य के समय 
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सेबा करनेवाले हजारों देवों मे से कोई देव उन प्यासे प्रभु को पानी पिलाने भी नहीं आया! संयोग का 
क्या विश्वास! 

दूसरी ओर पानी लेने गये बलभद्र जी पानी लेकर जल्दी-जल्दी आये . और कहने लगे- अरे भैया 
कृष्ण! तुम्हें निद्रा आगई ? उठो, मैं जल लेकर आ गया हैँ, उसे पीकर तृषा शांत करो। 

--भरन्तु कौन उठता और कौन बोलता? कौन पानी पीता? .अत्यन्त भ्रातृस्नेह के कारण 
बलभद्र श्री श् की मृत्यु स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए; बे श्रीकृष्ण के मृतशरीर को कन्धेपर लेकर 
घूमें और छह म'्स तक अत्यन्त शोकमपग्र रहे। आत्मज्ञानी होने पर भी मोह के कारण यह दशा हुई। 
अन्त में, उनके सारथी सिद्धार्थ ने आकर (-जोकि मरकर देव हुआ था) सम्बोधन किया कि है महाराज ! 
जिस प्रकार रेत में से तेल नहीं निकलता, पत्थर पर धान नहीं उगता और मरा हुआ बैल घास नहीं 
खाता, उसी प्रकार मरा हुआ मनुष्य पुन सजीवन नहीं होता। आप तो ज्ञानी .*, इसलिये श्रीकृष्ण का 
मोह छोड़ो और सयम धारण करो। 

सिद्धार्थ देव के सम्बोधन से बलभद्र का चित्त शांत हुआ और ससार से विरक्त होकर उन्होने 
जिनदीक्षा धारण की और आराधना पूर्वक समाधिमरण करके बे स्वर्ग मे गये। नेमिनाथ प्रभुके शासन 
में श्रीकृष्ण-बलभद्र वे नौवे (अन्तिम) वासुदेव-बलदेब हुए और जरासघ प्रतिबासुदेव हुआ। 

उधर दक्षिण देशमें पाण्डवों ने जरत्कुमार के मुँह से द्वारिकानगरी का विनाश तथा श्रीकृष्ण की 
मृत्यु के समाचार सुन। सुनते ही वे शोकमग्र हो गये। बलभद्रजी उन्हे आश्वासन देने गये फिर उन्होंने 
द्वारिकानगरी की नवरचना की और जरतकुमार को राजसिहासन पर बैठाया। परन्तु यह देखकर कि-कहोाँ 
नेमितीथंकर और श्रीकृष्ण के समय की द्वारिका और कहाँ यह द्वारिका! . वे पाण्डव बैराग्यसे चिन्तबन 
करने लगे कि-ओरे, समुद्र के बीच देवो द्वार निर्मित द्वारिका नगरी भी जलकर भस्म हो गई। जहाँ 
श्रीकृष्ण राज्य करते थे, जहाँ की राजसभा में नेमिकुमार बिराजते थे और दिन-प्रतिदिन मगल उत्सब 
होते थे, बह नगरी आज सुनसान हो गई! कहाँ गये वे राजमहल? कहाँ है वे राजवैभव ? और कहाँ 
चले गये जे उपभोग करनेवाले? .नदी के प्रवाह जैसे चचल विषयों को स्थिर नहीं रखर जा सकता। 
विषयों की ऐसी बिनश्बर्ता देखकर विवेकी जन उससे विरक्त होते है और बीतरागी होकर आत्महित 
की साधना करते है। 

“इस प्रकार ससार से विरक्त होकर बे पाण्डब पह्लब देश में विराजमान श्री नेमिनाथ प्रभु के 
पास गये। प्रभु के दर्शनों से उनका चित्त शात हुआ। प्रभुके केबलज्ञान की अत्यन्त महिमा करके स्तुति 
और प्रभु के उपदेश में चिदानन्द तत्त्व की, स्वानुभूति की तथा मोक्ष सुख की परम महिमा सुनकर जे 
पाण्डब भी मोक्ष साधना हेतु उत्सुक हुए। वे बिचारने लगे-ेरेरे, नेमिनाथ प्रभु जैसे तीर्थंकर का साक्षात्‌ 
सुयोग होने पर भी अब तक हम असयमी रहे और तुच्छ राजभोगों के लिये बड़े-बड़े युद्ध किये। ओरे, 
श्रीकृष्ण जैसे चक्रवर्ती राजा का राज्य भी जहाँ स्थिर नहीं रहा, द्वारिका नगरी भी देखते-देखते भस्म 
हो गईं और श्रीकृष्ण जैसे चक्रवर्ती महाराजा जल के बिना मृत्यु को प्राप्त हुए; ऐसे महापुरुषों को भी 
जब पुण्य शरणभूत नहीं हुआ बहाँ दूसरों की क्‍या बात? पुण्य और संयोग तो ध्रुव एवं अधुन एवं 
अशरण हैं; मात्र रत्नत्रयधर्म ही जीब को शरणभूत है। 

इस प्रकार जिनका चित्त असार ससार से त्स्त होकर जिनदीक्षा "हेतु तत्पर हुआ है ऐसे उन 
पाण्डवों ने भगवान नेमिनाथ की धर्मसभा में अपने और द्रौपदी के पूर्वभवों का वृत्तान्‍्त सुना :--- 

युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन-यह तीनों जीब पूर्व भव में भी भाई थे, और नकुल, सहदेव तथा 
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ट्रौपदी-यह तीनों जीब उम तीनों भाइयों की पत्नियाँ थे। उनमें द्रौपदी का नाम नागश्री था। अर्जुन और 
द्रीपदी पूर्वभत मे भी पति-पत्नी थे। उस नाशश्रीने (द्रीपदी के पूर्॑भव के जीवने) एक बार मुनिराज का 
अनादर करके अयोग्य आहार दिया, जिससे मुनिराज का समाधिमरण हुआ। नागश्री के जीबने उस पाप 
के फल में अनेक बार दुर्गतिध्रमण किया और महान दुःख भोगे। अन्त में, चम्पापुरी में एक मुनिराज 
के निकट उस जीव ने जऔैनधर्म के सस्कार प्राप्त किये और आर्थिकासंघ में रहकर अहिंसादि ब्रतों का 
पालन किया, जिनके फल में स्वर्ग में देवी होकर बह जीव यहाँ द्रौपदी के रुप में अवतरित हुआ है। 
पूर्वभव में जब द्रौपदीने मुनिशज का अनादर किया, बह देखकर युधिष्ठिर आदि पाँचों जीबो को बैराग्य 
जागृत हुआ और जिनदीक्षा लेकर स्वर्ग में देव हुए, वे वहाँ से आकर यह पौंच पाण्डब हुए हैं। स्वर्ग 
में भी अर्जुन तथा दौपदी के जीव पति-पत्नी (देव-देवी) थे। यहाँ भी उस सती द्रौपदीने मात्र अर्जुन 
का ही वरण किया है; परन्तु पूर्वभव में एक अशुभ संकल्प किया था; फ़लस्वरूप वह लोकमें 'पौंच 
भर्तारी' कहलायी। तुममें से युधिष्ठि, भीम और अर्जुन तो इसी भव में मोक्ष प्राप्त करोगे; शेष यहाँ 
से स्वर्गलोक में जाकर फिर अजुक्रम से मोक्ष में जाओंगे। 

इस प्रकार प्रभु नेमिनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में अपने पूर्वभवों का वृत्तांत सुनकर पाण्डवों का 
चित्त संसार से विरक्त हुआ और प्रभुचरणों मे जिनदीक्षा' लेकर युधिष्ठटिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 
पौंचों भाई जैनमुनि बनकर पंचरमेष्ठी पद मे सुशोभित होने लगे। उन्हें देखकर सब आश्चर्ययक्तित हुए, 
देनों ने भी आनन्दपूर्वक उत्सव किया। उसी समय माता कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदिने भी राजीमती 
आर्थिका के संघ में दीक्षा धारण की। 

तत्पश्चात्‌ बिहार करते-करते बे पौंचों मुनिबर सौराष्ट्र देशमे आये और नेमिप्रभु की कल्याणक भूमि 
गिरनार तीर्थंकी बन्दना की। वैराग्यभूमि आम्रवन में कुछ समय रहकर आतमध्यान की उग्यता द्वारा 
बीतरागता में वृद्धि की। वहाँ से शत्रुंजय सिद्धीक्षेत्र पर आये और अड़ोलरुप से आत्मध्यान मे लीन हो 
गये। अहा, परमेष्ठीपद की आनन्दानुभूति में झूलते हुए थे पौंच पाण्डब मुनिबर पंचपरमेष्ठी समान शोभा 
देते थे। 





कैसे लोहे पांडल- मुनिराज, . .अहो! उन्हें अंदन लाख. . 
राजपाट ल्यागकर बसे- उच्चत पर्वत में, 

जिसने छोड़ा स्नेहीओं का साथ, - अहो ! उन्हें वंदन ल्वाखा. . . 
सम्यग्दर्शन- ज्ञान- झारित्र के जे धारक, 
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करते क्यों के जलाकर भस्म, - अहो ! उन्हें लंदन स्नाख. . . 
शत्रु था मित्र नहीं कोई उसीके ध्यान में, 
थे तो साधे मुक्तिका मार्ग, -अहो! उन्हें बंदन लाख. . . 


[कोई कथाकार ऐसा भी कहते हैं कि-पाण्डज मुनिराज नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने हेतु 
--++च्ु॒शबत्रुंजय से गिरनार की ओर विहार कर रहे थे, इतने में उन्होंने 


| ही ॥ ( । | | « नेमिनाथ भगवान के मोक्षगमन की बात सुनी, जिससे वे वैराग्यपूर्वक 
है पा ह| शत्रुंजय पर्वत पर ही ध्यानस्थ हो गये।] 


शत्रुजय पर्वत पर मोहशत्रु को जीत-: के लिये ध्यानमभ पाण्डन 

मुनि भगवन्तों पर दुर्योधन के भानजेने अग्नि का घोर उपसर्ग किया। 
उनके शरीर जल रहे थे, परन्तु उन मुनिवरों ने तो ध्यान द्वारा आत्मा 
2] ४ में शांत जल का सिचन करके शरीर के साथ-साथ ध्यानाप्मि में कर्मों 
“डे के , | को भी भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम ने तो उसी समय 

| केवलज्ञान प्रगट किया और अतकृत केवली होकर मोक्षको प्राप्त हुए। 








| ७ है | नकुल तथा सहदेव-उन दो मुनिवरों-को अपने भ्राताओं सम्बन्धी 
४ पर न) 8. किंचित्‌ राग की वृत्ति रह गई; इतने मात्र रागके कारण बे मोक्षप्राप्त 
ह४7-सक नहीं. कर सके और सर्वार्थसिद्धि देबलोक का भव हुआ। 


सेथी ना करबो राग जरीये कयांय पण मोक्षेच्छुऐ, 
खीसराग थरईमे ए रीते ते भन्‍्य भख्रसागर तरे। 


[शत्रुंजय पर्वत पर उपसर्ग के समय पाण्डव्मुनियों द्वारा भायी गई बारह वैराग्य-भावनाओं के लिये 
“जैनधर्म की कथाएँ भाग-५ पढ़ों।] 

बाईसवे तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने धर्मचक्रसहित गगनविहार द्वारा मोक्ष का धर्मरंथ 
चलाते-चलाते अनेक देशों में विहार किया; वैरागी राजकुमार बरांग भी उन्हींके शासन में हुए; (उन 
बरागकुमार के सुन्दर वैराग्य-उदगारों के लिये देखो-'जैनधर्म की कथाएँ भाग ४ तथा ५) अन्‍न्तमे पुनः 
एक बार नेमिनाथ प्रभु सौराष्ट्र में पधारे। अपने देश के तीर्थंकर परमात्मा के आगमन से सौराष्ट्र की प्रजा 
धन्य हो गई। प्रभु पुन: उसी गिरनार गिरि (उर्ज्जयन्तगिरि) पर पधारे कि जहां उनके दो कल्याणक हुए 
थे। अब १४ वें गुणस्थान तथा मोक्षपद की साधना द्वारा पंचम कल्याणक की तैयारी थी। नेमिनाथ 
भगवान से पूर्व भी कराड़ों मुनिबर्रों ने गिरनार से मोक्ष प्राप्त किया था, और अब यह बाईसवें तीर्घकर 
प्रभु यहाँ से मोक्ष पधार रहे हैं। नेमिनाथ प्रभुके १००० वर्ष के आयुबंध में से अब मात्र एक मास ही 
शेष रहा है। विहार और वाणी थम गये; गिरनार के सर्वोच्च शिखर (पौंचवीं टोंक. ..पंचम कल्याणक 
की टोंक ..मोक्षकी टोंक) पर प्रभु अयोगी हुए। अषाढ़ शुक्ला सप्तमी को समस्त कर्मरहित हुए बे प्रभु 
गिरनार गिरि के ऊपर सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा रुप मे स्थित हुए। आज भी प्रभु वहीं बिराज रहे 
हैं और अनंतकाल तथा उसी प्रकार मोक्षसुख में मम्न रहेंगे।-उन सिद्धप्रभु का स्मरण करके गिरनारगिरि 
की मोक्षटोंक पर बैठे-बैठेपूज्य गुरुदेश श्री कानजी स्वामीनेपरमपद की भावना भायी थी- 
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पूर्वप्रयोगादि क्रारणना योगथी, 
ऊर्ष्यगमन सिद्धालय- प्राप्त सुस्थित जो. 
सादि अनंत- अनंत समाधि सुरक्षमां, 
५9 ५ अनेत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो. . 
५५ अपूर्व अजसर ऐवो क्यारे आजशे? | (हि: 
[उस समयथ पूज्य बेनश्री-बेन तथा मुमुश्ुसमाज शान्तिपूर्वक उस भावना का अनुसरण कर रहा था। 
उस दृश्य के साक्षात्‌ दर्शन सोनगढ की ““गिरनास-यात्रा'' फिल्म द्वारा आज भी हो सकते है। [-हम 
भी गिस्नार जाकर सिद्धभगवन्तों की छत्रछाया में उस धन्यदशा की भावना भाते है।] 


तीन कल्याणक जहाँ हुए. .मोक्ष गये भगवान, . तीरथ सो नमौँ रे . 
नेमिप्रभु मोक्ष पधारने पर इन्द्र मोक्ष का महोत्सव मनाने आये। एक हजार वर्ष मे इन्द्र पॉँयवी 
बार सौराष्ट्र में आये और तीर्थंकर प्रभुके पंचकल्याणक का महान उत्सव किया। गिरनार की उस पांचवीं 
मोक्ष टोंकपर पर्वत की एक शिलापर प्रभुके चरणचिहद्य तथा प्रतिमाजी उत्कीर्ण हैं..जो आज ८६००० 
वर्ष बाद भी हमें तीर्थंकर प्रभुका स्मरण करा के परमपद प्राप्ति की भावना जागृत करते है। 


गिरनार की टोंक पर, नेमिनाथ निर्वाण; 
यात्रा करते हृदय में, जागे आतमध्यान। 


[७२ करोड़ ओर सातसौ मुनिवरों की सिद्धमूमि गिरनार तीर्थ को खंदन हो ! ] 


पहले जो चिन्तागति विद्याधर थे और विवाह के लिये प्रीतिमती राजकुमारी की माँग को 
अस्वीकार किया था, पश्चात्‌ चौथे स्वर्ग के देव होकर अपराजित राजा हुए थे, तत्पश्चात्‌ १६ बे स्वर्ग 
के इन्द्र होकर सुप्रतिष्ठ राजा हुए, पश्चात्‌ अहमिन्द्र हुए, और अन्त में भरतक्षेत्र के बाईसबे तीर्थंकर होकर 
गिरनार की पौंचवी टोंक से मोक्ष पधारे, वे भगवान नेमिनाथ हमें भी शीघ्र मोक्षपद की प्राप्ति कराओ। 
यद्यपि इन्द्रादि देव भी जिसकी पूजा करें ऐसी अद्भुत पुण्यलक्ष्मी भगवान नेमिनाथ के पास थी, 
अत्यन्त सौन्दर्य से सुशोभित उनकी कुमारावस्था थी और राजुल (राजमती) जैसी अत्यन्त सौन्दर्यवान 
राजकन्या उन्हें वरमाला (पहिनाने को आतुर थी) तथापि अतीन्द्रिय चैतन्यवैभब के, निकट भगवान ने 
उन सबको तुच्छ तृणवत्‌ जानकर त्याग दिया और सयम धारण करके परमात्मा बन गये, इस प्रकार 
जगत के मुमुक्षु जीवों को वैराग्य का महान आदर्शरुप हुए। धर्मचक्र की धुरी (नेमि) बनकर जिन्होंने 
'नेमिनाथ” नाम सार्थक किया;-उन भगवान का चलाया हुआ धर्मचक्र धर्मी जीबो के अन्तर में आज 
भी मोक्षकी ओर अग्रसर है। 
हमारे धर्मरथ के सारथी प्रभु नेमिजिन को नमस्कार हो ! 
श्रीकृण जैसे महात्माने भी जिन परमात्मा की शरण लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बच किया, बे 
भगवान नेमिनाथ इस पृथ्थीपर किसके द्वारा वंद्य नहीं हैं! 
हरिवंश के हंस प्रभु, बने सिद्ध भगवान; 
“हरि! नर्में तुब चरण में, करे सदा गुणगान। 
प्रभु तुम्हें प्रसाद से, तीर्थ अना गिरनार; 
तीन ऋल्‍लथाणक तुम्हारे, रस्तत्रय दातार। 
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[इस प्रकार सौराष्ट्र देश में जिनके पंचकल्याणक हुए ऐसे बाल ब्रह्मचारी बाईसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ 
भगवान का मगल पुराण पूर्ण हुआ। वह सर्वजीबों को उत्तम ज्ञान-जैराग्य का कारण हो।] 


३. के कई. कई 
। 
ऊँ: ५] (२ . 
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अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 


भगवान नेमिनाथ और पार्श्राथ के मध्यकाल मे कम्पिला नगरी मे बारहवाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। 
पूर्वभव मे वह जीव एक निर्धन कृषक का पुत्र था। उसने एक मुनि के निकट दीक्षा लेकर तप किया, 
और मूर्खतावश तप के फलमे चक्रवर्ती पद की विभूतिका निदान बंध किया। मरकर वह जीव सौधर्म 
स्वर्ग में गया और वहाँसे कम्पिलानगरी मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ। एक दिन कारणबश अपने रसोइयेपर 
क्रोध करके उसे मृत्युदण्ड दिया; रसोइया मरकर व्यन्तर देव हुआ और वैरबुद्धि से ब्रह्मदत्त को मारने 
का विचार करने लगा। एक दिन रसनालोलुपी ब्रह्मदत्तको बनावटी अमृतफल द्वारा ललचाकर बह समुद्र 
के बीच ले गया; वहाँ उसने उन्हें डुबाने के लिये खूब उपद्रव किये। परन्तु चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त णमोकार-मंत्र 
का जाप करते रहे; इसलिये वह देव उन्हे डुबा नहीं सका। अन्त में, उसने एक युक्ति सोची और ब्रह्मदत्त 
से बोला-'हे राजन्‌! यदि तुम पानीमे णमोकार मत्र लिखकर पैरों से मिटा दो तो मैं तुम्हें समुद्र से बाहर 
निकाल दूँगा, नही तो डूबा दुँगा।' मूर्ख चक्रवर्ती ने मरण के भय से धर्म छोड़ दिया। ज्यों ही वह 
नमस्कार मंत्र लिखकर पैरों से मिटाने लगा कि दृष्ट देबने उसका पैर पकड़कर समुद्र में फेंक दिया और 
वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मग्कर सातवें नरक मे आधे मुंह जा गिरा। ओरेरे! बिषयरसकी लोलुपता और घर्म 


की विराधना का उसे कितना भयकर दुःखदायी फल मिला! यह जानकर हे भव्य जीबो! तुम विषयों 
की लालसा को छोड़ो और जैनधर्म की आराधना करें। 


ऑऔबीस तीथीकर] (महा पुराण) भगवान नेमिनाथ : ३५८ 





हमारे ज्ञानमें उत्कीर्ण है-सिद्धभगवन्तों की स्तुति 
[सिद्धपद की साधनापूर्वक मोक्षका अपूर्व महोत्सव] 


जब भगवान महावीर का ढाई हजार वर्षीय निर्वाण-महोत्सव मनाया गया तन 
पूज्य श्री कानजीस्वामी ने अत्यन्त महिमापूर्वक कहा था कि आत्मा में सिद्ध भगवान 
की स्थापना वह मोक्षका मंगल-महोत्सव है। जिसने अपने आत्मा में सिद्ध को 
(शुद्ध आत्मा को) स्थापित किया, उसमें अब विभाव या संसार रह नहीं सकता; उसे 
सिद्ध होना ही पड़ेगा। 

सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि-अपने स्वभाव से ही अत्तीर्द्रिय ज्ञान एवं सुखरूप 
परिणमने वाले, दिव्य चैतन्य शक्तिवान देव हैं। किसके देव हैं ?-गणधरादि बुधपुरुषों 
के देव हैं। गणधर से लेकर अविरत सम्यग्दृष्टि तक के धर्मात्मा जीवों के अंतर में, 
निर्विकल्१प समाधिगम्य सिद्धपरमात्मा-इष्टदेव विराज रहे हैं; उन 'सिद्ध' का स्वीकार 
'ज्ञान' में होता है, विकल्प' में नहीं। 

अहा, जिसने अपने ज्ञानमें सिद्ध भगवान को देवरुप में स्वीकार किया उसकी 
दशा भी अलौकिक-अचिन्त्य शान्तिरुप होती है। सुखस्वरुपी सिद्धको,जो अपने अंतर 
में स्थापित करे बह स्वयं सुखरहित नहीं रह सकता। अंतरमें अपने स्वसंबेदन से 
अतीन्द्रिय आनन्द का रसास्वादन करके जिसने सिद्धप्रभुको देवरुप में स्वीकार किया 
उस ब्रुधजन के ज्ञानमें सिद्धप्रभु की दिव्यमहिमा की स्तुति उत्कीर्ण हो गई है; अब 
किसी दूसरे की महिमा का समावेश उसके अंतर में नहीं हो सकता। इन्द्रियज्ञानवाला 
अज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुखस्वभावी सिद्धको नहीं स्वीकार सकता। 

देखो, भगवान महावीर परमइष्ट सिद्धपद की प्राप्त हुए, उसके ढाईहजारें 
बर्षका यह उत्सव है; उसे मनाने की यही सच्ची रीति है। सम्यग्दृष्टि के भावश्वुत में 
सदा मोक्षका महोत्सव (सिद्ध पद की साधना) चल ही रहा है। है जीव! तू भी 
भगवान महावीर जैसे ही अपने अतीन्द्रिय ज्ञान एवं सुखस्वभाव की प्रतीति करके 
अपने में मोक्षका अपूर्य महोत्सन कर। 

(-पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन से) 


३०५९ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 
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पारसनाथ भगवान की स्तुति 


अतरिक्ष प्रभु आप हि सच्चे, देख रे निज आतम राम, 
रागरहित हो निरालम्ब हो, स्वयज्योति हो आजनन्दधाम; 
सत्नत्रय. आभूषण सच्चा, जड़ आभूषण का नहिं. काम, 
तीन लोक के मुकुट स्वयं हो, फिर क्‍या स्वर्ण-मुकुट का काम ? 
सिहासन है नीचे फिर भी, नहीं आप सिहासन पर, 
अतरिक्ष है आपहि सच्चे, राजत हो जग के उपर; 
वसत्र-मुकुट नहि. प्यारे हमको, प्यारा सच्चा आतमराम, 
राज-मुकुटको छोड़ दिया फिर, यहाँ चढ़ाने का क्या काम! 
अहो! प्रभुजी पारस प्यारे, भक्त हृदय के हो विश्राम, 
राग-वस्त्रमे),ं वास नहीं है, शुद्ध बुद्ध हो आनदधाम; 
मंगलकारी  दर्श तुम्हारा, नहीं क्लेशका नाम-निशान, 
नम्म-दिगम्बर पारसप्रभुकी, करता “हरि सम्यक्‌ प्रणाम। 


.- 


(बीरसबत २४९६ में पूज्य श्रीकानजी स्वामी सघसहित शिरपुर-अतरिक्ष पधांर और 
पचकल्याणक-प्रतिष्ठा -महोत्सव हुआ। उस समय भोयरे मे पार्श्रवाथ प्रभुके सन्मुख बैठे-बैठे 
| श्री ब्र॒ हरिभाई ने यह स्तुति रची थी।] 


मजे जैज जैन न ने जन [ वार | औ जे अर जज औ जे मै जज प्र 


शक छा] 


चौनीस तीथ्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान पारसनाथ : ३६० 





बन्दों पारसनाथ, महारस के जो दाता; 
प्रभु पारस-स्पर्शसे, जीवन उत्तम बन जाता। 


अपने खाईस तीरशकर भगयन्तों की कथा आपने रुच्चिपूर्णूक्क पढ़ी। अब, 
भगवान श्री पार्थधनाथ जिनेन्द्र के दसभव की पवित्र कथा प्रारम्भ करते हुए आनन्द 
होता है। यह कथा आयार्य गुणभद्रस्थामीरचित उत्तरपुराण तथा पं. दौतल्वतरामजी 
रखित पार्श्नाथच्वरिशत्र आदिके आधार से ल्निर्क्री गई है; तदुपरान्त प्रत्यक्ष सन्‍्तो के 
कृपा- प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम भाव भी इस कथा में गूंथे है; पार्श्प्रभु के दसभव 
की यह कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध देती है और शत्रुके प्रति भी मध्यस्थ रहकर 
हमें आत्मसाधना करना सिखाती है। साधर्मी बन्धुओ! तुम यह भगवानका 
जीवनचरिन्न आनन्द से पढ़ना और उसमें से उत्तम संस्कार प्राप्त करना। बात्नको में 
उच्च शार्मिक संस्कार डालने के लिये ऐसे साहिसय की आज विशेष आवश्यकता है; 
उस ओर जितना लक्ष दिया जायया उतनी ही समाज की उच्चनति होगी। पार्श्रप्रसुके दस 
भव की कथा प्रारम्भ होती है। 


[(१)पूर्वभव-दो भाई-मरुभूति ओर कमठ] 


चतुर्थकाल में पोदनपुर में अरविन्द राजा राज्य करते थे; उनके मंत्री के दो पुत्र था; उनमें ज्येष्टपुत्र 
कमठ और छोटा मरुभूति यह मरुभूति ही अपने पार्शधनाथ भगवान का जीव। (यह उनका नौबां पूर्वभव 
है।) 

कमठ और भद्भूति दोनों सगे भाई थे; कमठ क्रोधी और दुरायारी था; मरु्भूति शांत और सरल। 


हें६९ भगवान पारसनाथ (मे हा पुरा ण) [अपना भगवान 


जिस प्रकार एक ही लोहे में से तलवार भी बनती है और बख्तर भी बनता है; तलवार काटती है और 
बख्तर रक्षा करता है; उसी प्रकार एक ही माता के दो पुत्र; उनमें एक कुपुत्र है और दूसरा सुपुत्र। क्रोधी 
कमठ सदा दोष देखता है और मरुभूति बिनय से सदगुण देखता है। प्रिय पाठक! आगे चलकर तुम्हें 
ज्ञात होगा कि क्रोध से जीव का कितना अहित होता है और शान्ति एवं सदगुणों से वह कितना सुखी 
होता है! 

अरविन्द राजा के मत्री ने एक बार सिरमें श्वेत बाल देखकर मुनि के निकट जिनदीक्षा ले ली। 
राजाने उसके पुत्र को मत्री बनाया। बड़ा भाई कमठ क्रोधी और दुष्ट-प्रकृति होने से उसे मंत्रीपद नहीं 
मिला और छोटे भाई को मत्रीपद प्राप्त हुआ, जिससे कमठ के मनमें उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। 

एक बार राजा अरविन्द किसी दूसरे राजा से युद्ध करने गये तब मत्री मर्भूति को साथ ले गये। 
राजा और भत्री दोनो के बाहर जाने से दुष्ट कमठ ऐसा बर्तन करने लगा जैसे बह स्वयं ही राजा हो.. .और 
प्रजा को हैरान करने लगा। छोटे भाई मरुभूति की पत्नी अति सुन्दर थी; उसे देखकर कमठ उस पर 
मोहित हो गया। उसने मरुभूति की पत्नी को कपटपूर्वक एक फुलबाड़ी में बुलाया और उसके साथ 
दुराचार किया। कुछ दिन बाद राजा अरविन्द युद्ध का भार मंत्री मरुभूति को सौंपकर स्वयं पोदनपुर लौट 
आये। वहाँ लोगो के मुँह से जब कमठ के दुराचार की कथा सुनी तब उन्हें विचार आया कि ऐसे 
अन्यायी दुराचारी का हमारे राज्य में रहना उचित नहीं है। उन्होंने उसका सिर मुँडाकर काला मुँह करके, 
गधे पर बैठाकर नगर से बाहर निकलवाँ दिया। पापी कमठ की ऐसी दुर्दशा देखकर नगरबासी कहने 
लगे क्रि-देखो, पापी जीब अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है; इसलिये पापों से दूर रहो। 

राजाने कमठ को नगर से निष्कासित कर दिया, जिससे वह बड़ा दुःखी हुआ और तापस लोगों 
के मठ में जाकर वहाँ बाबा बनकर रहने लगा तथा कुगुरुओं की सेवा करने लगा। उसे कुछ ज्ञान तो 
था नहीं, बैराग्य भी नहीं था। अज्ञान एब क्रोध के कारण बह एक बड़ा पत्थर हार्थों में उठाकर खड़े-खड़े 
तप करता था। इतने मे क्या हुआ ?...वह जानने से पूर्व हम उसके भाई मरुभूति की खोज कर लें। 

युद्ध में गया मरुभूति जब लौटकर आया और उसे ज्ञात हुआ कि उसके बड़े भाई कमठ को 
राजाने नगर से निष्कासित कर दिया है, तब उसे बड़ा दुःख हुआ। भाई पर क्रोध न करके मरुभूति 
ने उससे मिलने तथा घर वापिस लाने का विचार किया और वह उसकी खोज करने निकल पड़ा। 
आकाश “०772० आऋक 7 दूँढ़ते-ढूँढ़ते अन्त में उस कमठ का पता चल गया 

श्र है और अपना भाई बाबा बनकर मिथ्या तप कर रहा 
है बह देखकर उसे खूब दुःख हुआ। बह कमठ के 
<ह पास जाकर हाथ जोड़कर बोला-हे भाई! मुझे तुम्हारे 
, बिना अच्छा नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ; अब 

आप इस मिथ्या वेष को छोड़कर मेरे साथ घर लौट 
चलो। आप मेरे ज्येष्ट भ्राता हो, इसलिये मुझपर 
क्रोध न करके मुझे क्षमा कर दो।-ऐसा कहकर 
| मरुभूति ने भाई कमठ को बंदन किया। 
। --रन्तु दुष्ट कमठ का क्रोध तो और भी 
| बढ़ गया। इसी के कारण मैं इतना अपमानित हुआ 
हूँ, और अब यहाँ भी मुझे दु:खी करने आया है। 









चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान पारसनाथ : ३६२ 


मेरे पाप की बात यह यहाँ सबसे कह देगा तो? -ऐसा विचार आने से उसने हार्थों मे उठाये हुए उस 
पत्थर का प्रहार मरुभूति के सिर पर किया। पत्थर लगते ही मरुभूति का सिर फूट गया; रक्त बहने लगा 
और कुछ ही देरमें उसका प्राणान्त हो गया। ओरेरे! क्रोध के कारण सगे भाई के हाथ से भाई की मृत्यु 
हुई !...रे संसार! जिस प्रकार सर्प से कभी अमृत प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध से कभी सुख नहीं 
मिलता। क्षमा जीव का स्वभाव है, उसके सेवन से ही सुख की प्राप्ति होती है। 

पत्थर के प्रहार से जब मरुभूति की मृत्यु हो गई तब उसे भी 
भयंकर वेदना के कारण आरर्तध्यान हो गया। क्‍योंकि अभी उसे 
आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था; इसलिये आर्त्तध्यान से मरकर वह 
सम्मेदशिखर के निकट बनमें विशाल हाथी हुआ। 

[प्रिय पाठक! हाथी हुआ वह पार्श्लाथ भगवान का जीव उस 
हाथी के भवमें ही आत्मज्ञान प्राप्त करनेवाला है। उसकी सुन्दर कथा 
आप कुछ ही समय मे पढ़ेंगे; पहले यह जान लें कि-कमठ का तथा 
राजा अरविन्द का क्‍या हुआ !] 

कमठ ने अपने भाई को पत्थर से मार डाला-यह बात जब आश्रम के तापसों ने जानी तब उन्होने 
कमठ को पापी मानकर उसे वहाँ से निकाल दिया। पापी कमठ चोंरों के गिरोह में सम्मिलित होकर 
चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे भयंकर मार पड़ी, जिससे वह बहुत 
दुःखी हुआ, परन्तु उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अन्‍न्तमें, क्रोध से मरकर बह कुक्कट 
नामका भयंकर विषैला सर्प हुआ। 


(२) पूर्वभव आठवाँ-हाथी और सर्प 


मरुभूति तो मरकर हाथी हुआ; परन्तु राजा अरविन्द को उसकी कोई खबर नहीं मिलने से बह 
चिन्तित रहने लगा कि-मरुभूति मेरा मंत्री अभी तक क्यों नहीं लौटा? उन्हीं दिनों वहाँ एक अवधिज्ञानी 
मुनिराज का आगमन हुआ। उनका उपदेश सुनकर राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई. ..राजाने उनसे पूछा 
कि-हमारा मंत्री मरुभूति कहाँ है? और अभी तक क्यों नही आया? 

मुनिराज ने कहा-हे राजन्‌! मरुभूति को तो उसके भाई कमठ ने मार डाला है और उसे हाथी 
सी पर्याय मिली है। तथा कमठ भी मरकर सर्प हुआ है। 

यह सुनकर राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। वह विचारने लगा कि-ओरे! कैसा है यह संसार! 
दुष्ट कमठ के संग से मरुभूति भी दुःखी हुआ। 

मुनिराजने समझाया कि हे राजन्‌! इस संसार मे जीव जब तक ज्ञान नहीं करता तब तक उसे 
ऐसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं। अपने हित के लिये दुष्ट अज्ञानी जीवों का संग छोड़कर 
ज्ञानी-धर्मात्माओं का संग करना योग्य है। 

राजा उदास चित्त से महल में आया। एक बार वह राजमहल की छत पर बैठा-बैठा मुनिराज 
के उपदेश का स्मरण करके वैराग्य के विचार कर रहा था! इतने में एक घटना हुई-आकाश में रंगबिरंगे 
मेघ एकत्रित होने लगे और कुछ ही देर में ऐसी रचना हो गई मानो एक सुन्दर जिनमन्दिर हो! अतिसुन्दर 
वृश्य था वह! अहा, आकाश में ऐसे रमणीक जिनालय की रचना !!.. उसे देखकर राजा अरविन्द को 
बिचार आया कि मैं भी अपने राज्य में ऐसे ही सुन्दर जिनमन्दिर का निर्माण कराऊँगा। ---ऐसे विचार 
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आते ही उसने उस मन्दिर की आकृति बना लेने'की तैयारी की। परन्तु उसने कलम हाथ में ली कि 
देखते ही वह मेघ रचना बिखर गई और मन्दिर की आकृति बिलीन हो गई। 

यह देखकर राजा दिग्मूढ़ हो गया...ओरे! ऐसा अस्थिर संसार! . ऐसे क्षणभंगुर संयोग।...यह 
राजपाट, यह रानियाँ यह शरीरादि . सब सयोग इन मेघों की भौँंति बिखर जानेवाले-विनाशक हैं। अरे, 
ऐसे अस्थिर इन्द्रियविषयों में दिन-रात लगे रहना वह जीव को शोभा नहीं देता। यह शरीर नाशवान 
है. और यह भोग भवरोग को बढ़ानेवाले है। जिसे अपना हित करना हो उसे इन भोगों की लालसा 
में जीवन गैंबाना उचित नहीं है। जिस प्रकार यह मेघ-रचना क्षणभर मे बिखर गई, उसी प्रकार मैं भी 
अविलम्ब इसी क्षण समार को छोडकर मुनि बनूँगा और आत्मध्यान द्वारा कर्मरुपी बादलों को बिखेर 
दुँगा। 
न्‍ इस प्रकार अत्यन्त वैराग्यपूर्वक राजपाट छोड़कर राजा अरबिन्द वनमें चले गये और निर्ग्रन्थ गुरु 
के निकट दीक्षा लेकर मुनि हुए। इन्ही अरविन्द मुनिराज द्वारा हाथी का जीव आत्मज्ञान प्राप्त करता 
है- उसका रोमाचक वर्णन आप अगले प्रकरण में पढगे। 


हाथी के भव में सम्यक्त्व-प्राप्ति 


सम्मंदशिखर वह अपने जैनधर्म का महान तीर्थ है। बहाँ से अनत जीब सिद्धपद को प्राप्त हुए 
हैं; उसकी यात्रा करने से सिद्धपद का स्मरण होता है। अनेक मुनि वहाँ आत्मध्यान करते हैं। ऐसे महान 
तीर्थ सम्मेद शिखर की यात्रा हेतु एक विशाल संघ चला जा रहा है। उस यात्रासंघ में अनेक मुनि तथा 
हजारों श्रावक है, कितने ही छोटे-छोटे बालक भी उत्साह पूर्वक यात्रा करने जा रहे हैं। अरविन्द मुनिराज 
भी सधघ के साथ बिहार कर रहे हैं। रत्नत्रयधारी वे मुनिराज धर्मकथा कहते हैं और आत्मा का स्वरुप 
समझाते है; जिसे सुनकर सबको बड़ा आनन्द होता है। कभी भक्तिपूर्वक मुनिराज को आहारदान देने 
का अवसर प्राप्त होने से श्रावको को महान हर्ष होता है, समस्त साधर्मीजन परस्पर धर्मचर्चा और 
पंचपरमेष्ठी का गुणगान करते हुए सम्मेदशिखर की ओर चले जा रहे हैं। चलते-चलते उस सघने एक 
वनमें पड़ाव डाला। शात-सुन्दर बन हजारों मनुष्यों के कोलाहल से गुँज उठा .जगल में मानो एक नगर 
बस गया! मुनिराज अरबिन्द एक वृक्ष के नीचे आत्मध्यान में बैठे हैं। इतने मे एक घटना हुई.. क्या 
हुआ ?-वह सुनो। 

एक विशाल हाथी पागल होकर इधर-उधर दौड़ने लगा, जिससे लोगो मे भगदड़ मच गई। कौन 
था बह हाथी ?- कुछ ही भवपश्चात्‌ बही पार्श्नाथ भंगवान बननेवाला है। जो पूर्वभव में मरुभूति मंत्री 
था वही मरकर यह हाथी हुआ है; उसका नाम है वज़्घोष; वह हाथी इस बन का राजा है, और 
स्वच्छन्द रहकर विचरता है। सुन्दर बन मे एक सरोजर है जिसमे यह प्रतिदिन स्नान करता है, वनके 
मिष्ट फल-फूल खाता है और हाथिनियों के साथ क्रीड़ा करते है। घने निर्जन बनमें इतने अधिक मनुष्य 
और वाहन उस हाथीने कभी देखे नहीं थे; इसलिये वह एकदम भड़क उठा और पागल होकर लोगों 
को कुचलने लगा। लोग चिल्लाते और हाहाकार करते इधर-उधर दौड़े रहे थे...कितनों को उसने पैरों 
से कुचला तो कितर्नों को सुँढ़ में उठा-उठाकर पछाड़ दिया। रथों को तोड़ ड़ाला और वृक्षों को उखाड़ 
दिया। अनेक लोग भयभीत होकर रक्षा हेतु मुनिराज़ की शरण में जा पहुँचे। 

पागल हाथी चारों ओर हाहाकार फैलाता हुआ, चिंघाड़ता हुआ उधर आया जहाँ अरविंद 
मुनिशज बिराजते थे। लोग डरके मारे कौंप उठे कि न जाने यह पागल हाथी मुनिराज को क्‍या कर 
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डालेगा ? मुनिराज तो शांत होकर बैठे हैं। उन्हें देखते ही सुँढ़ उठाकर वह उनकी ओर दीड़ा; परन्तु... 

.- परन्तु अरविन्द मुनिराज के बक्षमें एक चिह्त देखते ही बह एकदम शांत हो गया; उसे लगा 
कि-ओरे, इन्हें तो मैने कहीं देखा है...यह तो मेरे कोई परिच्चित और हितैषी लगते हैं। ऐसा विचारते 
हुए बह एकदम शांत खड़ा रहा; उसका पागलपन मिट गया और मुनिसज के सन्‍्मुख सुँढ़ झुकाकर बैठ 
गया। 

लोग आश्चर्यवकित होकर देख रहे थे कि-ओरे, मुनिराज के सामने आते ही इसे क्‍या हो 
गया !...इस घटना से प्रभावित लोग मुनिराज के आसपास एकत्रित हो गये।. मुनिराज ने अवधिज्ञान द्वारा 
हाथी के पूर्वभव को जान लिया, और शांत बैठे हुए हाथी को सम्बोधकर कहा-अरे, बुद्धिमान गजराज, 
यह पागलपना तुझे शोभा नहीं देता। यह पशुता और हिंसा छोड़ दे। पूर्वभव में तू हमारा मंत्री मरुभूति 
और मैं राजा अरविन्द था। मैं इस भवमें मुनि हुआ हूँ। मेरा मंत्री होकर भी तू आत्मा को भूला और 
आर्त्ध्यान करने से तुझे यह पशुपर्याय प्राप्त हुई...अब चेत, और आत्मा की पहिचान कर। 

मुनिराज के कल्याणकारी सम्बोधन से उसे वैराग्य हो गया और अपने पूर्वभव का जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ। अपने दुष्कर्म के लिये उसे तीब्र पश्चासाप होने लगा; उसकी आँखों से आश्रुधारा बहने लगी; 
वह विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर मुनिराज के सन्‍्मुख देख रहा था...प्राकृतिक रुपसे उसका ज्ञान इतना 
विकसित हुआ कि बह मनुष्य की भाषा समझने लगा, और उसे मुनिराज की वाणी झुनने की जिज्ञासा 
जागृत हो उठी। 

मुनिराज ने जब जाना कि इस हाथी के परिणाम विशुद्ध हुए हैं, इसे आत्मा समझने की तीजक्र 
जिज्ञासा जागृत हुई है और बह तो एक भाजी तीर्थंकर है...तब अत्यन्त बात्सल्यपूर्वक वे हाथीको उपदेश 
देने लगे-अरे गजराज! तू शात हो; यह पशुपर्याय कहीं तेरा स्वरूप नहीं है; तू तो शरीर से भिन्न 
चैतन्यमय आत्मा है; आत्माको जाने बिना तूने अनेक भवों में अनेक दुःख भोगे हैं; इस लिये अब 
आत्मा के स्वरूप को समझकर सम्यग्दर्शन प्राप्त कर। सम्यग्दर्शन ही जीव को महान सुखकारी है। राग 
और ज्ञान को एकमेक अनुभवने का अविवेक तू छोड़. ..छोड़! तू प्रसन्न हो.. सावधान हो... .और सदा 
उपयोगरुप स्वद्रव्य ही मेरा है-ऐसा अनुभव कर; उससे तुझे अति आनन्द होगा। तू मनिकटभव्य है, 
इसलिये आज ही ऐसा अनुभव कर। 

हाथी बड़ी भक्ति से सुन रहा है। मुनिराज के श्रीमुख से आत्मस्वरुप की तथा सम्यग्दर्शन की 
बात सुनकर उसे अत्यन्त हर्षोह्लास हो रहा है; उसके परिणाम अधिकाधिक निर्मल होते जा रहे हैं...उसके 
अंतर में सम्यग्दर्शन की तैयारी चल रही है। 

मुनिराज उसे आत्मा का शुद्ध स्वरुप बतलाते हैं-रे जीव! तेरा आत्मा अनंत गुणरत्नों का भण्डार 
है...यह हाथी का विशाल शरीर तो पुद्गल है, यह कहीं तू नहीं है; तू तो ज्ञानस्वरुप है, तेरे ज्ञानस्जरुप 
में पाप तो नहीं है, किन्तु पुण्य का शुभराग भी नहीं है; तूं तो बीतरागी आनन्दमय है।-ऐसे अपने स्वरुप 
को अनुभव में ले। 

-ऐसे अनेक प्रकार से मुनिराज ने सम्यग्दर्शन का उपदेश दिया; जिसे सुनकर हाथी के परिणाम 
अंतर्मुख हुए और अंतर में अपने आत्मा के सच्चे स्वरुप का अवलोकन करने से उसे सम्यग्दर्शन हो 
गया परम आनंद का अनुभव हुआ. ..उसे ऐसा भासित हुआ कि-“ “अहा, अभृत का सागर मेरे 
आत्मा में त्यमहरा रहा है.. .परभायों से भिन्न सच्छे सुख का अनुभज आत्मा में हो रहा है। 
क्षणमात्र' ऐसे आनन्द के अनुभव से अनंत अज की अक्कान उत्तर जाती है।” ऐसे आत्मा का 
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बारम्बार अनुभव करने का उसे मन हुआ उपयोग पुन" पुन: अंतर में एकाग्र होने लगा। उस अनुभव 
की अचिन्त्य अपार महिभा का कोई पार नहीं था। “ “आत्म- उपयोग सहजरूप से शीघ्रतापूर्वक 
अपने स्थरुपोन्मुख होने से सहज निर्विकल्प स्वरुप अनुभव में आया. . . चैतन्थप्रभु अपने 
*एकत्वथ' में आकर निजानन्द में डोलने लगा... .बाह! आत्मा का स्वरूप कोई अदभुत है! 
परमतच्ण को पाकर मैंने चैतन्य प्रभुको अपने में ही देखा। 





-उस प्रकार सम्यग्दर्श होने से हाथी के आनन्द का कोई पार नहीं रहा। उसकी आनन्दमय 
चेष्टाएँ तथा आत्मशान्ति देखकर मुनिराज को भी लगा क्वि-इस हाथी को आत्मज्ञान हुआ है; भवका 
उच्छेद करके वह मोक्ष के मार्ग में आया है। मुनिराज ने प्रसन्न होकर, हाथ उठाकर हाथी को आशीबॉींद 
दिया। सघ के हजारों लोग भी यह द्वश्य देखकर अति हर्षित हुए। एक क्षण मे यह क्या हो गया. ..बह 
सब आश्चर्य से देखने लगे। 

आत्मज्ञान हो जाने से हाथी अत्यन्त भक्तिभाव से मुनिराज का उपकार मानने लगा... ओरे, 
पूर्वकाल में आत्मा को जाने बिना आर्त्तध्यान करके मैंने पशुपर्याय पायी, परन्तु अब इन मुनिराज के 
प्रताप से मुझे आत्मज्ञान हुआ है; और अब आत्मा के ध्यान द्वारा मैं परमात्मा होऊँगा!।-ऐसा बिचार 
कर वह हाथी सूँढ़ झुका-झुकाकर मुनिराज को नमस्कार कर रहा था। 

दिखो तो सही, बघुओ! अपना जैनधर्म कितना महान है कि उसका सेवन करके एक पशु भी 
आत्मज्ञान पाकर परमात्मा बन सकता है! प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है।-ऐसा अपना 
जैनधर्म बतलाता है। वाह. . .जैनधर्म.. बाह !] 

मुनिराज के पास सम्यग्दर्श का स्वरुप समझकर, हाथी के साथ-साथ दूसरे भी अनेक जीव 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। जिस प्रकार तीथैकर अकेले मोक्ष में नहीं जाते, दूसरे अनेक जीब उनके साथ 
मोक्ष प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार यहाँ जब तीर्थंकर के आत्मा ने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया तब दूसरे अनेक 
जीव भी उनके साथ सम्यक्स्व को प्राप्त हुए और चारों ओर धर्म की जयजयकार हो गई। कुछ ही समय 
पूर्व जो हाथी पागल होकर हिंसक बन गया था, बही अब आत्मज्ञानी होकर अहिंसक बन गया... .और 
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मुनिराज से पुनः पुनः धर्मश्रवण करने हेतु उनकी ओर आतुरता से देखने लगा। अनेक श्रावक्क भी उपदेश 
सुनने बैठे थे। 

श्री मुनिराज ने मुनिधर्म तथा श्रावक धर्म का उपदेश दिया-सम्यग्दर्शन एवं आत्मज्ञान के उपरान्त 
जब चारित्रदशा होती है अर्थात्‌ आत्मा का विशेष अनुभव होता है तब जीवको मुनिद्वशा होती है। ने 
मुनि उत्तम क्षमादि दसधर्मों का पालन करते हैं, और हिंसादिक पौंच पाप उनके किंचित्‌ नहीं होते इसलिये 
उनके पांच महात्रत होते हैं। और सम्यग्दर्शन होनेपर भी जो जीव मुनि नहीं हो सकते वे श्रावक्र धर्मका 
पालन करते हैं; उनको आत्मश्ञान सहित अहिंसा दि पांच अणुक्रत होते हैं।तियंचगति में भी श्रावकधर्म 
का पालन हो सकता हैं इसलिये हे गजराज! तुम श्रावक धर्म को अंगीकार करो। 

मुनिराज के पास धर्म का उपदेश सुनकर अनेक जीवों ने व्रत धारण किये। हाथी को भी भाजमा 
जागृत हुई कि-यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी उत्तम मुनिधर्म अंगीकार करता; इस प्रकार मुनिधर्म की 
भावनासहित उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया. ..मुनियज के चरणों में नमस्कार करके उसमे पाँच अणुन्नत 
धारण किये... वह श्रावक हो गया। 

सम्यग्दर्शन प्राप्त करके ब्रतधारी हुआ वह वज़घोष हाथी बारम्बार मस्तक झुकाकर अरविन्द 
मुनिराज को नमन करने लगा, सूँढ़ ऊँची-नीची करके उपकार मानने लगा। हाथी की ऐसी धर्म चेष्टा 
देखकर श्रावक बहुत सस्तुष्ट हुए...और जब मुनिराज ने घोषणा की कि-यह हाथी का जीव आत्मोन्नति 
करते-करते भरत क्षेत्रमें २३ वाौँ तीर्थंकर होगा-तब तो सबको अत्यन्त हर्ष हुआ। हाथी को धर्मात्मा 
जानकर श्रावक उसे प्रेमपूर्वक निर्दोष आहार देने लगे। 

यात्रा संघने कुछ समय उस वनमें रुककर फिर सम्मेदशिखर की ओर प्रस्थान किया। हाथी का 
जीव कुछ भवोंके पश्चात्‌ इसी सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त करेबाला है। अरविन्द मुनिराज भी संघके साथ 
बिहार करने लगे तब वह हाथी भी विनयपूर्वक अपने गुरुको विदा करने हेतु कुछ दूर तक पीछे-पीछे 
चलता रहा. .अंतमें मुनिराज को पुन: पुन: वन्दन करके गदगद्‌ होकर अपने बन की और लौट चला। 

अब, वह पाँच ब्रतोंसहित निर्दोष जीवन जी रहा है; स्वय जिस शुध्द आत्माका अनुभव किया 
उसकी बारम्बार भावना करता है। किसी भी जीवको सताता नहीं है, त्रसहिंसा हो ऐसा आहार नहीं 
करता; शांतभाव से रहकर सूखे हुए घास-पत्ते खाता है; कभी-कभी उपवास भी करता है। चलते समय 
देख-देखकर पॉँज रखता है; हथिनियों का संग उसने छोड़ दिया है। तरिशाल शरीर के कारण अन्य जीरो 
को कष्ट न हो इसलिये बह शरीर का बहुत हलन-चलन नहीं करता; बनके प्राणियोंकी साथ शान्ति से 
रहता है और गुरुक उपकारका बारम्बार स्मरण करता है। हाथी की ऐसी शांत चेष्टा देखकर दूसरे हाथी 
उप्तकी स्तेत्रा करते हैं; बन के बन्दर तथा अन्य पशु भी उससे प्रेम करते हैं और सूखे हुए घास-पत्ते 
लाकर उसे खिलाते हैं। 

पूर्वभवका उसका भाई कमठ, -जो क्रोध से मरकर विषधर-सर्प हुआ है, वह इसी बनमें रहता 
है और जीवजन्तुओं को मारकर खाता है तथा नवीन पापबंध करता है। 

एक दिन प्यास लगने से यह हाथी सरोबर के निकट आया; सरोबर के किनारे वृक्षोपर अनेकों 
बन्दर रहते थे; थे उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सरोजरका स्वच्छ जल पीने के लिये वह हाथी कुछ भीतर 
तक गया कि उसके पांव कीचड़में फैंस गये. ..बहुत प्रयत्न करने पर भी बह निकल नहीं सका। तब 
उसने आहार-जल का त्याग करके समाधिमरण की तैयारी की; वह पंचपरमेश्ठीका स्मरण करके आत्माका 
चिन्तन करने लगा। वैराग्यपूर्वक वह ऐसा विचारने लगा कि-ओरे, अज्ञानसे कुमरण तो पैने अनन्तबार 
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किये, किन्तु यह अबतार सफल है कि जिसमें समाधिमरणका सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री मुनिराजने 
मुझपर महान कृपा करके देह से भिन्न आत्मस्वरुप मुझे समझाया; मेंरे चैतन्यनिधान मुझे बतलाये। उनकी 
कृपा से मैंने अपना निजवैभव अपने आत्मा में देखा है। बस, अब इस देह से भिन्न आत्माकी भावना 
द्वारा पै समाधिमरण करूंगा। 


हाथी को कीचड़ में फैंसा देखकर वन के 
बन्दर उसे बचाने के लिये किलकारियोँ मारने लगे; 
परन्तु वे छोटे-छोटे बन्दर उसे कैसे बाहर 
निकालते ? ..इतने में सर्प हुआ कमठ का जीज 
फुंकारता हुआ वहाँ आया; हाथी को देखते ही 
पूर्वभव के वैरसंस्कार के कारण उसे तीब्र क्रोध 
आया और दौड़कर हाथी को दंश मार दिया। 
कालकूट बविषैले सर्प के दंश से हाथी को विष चढ़ 
गया ओर कुछही देरमें उसका प्राणांत हो गया। 
परन्तु इसबार उसने पहले की भौंति आर्त्तघ्यान नहीं 
किया, इसबार तो आत्मा के ज्ञानसहित धर्मकी 
उत्तम भावना भाते-भाते उसने समाधिमरण किया, 

9 , और शरीर को त्यागकर बारहवें स्वर्गमें देव हुआ। 

सर्पने हाथी को इस लिया यह देखकर बन्दरी को बड़ा क्रोध आया और उसने मार डाला; पापी 
सर्प आर््तघ्यान से मरकर पाँचवें नरक में पहुँचा। किसी समय जो दोनों सगे भाई थे, उनमें से पुण्य-पापके 
फलानुसार एक तो स्वर्ग में गया और दूसरा नरक में। 

तीर्थंकरांदि महापुरुषों के जीवन से आत्मा की आराघना सीखना है। पापके फलमें नरकादि के 
भयंकर दु:ख सहना पड़ते हैं, इसलिये उन्हें छोड़ना और पुण्य के फल में स्वर्गादि गतियाँ प्राप्त होती 
है, तथा आत्मा के ज्ञानसहित बीतराग भाव से मोक्ष मिलता है-ऐसा जानकर उसकी उपासना करो। 


(३) हाथी बारहवें स्वर्ग में, सर्प पाँचवे नरक में। 


अपने चरित्र नायक का जीव पहले मरुभूति था, फिर हाथी हुआ और आत्मज्ञान प्राप्त किया; 
वहाँ से समाधिमरण करके बारहवे स्वर्ग में देव हुआ है,-उसका नाम है शशिप्रभ। स्वर्ग की दिव्य विभूति 
देखकर वह आश्चर्ययकित हो गया और अवधिज्ञान से जान लिया कि-पैने हाथी के पूर्वभव में धर्मकी 
आरशधना सहित जो ब्रतों का पालन किया था उसका यह फल है; ऐसा जानकर उसे धर्मके प्रति विशेष 
सन्‍्मान की भावना हुई; पूर्वभव में आत्मज्ञान प्रदान करनेबाले मुनिशज के उपकार का पुनःपुनः स्मरण 
किया; पश्चात्‌ स्वर्ग में विराजमान शाश्रत जिन विम्ब की पूजा की। स्वर्गलोक की रत्नमय शाश्रत 
बीतरागमूर्ति के दर्शन करते ही उसे अतिशय आनन्द हुआ और ऐसे ही अपने आत्माकी भावना की। 
वह असंख्यात बर्षों तक स्वर्गलोक में रहा। वहाँ बाह्य में अनेक प्रकार के कल्पब॒ुक्षों से सुख-सामग्री 
प्राप्त होती थी और अंतर में चैतन्य-कल्पतृक्ष के सेवन से बह सच्चे सुखका अनुभव करता था। देखो 
तो सही, जैनधर्म के प्रताप से एक पशु भी देव हो गया, और कुछ ही काल पश्चात्‌ तो वह भगवान 
होगा! अहा, जिसके प्रताप से पशु भी परमात्मा बन जाते हैं-ऐसे जैनधर्म की जय हो! हमें भी संसार 
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से छूटकर परमात्मा बनने के लिये जैनधर्म में कहे हुए आत्मा का स्वरुप जानना चाहिये। 

कमठ का जीव जोकि सर्प हुआ था, वह मरकर पांचवें नरक में गया और असंख्य वर्षतक तीक्र 
दुःख भोगे। उसकी क्षुधा-तृषा का कोई पार नहीं था; उसके शरीरके प्रतिदिन हजारों टुकड़े हो जाते थे; 
लोहे का विशाल पिण्ड भी गल जाय ऐसी तो वहाँ ठण्ड थी; करवत और भारलों से उसका शरीर करता 
और छिदता था; आत्मा का ज्ञान तो उसे था नहीं, और अच्छे भाव भी नहीं थे, अज्ञान एवं अशुभ 
भार्वो से वह अत्यन्त दु:खी होता था। पूर्वभब में अपने भाई के प्रति जो तीत्र क्रोध के संस्कार थे, 
वे भी उसके छूटे नहीं थे। क्रोध में नरक से निकलकर वह एक भयंकर अजगर हुआ। 


(४) पूर्वभव छठवॉं-अम्रिवेगमुनि और अजगर 


अपने कथा नायक भगवान पार्श्नाथ का जीव स्वर्ग से च्यवकर जम्बद्दीप के विदेह क्षेत्र में 
अवतरित हुआ। वहाँ सीमंधरादितीर्थकर सदा विराजते हैं और दिव्यध्वनि में आत्माका स्वरूप समझाते 
है। हजारों केबली अरिहंत भगवान तथा लाखों जिनमुनि उस देश में बिचरते हैं; वहाँ करोड़ों मनुष्य 
आत्मज्ञान करके धर्मकी साधना करते है। उस देश की शोभा अदभुत है! देव भी वहाँ दर्शनार्थ आते 
है। 

ऐसे सुन्दर विदेहक्षेत्र में पुष्कलावती देश के मध्य विजयार्द्ध पर्वत है; उसपर विज्याधरों के नगर 
हैं। उन्हीं मे से एक नगर में विद्युतगति नामक राजा राज्य करते थे, उनकी रानी का नाम विद्युतमाला 
था; उन्हीं राजा-रानीके घर पार्श्नाथ का जीव अवतरित हुआ, उसका नाम था अम्निवेग। बे पूर्वभव 
से ही आत्मज्ञान साथ लेकर आये थे। एक छोटे-से ज्ञानी की बालचेष्टाएँ देखकर सबको बड़ा आनन्द 
होता था। एक बार राजकुमार अग्रिवेग बनमें जाकर बनकी शोभा निहार रहे थे, वहाँ अचानक उन्होने 
एक साधु को देखा। वे साधु आत्मचिन्तन में एकाग्र थे, मानो साक्षात्‌ भगवान विराज रहे हो ऐसा उनके 
दर्शन से लगता था। उन्हें देखकर अम्निवेग को हार्दिक प्रसन्नता हुई; निकट जाकर उनकी बदना करके 
बह उनके निकट बैठ गया और आत्मा के विचार करने लगा कि-अहा! धन्य है ऐसी 
साधुदशा |... ..आत्मा में एकाग्र होकर आत्मा के अलौकिक आनन्द का अनुभव हो-ऐसी यह दशा है। 
कुछ ही देर में पुनिराज का ध्यान पूर्ण होने पर पुन; नमस्कार किया और पुनिराज ने उन्हे धर्मवृद्धि का 
आशीर्वाद देकर कहा-हे भव्य! आत्मा के सम्यक्‌ स्वभाव को तो तुमने जाना है; अब उस स्वभाव 
को विशेषरूप' से साधने के लिये तुम मुनिदशा का चारित्र अंगीकार करों! अब तुम्हारा संसार अति 
अल्प शेष रहा है; मनुष्य के तीन भव करके तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। पहले तुम चक्रबर्ती होंगे और फिर 
तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। 

अहा! अपने मोक्षकी बात सुनकर किसे आनन्द नहीं होगा? मुनिराज के मुख से अपने मोक्ष 
की बात सुनकर अग्रिवेग अति आनन्दित हुआ। उसे संसार के प्रति तीब्र वैराग्य जागृत हुआ क्रि-ओरे, 
मुझे तो अल्पकाल में मोक्ष साधना है; इस राजपाट में बैठ रहना मेंरे लिये उचित नही है, मैं तो आज 
ही मुनि बनकर आत्मसाधना में एकाग्र होऊँगा। 

इस प्रकार युवावस्था में उन राजकुमार ने वैश्य प्राप्त किया और मुनिराज के निकट जिनदीक्षा 
लेकर साधुदशा धारण की। राजपाट छोड़ा, स््ी-पुत्र छोड़े और वस्त्र भी त्याग दिये। सर्व प्ररिग्रह तथा 
कषायों को भी छोड़कर अंतर के एकत्वस्वरुप को ध्याने लगे-मेरा यह आत्मा सर्व परभावों से भिन्न 
है; मैं एकाकी ज्ञान और सुख से परिपूर्ण हूँ;- इस प्रकार निजात्मा के ध्यान में लीन रहकर वे अप्रिवेग 
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मुनिराज बनजंगल में विचग्ने लग तय मोक्ष की साधना करने लगे। इतने मे एक घटना हुई। 

पूर्वभव का कमठ जोकि नरक में गया था 
और वहाँ से निकलकर विशाल अजगर हुआ था; 
कै वह अजगर भी विदेहक्षेत्र के इसी वन में रहता था। 
; बह शिकार की खोज में इधर-उधर भटकता' रहता 
| था। वह जंगल के पशुओं को पूरे का पूरा निगल 
! जाता था। एक दिन मुनिराज अभिवेग ध्यान में लीम 
$ थे कि वह अज्यार वहाँ आ पहुँचा। और फुैंफारता 
हुआ क्रोधपूर्वक मुनिराजपर झपटा!. .शांत रस में 
$ निम्न क्षमावंत मुनिराज तो जन में लिन थे; उन्हें 
देखकर अजगर का क्रोध दूर नहीं हुआ; किन्तु मुँह 
फाडकर पुरे के पूरे मुनिराज को निगल लिया! 
अजगर के पेट में भी मुनिराजने आत्म ध्यान पूर्वक 
समाधिमरण किया और सोलहदे स्वर्ग मे गये! देखो 
तो सही उनकी क्षमा! अजगरने निगल लिया तथापि 
उसपर क्रोध नहीं किया और सस्‍्वये आत्मा की 
साधना मे लीन रहे। क्रोध में दु.ख है और आत्मा की साधना में ही परमशान्ति है। ऐसे शांत भावों 
से उन्होंने समाधिमरण किया। 


(५) सोलह स्वर्ग में देव; कमठ छठवें नरक का नारकी 
मुनिराज तो शांत भाव से समाधिमरण करके सोलहबे स्वर्ग में गये और अजगर क्रोधभाव के 
कारण पुन; छठे नरक में जा पड़ा और घोर दुःख सहन किये। दोनों की आयु बाईस सागर थी। एक 
बार जो दोनों सहोदर-आता थे, उनमें से एक तो बाईस सागर तक स्वर्ग के सुख भोगकर तथा दूसरा 
उत्तने ही काल तक नरक के दु:ख सहन करके दोनों मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, -उनमें से एक तो 
चक्रवर्ती हुआ और दूसरा शिकारी भील; -उनकी कथा आप अगले प्रकरण में पढ़ेगे। 


(६) पूर्व भव चौथा: वज्जनाभि चक्रवर्ती और कमठ शिकारी भील 


इस जम्बूद्दीप के पश्चिम विदेह में अश्वपुर नगर है, वहाँ के राजाका नाम वज्रवीर्य तथा रानी 
का नाम विजयादेवी। एकबार रानीने आनन्दकारी पौंच मंगल स्वप्न देखे-मेरुपर्थत, सूर्य, चन्द्र देबजिमान 
तथा जलसे भरा सरोवर। इन पौंच स्वप्नोंकी बात उन्होने राजासे कही और पूछा कि-हे महाराज! इन 
पांच स्वप्नोंका फल क्‍या? 
राजाने कहा विः-इनके फलर्मे तुम्हारे उत्तम पुत्र का जन्म होगा और वह चक्रवर्ती बनेगा। 
यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई और पंचपरमेष्ठी का गुणगान करने लगी। कुछ काल पश्चात्‌ उनके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बडद्रनाभि। यही अपने पार्श्नाथ भगवान का जीज! बह स्वर्ग से 
यहाँ अबतरित हुआ है; राजाने पुत्रजन्मका महान उत्सव किया। छोटे-से राजकुमार अपनी बाल चेष्टाओं 
से सबको आनन्दित करते थे... भले ही उम्र में छोटे, परन्तु महान आत्मज्ञानी थे। कभी कभी वे आत्मा 
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की मधुर बातें करते, जिन्हें सुनकर अनेक जीवोंको धर्म की प्रेरणा मिलती। कभी बे एकान्त में ध्यान 
धरकर चैतन्य के चिन्तन में बैठ जाते. मानो कोई छोटेसे मुनि विराजते हो! 

कुमार वद्भनाभि ज्यों-ज्यो बड़े होते गये त्यों त्थों उनके अनेक प्रकार की विद्याओका भी विकास 
होने लगा। वे बुद्धिसम्पन्न कुमार न्‍्याय-निति के मार्गपर चलने बाले तथा अनेक गुणरत्नों के भण्डार 
थे। युवा होनेपर उनका राज्याभिषेक हुआ। एक बार उत्तम पुण्योदय से धर्मचक्रवर्ती तीर्थंकर का उनके 
देशमें पदार्पण हुआ और उसी समय उनके राजभण्डार में चक्ररत्न-की उत्पत्ति हुई। पुण्य की अपेक्षा 
धर्मश्रेष्ठ है ऐसा समझनेवाले उन राजकुमार ने सर्वप्रथम धर्मचक्री तीर्थंकर देव की धर्मसभा में जाकर 
उनकी पूजा की... और फिर सुदर्शनचक्र का उत्सब किया। उस सुदर्शनचवक्र का ऐसा सामर्थ्य कि जिस 
शत्रुपर छोड़ा जाय उसके प्राण हर ले! परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चक्र द्वारा एक भी 
जीव की हिंसा किये बिना उन्होने छह खण्ड पर बिजय प्राप्त कर ली ..मानो अहिंसा चक्र द्वारा ही 
छहो खण्ड जीतकर वे चक्रवर्ती हो गये। चक्रवर्ती का अपार बैभव उन्हें प्राप्त हो गया। अद्भुत वैभव 
होने पर भी वे चक्रवर्ती जानते थे कि- इस समस्त बाह्य बैभव की अपेक्षा हमारा अनत चैतन्य वैभव 
भिन्न प्रकार का है; वही सुख का दातार है, बाह्मका कोई वैभव सुख देनेवाला नही है, उसमे तो 
आकुलता है। पुण्य से प्राप्त बाह्य बैभव तो अल्पकाल रहनेवाला है, और हमारा आत्मवैभव अनंतकाल 
तक साथ रहेगा। सम्यग्दर्शनरुपी सुदर्शनचक्र द्वारा मोहको जीतकर मैं मोक्षसाप्राज्य प्राप्त करुँगा, वही मेरा 
सच्चा साम्राज्य है। ऐसी प्रतीतिससहित वे जगतसे उदास थे- 

४ “दास भगवन्त के उदास रहे जगत सों, सुखिया सदेख ऐसे जीव समकिती हैं। 

चक्रवर्ती-राज्य में रहने पर भी वे अंतर मे अद्भुत ज्ञान परिणति सहित बे प्रतिदिन अरिहंतदेव 
की पूजा, मुनिवरो की सेवा,शास्त्रस्वाध्याय, सामायिकादि क्रियाएं करते थी। इसप्रकार धर्म संस्कारों से 
परिपूर्ण उनका जीवन अन्य जीवों को भी आदर्शरुप था। 

एक बार उनकी नगरी मे क्षेमकर मुनिराज पधारे; उनकी मुद्रा प्रशमरस झरती-बीतरागी थी और 
वे अवधिज्ञान के धारी थे। वज्जनाभि चक्रवर्ती उनके दर्शन करने गये और उन्हे देखते ही उनके नेत्रों से 
आनन्द उमड़ने लगा.. धन्य रत्नत्रयधारी मुनिराज! आपके बीतरागी तीन रत्नों के समक्ष यह चक्रवर्ती 
के चौदहरत्न बिलकुल तुच्छ है! इसप्रकार अत्यन्त भक्तिपूर्वक भुनिराजकी बन्दना एवं स्तवन करके 
आत्महितका उपदेश सुनने की जिज्ञासा प्रगट की। 

तब मुनिराजने उनको मोक्षमार्कका अलौकिक उपदेश दिया; सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका 
बीतरागभाव समझाया, और कहा कि मोक्ष हेतु ऐसा बीतरागभाव ही कर्तव्य है। हे भन्‍य! तुम इल 
संसार-दुःख से छूटना चाहते हो तो ऐसी चारित्रदशा अंगीकार करो। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, 
राग तो दुःख है; इसलिये कहीं भी क़िंचित्‌ राग न करके, बीतराग होकर भव्यजीव भवसमुद्र से पार 
होते है। हे राजन! तुम भी ऐसे बीतराग धर्म की साधना में तप्तर होओ! तुम्हे आत्मप्रतीत तो है ही, 
और अब तुम्हारे तीन भव शेष है, पश्चात्‌ तुम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। 

मुनिराजका ऐसा वीतराग उपदेश सुनकर चक्रवर्ती अति प्रसन्न हुए और उनको भी उत्तम वैराम्य 
भावनाएँ जागृत हुई। शरीर एवं भोगोंसे उनका चित्त उदास होगया और धर्मके उत्साह अत्यधिक बढ़ 
गया। उन्होने मुनिराज से अत्यन्त बिनयपूर्वक मुनिदीक्षा देनेकी प्रार्थेन की-हे प्रभो/ इस दुःखमय' संसार 
से मेरा उद्धार करो... रत्लत्रयरुपी नौका द्वारा मैं भी इस भवसमुद्रसे पार होना चाहता हूँ... संसार में कही 
सुख नहीं है, इसलिये तीर्थंकर भी संसार को त्यागकर मोक्षकी साधना करते हैं। हे प्रभो! मै भी मुनिदीक्षा 
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लेकर तीर्थंकर पथपर चलना चाहत हूँ! 
मुनिगजने कहाँ-हे भव्य! तुम्हारी भावना उत्तम है। तुम चक्रवर्ती की सम्पदाको असार जानकर 
त्यागने हेतु तत्पर हुए हो और ररभूत रत्नत्रय को धारण करना चाहते हो... तुम्हे धन्य है! ऐसा 
कहकर क्षेमकर मुनिराजने वद्रननाभिचक्रवर्ती को मुनिषद की दीक्षा दी .. वे चक्रवर्ती अब राजपाट छोड़कर 
जिनमुद्राधारी मुनि हो गये। छह खण्डकी ब्रिभूति के उपभोग से उन्हे तृप्ति नहीं हुई, इसलिये मोक्षका 
अखण्ड सुख साधने हेतु तत्पर हुए।धन्य बे मुनिराज! उनके चरणों में नमस्कार हो ।- 
धन्य चक्रेशर॒ आतमहितमे छोड़ दिया घरबार... 
कि तुमने छोड़ा सब संसार 
छोड़े चौदह रतल नबो निधि, जाना जगत असार .. 
कि तुमने छोड़ा सब ससार... 
रत्लत्रय ऐों धारण करके पहुँचे मुक्ति द्वार -. 
कि तुमने छोड़ा सब ससार. 
गजराज के ऊपर रत्नजड़ित होदे पर आरुढ़ होकर चलनेवाले चक्रवर्ती अब नंगे पौंव वनकी 
पथरीली भूमि पर चलने लगे। रत्न-भणि जडित वस्नालंकारों को छोड़कर नम्म-दिगम्बर मुद्राधारी वे मुनिराज 
अब रत्नज्यरूुपी आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। सुवर्ण-थालों मे भोजन लेनेवाले अब हथेलियों-में 
खडे-खड़े आहार करने लगे। चौदह रत्न छोड़कर उन्होंने तीन रत्न ग्रहण किये, नव निधानों को त्यागकर 
अखण्ड आनद निधान की साधना में लग गये। छियानवे हजार रानियाँ और छियानवे करोड़ सेना का 
सग छोडकर एकाकी- असगरुपसे वन-जगल में वास करने लगे और चैतन्यस्वरुप आत्माके ध्यान मे लीन 


हो गये। 


एक बार वे मुनिरगाज बन की एक शिलापर 
बैठे-बैठे आत्म ध्यान में लवलीन थे. सिद्ध 
भगवान समान अपने आत्माका बारम्बार अनुभव 
करते थे। जगल में आसपास क्‍या हो रहा है 
उसका उन्हे रंचमात्र भी लक्ष नही है; मै तो देहसे 
भिन्न आत्मा हूँ मुझमें परिपूर्ण परमात्मा शक्ति 
विद्यमान है. . इत्यादि ध्यान में एकाग्र थे कि.. 
इतने में दूरसे एक तीर सनसनाता हुआ आया 
और मुनिराज का शरीर विंध गया. . 

कहाँ से आया था वह तीर? उनका 
पूर्धभज का भाई कमठ का जीव जो कि नरक में 
गया था और वहाँ से मिकलकर कुरंग नामका 
शिकारी भील हुआ था, वह भील इसीवनमें 
रहताथा और धनुष-बाण द्वारा क्रूर परिणामोंसे 
हिरन आदि निर्दोष पशुओं की हिंसा करता था। 
वह मांसका लोलुपी था और महान पाप बंध कर 
रहा था। वनमे फिरते फिरते वह भील वहाँ आ पहुँचा जहाँ मुनिराज ध्यान मग्न बिराजमांन थे। मुनिराज 
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को देखकर उन पर भक्तिभाव आने के बदले पूर्वभवके संस्कारवश उसे क्रोध आया और धनुष पर बाण 
चढ़ाकर मुनिराज बकी ओर चल दिया .. मुनिराज का शरीर बिंध गया। 

ओरेरे! क्रोध कितना नीच है! कहाँ जीव का उपशांत स्वभाव और कहाँ क्रोध ! क्रोधान्ध जीव 
उन भगवान सद्ृश मुनिराज को नहीं पहिचान सका ..और ध्यान में स्थिर उन अहिंसक मुनिराज की 
अकारण हिंसा करके उस जीवने तीत्र अनन्तानुबंधी क्रोध से सातवें नरक की आयु का ब्ध किया। 
उसे कहाँ खबर थी कि क्रोध के फल में इतने भयंकर दु.ख भोगने पड़ेंगे! 

और इधर, शरीर विंध जानेपर भी मुनिराज तो अपने आत्म स्वभाव में निश्चल है, उनके ध्यान 
में कोई शत्रु या मित्र नहीं है, राग या द्वेष नहीं है। कोई पूजे या कोई बाण मारे-दोनों के प्रति उन्हे 
समभाव है, जीवन और मरण में भी समभाव है, उनको शरीर का ममत्व नहीं है; आत्मा के आनन्द 
में इतने लीन है कि शरीर छिदने पर भी उसका दुःख बहीं है; मोह हो तो दुःख हो न? निर्मोही को 
दुख कैसा ? बे तो निर्मोह् रुपसे धर्मध्यान में ही एकाग्र है। बाण मारनेबाले भीलपर भी उन्हें क्रोध नहीं 
होता। वाह रे बह! धन्य है क्षमा के भण्ड़ार उन मुनिराज को! समाधिपूर्वक शरीर त्यागकर थे मध्यम 
प्रैवैयकमें अहमिन्द्र हुए। 

प्रिय पाठकोी ! तुम भी उस भीलपर क्रोध नहीं करना, किन्तु क्षमा के भण्डार ऐसे मुनिराज से 
उत्तम क्षमा का पाठ पढ़ना। क्रूर भीलका जीव भी अन्त में तो धर्भ प्राप्त करनेबाला है। 

बह भील का जीव अपने महापाप का फल भोगने के लिये सातवे नरक में गया। रौद्रध्यान से 
मुनिराज की हत्या करने से बह घोर नरक मे जा गिरा और वहाँ भयंकर दु ख सहन किये। संसार में 
परिभ्रमण करते हुए जीव ने अज्ञानदशा में ऐसे भाव अनन्तबार किये है; वह जीब भी क्षणमात्र में अपने 
भावों में परिवर्तन करके अपना हित साध सकता है। वर्तमान का वह पापी जीब भी क्षणभर मे पलटकर 
कैसे आत्मा का उद्धार करता है वह आप कुछ ही समय पश्चात्‌ पढ़ेंगे. और तब उसी जीब के प्रति 
आपको प्रेम उत्पन्न होगा। 


(७) ग्रैवेयक में अहमिन्द्र और सातवें नरक में नारकी 


प्रैवैयक में उत्पन्न हुए उन अहमिन्द्र की आयु २७ सागरोपम जितने असख्य वर्ष की थी, और 
सातवें नरक में उत्पन्न हुए उस कमठ के जीव की आयु भी २७ सागरोपम थी। और यहाँ से निकलकर 
दोनों जीब मनुष्यलोक में फिर मिलेंगे। स्वर्गलोक का आश्चर्यजनक बैभव देखकर वे अहमिन्द्र विचार में 
पड़ गये और उनको अवधिज्ञान प्रगट हुआ, उन्होंने अपना पूर्वभव जान लिया; इससे धर्म की अतिशय 
महिमा आयी कि-अहो! वह मुनिदशा धन्य थी! बह चारित्रवृक्ष तो मोक्षफल देनेवाला था, परन्तु मेरी 
वीतराग आरिज्दशा पूर्ण नहीं हुई और किंचित्‌ राग शेष रह गया जिससे इस स्वर्गलोक मे अवतार हुआ 
है। यहाँ भी जैनधर्म की उपासना मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचारकर बहाँ देबलोक के जिनालय में 
विराजमान शाश्वत रत्नमय जिनप्रतिमा की अत्यन्त भक्तिसहित पूजा की। स्वर्गलोक के कल्पवृक्षोंसे 
पूजनकी सामग्री ली। उन स्वर्गलोक की ऋद्धि अलौकिक थी। वहाँ असंख्यात सम्यग्दृष्टि देव थे; उनमें 
से किसने ही देव आगामी भव में ही तीर्थंकर होनेवाले थे और कितने ही मोक्ष प्राप्त करनेबाले थे।-ऐसे 
धर्मात्मा साधर्मी देवों के साथ आनन्दपूर्वक असंख्य वर्षतक धर्मचर्चा की और मुनिपने की भावना भायी। 

इधर, उनके साथ सातभव से सम्बन्धित कमठ के जीव ने नरक में २७ सागर तक अपरम्पार 
बेदनाएँ सहन की। जब वह भील था और उसने बाण चलाकर मुनिराजका घात किया; पश्चात कुछ 
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ही काल में उस भील को भी किसीने मार डाला और क्रूर परिणामों से रौद्रध्यान द्वारा मरकर वह सातवे 
नरक मे उत्पन्न हुआ, उपजते ही औधे सिर भालो जैसी भूमिपर गिरा और तीत्र वेदना सहित पाँच सौ 
योजन ऊपर उछलकर फिर उसे भूमिपर गिरा और फिर उछला।-इसप्रकार नाम्ग्बार होने से उनका शरीर 
छिन्नभिन्न हो गया और भयकर बेदना हुई। अत्यन्त भयभीत होकर मूढ़ की भाँति चारों और ताकने लगा 
कि- ओरे, यह सव क्‍या है? मै यहाँ कहाँ आ पहुँचा? यहाँ तो चारो ओर दुख का समुद्र उमड़ रहा 
है। ओरे, मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? किसकी शरण लूँ? अओरेरे! पूर्वभज के महापाप से मैं इस नरक 
में आ पडा हूँ। यहाँ की दुर्गन्ध तो सहन नहीं होती, और अति भीषण ठण्ड से शरीर गल जाता है। 
इस नरकके कुएं से मैं मब् निकलुँगा ? इस प्रकार अत्यन्त दु ख से बिलाप करता है परन्तु वहाँ कौन 
उसक्रा बिल्ताप सुने ? कौन उसकी दया कं#? उलटे दूसरे नारकी घातक बनकर उसे मारते है। भूखे-प्यासे 
उस जीव को अमख्य वर्ष तक खाने को अन्न या पीने को पानी नहीं मिलना। दु.ख के मारे उसे कुछ 
सूझता नहीं है, कहीं चैन नहीं पढता। धर्म का सेवन तो किया नहीं है, धर्मात्मा की विराधना करके 
मात्र पाप का ही सबन किया है, फिग उसे चैन कहां से हो? जा निर्दय हांकर जीवहिंसा करे, मासभक्षण 
फरे, -ऐसे जीव नरक में अतिभयकर दुख भोगते है, वहाँ एक क्षण भी सुख नही है। हिंसादि मे सुख 
प्राननेवाले जीव राई जितने इन्द्रियसुख के लिये भेरुपर्वत समान दु.रत्र को आमत्रित करते हैं।-इस प्रकार 
उस पापी जीय ने असरूयात वर्ष तक सालथे नरक के महान दुख भागे। 
(८) पूर्वभव दूसरा-आननन्‍्दकुमार और सिंह 

अहम्सिद्र स्वर्ग से निकलकर ममरूभूति का जीव (पार्श्रनाथ भगवान का जीव) तो अयोध्यानगरी 
में आनन्दकुमार के रूप में अबरतरित हुआ और कमठ का जीव नरक से निकलकर क्रूर सिंह हुआ। 

ऋषभदनब आदि पांच तीर्थकर भगवन्तो के अबतार से पावन हुई अयोध्यापुरी मे राजा वज़बाहु 
थे, उनकी रानी प्रभावती की कुम्षि से आनन्दकुमार का अवतार हुआ। आनन्दकुमार स्वयं आत्मानन्द 
का अनुभव. करत थे और दुसरो को भी आनन्द देते थे। बड़े होनेपर वे महामाण्डलिक गजा हुए, आठ 
हजार राजा उनके अधिकार में थे। इतने महान राजा होनेपर भी वे धर्म को नही भूलते थे। वे धर्मात्माओं 
का सनन्‍्मान तथा ब्िद्धानों का आदर करते थे। उनके शासन में अयाध्या की प्रजा सर्व प्रकार से सुखी 
थी। 

फाल्गुन मास में बसन्‍्तऋतु आयी, और उद्यान सुन्दर पुष्पों से खिल उठे। धर्मात्माओ के अतर 
के उद्यान भी श्रध्दा-ज्ञान एबं आनन्द के पुष्पों से खिल उठे। आनन्द महाराजा राजसभा में बैठे हैं और 
धर्मचर्चा द्वारा सबको आनन्दित कर रहे हैं। इतने में मत्री ने आकर कहा कि-हे महाराज! कलसे अष्टाडि 
का पर्व प्रारंम्भ हो रहा है, इसलिये आठदिन (फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा) तक जिन मन्दिर में 
नन्दीश्वर -पूजा का आयोजन किया है, आप भी इस उत्सब में पधारकर नन्दीश्वर-जिनालयों की पूजा करें। 

मंत्री की बात सुनकर राजा अति आनन्दित हुए और कहा-अहा, बवीतराग जिनेश्वर की पूजा का 
यह अवसर तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। राज्यभर मे धामधूम से यह उत्सव मनाओ। पूजा रचाओ, 
धर्मचर्चा करो, दान दो, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिन्तन करके जैनधर्म की खूल़ प्रभावना करो। 

अष्टालिका पर्व का मगल-उत्सन चल रहा था. उन्ही दिनों विपुलमति नामके एक मुनिराज 
जिनमन्दिर मे आये। बाह! एक तो भगवान की पूजा का उत्सव और उसीमे मुनिराज का आगमन ..इससे 
सारे नगर में हर्ष छा गया! राजा एव प्रजा सबने भक्तिभाव सहित मुनिराज के दर्शन किये। 
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बीतरागी मुनिरज ने कहा-हे भव्यजीबो! यह आत्मा ही' स्वय ज्ञान एवं सुखस्वरुप है, इसे 
पहिचानो! सम्पूर्ण जगत में धृम-फिरकर देखा, परन्तु आत्मा के अतिरिक्त कही अन्यत्र सुख दिखायी 
नहीं दिया। आत्माका सुख आत्मा में ही है; यह बाहर ढूँढने से नही मिलेगा। आत्मा को जानने से 
ही आत्मसुख की प्राप्ति होती है। राग द्वारा भी वह सुख प्राप्त नहीं होता। जिनशासन में अरिहंत भगवान 
ने ऐसा कहा है कि-पूजा-त्रतादि के शुभराग से जीवों को पुण्यबन्ध होता है और मोह रहित जो 
बीतरागभाव है वह धर्म है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

पुनश्च, मुनिराज ने कहा-इस समय नन्‍्दीश्वरं-जिनालयों की पूजा का उत्सव अष्टाह़िका पर्व चल 
रहा है; उस नन्दीश्वरद्वीप में बावन शाश्रत जिनालय हैं और उनमें ५६१६ बीतरागी जिनबिम्ब विराजमान 
हैं। थे जिनबिम्ब आत्मा के शुध्दस्वरुप का प्रौतिबिम्ब हैं। जिस प्रकार दर्पण में देखनेपर अपनी मुखाकृति 
दिखायी देती है, उसी प्रकार बीतरागी जिनबिम्ब के दर्शन से आत्मा का शुद्धस्बरूप जो अरहित जैसा 
है वह लक्ष में आता हैं और आत्मा का शुद्धस्वरुप लक्ष में आनेपर मोह का नाश होकर सम्यग्दर्शन 
प्राप्त होता है। उस नन्दीश्वर द्वीपमें मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ देब ही जाते हैं। और रत्नमय शाश्रत 
जिनबिम्ब देखकर अनेकों देव आश्चर्य से चैतन्य की महिमा में लिन होकर सम्यगवदर्शन प्राप्त करते है। 
जिस प्रकार आत्माका शुद्धस्वभाव शाश्रत-अनादिका है, उसी प्रकार उसके प्रतिबिम्ब रुप ये वीतराग जिन 
प्रतिमाएँ भी शाश्रत अनादिकी है। के प्रतिमाएँ ऐसी आश्चर्यकारी है मानो साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान ही 
विराज रहे हो! मानो अभी मुखसे दिव्यध्बनि खिरने लगेगी! बवीतरागता का परमतेज उनकी मुद्रापर 
झलक रहा है; जिसे देखकर आत्माके सर्वज्ञस्वभाव का स्मरण होता है। अहा। चैतन्य के अनंत गुणमानों 
मूर्त होकर झलकते हो ऐसी अदभुत उन रत्नप्रतिमाओं की छनि है! वे भले अचेतन हो, किन्तु 
चैतन्यगुणों के स्मरण का निमित्त है। वे मूक जिनप्रतिमाएँ ऐसा उपदेश देती हैं कि-संकल्प-बिकल्प 
छोड़कर तुम अपने स्वरुप मे स्थिर होओ .हे चेतन तू जिनप्रतिमा बन! जिस स्वरुप में प्रभु का ध्यान 
करोगे उसी स्वरुप तुम होगे।जिस प्रकार चिन्तामणि के चिन्तन द्वारा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार जिनप्रतिमा समान शुद्ध आत्मा के चिंतन द्वारा सम्यक्त्वादि इष्ट फल की प्राप्ति होती है। ओरे, 
जिसे जिनदेव के प्रति भक्ति नहीं है वह तो ससार समुद्र के बीच विषय-कषाय रुपी मगर के मुख में 
ही पड़े है। प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के दर्शन करके जिनभाजना भाना बह प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। 

मुनिराज के मुख से जिनदर्शन की महिमा सुनकर सबको अति हर्ष हुआ और अतर में अरिहंत 
देव के गुणों का तथा आत्मा के शुद्धस्वरुप का विचार करने लगे। तत्पश्चात्‌ मुनिगाज आहार के समय 
नगर में पधारे और आनन्द राजाने नवधा भक्तिपूर्वक उन्हें आहारदान दिया। आहार के पश्चात्‌ मुनिराज 
ने कहा-हे राजन! अब आपके दो ही भव शेष है। इस भवमें तीर्थंकर प्रकृति बाँधकर आगामी दूसरे 
भव में आप भरतक्षेत्र में २३ वें तीर्थंकर होगे... और सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा 
आनन्द अति आनन्दित हुए। उनका नाम भी आनन्द था, और भाव से भी वे आनन्दित थे। 

पश्चात्‌ मुनिराज ने उपदेश में तीन लोक के जिनबिम्बों का भी घर्णन किया था। सूर्यविमान मे 
प्रभु का शाश्वत जिनबिम्ब है और ज्योतिषी देव उसकी पूजाभक्ति करते हैं; उसका अदभुत बर्णन सुनकर 
राजा अपने महल में से उन्हें नमस्कार करने लगे और अयोध्या नगरी में भी सूर्यक्षिमान जैसा एक सुन्दर 
विमान बनवाया; हीरा-माणिक-रत्नजड़ित उस विमान में सुन्दर जिन प्रतिमा की स्थापना की। उस विमान 
की तथा उसमें विराजमान प्रतिमा की अद्भुत शोभा देखकर राजा आनन्द के आनन्द का पार नही था; 
वे प्रीतदिन प्रात;एवं सायंकाल उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार राजा को सूर्यविमान स्थित जिमनिम्ब 
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की पूजा करते देखकर उस पर विश्वास के कारण लोग भी सूर्य विमान को नमस्कार करने लगे। राजा 
तो सूर्यविमान मे विराजमान जिनबिम्ब को नमस्कार करते थें, परन्तु बाह्य दृष्टि जीव निश्चय को जाने 
बिना व्यवहार को भजने लगते है, तदनुसार अन्यमतावलम्बी लोग भी जिनबिम्ब के बदले सूर्यबिम्ब को 
पूजने लगे। 

आनन्द महाराजा अनेक प्रकार से धर्माराधन कर रहे है। उन्हे विश्वास है कि जिनसहश अपने 
आत्मा का चिन्तन करके मैं भी जिन हो जाऊँगा। --ऐसी भावना सहित अनेक वर्ष बीत गये। एक 
दिन राजाने अपने सिर में श्रेतबाल देखा, और तुरन्त ही उसका हृदय बैराग्यमय हो उठा कि-ओरे, यह 
श्वेत बाल मृत्युका सन्देश लेकर आया है कि-हे जीव! अब शीघ्र ही चारिदशा को धारण करके 
आत्मकल्याण कर। इसलिये अब मुझे आत्मकल्याण में क्षणभर का भी विलम्ब नही करना चाहिये। 
मै आज ही यह सर्व सासारिक परिग्रह छोडकर शुद्धोपयोगी मुनि बनूगा और उपयोग स्वरुप अपने 
आत्मामे एकाग्र होकर चारित्रदशा प्रगट करूुँगा। ऐसे दृढ निश्चयपूर्वक वे आनन्द महाराजा बारह बैराग्य 
भावनाओ का चिन्तन करने लगे और सागर दत्त मुनिक समीप मुनिदीक्षा ग्रहण की। मुनि होकर 
शुद्धोपयोग द्वारा आत्मध्यान में एकाग्र हुए और अतीन्द्रिय आनन्द के सागर मे निमम्न हो गये। अहा।! 
उनका आत्मा रत्नत्रयके तेज से दीप्िमान हो उठा 'उनकी बीतरागता आश्चर्य उत्पन्न करती थी। ऐसी उत्तम 
आराधना सहित स्वाध्याय मे एकाग्रता से उन आनन्दमुनिराज को बारह अग का ज्ञान उदित हुआ, 
श्रुतज्ञान का पवित्र सागर उमडने लगा; अन्य अनेक कऋऋद्धियाँ भी उनके प्रगट हुई, परन्तु उनका लक्ष 
तो चैतन्यक्रद्धि पर ही था। आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान का तो उनके अभाव था, वे तो धर्मध्यान मे एकाग्र 
रहते थे और कभी कभी शुक्लध्यान भी ध्याते थे। ध्यान के समय वे अपने एक शुद्धात्मा में ही उपयोग 
को एकाग्र करके निर्विकल्१प आनन्द का अनुभव करते थे, और अन्य चिन्ताएँ अपने आप अटक जाती 
थी। अहा, उनकी शात ध्यान मुद्रा देखकर वनके पशु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। सर्व प्रकार के 
परिषहो को सटन करते हुए ये 392 आत्मशुध्दि मे वृध्दि कर रहे थे और उनके कर्मों की 
निर्जता हो रही थी।-अहा, ऐसा मुनि जीवन धन्य है! उनके चरणो मे हमारा मस्तक झुक जाता 
है। 

वे मुनिराज बारम्बार शुध्दोपयोगरुपी जल द्वारा चारित्रवृक्ष का सिचन करते थे। वे चारित्र के महान 
कल्पवृक्ष थे और उस कल्पवृक्ष मे मानो उत्तम फल लगे हो तदनुसार उत्तम क्षमादि दस धर्म उनके 
विकसित हो चूके थे। --ऐसे आनन्द मुनिराज ने दर्शन विशुद्धि से लेकर रत्लत्रयधर्म के प्रति परम 
बात्सल्यतक की सोलह भावनाओ द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बध किया। सर्व तीर्थंकर पूर्वभव में ऐसी उत्तम 
भावनाएँ भाते है। एक ओर पुण्य का रस बढ़ रहा था तो दूसरी ओर चैतन्य-अनुभव द्वारा बीतरागी 
शांतरस में भी वृध्दि होती जा रही थी। शिवपुर पहुँचने में अब मात्र एक ही भव बीच में शेष बचा 
था। 

वे मुनिराज एक बार उन में निष्कप रुप से ध्यान मम्न थे...बाद्य लक्ष छोड़कर निजस्वरुप के 
अवलोकन में एकाग्र थे। उनके सर्ब प्रदेशों मे अपूर्व आनद रस की फुहारे फूट रही थीं कि इतने में 
गर्जना करता हुआ एक सिह वहाँ आ पहुँचा। उसकी भीषण गर्जना से सारा बन कौंप उठा; बन के 
पशु-पक्षी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। छलौंगे मारता हुआ वह सिह बनमे स्वच्छन्द विचरता 
था। वह सिह दूसरा कोई नहीं किन्तु अपना परिचित कमठ का जीब है। ध्यानस्थ मुनिपर उसकी दृष्टि 
पड़ते ही उसने क्रोध से गर्जना की और मुनि की और दौड़ा। मुनिराज किचित मात्र भयभीत नहीं हुए, 
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वे तो निर्भयरुप से अपने ध्यानमें लीन थे। सिह 
ने छलांग मारकर उनका गला दबोच लिया और 
पजों से शरीर को फाड़कर खाने लगा! उसे कहाँ 
खबर थी कि मैं इस समय जिनके शरीर को खा 
रहा हूँ वे ही कुछ समय पश्चात्‌ मेरे गुरु बनकर 
मेरा संसार से उद्धार करेंगे! सिंह शरीर को खा 
रहा था उस समय मुनिराज तो अपने उत्कृष्ट 
क्षमाभाव में ही रहे, उन्होंने सिंह पर किंचित्‌ क्रोध 
नहीं किया बीतरागमार्ग से किचित्‌ भी चलित 
नहीं हुए। बाह! धन्य मुनिराज! चर्तुर्विध 
आराधना की अखण्डता सहित प्राणोत्सर्ग करके 
वे आनत स्वबर्म मे इन्द्र हुए। सिह भी क्रूरपरिणामो 
से मरकर पुन नरक में जा गिरा। 


(९) आनन्द मुनि स्वर्ग में-सिंह नरक मे 


ऊर्ध्वलोक के १६ स्वर्गों मे से १३ वाँ आनतस्वर्ग है, वहाँ अनेक कल्पवृक्ष एवं चिन्तामणि रत्न 
भी सुलभ है। परन्तु शास्र॒कार कहते है कि-कल्पबुक्ष के निकट तो फल की याचना करना पड़ती है 
और चिन्तामणि के निकट भी चितवन करना पड़ता है, तब बे इच्छित वस्तु देते हैं, परन्तु बीतराग धर्म 
तो ऐसा है कि वह बिना इच्छा के भी उत्तम फल प्रदान करता है, इसलिये बह धर्म ही श्रेष्ठ है। आनत 
स्वर्म में उत्पन्न हुए अपने कथा नायक पार्श्रप्रभु का यह स्वर्ग का अन्तिम भव है अगले भव में तो 
वे भगवान होंगे। भोगोपभोग के बीच वे जानते थे कि इन भोगों की इच्छा तो अग्रिसमान है, विषयोरुपी 
ईंधन से वह कभी शात नहीं होगी, वह तो चारित्र-जलसे ही बुझ सकती है परन्तु इस स्वर्गलोक में 
चारित्रदशा है ही नही, वह तो मनुष्य भव में ही होती है; इसलिये अब मनुष्य भव पाकर हम अपनी 
चारित्रदेशा पूर्ण करेंगे और पुन इस ससार चक्र में नही फैंसेगे। इसप्रकार चारित्रदशा कि भावनापूर्वक, 
सम्यक्त्वकी आराधना सहित वे असख्य वर्षतक स्वर्गलोक में रहे। वे बारम्बार जिनभक्ति का उत्सव करते 
और देवो की सभामें उत्तम धर्मोपदेश देते। उनके उपदेश से स्वर्ग के कितने ही देवो ने सम्यग्दर्शन प्राप्त 
किया। 

उन इन्द्र की आयु में जब छहमास शेष रहे और वाराणसी नगरी (काशी-बनारस) मे पार्शनाथ 
की तीर्थकररुप मे अवतरित होने की तैयारी हुई, तब बनारसनगरी में क्या हुआ ?-बह देखने के लिये 
चलो हम उसनगरी में पहुँच जायें और पार्श्रप्रभु के जन्मोत्सव में आनन्दपूर्वक सम्मिलित हों। 


(१०) वाराणसीनगरी में पार्श्रप्भुका अवतार 
पारस प्रभु ने कराया, चेतन रस का पान; 


आत्मा को स्पर्शकर, जीवन बना महान। 
लोहा जो कंचन बने, आत्मा बने भगवान, 


प्रभु मैं भी तुमसा बनूँ, दीजे यह खरदान। 
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जिस समय की यह कथा है, उस समय इस भरतक्षेत्र में चौथा काल पूर्ण होने आया था; बाईस 
तीर्थंकर मोक्ष पधार चुके थे। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे, उसे भी ८३७५० बर्ष बीत चुके 
थे। अयोध्या से थोड़े कोस की दूरीपर काशी देश में गंगानदी के किनारे वारणासी (बनारस) भगरी 
अतिसमृध्द एवं शोभायमान थी। इसी नगरी में सातवें तीर्थंकर मुपार्थनाथ अवतरित हो चुके थे। अब 
तो तेईसबे तीर्थंकर पार्श्ाथ प्रभुके अवतार का समय आ चुका था। जहाँ तीर्थंकर अक्तरित होनेबाले 
थे-ऐसी वाराणसी नगरी की शोभा का क्‍या कहना! राजभवन के प्रांगण में प्रतेदिन आकाश से करोड़ो 
रनों की वर्षा होने लगी पन्द्रह मास तक वह रत्नवृष्टि होती रही . नगरबासी समझ गये थे कि-यह 
किसी महामंगल अवसर के चिट हैं। 
विश्वप्रसिद्ध ऐसे बनारस तीर्थ मे उस समय महाभाग्यवान राजा विश्वसेन राज्य करते थे। [कोई 
उन्हे अश्वसेन भी कहते है।] वे अति गंभीर थे सम्यग्दृष्टि थे। अवधिज्ञान के धारी तथा बीतराग देब-गुरु 
के परम भक्त थे। उनकी महारानी ब्राम्ही देवी (ब्रह्मदत्ता अथवा बामादेवी) भी अनेक गुणसम्पन थी। 
उन दोनो का आत्मा तो मिथ्यात्वमल से रहित था ही, किन्तु उनका शरीर भी मलमूत्ररहित था। अहा।! 
जहाँ तीर्थंकर समान पवित्र आत्माका निवास होनेवाला हो वहाँ मलिनता कैसे रह सकती है? सिद्धांत 
में कहा है कि-तीर्थकर को, उनके माता-पिता को, चक्रवर्ती को बलदेव-वासुदेव-प्रतिबासुदेव को तथा 
जुगलिया को मल-मूत्र नही होते। 
एक बार महारानी ब्राह्मीदेवी पंचपरमेष्ठी भगवन्तों के स्मरणपूर्वक निद्राधीन थीं, बैशाख कृष्णा 
द्वितीया का दिन था, तब उन्होने रात्रि के पिछले प्रहर मे १६ मगल स्वप्न देखे .- 
सुर कुजर सम कुंजर, घवल धुरन्धरो, 
केहरि-केशर शोभित, नख सिख सुन्दरो 
कमला कलश-नन्‍हवन, दुई दाम सुहावनी, 
रि-शशि मंड़ल मधुर, मीन जुग. पावनी। 
पावन. कनकघट  जुगम पूरन, कमल-कलित सरोबरो; 
कल्लोलभाला कुलित सागर, सिहपीठ मनोहरो। 
रमणीक अमर विमान फणपति-भुवन रवि छवि छाजई; 
रूचि रतनराशी दिपंत, दहनसु तेजपूंज. विराजई। 
ऐसे महामगलकारी स्वप्न देखे और उसी समय ब्रम्हदत्ता(आमादेवी) माताकी कुक्षि में पार्थनाथ 
भगवान के जीवका आगमन हुआ। माताका हृदय आनन्द से भर गया। प्रभात होते ही राजसभा में 
जाकर माताजी ने महाराजा विश्वसेन से सोलह मंगल स्वर्प्नों की बात कही; और उनके फल स्वरुप 
तीर्थंकर समान पुत्ररत्नकी प्राप्ति होगी-ऐसा महाराजा के मुख से सुनकर उनके हर्षका पार नहीं रहा! मानो 
हृदयभूमि में धर्म के अकुर फूट पड़े! वाह माता, तू धन्य हो गई! इन्द्रों तथा इन्द्रानियोने आकर प्रभु 
के माता-पिता का सन्‍्मान किया और गर्भकत्याणक-उत्सव करके भगवान की पूजा-स्तुति की। छप्पन 


कुमारी देवियाँ माता की सेवा करने लगीं। वे बारम्बार तीर्थंकर के गुणगान करके माताजी के साथ 
आनन्ददायक चर्चा करती थी- 


कह एक बार माताजीने पूछा-हे देवी! इस जगत मे उत्तम रत्न कहाँ रहता होगा? 
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देवीने कहा-माताजी, आपके उदर-भण्डार मे ही बह उत्तम रत्न विद्यमान है। 

दूसरी देवीने पूछा-माताजी का शरीर सुबर्ण जैसा क्‍यों लगता है? 

तीसरी देवी बोली-क्योंकि उनको पारस" का स्पर्श हुआ है इसलिये। 

चौथी देवीने पूछा-माताजी, आपको कैसी भावना होती है? 

माताजी बोली-जैनधर्म का खूब विस्तार हो ऐसी। 

देवियाँ कहने लगी-वाह माताजी! अपने स्वर्गलोक से भी हमें यहाँ अधिक अच्छा लगता 
है, क्योंकि यहाँ हमें आपकी तथा बालतीर्थकर की सेवा करने का महाभाग्य प्राप्त हुआ है। 
छोटे-से प्रभुको हम पालने में झुलायेंगे, लोरियाँ गायेगे, और हँसी-खुशी गोद में उठायेगे, 
और उन्हे देख-देखकर आत्माका धर्म प्राप्त करेगे 


-इस प्रकार देवियाँ माताजी के साथ प्रतिदिन आनन्दकारी चर्चा करती थी और तीर्थंकर प्रभुकी 
महिमा गाती थी। माताजी के मुख से ऐसी आत्मस्पर्शी बाणी निकलती थी मानो उनकी कुक्षि में बैठे 
पार्धनाथ भगवान ही बोल रहे हों! गर्भस्थ ज्ञानवन्त भगवान उस समय भी जानते थे कि-मेरा चऔैतन्यतत्त्त 
इस शरीर के संयोग से बिलकुल भिन्न है, चेतनामय भाब ही मैं हूँ।-इस प्रकार भगबान तो अपनी चेतना 
के आनन्द में झूल रहे थे। दिन पर दिन बीतते गये . पौष कृष्णा एकादशी आयी, और मंगल बधाई 
लायी। 

पौष कृष्णा एकादशी के शुभदिन तेंईसबे तीर्थकर का अबतार हुआ। बनारस नगरी मे चार्रो और 
आनन्द छा गया, मात्र बनारस में ही नहीं किन्तु तीनो लोक आनन्दित हो गये। स्वर्ग में भी अपने आप 
दिव्य वाद्य बजने लगे। इन्द्रने जान लिया कि भरतक्षेत्र के तेईसबें तीर्थंकर का अवतार हुआ है, इसलिये 
तुरन्त इन्द्रासन से नीचे उतरकर भक्तिपूर्वक उन बालतीर्थकर को नमस्कार किया और ऐराबत हाथी पर 
बैठकर जन्मोत्सव मनाने आ पहुँचे। छोटे-से भगवान को विशाल ऐराबत हाथीपर बैठाया. . हाथी आकाश 
में उड़ा और भगवान की शोभायात्रा मेरुपर्वतपर आ पहुँची। यह जो सूर्य-चन्द्र दिखते हैं इससे भी अधिक 
ऊँचाईबवाले मेरुपर्बवत पर प्रभुका जन्माभिषेक किया। उस समय प्रभुकी दिव्य महिमा देखकर अनेक देवों 
को सम्यग्दर्शन हो गया। अहा प्रभु' आप तो जन्मरहित हो गये और आपकी भक्ति से हमारा भी जन्म 
सफल हो गया।-इस प्रकार स्तुति करते-करते इन्द्र-इन्दाणी भी आनन्द से नाच उठे उन्होंने प्रभु का 
नाम पार्श्रकुमार' रखा। 

प्रभुके जन्माभिषेक के समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। आश्चर्य यह है कि आकाश मे कहीं 
भी पुष्पवृक्ष न होने पर भी पुष्प वर्षा हो रही थी! अनन्त आकाश को ऐसा लगा कि-अहा, इन भगवान 
का ज्ञान तो मुझसे भी विशाल है!. इसलिये नप्नीभूत होकर वह आकाश पुष्पवर्षा द्वारा प्रभुकी पूजा 
कर रहा था। तथा जिस प्रकार मैं निरालम्ब हूँ उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी निरालम्बी है-ऐसे 
निरालम्बनता के आनन्द से उल्लसित होकर वह आकाश पुष्पवृष्टि द्वारा प्रभुका जन्मोत्सव मना रहा था। 

मेरुपर्बवत पर पार्श्बकुमार का जन्माभिषेक करके स्तुति करते हुए इन्द्र कहते हैं कि-हे प्रभो! आप तो 
पत्रित्र ही हो...आपका नहतनन करने के बहाने वास्तव में तो हमने अपने ही पार्पो को धो डाला है। 
इन्द्रानी कहती हैं-प्रभो! आपको गोद में लेकर मानो मैं मोक्ष को ही अपनी गोद मे ले रही हूँ इस प्रकार 
मेरा आत्मा उछसित हो जाता है...और आपको रत्नाभूषणों से अलंकृत करते हुए ऐसा अनुभव होता 
है मानो हैं अपने ही आत्मा को धर्मरत्नों से अलंकृत कर रही हूँ। -ऐसा कहकर इन्द्रानी ने बाल तीर्थंकर 
को स्वर्ग से लाये हुए वरस्नाभूषण पहिनाए और रत्न का तिलक लगाया। -इस प्रकार पार्श्रकुमार का 
जन्माभिषेक करके तथा देबलोक के दिव्य वर्त्रभूषण पहिनाकर प्रभुके जन्मोत्सव की शोभायात्रा 
बनारसनगरी लौट आयी और वामादेवी माता को उनका लाडला पुत्र सौपकर इन्द्र-इन्द्रानीने कहा-हे 


ह # # क# के के 
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माता! आप धन्य हैं आप जगत की माता हैं। आपने जगत को यह ज्ञानप्रकाशक दीपक प्रदान किया 
है, हे माता! आपका यह पुत्र तीन लोक का नाथ है! 

बाराणसी नगरी मे सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाया गया। तीर्थंकर के आत्मा को देखकर हजारों लोग 
चैतन्यमहिमा समझ-समझकर आत्मज्ञानको प्राप्त हुए। अहा, भगवान स्वय केवलज्ञान प्राप्त करके 
धर्मोपदेश देगे और घर्मवृद्धि करेगे, उस समय का क्‍या कहना !.,. परन्तु उनका जन्म होते ही जीवों में 
स्वयमेत्र धर्मवृद्धि होने लगी। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कमल खिलने लगते हैं उसी प्रकार तीर्थंकर 
सूर्य का उदय हुआ और भव्यजनरुपी कमल खिलने लगे। जन्मोत्सव के हर्षोपलक्ष में देवों ने माता-पिता 
के समक्ष सुन्दर नाटक करके भगवान के पूर्व नौ भव बतलाये; उनमे हाथी के भवमें मुनि के उपदेश 
से सम्यक्त्व प्राप्ति का दृश्य देखकर तो अनेक जीवों मे प्रतिबोध प्राप्त किया और पश्चात्‌ उन्होंने 
मुनिदीक्षा धारण करके उत्तम क्षमा का कैसा पालन किया वह भी बतलाया। इस प्रकार पारसकुमार का 
जन्मोत्सब मनाकर तथा माता-पिता को उत्तमोत्तम वस्तुएँ की भेंट देकर वे इन्द्र-इद्रानी देबोंसहित अपने 
स्वर्गलोक मे चले गये। उस ममय तो स्वर्ग की अपेक्षा वाराणसी नगरी का वैभव विशेष लग रहा था, 
क्योंकि तीर्थंकर समान पुण्यात्मा वहाँ विराज़ रहे थे। स्वर्ग के देव भी छोटे-छोटे बालकों का रूप धारण 
करके पार्श्कुमार के साथ क्रिडा करने आते थे। अहा! तीर्थंकर का सहवास किसे अच्छा नही लगेगा? 
उन देत्न कुमारों के साथ पार्श्रकुमार भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे और कभी-कभी धर्मकी चर्चा 
करके आत्मानुभव का रहस्य भी समझाते थे। अहा! उन छोटे-से भगवान के श्रीमुख से जब आत्मा 
के अनुभव की धारा प्रवाहित होती होगी तब वह वाणी सुनकर लोक कितने आनन्दित होते होंगे ? उनकी 
मुद्रा के दिव्य शात्तभाव मुमुक्षु को अतीन्द्रिय आत्मसुख की प्रतीति उपजाते थे। केवलज्ञान होने पर तो 
क्या कहना ! परन्तु तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने से पूर्व भी उनके निमित्त से धर्मवृद्धि होने लगी. . ,धन्य 
अबतार। 

भगवान को जन्म से ही मति-श्रुत-अवधि तीन ज्ञान और क्षायिक सम्यग्दर्शन था; उनका स्वभाव 
अति सौम्य था। आठ वर्ष की आयु होने पर वे पाँच अणुब्रत का पालन करने लगे। किसी के पास 
विद्या सीखना तो उन्हे था ही नही; आत्मविद्या को जाननेबाले उन भगवान में अन्य सर्व विद्याएँ भी 
स्वयमेव आ गई थी; उनकी चैतन्य विद्या में भी वृद्धि हो रही थी। 

युवा राजकुमार को देखकर एकबार माता-पिताने उनसे विवाह का अनुरोध किया और कहा 
कि-किसी सुन्दर, गुणवान राज कन्या के साथ वे विवाह करें, परन्तु पार्शकुमार ने अनिच्छा प्रदर्शित की। 
माताजीने गदगद्‌ होकर कहा हे कुमार। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अवतार वैराग्य हेतु है, तुम तीर्थंकर 
होनेबाले हो, और उससे मैं अपनी कोख को धन्य मानती हूँ; परन्तु पूर्वकाल में ऋषभादि तीर्थकरों ने 
424४ करके जिस प्रकार माता-पिता की इच्छा पूर्ण की थी, तदनुसार तुम भी हमारी इच्छा पूर्ण 

। 

तब पार्श्रकुमार गंभीरतापूर्वक बोले-हे माता! ऋषभदेव की बात और थी; मैं प्रत्येक विषय में 
उनके बराबर नही हूँ, उनकी आयु तो बड़ी लम्बी थी और मेरी आयु मात्र सौ वर्ष की है; मुझे तो 
अल्पकाल में ही संयम धारण करके अपनी आत्मसाधना पूर्ण करना है; इसलिये मुझे सांसारिक बन्धनों 
में पड़ना उचित नहीं है। 

वैरागी राजकुमार की बात सुनकर माता-पिता के नेत्रों में अश्वु छलक आये; कुछ देर तक निराश 
रहकर अन्तमें उन्होंने समाधान कर लिया। वे भी सुज्ञ थे...उन्होंने विचार किया कि-पार्श्कुमार तो 
तीर्थंकर बनने को अवतरित हुए हैं ..सासारिक भोगों के लिये उनका अवतार नहीं है, उनका अवतार 
तो मोक्ष की साधना के लिये है और हमें भी उसी मार्गपर जाना है। 
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एक बार पारसकुमार बनविहार करने निकले। साथ में उनका मित्र सुभोम कुमार भी था। 
राजकुमार पार्श्नाथ को देखकर प्रजा अतिप्रसन्न होती थी. .अरे, बनके पशु-पख्री भी प्रभुको देखकर 
आश्चर्य में पड़ जाते और शांतचित्त से उन्हें निरखते थे कि-अहा, यह कोई महान पुरुष हैं जिन्हें देखकर 
हमारा भय दूर हो जाता है और शान्ति मिलती है! बन के वृक्ष और पुष्प भी प्रभुको देखकर खिल 
उठते थे! वनकी शोभा देखते रुए राजकुमार बिचर रहे हैं और विचार रहे हैं कि-अब मेरा बनविहारी 
बनने का समय निकट आ गया है।-ऐसी उत्तम भावनापूर्वक वनमें विचर रहे थे इतने में एक घटना 
हुई।...उन्हें एक तापस बावा दिखायी दिया। कौन है वह तापस ? वह जानने के लिये हमें उनके पूर्बभर्वों 
पर दृष्टि पात करना होगा। 

पार्श्नाथ भगवान पूर्वभव में जब अम्रिवेग मुनि थे तब उनके भाई कंमठ का जीब अजगर होकर 
उन्हे निगल गया था और फिर मरकर नरक में गया था। पश्चात्‌ वह कमठ का जीव शिकारी भील हुआ 
और उसने बज्जानाभि मुनिको बाण से छेद ड़ाला पश्चात्‌ सिह होकर आनन्द मुनिको खा गया। वहाँ से 
पाँचवे नरक में जाकर उसने घोर दुःख सहन किये और तीन सागरतक तिय॑च पर्याय में भटकता फिरा। 
अंत में वही जीब महिपाल नगरी में महिपाल नामका राजा हुआ। पार्श्राथ की माता वामदेवी इसी 
महिपाल राजा की ही पुत्री थी, इसलिये पार्श्रकुमार उसके दौकित्र (पुत्री के पुत्र) हुए। महिपाल की रानी 
का देहान्त होनेपर दुःखके कारण वह तापस बन गया; सात सौ तापस उसके शिष्य थे। बह अज्ञानजन्य 
कुतप करता था। उस समय अपने सात सौ तापस शिष्यों के साथ उसने वाराणसी नगरी में डेरा डाला 
था और पंचाग्नरि तप कर रहा था ..अग्रि में बड़े-बड़े लक्कड़ जल रहे थे। 

“इतने में पार्श्रकुमार अपने मित्रों के साथ वनविहार करते-करते वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महिपाल 
तापस को देखा। उसे देखकर पार्श्रकुमार ने बंदन-नमस्कार नहीं किया। ओरे, सामान्य श्रावक भी कदापि 
कुगुरु को नमन नहीं करते; फिर यह तो पार्श्तीर्थक थ. बे कैसे कुगुरु को नमस्कार करते ? 

राजकुमार ने अपना आदर नहीं किया, इसलिये महिपाल तापस के मन में क्रोध आ गया. ..मानो 
पूर्वभव के क्रोधसंस्कार भड़क ऊठे-अरे, मैं महान तापस-बाबा! और इस राजकुमार का नाना हूँ, फिर 
भी यह मुझे नमस्कार तक करता ? इसे अपने राज्य का अभिमान होगा! परन्तु मैं भी तो इसी 
जैसा राज्य छोड़कर तापसी बना हूँ...इस प्रकार बह अज्ञानी गुरु मन ही मन क्रोध करने लगा। 

शांत एवं गंभीर भगवान पार्श्रकुमार तो ज्यों के त्यों शान्तिपूर्वक खड़े रहे। उनका चित्त अत्यन्त 
बयालु था; परन्तु मिध्यागुरु वह तापस बिना विचारे ही क्रोध में आ गया और कहने लगा ..मैं महान 
तपस्बी और इस राजकुमार पार्श्न का नाना हूँ, तथापि यह कुमार मुझे नमस्कार किये विना अविवेकी 
की भौंति खड़ा है! 

तथ पार्श्वकुमार के मित्र सुभोमकुमार कहने लगे कि-हे बावाजी! “मैं गुरु हूँ और महान तपस्वी 
हूँ-एसा मानकर आप भारी अभिमान क्र रहे हैं; परन्तु आपको खबर नहीं है कि मिथ्यात्वसहित किये 
गये कुतप से और हिंसा से जीव का कितना अहित होता है? शरीर एवं कषायों से भिन्न आत्मा का 
अनुभव जब तक न हो, तब तक सच्चा तप नहीं होता। आपके इस अज्ञानमय तपमें छहकाय के जीर्वों 
की हिंसा होती है, इसलिये यह कुतप है, इसमें आत्मा का किंचित्‌ भी हित नहीं है। 

सुभोम्नकुमार की बात सुनकर महिपाल को अधिक क्रोध चढ़ा; वह कहने लगा-तू मुझे उपदेश 
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देनेवाला कौन ? यह राज कुमार तो अभी छोटा बच्चा है, इसे मेरे तप का क्‍या पता? ऐसा कहकर 
वह अज्ञानी कुल्हाडी द्वारा लक्कड़ फाड़-फाड़कर अप्मिमे डालने लगा। एक बड़ा लक्कड़ फाड़कर जब 
वह अग्नि में डालन लगा कि इतने मे 

-इतने मे प्रभु पार्श्कुमार हाथ उठाकर ग़भीर स्वर मे बोले- 'ठहरो .ठहरो...( उन्होंने अवधिज्ञान 
से जान लिया था कि इस लक्कड मे एक मर्पोकः जोड़ा बैठा है, वै कुल्हाड़ी से कट गया है और अभी 
अभि में भस्म हो जायेगा! इसलिये वे दयार्द होकर बोल, उठे की..ठहरो , ) इस लकड़ी को अशम्निमें 
मत डालो !' 

अज्ञानी तापस क्रोधित होकर बोला- तू मुझे रोकनेबाला कौन ? (उसे कहाँ खबर थी कि इस 
लकड़ी में नाग-नागिन का जोडा बैठा है।) 

भगवान ने कहा-आप जो लकड़ी काट कर अग्रि मे होमना चाहते है उसमें नाग-नागिन का जोड़ा 
बैठा है, वे कट गये हे और अग्रि में जल जायैंगे, ऐसी जीव हिसा मत कीजिये. . 

अवधिज्ञानी पार्श्रकुमार की बात सुनकर भी उस तपस्वी को विश्वास नहीं हुआ, बोला-तू कौन 
ऐसा त्रिकालज्ञानी हो गया जो तुझे इस लकड़ी मे सर्प बैठे दिख रहे हैं? व्यर्थ ही होम मे विध्न करता 
है। तब सुभोगकुमार ने कहा-बाबाजी! यह भगवान पार्श्रकुमार अवधिज्ञानी है, इनका यचन कभी असत्य 
नही होता। आपको विश्वास न आता हो तो लकड़ी चीस्कर देख लीजिये। 

महिपाल तापसने (जोकि कमठ का जीव है) क्रोध पूर्वक उस लकड़ी को चीरा तो भीतर दो 
तड़पते हुए सर्प निकले। उनके शरीर के दो टुकड़े हो गये थे और बेदना से तड़प रहे थे। वे दोनों 
नाग-ना्गिन पार्श्रपरभु की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो दुःख से छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे 
हो 

सर्पयुगल को देखकर लोग चकित रह गये! चारों ओर हाहाकार हो गया. ..महिपाल तापस भी 
क्षणभर स्तब्ध हो गया। 

प्रभुने सर्प युगलपर दृष्टि डाली, जिससे दोनों को अत्यन्त शान्ति का अनुभव हुआ। पार्श्चप्रभु धीर 
गम्भीर स्थर में बोले “-अरे! जीवोका अज्ञान तो देखो ।...जहाँ ऐसी जीवहिसा हो वहाँ कभी धर्म हो 
सकता है।' 

तापस अभिमानपूर्बक बोला-ठीक है, ठीक है, यह उपदेश कहीं और जाकर देना! तुझे क्‍या पता 
कि मै सातसौ तापर्सों का गुरु हूँ! 

उसकी अविवेकपूर्ण बात सुनकर सभोमकुमार कहने लगे अरे, महाराज! हम न तो आपको गुरू 
मानते है और न आपका तिरस्कार करते है; परन्तु आप्त सर्वज्ञ-वीतराग देव और उनका कहा हुआ 
वबीतराग अहिंसारुप मार्ग छोड़कर, तथा मिध्यात्व एवं क्रोधादि कषायबश होकर यज्ञ के नाम पर आप 
छहकाय के जीवों की हिसामें प्रवर्त रहे हैं और उस मिथ्यामार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते 
हो, बह तो मात्र भूसा खाड़कर चावल प्राप्त करने की आशा जैसा अज्ञान है; इसलिये हिंसामय 
अज्ञानमार्ग को छोड़ो और सच्चे ज्ञानमार्ग को ग्रहण करो। आपके प्रति हमें अति स्नेह है, क्योंकी 
पूर्वभवमें आप पार्श्रकुमार के भ्राता थे; इसलिये आपसे यह हित की बात्त कर रहे हैं। आशा है कि 
आप शान्त चित्त से विचार कर हित की बात को ग्रहण करेंगे और अहितकर अज्ञानमार्ग को त्याग 
देगे। 

अहा, कैसा हितकारी उपदेश! भावी तीर्थंकर की उपस्थिति में ऐसा सुन्दर वीतराग धर्म का 
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उपदेशसुनकर भी उस पापी कमठ के जीवने सत्य धर्म अंगीकार नहीं किया; अरे, साक्षात्‌ भावी तीर्थंकर 
सनन्‍्मुख खड़े होने पर भी उस कुगुरु का क्रोध शान्त नहीं हुआ! जीब स्वयं भावशुद्धि न करे; तो तीर्थंकर 
भी उसका क्‍या कर सकते है? यद्यपि गहरे-गहरे उसे आभास तो हो रहा था कि इन उत्तम पुरुषों के 
समक्ष के कोई भूल कर रहा हूँ...किन्तु क्रोध तथा अज्ञान के कारण वह सच्चे वीतरागधर्म को स्वीकार 
नहीं कर सका। अभी धर्मकी प्राप्ति होनेमें उसे कुछ समय लगना था। अन्त में तो वह इन्ही भगवानकी 
शरणमें आकर सच्चा धर्म अंगीकार करेगा। 

एक ओर कटे हुए दोनो सर्प तड़प रहे है और दूसरी ओर उस सर्पयुगलकी हिसा करनेवाला कुगुरु 
खड़ा है तथा उन्हींके निकट खड़े उनका उद्धार करनेवाले जगतगुरु तीर्थंकर वीतराग धर्म का स्वरुप समझा 
रहे हैं। दोनों सर्पोनि दया भूर्ति भगवान के दर्शन करके शांति प्राप्त की और उनके श्रीमुख से वीतरागधर्म 
का उपदेश सुनकर धन्य हो गये! 

अति गंभीर ऐसे पार्श्बकुमार कहने लगे-हे 8 का: 
सर्प राज भले ही इस अज्ञानी तपस्वी की ] 7 000 
कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर कट गये हैं परन्तु तुम 4022 
क्रोध नहीं करना; क्योकि पूर्व भवमें क्रोध करने | 
के कारण तुम्हे यह सर्पका भव मिला है; किन्तु #३7#, 
अब क्रोध त्यागकर क्षमाभाव धारण करना, और ॥! ! 
पंचपरमेष्ठी भगवान की शरण लेना। ऐसा कहकर ॥ 
पार्सनाथ प्रभुने उन्हे धर्म श्रवण कराया। दोनो माग 
नागिन अत्यंन्त शांतिपूर्वक सुन रहे थे :-अहा 
भावी तीर्थंकर के दर्शन से तथा उनकी वाणी 
सुनकर वे अपना कष्ट भूल गये और शांतभाव 
धारण करके अत्यन्त उपकारबुद्धि से प्रभुसन्मुख 
देखते रहे। उस सर्पके मुँह से विषके बदले मानो 
अमृत झर रहा था कि- अहा, हम जैसे विषैले जीवॉको भी प्रभुने करुणापूर्वक झच्या धर्म समझाया 
और हमारा कल्याण किया। धन्य है इन प्रभुको ! ऐसा विचारते हुए वे दोनों सर्प मानो भक्ति से सिर 
झुका रहे थे और प्रभुके नेत्रोंस तो अमृत झरता था। प्रभुके शांतरस झरते बचन सुनकर नाग-नागिन दोनों 
जीव अत्यन्त शान्ति को प्राप्त हुए और प्रभुके चरणों में शरीर त्याग कर भवनवासी देवों में धरणेन्द्र देव 
तथा पद्मावती देवी हुए। अवधिज्ञान से भगवान का उपकार जानकर वे भक्ति करने लगे कि धन्य 
जिनधर्म! धन्य पार्श्रपभु! कि जिन्होंने हमें सर्प से देव बनाया और ससार से मुक्त होने के लिये जैनधर्म 
का मार्ग बतलाया। 

देखो तो सही, क्षमावन्त आत्मा के संसर्ग से नाग जैसे विषधर जीव भी क्रोध छोड़कर क्षमावान 
बन गये, और शरीर के टुकड़े कर देनेवाले कुगुरु के प्रति भी क्रोध न करके क्षमाभावसे शरीर त्यागकर 
देव हुए। धन्य है बीतरागमार्ग की क्षमा को! 

ऐसे बीतराग धर्म का श्रवण करके भी दुष्ट कमठ के जीवने उसका ग्रहण नही किया, परन्तु इसने 
मेरा अपमान किया है-ऐसी मान्यता पूर्वक उलटा क्रोध किया। दोनों सर्प तो धर्म को प्राप्त हुए, परन्तु 
बह महिपाल तापस धर्म प्राप्त नहीं कर सका; वह क्रोधके शल्यपूर्वक मरकर 'संबर नामक ज्योतिषी 
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देव हुआ। कुतप के कारण बह निचली श्रेणी का देव हुआ। 
अब इधर पार्श्रकुमार वारणसीनगरी मे आत्मज्ञानसहित बैराग्य जीवन जी रहे है और सर्व जीव 
उनके दर्शन से सुख प्राप्त करते है। 


पार्थनाथ- बैराग्य एवं दीक्षा 


एक बार पौष कृष्णा एकादशी के दिन पार्श्बरकुमार राजसभा में बैठे थे और उनका जन्मदिवस 
मनाया जा रहा था; देशदेशान्तर के राजाओ की ओर से उत्तममोत्तम वस्तुओ की भेट आ रही थी। 
अयोध्या का राजदूत भी भेट लेकर आया। 

पार्श्रभुके दर्शन से उसे आश्चर्य हुआ। विनयपूर्वक स्तुति करके वह कहने लगा-हे प्रभो। हमारी 
आयोध्यानगरी के महाराजा जयसेन को आपके प्रति प्रगाढ़ स्नेह है, इसलिये यह उत्तम रत्न एवं हाथी 
आदि बस्तुएँ आपको भेटस्वरुप भेजी है। 

पार्शरकुमारने प्रसन्न दृष्टि से राजदूत की ओर देखा और अयोध्या के वैभव की बात पूछी। राजदूतने 
कहा-महाराज! हमारी अयोध्यानगरी तो तीर्थकरोकी खान है; जिस पुण्यभूमि में तीर्थंकर उत्पन्न होते हों 
बहाँ के वैभव का क्‍या कहना! असख्य वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव इस भरतक्षेत्र मे प्रथम तीर्थकर हुए, 
उनका अबतार भी अयोध्या में हुआ था; उस समय इन्द्रने उस नगरी की रचना की थी। 

अयोध्या के वैभव की बात पार्श्रकुमार ध्यान से सुन रहे है। दूत कहता है-प्रभो ! तत्पश्चात दूसरे 
अजितनाथ, अभिनन्दन स्थामी, सुमतिनाथ तथा अनन्तनाथ यह चार तीर्थकर भी अयोध्यानगरी मे ही 
अबरित हुए थे। भरतचक्रवर्ती, भगवान रामचन्द्रजी आदि अनेक महान पुरुषोंने अयोध्यानगरी को पावन 
किया है। 

अयोध्यानगरी का तथा पूर्वकाल में हुए तीर्थंकरों का वर्णन सुनकर भगवान पार्श्रकुमार गभीर 
विचारों मे डूब गये; उसी समय उन्हे मतिज्ञानाबरण का सातिशय क्षयोपशम हुआ; बृद्धिगत्‌ ज्ञानबैभव 
में पूर्वककाल के अनेक भर्वों का साक्षात्कार हुआ, अर्थात्‌ जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे ससार से विरक्त 
हो गये-अरे! पूर्वकाल में स्वर्गलोक के बैभव का भी यह जीव अनेकों बार उपभोग कर चुका है तथापि 
इसे तृप्ति नहीं हुई, बाह्य पदार्थों से जीव को कभी तृप्ति नही होगी। अहा, धन्य है ये ऋषभादि तीर्थंकर 
भगवन्त कि जिन्होंने ससार छोड़कर मोक्षपद प्राप्त कर लिया। मुझे तीर्थकर नामकर्म का बध हुआ, उससे 
कया लाभ हुआ ? 'कि जात: तीर्थकृत नाम बन्धनात्‌ ?” .. मुझे जगत के सामान्य मनुष्यो की भौंति संयम 
रहित काल गैंखाना उचित नही हैं। ऋषभादि जिनवर जिस मार्गपर चले उसी मार्गपर मुझे जाना है; 
इसलिये अब आज ही मैं दीक्षा लेकर मुनि होऊगा और अपनी आत्मसाधना पूर्ण करूँगा। 

इस प्रकार भव से विमुख और मोक्षके सन्मुख हुए भगवान बैराग्य भावना भाने लगे-शरीर' तो 
जीवन रहित है, उसमें चेतना नही है, ज्ञान-दर्शनमय चेतना ही मेरा जीवन है, मैं सदा ज्ञान-दर्शन स्वरुप 
एक शाश्वत जीव हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नही है, इसलिये सर्वत्र ममत्व छोड़कर मैं अपने 
चिदानन्द स्वरुप में ही लीन होता हूँ। इस प्रकार बैरागी भगवान चारित्र ग्रहण करने को तत्पर हुए कि 
चारित्रमोहकी सेसा थरथर कौंपने और भागने लगी। दीक्षा का उत्सव करने हेतु इन्द्रादि आ पहुँचे; 
लौकान्तिक देव एकावतारी हैं वे भी आये और भगबान के बैराग्य का अनुमोदन किया। 

दीक्षा के लिये तत्पर हुए भगवान ने माता के पास जाकर कहा-हे माता! अब. में चारित्र साधना 
द्वारा केबलज्ञान प्रगट करने जाता हूँ उसी प्रकार पिताजी की आज्ञा लेकर भगवान 'बिमला' नामक 
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शिबिकामें आरुढ़ होकर वनमें गये और स्वय दीक्षा लेकर आत्मध्यान करने लगे। भगवान ने तीस बर्ष 
की आयु में अपने जन्म के दिन ही दीक्षा ग्रहण की; उनके साथ अन्य त्तीन सौ राजाओं ने जिनदिक्षा 
ले ली। अहा, तीनसौ मुनियोंसे भरा हुआ वह दीक्षावन अदभुत बीतरागता से सुशोभित था; बनका वह 
शात-बीतरागी बातावरण मानो बवीतरागता को ही प्रसिद्ध कर रहा था। दिगम्बर मुद्राधारी उन मुनिराजके 
वस्त्र तो नही थे और अन्तर में मोह भी नही था। निर्विकल्प शुद्धोपपोग रुप सहज दशा से वे महात्मा 
शोभायमान थे। 

प्रभुको ध्यान में तुरन्त ही सातवाँ गुणस्थान प्रगट हुआ और मन पर्यय ज्ञान भी खिल उठा.. 
अनन्त गुण मानो एक-दूसरे की प्रतियोगिता कर रहे हो-इसप्रकार शीघ्रता से विकसित होने लगे। मौनरुप 
से वे पार्थ्मुनिगज़ आत्मा का निजकार्य साधने लगे। सर्वप्रथम गुल्मखेटनगर के ब्रह्मदत्त (अथवा धन्य) 
राजाने उन मुनिराज को आहारदान दिया और वे धन्य हो गये। 

शरीर और आत्मा की भिन्नता जाननेवाले तथा शत्रु एव मित्र में समभाव रखनेवाले थे 
पारसमुनिराज अतर मे बारम्बार शुद्धोपयोग द्वारा निजस्वरुप को ध्याते थे और अतिन्द्रिय आनन्द का 
अनुभव करते थे। उनके निकट सिह और हिरन, सर्प और मोर आदि जीव भी शान्तिपूर्वक एकसाथ 
बैठते और एक-दूसरे के मित्र बन जाते थे। प्रभुको देखकर बे पशु भी प्रसन्न हो जाते थे। 


संगम देव का उपसर्ग और प्रभुको केवलज्ञानप्राप्ति 


इस प्रकार मुनिदशा में आत्मध्यानसहित विचरते-बिचरते चार महिने बीत गये... भगवान की 
शुद्धतामे वृद्धि होते-होते केवलज्ञान की तैयारी हुई। एक बार बे मुनिराज सात दिन का ध्यान योग धारण 
करके कार्योत्सर्गपूर्वक खड़े थे; उनकी मुद्रा दर्शनीय थी, वे स्वयं ही साक्षात्‌ मोक्षमार्ग थे; कायाकी माया 
को भूलकर स्वरुप मे लीन होकर, वे निर्ग्रनथ दशा द्वारा भव का अंत कर रहे थे। जगत की बाहाइप्टि 
छोड़कर निजस्वरुप के अवलोकन में तह्लीन थे। इतने में एक घटना हुई। 

आकाश मार्ग से. एक देवविमान जा रहा था; ज्यों ही बह विमान भगवान के ऊपर आया कि 
अचानक अटक गया! नीचे पार्श्नाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे हों उन्हें बन्दन किये बिना बह 
विमान कैसे आगे बढता? उस बिमानो मे बैठे हुए देवने बहुत प्रयत्न किया किन्तु विमान चला 
नहीं।-कौन है वह देव ? आप जानते है।-वह तो संगम देव था, अपना पुराना परिचित कमठ का जीव! 

संगम देवने विमान से बाहर आकर देखा तो पार्श्रमुनिराज ध्यानमम्म खड़े है! बस उन्हें देखते ही 
वह क्रोधसे आगबबूला हो उठा कि-अवश्य इसीने मेरे विमान को रोका है! वह भयंकर विकराल रुप 
धारण करके भगवान के सामने आ खड़ा हुआ, मानो इसी क्षण उनको खा जायगा! इस प्रकार अस्यंत 
क्रोध से मुंह फाड़कर बोला क्वि-अरे मायावी! तूमे मंत्रबल से मेरे विमान को क्यो रोक रखा है? ...शीघ्र 
ही विमान को छोड़ दे, नही तो तुझे भस्म कर दूगौँ !-ऐसा कहकर वह मुहँ से अग्नि की लपटें निकालने 
लगा। 

परन्तु कौन बोले? भगवान तो ध्यान में लीन हैं; वे न तो कुछ बोले और न हिले-डुले; उनका 
रोम तक नहीं हिला! (अरे क्रमठ! तू स्वयं ही अपने क्रोधसे जल रहा है, तेरा क्रोध भगवान को नहीं 
जला सकता!) कमठ द्वारा फेंकी गई आग की लपटे प्रभुसे दूर ही रहती थी; भगवान तो अपने 
उपशमरस में सराबोर थे! 

अभि की ज्ञालाओं का भगवान पर कोई प्रभाव न होने से वह संवरदेव और भी क्रोधित हुआ 
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और पर्वत जैसे बड़े-बड़े पत्थर उठाकर भगवान पर फेकने लगा। धड़ाधड़ पत्थरों की वर्षा होने से धरती 
कौंप उठी . बन के प्राणी कार्पने लगे और घरणेन्द्र का आसन भी डोल उठा; किन्तु भगवान तो निष्कम्प 
आत्मध्यान मे लीन थे... पत्थरों की वर्षा हो ऐसी विक्रिया संचरदेवने की, परन्तु भगवान का तो बाल 
भी बाँका नहीं हुआ, उनके ऊपर पत्थर का एक कण भी नहीं गिरा-ऐसा उनका अतिशय था। तीथैकर 
के शरीर पर कोई सीधा उपसर्ग नहीं कर सकता। बहार में संबर देव विशाल पत्थर उखाड़कर फेंक रहा 
था किन्तु. पत्थर तो प्रभुसे दूर ही रहते थे; और प्रभु तो अन्तर मे ध्यान द्वारा कर्मरुपी पर्वत के 
टुकड़े-टुकड कर रहे थे। 
पत्थरों की वर्षा मे भी प्रभु जब अडिग रहे, तब सबरदेवने मूसलधार पानी बरसना प्रारम्भ किया। 
मानो समस्त पृथ्वी डूब जायगी-ऐसा समुद्र जैसा पानी हिलोरें लेने लगा। बनमे चारों ओर हाहाकार मच 
गया। पशु भयभीत होकर प्रभुकी शरणमे आगये। संबरदेव क्रोधपूर्वक पार्श्रप्र" एए जो घोर उपसर्ग कर 
रहा था उसे प्रकृति भी मानों सहम नहीं कर सकी. धरणेन्द्रका आसन कॉौंपने लगा- 'ओरे! यह मेरा 
इन्द्रासन क्‍यों डोल रहा है?- अवधिजञान से उसे पता चल गया कि-हमपर परम उपकार करनेवाले 
पार्श्रमुनिगज पर इस समय सवरदेव घोर उपसर्ग कर रहा है. तुरन्त धरणेन्द्र और पद्मावती वहाँ पहुँचे 
और उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। 
एक्र ओर सवरदेब भयकर द्वेषपूर्वक उपसर्ग कर रहा है तो दूसरी ओर धरणेन्द्र तथा पद्मावती भक्ति 
रशगपूर्वक प्रभुकी सेवा-सुश्रूषा में लगे है! भगवान तो दोनो से पर अपनी चैतन्यसाधना में ही तत्पर 
है। शरत्रु-मित्र के प्रति वर्ते समदर्शिता' उन्हे न तो सवरदेव के प्रति द्वेष है और न धरणेन्द्र-पद्मावती 
के प्रति राग, बाह्य में क्या हो रहा है उसका भी उन्हे लक्ष नहीं है। बाह्ममे पानी की घनघोर वर्षा हो 
रही है तो प्रभुंके अंतर में आनन्द का सागर हिलोरे ले रहा है। 
प्रिय पाठक! इस समय भगवान पर ऐसा उपसर्म देखकर तुम्हे कदाचित्‌ उस कमठ के जीवपर 
(सवरदेज पर) क्रोध आ जाता होगा! किन्तु ठहरो! तुम उस पर क्रोध मत करो! वह जीव शीघ्र ही 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करके धर्मात्मा बननेवाला है। जिन पार्श्राथ पर बह उपसर्ग कर 'रहा है, उन्हीं पार्श्रप्रभुकी 
शरण में आत्मा का अनुभव करके वह सम्यग्दर्शन प्राप्त करेगा और तब उनके प्रति बहुमान जागृत होगा 
कि बाह! धन्य है वह आत्मा कि जिसने क्षणमात्र मे परिणामों का परिवर्तन करके आत्मानुभव किया। 
परिणामो को क्षणभर में बदला जा सकता है। क्रोध कहीं आत्माका स्वभाव नही है कि वह नित्य स्थिर 
रहे। उस क्रोध से भिन्न ज्ञानस्वरुप आत्मा है। उपसर्ग के समय पार्श्नाथने भी कही कमठ के जीव पर 
क्रोध नहीं किया था;- क्रोध किया होता तो केबलज्ञान प्राप्त नही कर पाते। इस घटना के द्वारा मौनरुपसे 
पार्श््रभु ऐसा उपदेश देते है कि हे जीवों! तुम उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं करना...तुम तो 
शांतभावसे अपनी आत्मसाधना में अडिग रहना- 
बहु उपसर्गकर्ता प्रस्थे पण क्रोध नही; 
बन्दे चक्री तथापि न मे मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, 
सनोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो। 


ऐसी अपूर्ब मुनिदशामें प्रभु वर्त रहे हैं। धन्य उनकी वीतरागता।! धन्य उनकी आत्म साधना! 
इधर संबरदेव तो, मानो भगवान को पानी में डुबा दूँ-इस प्रकार मूसलधार पानी बरसा रहा है; 
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धरणेन्द्र और पद्मावती अत्यन्त भक्तिपूर्वक पानी मे कमल की रचना करके प्रभुको पानी से उपर रख 
रहे हैं और विशाल फन द्वारा छत्र तान रहे हैं। अतंर में परभाव से अलिप्त रहनेवाले भगवान बाह्ममे 
पानी से भी अलिप्त ही रहे! 

अहा।! भगवान तो आत्मसाधना से नहीं ड़िगे सो नहीं डिगे। सात-सात दिन तक उपसर्ग करके 
अंतमें कमठ थका; अन्तिम प्रयत्न के रुप मे उसने भयंकर गर्जना के साथ बिजली और बादलों की 
गड़गड़ाहट की। बाह्य में बिजली की चमक हुई. .ठीक उसी समय प्रभु के अंतर में केबलज्ञान की दिव्य 
ज्योति त्रिलोक को प्रकाशित करती हुई जग उठी! अचानक ही सर्ब उपसर्ग बिलुप्त हो गये और सर्वत्र 
आनन्द-आनन्द छा गया। वह दिन था चैत्र कृष्णा चतुर्थी का। 

धरणेन्द्र और पद्मावती जिस उपसर्ग को दूर करने की चेष्टा कर रहे थे बह कार्य केबलज्ञान के 
प्रतापसे अपनेआप पूर्ण हो गया। प्रभु उपसर्ग-बिजेता होकर केजली बने। केवली को उपसर्ग नही होता। 
उपसर्ग समाप्त होते ही धरणेन्द्र-पद्मावती का कार्य भी समाप्त हो गया; वे भगवान के केवलज्ञान का ऐसा 
दिव्य अतिशय देखकर अति आनन्दपूर्बक पार्श्रभु की स्तुति करने लगे-अहा प्रभु! आपके केवलज्ञान 
की महिमा अदभुत है। हे देव! आप समर्थ हो, हम आपकी रक्षा करने वाले कौन होते है? प्रभो। 
आपके प्रताप से हमें धर्म प्राप्त हुआ और आपने ससार के घोर दु खों से हमारी रक्षा की है। प्रभो! 
आपके नामके साथ हमारा नाम देखकर अज्ञानी जन आपको भूलकर हमे पूजने लगे, परन्तु पूजनीय तो 
आप समान बीतराग देव ही हैं। इस प्रकार स्तुति की। भगवान को केवलज्ञान होने पर इन्द्रोनोे आकर 
भगवान की पूजा स्तुति के पश्चात्‌ आश्चर्यकारी दिव्य समवसरण की रचना की। जीवबोॉंकि समूह प्रभुका 
उपदेश सुनने के लिये आने लगे। 

यह सब आश्चर्यजनक घटना देखकर सवरदेब के भाव भी बदल गये; केवली प्रभु की दिव्य 
महिमा देखकर उसे भी श्रद्धा जागृत हुई। क्रोध एकदम शान्त हो गया और पश्चाताप से बारम्बार प्रभुके 
समक्ष क्षमा-याचना करने लगा-हे देव! मुझे क्षमा करो, मैं अक्ारण ही आपके ऊपर महान उपसर्ग 
किया, तथापिं आपने किंचित्‌ मात्र क्रोध नहीं किया! कहाँ आपकी महानता और कहाँ मेरी पामरता! 
ऐसे महान इन्द्र भी भक्ति पूर्वक आप की सेवा करते है इतने समर्थ होनेपर भी आपने मुझ पर क्रोध 
नहीं किया और क्षमा धारण की ...धन्‍्य है आपकी हु हर 
बीतरागता! उस बीतरागता द्वारा आपने केबलज्ञान प्राप्त 
किया और परमात्मा बन गये। प्रभो! मेरा अपराध 
क्षमा करो मैने अज्ञान पूर्वक क्रोध करके भवभव मे 
आपके ऊपर उपसर्ग किये, जिससे मैं ही महान दु:खी 
हुआ और नरकादिकी घोर यातनाएँ सहन कीं। प्रभो! 
अन्समें क्रोधपर क्षमाकी जिजय हुई। आय मैंने 
क्षमाश्मार्म की सहिमसा को जाना। मेरा आत्मा 
उपयोग स्जरुप है, अह इस क्रोध से भिन्न है- ऐसा 
आपके प्रताप से समझा हूँ। 

समवसरण में भगवान का उपदेश सुनकर संबर 
देख (कमठ का जीव) भेदज्ञान करके विशुद्ध सम्यग्दर्शन 
को प्राप्त हुआ। पार्च्प्रभुके सम्पर्क से वह जीव पापी 
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मिटकर मोक्षका साधक हुआ। घरणेन्द्र और पद्मावती भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए; इतना ही नही, 
महीपाल तापस के साथ जो सात सौ कुलिगी तापस थे, वे भी मिथ्यामार्ग को छौड़कर धर्म के सच्चे 
स्वरुप को समझे और भगवान के चरणों में सम्यग्दर्श सहित उन सबने संयम धारण किया। कुगुरु 
मिटकर वे सच्चे जैन गुरु बने गये अन्य भी कितने ही जीव भगवान के उपदेश से सम्यग्दर्शन को 
प्राप्त हुए। 

देखो महापुरुषों की महिमा! अनेक भवतक पार्श्ननाथ प्रभुका संग करने से कमठ के जीवका 
उद्धार हो गया। शासत्रकार अलकार से कहते है कि-महापुरुषों के साथ मित्रता का तो कहना ही क्या... 
शत्रुरुप से उनका संग भी अन्तमे हितका ही कारण होता है! 

कमठ का जीव धर्म को प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति करने लगा; बढ़ देखकर लोग आश्चर्य 
से कहने लगे-बाह! देखो जिनप्रभु की महिमा! कमठ को भी अन्‍न्तमे तो प्रभुकी शरण में आना पड़ा। 
जिस प्रकार मच्छ उछाले मारकर समुद्र के पानी को पीड़ित करता है, तथापि अन्त में तो वह स्वय 
समुद्र के आश्रयसे ही जीवित है, उसी प्रकार कमठ के क्षुद्रजीवने बैरबुद्धि से अनेकभव तक पीड़ित 
किया, परन्तु अन्त में तो उसे प्रभुकी शरण में ही धर्म की प्राप्ति हुई। प्रभुंके आश्रय बिना वह कहाँ 
से सुखी होता? अहा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की शान्ति, प्रभुकी बीतरागी क्षमा का क्‍या कहना! प्रभुकी 
गम्भीरता तो समुद्र से भी महान है। हे पार्श्व जिनेन्द्र! सर्व तीथकर समान होने पर भी आपकी जो विशेष 
प्रसिद्धि दिखायी देती है बह तो एक कमठ के कारण है।!-ठीक ही है, क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुओं 
द्वारा ही महापुरुषों की ख्याति फैलती है! प्रभो! संवरदेवकी भयंकर विक्रिया के समय भी आप न तो 
अपनी शान्ति से च्युत हुए और न कमठ पर क्रोध किया। आपने तो शांतचित्त से कमठ की विक्रिया 
दूर की, और जगत को बतलाया कि-सच्ची विजय क्रोध द्वारा नहीं, किन्तु क्षमा द्वारा ही प्राप्त होती 
है। कमठ के दुष्ट भाव के कारण उसी को हानि हुई; आपकी आत्मसाधना मे तो कोई बाधा नहीं आयी। 
सचमुच, आपकी महिमा और आपकी शान्ति आश्चर्यजनक है! हे प्रभो! यह धरणेन्द्र एवं पद्मावती दोनों 
जीव आपके महान कृतज्ञ हैं, उपकार को जाननेवाले है और धर्मात्मा हैं-इस प्रकार जगत मे उनकी 
प्रशंसा होती है, परन्तु हमें यह खोजना पड़ेगा कि आपका उपसर्ग किस प्रकार दूर हुआ? क्‍या वह 
धरणेन्द्रने दूर किया अथवा आपके केवलज्ञान के प्रताप से स्वयमेव दूर हो गया? प्रभो! सच्चा प्रताप 
तो आपका है। वास्तविक्र पूज्य तो आप ही हैं; घरणेनद्र और पद्मावती तो हमारी ही भाँति आपके सेवक 
हैं। आपके प्रताप से ही वे धर्म को प्राप्त हुए।-इस प्रकार भक्तमण अनेक रीति से प्रभुकी महिमा करते 
और दिव्य उपदेश झुनते थे। 

अहा, समवसरण में विराजमान तीथैकर भगवान की शोभा आश्चर्यकारी थी। बहाँ दिव्य सिंहासन 
होनेपर भी भगवान उसका स्पर्श किये बिना अधर-आकाश में-अन्तरिक्ष विराजते थे। सिंहासन के' ऊपर 
आकाश में बिराजमान निरालम्बी भगवान को देखते ही ज्ञात होता था कि पुण्य के उल्कुष्ट फलकी 
अपेक्षा चैतन्यगुण उच्च है। उस सिंहासन पर न बैठकर भगवान जगत को यह बतलते थे 
कि-पुण्यफलरुप यह सिंहासन आत्मा के लिये अपद है-अपद है! रत्नजड़ित सिंहासन होनेपर भी भगवान 
तो उससे अलिप्त थे; उनको सिंहासन का आधार नही था, परन्तु उलटी सिंहासन की शोभा भगवान 
के प्रताप से थी! उसी प्रकार बाह्य में स्फटिक के तीन छत्र भले ही सुशोभित थे परन्तु अंतर में प्रभु 
के रत्लत्रय की शोभा कुछ और ही थी। देवों के दुंदुभि वाद्यो की अपेक्षा प्रभुकी दिव्य ध्वनि विशेष 
मधुर भी। प्रभुके मुखका प्रभामंण्डल भले ही सूर्य-चन्द्र से अधिक दैदीप्यमान था, परन्तु उनके केकलज्ञान 
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की चैतन्यप्रभाके अतीन्द्रिय तेजका तो सम्यग्वृष्टियों को ही अनुभव होता था। 

भगवान के समवमरण में कल्पवृक्ष थे। दस प्रकार की भोगसामर्ग्र, प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षों को 
देखकर मुमुक्षु को ऐसा लगता था कि-ओरे. यह कल्पबृक्ष तो बाह्य फल देनेवाले है, परन्तु सर्वज्ञ देव 
तो ऐसे कल्पवृक्ष है कि जिनकी सेवा से सम्यग्दर्शनादि चैतन्य-रत्नोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये तो 
मुमुक्षुपण दस प्रकार की सामग्री देनेवाले कल्पवृक्षों को छोड़कर केबलज्ञानरुपी अद्वितीय कल्पवृक्ष की 
और दौड़ते थे और अपूर्व सम्यकत्वादि रत्न प्राप्त करते थे। अहा, प्रभुकी गुणमहिमा का वर्णन कौन 
कर सकता है? वह वचनगोचर नही है, बह तो ज्ञानियों को ही अनुभवगम्य है। 

भगवान का उपदेश भी अदभुत था! आत्मा की परम महिमा समझाकर, वे उसकी आराधना 
का उपदेश देते थे। भगवानने उपदेश में क्या कहा ?-वह सक्षेप में देखें---. 

# जगत में जानने योग्य तत्त्य कौन से हैं ? 
जीख, अजीव, पुण्य-पाप- आख्रज- बंध-संजर- निर्जरा-मोक्ष, -इत भनशतसच्यों को जानना 
खाहिये। 

क्र इनमें से कौन से तक्ष्यों का ग्रहण करें और किन्‍्हें छोड़े ? 
शुद्ध जीघ का, तथा संदर- निर्जरा- मोक्षका ग्रहण करना और शेष तक्त्यों को छोड़ना। जीव 
सदा अपनी चेतना द्वारा जीखित रहनेयाला है। 

#%ऋ जीवको मोक्षसुख की प्राप्ति कैसे होती है ? 
आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चारित्र द्वारा मोक्ष होता है। जीज को पाप से नरक, पुण्य से स्थर्ग 
और रत्मश्नयरूप जीतरागधर्म से मोक्ष की प्राप्ति' होती है। 

-ऐसा मोक्षमार्ग का उपदेश भगवानने दिया। जिस मार्ग से स्वय मोक्ष प्राप्त किया, वही वीतराग 
मार्ग जगत को बतलाया। अनेकों जीब उस मार्ग को समझकर धर्मको प्राप्त हुए; कितने ही. जीवों ने 
दीक्षा लेकर मुनिदशा धारण की, सिंह-हाथी-बन्दर-सर्पादि तियंच जीव भी आत्मा को समझकर ब्रतधारी 
हुए।-इस प्रकार चारों ओर धर्म का जयजयकार हो गया। 

भगवान की धर्मसभा में स्वयंभूस्वामी आदि दस गणधर, ३५० श्रुतकेबली, १०,००० उपाध्याय; 
१४०० अवधिज्ञानी, ७०० मन पर्ययज्ञानी, १००० केवलज्ञानी, १००० क्रद्धिधारी मुनिबर, तथा ६०० 
मुनिबर बाद-विवाद में निपुण थे। कुल सोलह हजार मुनिवर एवं छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थी। उनमे 
सुलोचना नामकी आर्यिका मुख्य थीं। श्रावक और श्राविकाओं की संख्या क्रमश. एक लाख एवं तीन 
लाख थी। स्वर्ग के देव और बनके पशु भी प्रभुकी दिन्यवाणी श्रवण करने आते थे, और धर्म प्राप्त 
करके आत्मा का उद्धार करते थे। 

श्री पार्थनाथ तीर्थंकर ने ७० वर्ष तक देश-देशान्तर में बिहार किया और अन्त में सम्मेदगिरि पर 
पधारे। अब उन्हें मोक्ष जाने में एक मास शेष था, इसलिये उनकी बाणी एबं विहारादि क्रियाएँ थम 
गईं। पार्श्व प्रभु सम्मेदशिखर की सर्वोच्च टूंक पर ध्यानस्थ खड़े थे; तृतीय एबं चतुर्थ शुक्लध्यान पूर्ण 
करके बे अयोगी भगवान दुसरे ही क्षण ऊर्ध्यगमन करके मोक्ष पधारे...शरीर छोड़कर अशरीरी 
हुए. ..संसार दशा छोड़कर महाआनन्दरूप सिद्धदशारुप परिणमित हुए। इद्रोने प्रभुका मोक्षकल्याणक 
मनाया। भगवान श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष पधारे थे इसलिये उसे 'मोक्ष सत्पमी' कहा जाता 
है पार्थनाथ क्ररबान का मुक्तिधाम होने से पर्वत भी आज पारसनाथ हिल के रुपमें जाना जाता है। पर्वत 
की जिस टूंक से भगवान मोक्ष पधोरे वह पत्थर की टूंक भी 'पारस' के स्पर्श से “सुबर्ण' की हो गई 
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इसलिये उनका नाम 'सुवर्णभद्र! पड़ा। (वीर सं. २४८३ तथा २४९३ में पूज्य गुरुदेश श्री कानजी 
स्वामी के साथ हजारों यात्रियों ने उस सिद्धिधाम की यात्रा की है। 
पारसनाथ जिनराज की स्थर्णभद्र कूट जेह, 
मन- लच-तनकर पूज हैं शिखर सम्मेद यजेह। 
क्षमामूर्ति हे पा्जिनेश्र सिद्धिधासम गिरि शिखर सहान; 
स्वर्णसद्र से सिद्धालय में वास किया अविचल  गुणधाम। 
निजस्वरूप« को साथा पभ्ुजी करके चेतनरस करा पान; 
आत्मसाधना करके हरि. भी करते पारस का गुणगान। 


श्री पारसनाथ भगवान की जय हो... 
[तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्नाथ का जीवनचरित्र पूर्ण हुआ।] 
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“मैं एक ज्ञायकभाव हूँ” 

“मैं एक ज्ञायकमाव हूँ'“-कितना सरस मत्र' जिसमे जिनवाणी 
का सार है, और भगवान आत्मा की अनुभूति है, -ऐसा जैनशासन 
का मत्र देकर पूज्य गुरुदेव ने महान उपकार किया है उन्हीं के 
कारण आज ऐसी सुन्दर जिनवाणी प्रकाशित हो रही है। मुझ पर 
पुत्रवत्‌ स्नेह बरसाने वाली मेरी घर्ममाता पूज्य बेनश्री-बेन के 
उपकार की तो क्‍या बात! अहा, जिन्होने अतिवात्सल्यपूर्वक 
दिन-रात अतर की स्वानुभूति के रहस्य समझा-समझाकर मुझे ठेठ 
स्वानुभूति तक पहुँचाया, उनके उपकार का मधुर सगीत मेरी 
चैतन्यवीणा मे बज रहा है। 


अब आप देखेंगे चैतन्‍न्य-सरकस के दो दृश्य। 


डइबकें . 
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एक यार हमारे नगर में सरकस आया। सरकस के रेल तो कई बार । 
देखे थे, परन्तु यह सरकस अदभुत था, इसके स््रेल आत्मा में उत्तर जायें ऐसे 
थे। उसमें एक खेल था-हाथी और सिंह के झूले का। 
रिंग सास्टर ऐसे खीतरागी गुरु ने आदेश दिया- खन जा तू भगवान! 
बन जा तू महावीर!” यह सुनते ही उन दोनों अति कुशल खिलाड़ियों ने 
स्थानुभूति की छलाँग लगायी और सम्यक्त्य-झूले पर चढ़कर मोक्षमार्ग में 
। झूल्ने लगे. .. दोनों को उस झूलेपर झूलता देखकर मुमुक्षु- दर्शक बाह-वाह ! 
है. कर उठे। . . इतने में. . 
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इतने में, दोनों साधक- खिलाड़ी दूसरी छलाँग लगाकर चारित्र-झूले पर 
चक गये. . . हाथी बन गय पार्श्ाथ ! सिंह बन गया महावीर ! चैतन्य-सरकस 
में ऐसे अदभुत खेल देखकर भव्य जीव तो' प्रसन्न हो गये। उन दोनों ने भगवान 
होने तक दस- दस भवपयीत धर्म झूले पर आत्मसाधना के जो अद्भुत खेत्न 
किये उनमें से हाथी के खेलों का रोमांचक वर्णन आपने अभी अभी 
पढ़ा. . .अब सिंह के रत्रेलों का वर्णन पढ़कर आपका आत्मा भी ऐसी अपूर्ष 
छत्नाँग लगाने को उछल पड़ेगा। दल: बे ४8३) 
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[ महावीर- मंगलवन्दना] 
सुर- असुर-नरपतिवंद्यको, प्रविनष्ट घाती कर्म को, 
करता नमन में धर्मकर्ता, तीर्थ श्री महावीर को। 


जो सर्वज्ञ है, वीतराग है, हितोपदेशी है और वर्तमान मे जिनका धर्मतीर्थ चल रहा है-ऐसे 
असाधारण गुणवन्त भगवान महावीर-को मैं बन्दन करता हूँ। 


वे भगवान महावीर जिसका आराधन करके सर्वज्ञ हुए और जिसकी आराधना का भव्य 
जीवो को उपदेश दिया, ऐसे शुध्द सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ ओर उसकी 
पूर्णा की भावना भाता हूँ। अहा, यह रत्नत्रय मुमुक्षु के सर्व अर्थ को सिद्ध करनेवाले अमूल्य 
रत्न हैं। 

अहो, आत्मतत्त्व का अदभुतपन बतानेबाला, तथा अनेकान्त धर्म के ध्वज से सुशोभित 
जिनशासन जयवंत वर्तो ..जोकि परसे भिन्न आत्मतत्त्व का अद्भुत स्वरुप बतलाकर इृष्ट की 
सिद्धि कराता है और मिथ्याद्ृष्टि जिसका पार नहीं पा सकते। 


“श्री महावीर प्रभु मगलमय हैं। ऋषभादि तेईस भगवनन्‍्त, सीमंधरादि बीस विद्यमान 
भगवन्त, अथवा भावी-सर्य फ़ीर्ति इत्यादि त्रिकालवर्ती सर्व-अरहन्त-सिद्ध-पंचपरमेष्ली - रल्लत्रय 
-जिनवाणी-राजगृही आदि सर्वतीर्थ, -यह सब मंगल, एक मंगलमय महाबीर में समा जाते हैं; 
इसलिये महावीर प्रभुके मंगल गुणगान में अभेदरुप से उन सबका गुणगान भी आ जाता है। इस समय 
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अपना चित्त महावीरमय है, महाबीर मे सर्व इष्ट पद आ जाते है। 


अहो महाबीरदेव!' आपके सर्वजतादि अगाघ गुणों की गभीरता के निकट मेरी बुद्धि तो 
अत्यन्त अल्प है; तथापि आपके परम उपकारों मे प्रेरित होकर भक्तिपूर्वक आपके जीवन का 
आजलेखन करने हेतु मै उद्यमी हुआ हैं। अल्प होनेपर भा मेरी बुद्धि आपके शासनके प्रताप से 
सम्यकता को प्राप्त हुई है इसलिये मैं निशकभाव से आण्के अगाधथ आत्मगुणो का स्तवन करके 
जगत मे प्रक्माशित करूँगा। मोक्षगमन के ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भी आप हम जैसे साधको के 
हृदय में ज्या के त्यो साक्षात्‌ विराज रहे है---- इस प्रकार जानमे आप का साक्षात्कार करके मैं 
आप के जीवन का आलेखन करता हूँ। अछहा, यह रहे सर्वज! प्रभो!' आप मेरे सन्‍्मुख ही 
खबिगाजमा-» है इसलिये आपके जीवन का सम्यक् आलखन करना मेरे लिये दुष्कर नहीं है, सुगम 
है. आनन्वदकारी है। हे भव्य साधर्मीजनो! तुम भी ज्ञान में सर्वज्ञ महाबीग को साक्षात्‌ विराजमान 
करके उन्हें चेतनस्वरूप में जानना, उससे तुम्हे भी महान आत्मिक आनन्द का अपूर्ब लाभ होगा। 


प्रभो। आपके गुणों के वर्णन की धुनम मैं शाब्दिक क्षति की अपेक्षा नहीं करना। अहा। 
आपके गूणबाचक जो शब्द होगे ये सुन्दर होगे। पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी यदि सोना बन 
जाता है, तो आप जैसे सर्वोत्तम परमात्मा के साथ वाच्य-वाचकऋ सम्बन्ध होने से क्‍या शब्द पूज्य 
नहीं बन जायेगे? ओर, स्थापना निक्षपसे जब परमात्मा के साथ सम्बन्ध करते है तब पत्थर भी 
परमात्मा के रूप में पूजाते है, तब जो शब्द आपके परमगुणो क वाचक होकर आपके साथ 
सम्बन्ध करते है के शब्द जगत में परमागम के रुप में पूजे जाय-उसमे क्‍या आश्चर्य! मेरा लक्ष 
आपके आत्मिक गुणोपर है, शब्दों पर मेरा लक्ष नहीं है। आपके सर्वज्ञतादि गुणोका रसिक मेरा 
मन, इस समय आपके गुणो के सिवा अन्यत्र कही नहीं लगता। बस आपके बीतरागी आत्मगुणो 
में मेरे चित्त की तल्लीनता ही मेरा मगल है। 


[इति मंगल-अधिकार] 


भगवान महावीर : पूर्वभव वर्णन 


है महाबीर प्रभु। वर्तमान में तो आप मुक्तरुप से परम सुखकी अनुभूति मे लीन होकर 
सिद्धपुरी मे विराजमान है। हम जहाँ आप को जानते है वहाँ मोक्षसे पूर्व की आपकी भवावलि 
भी दृष्टिगोचर होती है। मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व इस ससार की चारों गतियो मे आपके जीवने 
कैले-कैसे दुख सहन किये। और पश्चात्‌ जैन मुनिवरों के सम्पर्क में धर्म प्राप्त करके 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की कैसी आराधना द्वारा आप इस भवचक्र से छूटे तथा मोक्षपुरी में पधारे' 
वह सब चित्रपट की भौँति डृष्टिसमक्ष तैरता है। अहा, आत्मसाधना में आपकी महान बीरता...हमें 
भी उस साधना के प्रति उत्साहित करती है। प्रभो! भवसे छूटकर मुक्त कैसे होना, दुःख से छूटकर 
सुखी कैसे होना, -बह मार्ग आपने अपने जीवनचरित्र द्वारा हमें स्पष्ट बतलाया है; इसलिये पुरुरवा 
भीलसे लेकर मोक्षतक के आपके जीवन-प्रसगों का वैराग्यरसपूरित आलेखन भव्य जीवों के हितार्थ 
एवं अपने आत्मा के गुणों की वृद्धि हेतु प्रारम्भ करता हूँ। 


चौनीस तीर्थंकर] (म हा यु रा ण) भगजान महात्रीर - ३९४ 
पुरुरवा भील 


भगवान महावीर का जीव एक भव पहले पुरुणषा नाम का भील था, तब एक बार विदेह 
क्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी मे धर्मात्मा-श्रावकों का सघ तीर्थयात्रा हेतु जा रहा था। सागरसेन नाम 
के मुनि-राज भी उस संघके साथ चल रहे थे। संघ जब जगल के मार्ग से जा रहा था कि 
डाकुओं की टोलीने उसे लूट लिया। सघ के लोग इधर-उधर भाग गये। मुनिगज सागरसेन संघ 
से पृथक हो गये और घोर जगल में किधर जाये वह उन्हे नहीं सूझ रहा था। इतने में भील 
सरदार पुरुरवाने उन्हे देखा और मुनिगाज को मारने के लिये धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, तब भील 
सरदार की भद्र पत्नीने उसे रोका और बोली-ठहरो स्वामी! यह कोई सामान्य शिकार नहीं है। 
इनकी तेजस्वी मुद्रा से तो यह काई बनदेवता लगते है, ऐसा लगता है कि यह बनमे मार्ग भूल 
गये है। चलो, उनके पास चल कर देखें। यह सुनकर क्रूर भीलने क्षणभर क्रूरता छोड़ दी। उसने 
मुनिराज के निकट जाकर बिनयपूर्वक बदन किया, और मार्ग भूले हुए मुनिराज को बनमे से बाहर 
निकलने का मार्ग बतलाया! मुनिराज ने उसकी भद्गता से प्रभावित होकर कहा-हे भव्य! तू 
अहिसाधर्म को उत्तम जानकर उसका पालन कर। निर्दोष प्राणियों का घात करनेबाली यह क्रूरता 
तुझे शोभा नहीं देती, इसलिये यह शिक्रार एब मासभक्षण छोडकर अहिसाधर्म का सेवन कर, 
जिससे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। मास के स्वाद की लोलुपतावश निर्दोष्च जीबवो का वध करना 
वह तो महापाप है। मनुष्यभव पाकर ऐसा पाप करना तुझे शोभा नहि देता। इसलिये तू उसे शीघ्र 
छोड़ दे! इस प्रकार मुनिराज ने उसे अत्यन्त करुणापूर्वक हितोपदेश दिया। 

मुनिगज का कल्याणकारी उपदेश सुनकर वह भील अति प्रभावित हुआ और उसने शिकार 
तथा मासाहार का त्याग करके अहिसा धर्म धारण किया। अहा, साधु पुरुषो की क्षणभर की 
सगति भो जीबो को कितनी हितकारी होती है! बीतरागी सन्‍्तों की सगति से किसे शान्ति नही 
मिलेगी ” अहो। भवदु:ख से सतप्त ससारी जीबो की तृषा शात करने के लिये जैनदर्शन तो 
शातरस के सरोबर समान है, उसका सेवन करो। 

श्री मुनिराज के प्रताप से जिसने क्रूरता छोड़ दी है ऐसा बह पुरुरवा भील भक्तिपूर्वक बहुत 
दूर तक मुनिराज के साथ चलता रहा और उन्हे नगर के मार्ग पर छोड़ कर लौट आया। अब्यक्त 
रुप से मानो वह कह रहा था कि-प्रभो! आपने तो मुझे भववन में से बाहर निकलने के लिये 
हितोपदेश दिया, तो क्‍या मैं आपकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकता ? 

बस, मुनिराज से पृथक होकर अपने निवासस्थान पर पहुँचे उस भील को अब कहीं चैन 
नहीं पड़ता था। अब उसने लूटपाट छोड़ दी थी और जंगल में भटके हुए पथिको की रक्षा करके 
उन्हें उनका मार्ग बतलाता था। वह सोचता था कि-ओरे मुझमें कितनी क्रूरता थी और बे मुनिराज 
कितने शात परिणामी थे” उनके क्षणभर के संग, से मेरा जीबन बदल गया! अब मुझे कितनी 
शान्ति मिल रही है!-इस प्रकार वह बारम्बार दछ्िवारता था; शान्ति की शीतलता उसे तृप्त करती 
थी। इसी प्रकार उसने शेष जीवन स्थूल अर्हिसाबत्रत के पालन में व्यतीत किया और अंत में मरकर 
बह ॒भील सौधर्मस्वर्ग मे देव हुआ। 

पूर्वभव-सौधर्म स्वर्ग में देव 


कहाँ क्रूर भील! और कहाँ देव! किंचित्‌ अहिंसा का पालन करके भीलसे देव हुए उस 


३९५७ . भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


जीवको सौधर्मस्वर्ग मे अनेक दिव्य ऋद्धियाँ प्राप्त हुई और दो सागरोपम (असख्यात वर्ष) तक 
पुण्यफल का उपभोग किया। अहा, क्षणभर की किचित्‌ अहिसा के पालन से एक अक्ञानी को 
भी असंख्य वर्षों का पुण्यफल प्राप्त हुआ, तो जानपूर्वक सर्वधा वीतगगी अहिंसा के उत्तमफल का 
तो कहना ही क्या? 

अज्ञानभाव से पुण्य करके स्वर्ग में गये उस देव ने वहाँकी देखागनाओ के साथ क्रीड़ा एच 
बवैभव-विलास मे असख्य वर्ष व्यतीत कर दिये अभी उसे आत्मज्ान प्राप्त नहीं हुआ था। स्थार्ग 
में उसे अवधिज्ञान था, परन्तु आत्मज्ञान के बिना अवधिजान का क्या मूल्य? अजानपूर्बक पुण्यफतल 
के उपभोग में उसने स्वर्ग के असख्य वर्ष बिता दिये और आयु पूर्ण होने पर स्थर्ग से च्यत्रकर 
प्रनुष्य लोक मे अवतरित हुआ। 


ऋषभदेव का पौत्र मरीचि कुमार 


सौधर्म स्वर्ग से च्यवकर भूतकाल का वह भील और भविष्य काल का भगवान-ऐसा वह 
जीव एक अति सुन्दर प्रमिद्ध नगरी मे, तीर्थकर के कुल मे अवतरित हुआ कहाँ अवतरित हुआ ? 
बह पढिये। 

तीर्थरूप अयोध्या नगरी में ऋषभदेव भगवान के गर्भ, जन्म आदि ऋल्याणक्रों क्रा देवो ने 
आश्चर्यकारी महोत्सव मनाया था। उन क्रषभराजा के दो रानियाँ तथा भरत, बाहुबलि आदि सौ 
पुत्र थे, उनमे से ज्येष्ठ पुत्र भरत तीन ज्ञान के धारी, क्षायिक सम्यग्दृष्टि तथा चरमणशरीरी और 
भरतक्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती थे। अपने चरित्र नायक का जीब सौधर्म स्वर्ग से च्यवकर इन्ही भरत 
चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। उसका नाम था मरीचिकुमार। अहा, भरतक्षेत्र के भावी चौवीसवे तीर्थकर 
का जीव वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर का पौत्र हुआ! तीर्थंकर का पौत्र और चक्रवर्ती का 
पुत्र! उसके गौरव का क्‍या कहना ? पुरुया भीलका जीव भगवान पुरुदेब का पौत्र हुआ। 
(ऋषभदेज का एक नाम पुरुदेव भी है) दादाको पौत्रपर और पौत्र को दादाजी पर अत्यन्त प्रेम 
था,-दोनो आत्मा तीर्थंकर होनेजाले थे। दादा ऋषभदेव अपने पौत्र को गोद में लेकर खेलाते और 
बोलना सिखाते कि बोलो बेटा -अप्पा सो परमप्पा' और बालक मरीचि तोतली भाषा मे 
'अप्पा-पष्पा' बोलकर दादाजी का अनुसरण करता। बाह आदि तीर्थंकर अन्तिम तीर्थंकर को 
खेलाते होगे? .वह दृश्य कितना आनन्ददायी होगा २-बहुत ही .देखने योग्य! 

एक बार चैत्र कृष्णा नौबीं को महाराजा ऋषभदेव के जन्म दिवसपर हजारों राजाओं के बीच 
इन्द्र अनेक देव-देवियोंसहित जन्मोत्सव मना रहा था, नीलांजना नामकी देवी नृत्य कर रही थी कि 
अचानक ही उसकी आयु पूर्ण हो जाने से वह देवी अदृश्य हो गई। ससार की ऐसी क्षणभंगुरता 
देखकर महाराजा ऋषभदेव ने जिनदीक्षा ले ली। (इस छटना के विशेष चित्रसहित वर्णन के लिये 
देखिये-भगवान ऋषभदेय पृष्ठ ) भगवान ऋषभदेव के प्रति परमस्नेह के कारण चार हजार 
राजाओं ने भी उनका अनुसरण किया, तथा दादाजी के साथ उनका पौत्र मीचिकुमार भी अविचारी 
रुपसे दिगम्बर साधु बन गया। अंतर में चैतन्यतत्त्व की प्रतीति तो थी नहीं; भगवान ऋषभदेव मुनि 
बनकर किसका ध्यान कर रहे हैं, वह भी नहीं जानता था। ऋषभ मुनिराज तो छह मास तक 
चैतन्य के ध्यान में लीन होकर ज्यों के त्थों खड़े रहे; परन्तु मरीचि आदि द्रव्यलिंगी साधु 
दीर्बकाल तक भूख-प्यास सहन नहीं कर सके, इसलिये मुनिमार्म से भ्रष्ट होकर ज्यों-त्यों बर्तने 


ब्रौ्वीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान महावीर : ३९६ 


लगे।अहा, जैनधर्म का' मुनिमार्ग तो मोक्ष का मार्ग है! कायर जीव उसका पालन कैसे कर सकते 
थे? भगवान ऋषभदेव का मुनि होने के एक हजार वर्ष पश्चात्‌ केवलज्ञान हुआ। जिस दिन भगवान 
को केवलज्ञान हुआ उसी दिन महाराजा भरतके यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। पिता धर्मचक्री बने 
और पुत्र राजचक्री हुआ। भरतक्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती एक ही दिन प्रगट हुए। 
बिवेकी भरतराज' अपने चक्रको एक ओर रखकर प्रथम धर्मचक्री सर्वज्षपिता का केबलज्ञान-महोत्सव 
मनाने हेतु समवसरण में आये। वहाँ धर्मपिता के दिव्य आत्मबैभव को देखकर तथा चैतन्यतत्त्व 
की अलौकिकता सुनकर आश्चर्ययक्रित हो गये। उन्होने भगवान से पूछा-हे देव! हमारे कुलमे आप 
तीर्थकर हुए; तो आप जैसा तीर्थंकर होनेबाला दूसरा कोई उत्तम पुरुष इस समय मेरे परिवार में 
है? 

तब प्रभु की दिव्यध्वनि में उत्तर मिला कि-हे भरत! तुम और तुम्होरे सब पुत्र मोक्षगाभी 
हो, और तुम्हारा यह पुत्र मरीचिकुमार तो भरतक्षेत्र की इस चौवबीसीमे अन्तिम तीर्थंकर (महाजीर) 
होगा। 

यह सुनकर भरत को अति हर्ष हुआ कि-अहा मेरे पिता आदि-तीर्थकर और मेरा पुत्र 
अन्तिम-तीर्थकर ! तथा मैं भी इसी भव मे मोक्षगामी ! -इस प्रकार भरतराज की प्रसन्नता से चारो 
आओर आनन्दमय उत्सव का वातावरण छा गया! प्रभु की बाणी में अन्य विकल्प को अवकाश 
नहीं है। अरे, प्रभु की वाणीमे अपने तीर्थकरत्व की बात सुनकर भी उस मरीचि ने सम्यक्त्त्र ग्रहण 
मही किया और भव के कारणरूप मिथ्यात्व को नहीं छोडा, वह कुमार्ग मे ही लगा रहा। ..बाह 
रे होनहार ! 

मुनिवेश छोडकर भ्रष्ट हुए मरीचि ने तापस का वेश धारण करके साख्यमत का प्रवर्तन 
किया। उस मूर्ख जीव ने कुतर्क द्वारा कुमार्ग चलाया और मिथ्यामार्ग के सेवन से अपने आत्मा 
को असख्य भव तक घोर ससार-दु.खों मे डुनोया। इसलिये शासत्रकार कहते हैं कि-अरे जीबओ ! 
मिथ्यात्व का पाप मेरुसमान है, उसके समक्ष अन्य पाप तो राई जैसे है;-ऐसा जानकर प्राण जाय 
तथापि मिथ्यात्व का सेवन मत करना। सिह, सर्पादि के विष से तो एक बार मरण होता है, परन्तु 
कुमार्ग के सेबन से तो जीव भव-भव में अपार दुख भोगता है। इसलिये हे भव्यजीबों! भयकर 
भवदुःखो से छूटने की तथा शाश्रत आत्मसुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र कुमार्गरुप 
मिथ्यात्व को छोड़ो, और जिनमार्ग . के सेबन द्वारा सम्यकत्ब को अगीकार करो! 


पूर्वभव-पाँचवे स्वर्ग में देव 


अरेरे, तीर्थंकर का कुल और बाह्दा में जैनदीक्षा प्राप्त करके भी उस मरीचि ने सम्यक्त्न 
ग्रहण नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया, और मिथ्यात्वसहित कुतप के प्रभाव से मरकर पाँचवे 
स्वर्ग में देव हुआ। मिथ्यात्वसहित होने के कारण स्वर्ग मे उसके परिणाम कुटिल थे। स्वर्ग के 
दिव्य वैभव में भी उसे सुख नहीं मिला। -कहाँ से मिलता? सुख बिषयों मे कहाँ है? सुख तो 
आत्मा में है; उसे जाने बिना सुख का बेदन कहाँ से होगा? दस सागरोपम जितने असंख्य वर्षों 
तक वह जीव स्वर्ग में रहा और अनेक देवांगनाओं सहित स्वर्ग के दिव्य इच्ध्रियभोग भोगे; परन्तु 
उससे क्या? स्वर्गीय सुख दूसरी वस्तु है और आत्मिक शान्ति दूसरी! मूर्ख जीव ही शान्तिरहित 
स्वर्गीय सुखों को सच्चा सुख मानते हैं। आत्मिक शान्ति का अनुभव करनेवाले धर्मात्या 
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बाह्ाविषयोंगे कदापि सुखकी कल्पना नहीं करते,-फिर भले ही वे सुख स्वर्ग के हों! 
पूर्वभव-ब्राह्मणकुमार प्रियमित्र और प्रथम स्वर्ग में देव 


असंख्य वर्षों तक स्वर्गलोक मे रहकः भी लेशभाज्र आत्मसुख का आस्वादन किये बिना 
अन्त में बह (भूतकाल का मरीचि और भविष्य के महावीर) जीव वहाँ से च्युत हुआ। संसार 
तो समरणरूप है, इसलिये वह ससारी जीव देवगति से मसरित होकर मनुष्यगति में एक ब्राह्मण 
का पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रियमित्र। पूर्वभव के मिथ्या सस्कार वश अब भी वह भिश्यामार्ग 
में प्रबर्तता था। भिथ्यातप के क्‍्लेशपूर्वक मरकर वह जीब प्रथमस्त्र्ग मे देव हुआ। अपने हिताहित 
के विवेकरहित वह दत्न स्थर्ग में भी सुखी नहीं था। दो सागर तक देवोपनीत भोगों में ही काल 
गैंबाकर, भोगो की लालसासहित वह स्थर्ग से मृत्युलोक मे गिरा। ओरेरे, असख्य बर्ष तक भोगे 
हुए यह दिव्य भोग अब छूट जायेंगे -ऐसे शोक से सतप्त आर्तध्यानपूर्वक बह देव लोक से च्युत 
हुआ। 

ब्राह्मणकुमार पुष्पमित्र और दूसरे स्वर्ग में देज 


प्रथम स्वर्ग से च्युत हुआ वह जीव इस भरतबर्ष के स्थुणागार नगर में एक ब्राह्मणपुत्र हुआ, 
“उसका नाम था पुष्पमित्र। बालक पुष्पमित्र एक बार खेल रहा था कि एक संन्यासी-बाबाने उसे 
लालच दिखाया कि- तू हमारे साथ चल, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा!” स्वर्ग-मोक्ष का भेद नहीं 
जाननेवाले उस अविबवेकी बालकने स्वर्ग के लालच से बाल्यावस्था मे ही कुतप धारण किया, 
('-भोगहेतु धर्मको, नहि कर्मक्षय के हेतु को।) ओरेरे! एक भावी तीर्थकर का आत्मा भी 
प्रिथ्यामार्ग के संस्कार वश कुमार्ग मे फंसकर संसार में कैसा भटक रहा है! दीर्घकाल तक 
मिथ्याल्वसहित कुतप का कक्‍्लेश सहन करके वह मरा और दूसरे ईशान स्वर्ग भे देव हुआ। वहाँ 
उसने अप्सराओ द्वारा होनेवाले नृत्यागानादि देखने में दीर्घकाल गँवाया। धर्मरहित हीन पुण्य क्षीण 
होनेपर स्वर्गन उसे च्युत कर दिया,-जिस प्रकार सोते हुए महावत को मदोन्‍्मत्त हाथी पछाड़ देता 
है, उसी प्रकार मोहनिद्रा में सोते हुए उस देवको पुण्यरुपी हाथी ने नीचे पछाड दिया। 


पूर्वभव-अप्नलिसह ब्राह्मण और तीसरे स्वर्ग मे देव 


दूसरे स्वर्गसे च्युत हुआ वह देव, श्वेतिकानगरी में अप्रिसह नामका ब्राह्मणपुत्र हुआ; वहाँ 
भी पूर्वभवके मिथ्या संस्कार अनुसार सन्‍्यासी होकर मिथ्यातप का आचरण करके जीवन बिताया 
और पुनः तीसरे स्वर्ग मे देव हुआ। वहाँ सात सागर की आयु अप्सराओ के प्लाथ व्यतीत कर 
दी. परन्तु आत्महित किंचित्‌ नहीं साधा। 

ओरेरे, जैनधर्मको प्राप्त नहीं हुआ वह जीव, भाजी तीर्थंकर होने पर भी, अज्ञान के कारण 
संसार की गतियों में कैसा भटक रहा है? क्षण में मृत्युलोक और क्षण में स्वर्गलोकमें जाता है। 
पुण्य कर-करके बारम्बार स्वर्गमे जानेपर भी उस जीव को कहीं शान्ति नहीं है, कहीं उसके आत्मा 
को आराम नहीं है। अहा, जब जीव जैनमार्ग को प्राप्त कर ले, तभी उसे सुख-शान्ति मिलते हैं; 
इसलिये है जीवों! तुम जैनमार्ग पाकर महान आदरपूर्वक उसका सेवन करो। 


आऔवबीस तीर्थंकर] (म हा पुर ण) भ्रगवान महावीर : ३९८ 
अभ्निमित्र ब्राह्मण और चौथे स्वर्ग में देव 


तीसरे स्वर्ग से निकलकर भील' और भगवान का वह जीव भरतक्षेत्र की मन्दिर नगरी 
में एक ब्राह्मण के घर अमिमिन्र नामका पुत्र हुआ। उसके काले केश मानों अन्तरकी मिथ्यात्वरुपी 
कालिमा सूचित करते हों-इस प्रकार फरफर होते थे। युवावस्था में गृहवास छोडकर वह पुन: 
संन्‍्यासी होकर तीव्र तप करते हुए मिथ्यामार्ग का उपदेश देने लगा। 

दीर्घकाल तक कुमार्गका प्रवर्तन करके अन्त में असमाधिमरण पूर्वक मश्कर जह चौथे माहेन्द्र 
स्थर्ग में देव हुआ। असंख्य वर्षतक स्वर्गलोककी विभूतियों को पुण्यफल में भोगा, परन्तु अन्त में 
जिस प्रकार सूखा पत्ता ड़ालसे खिर पड़ता है तदनुसार पुण्य सुख जानेपर बह म्वर्गलोक से खिर 
पड़ा। 


भारद्वाज ब्राह्मण और पुनः चौथे स्वर्ग में 


चौथे स्वर्ग से च्युत होकर वह जीव स्वस्तिमंती नगरी में भारद्राज नामक ब्राह्मण हुआ और 
पुनः: गतजन्मकी भौंति सन्‍्यासी होकर कुतप में जीवन गैंवाकर चौथे स्वर्ग में गया। स्थर्गलोक की 
अनेक कऋष्दियाँ तथा देवांगनाएँ आदि बैभव मे आसक्तिपूर्बकक असंख्य वर्षका जीवम बिता दिया, 
और जब आयु पूर्ण होनो आयी तब उसके कल्पवृक्ष कौंपने लगे, उसकी मन्दारमालाएँ मुरझाने 
लगीं, उसकी दृष्टि भ्रमित होने लगी, शरीर की कान्ति मिस्तेज होने लगी। ऐसे चिह्लोंसे उसे विचार 
आने लगा कि अब स्वर्गकी यह सब विभूति छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। देवियों के बिरह 
से वह विलाप करने लगा। ओरेरे! देखो तो सही, जिसने बाह्मा बस्तुओं में सुख माना बह उनके 
वियोग मे कैसा विह्लल होता है! ओरे मूर्ख! जिचार तो कर कि असंख्य वर्षोतक जिन बाहाविषयों 
के बीच रहकर उनका उपभोग करने पर भी तुझे शान्ति या तृप्ति नहीं हुई उनमें सुख कैसा ?-सुख 
हो तो मिले न? आकुलित होकर मिथ्या प्रयत्न किसलिये करता है? अनतकाल तक झूरने पर 
भी विषयों मे से कदापि सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 

जिसका आशाचक्र टूट गया है, जिसका पुण्यदीपक बुझ जाने की तैयारी में और जिसके 
मानसिक संताप का कोई पार नहीं है-ऐसा वह देव मरण को निकट देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ 
और हताशापूर्वक भोगोंकी चिंता में आर्तध्यान करने लगा कि-ओरेरे! मैं असहायरुप से यह सब 
छोड़कर मर जाऊँगा? मैं अब किसकी शरण लूँ? कहाँ जाऊँ? किस प्रकार इन भोगों की रक्षा 
कऊूँ कौन उपाय करके प्रथु को रोकूँ? यहाँ से मरकर मैं न जाने किस गति में जाॉऊँगा?...यहाँ 
मेरा क्‍या होगा? ...कौन साथ देगा? वास्तव में पुण्य समाप्त होनेपर कोई साथ नही देता। देवांगनाएँ 
देखती रहीं और देवके प्राण छूट गये. 

-इस प्रकार बिलाप करता हुआ बह देव “क्षीण पुण्य से मृत्युलोक में! आ पड़ा और अनेक 
भर्ों में भटकता फिरा। 


एकेन्द्रियादि पर्यायों में असंख्य भव का अनंत दुःख 


जिसके नीच पुण्यका अस्त हुआ है और जो मिध्यात्वकी आगमें जल रहा है ऐसा बह 
भील का जीव (भावी महावीर भगवानका जीव) बारम्बार स्वर्ग-मनुष्य के भव्रों में भ्रमण करता 
हुआ तथा दुःख भोगता हुआ संसार में भटक रहा है। बह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर कितनी ही निचली 
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ब्रसपर्यायों मे भटका, अन्त में म्रिथ्यात्व-रस की पराकाष्ठा के फलरुप स्थावर-एकेन्द्रिय पर्याय में 
गया और वहाँ दो घड़ी मे हजारों बार जन्म-मरण कर-करके दु.खी हुआ। -इस प्रकार असख्य 
बार भवश्रमण कर-करके उसने कल्पनातीत दुःख सहन किये। सिद्ध भगवन्तों का सुख और 
एकेन्द्रिय जीवों का दु.,ख-यह दोनो बचनातीत है। दीर्घााल तक उस जीवने स्थावरपर्यायों में इतने 
अधिक दु.,ख भोगे कि जिनका वर्णन भी शासत्रकार नहीं कर सकते। जिस प्रकार सिद्धोंका सुख 
किन्ही सयोगों से नहीं होता, 'स्वभावसिद्ध' है, उसी प्रकार निगोद के जीवों का दुःख भी सयोग 
से हुआ नही है, परन्तु भावकलक की प्रचुरतारुप उनके अपने परिणाम से हुआ है इसलिये 
*परिणामसिद्ध' है। किसी मनुष्य को धधकती हुई अग्नि मे डालकर लौहरस के साथ गला दे-बह 
दुख भी जिसके समक्ष अत्यल्प माना जाय-ऐसे घोरातिघोर दुख निगोदमे एकेन्द्रिय जीवोको होते 
है। ऐसा दुख उस जीव ने मिथ्यात्व के कारण अनेक भवोत्क भोगा। 

तथापि देखो तो सही, चेतनके स्वभाव की अदभुतता कि ऐसे दु खो के बीच भी अपने 
चैतन्यस्वभावको उसने नहीं छोड़ा, स्वय अपने चेतनप्राण द्वारा बह जीता ही रहा! तथा अनन्त 
दुख भोगने पर भी अपने सुखस्वभाव को नहीं छोड़ा इसीलिय तो दु-ख से परिमृक्त होकर वही 
जीव आज अनन्त मुखसहित सिद्धपदमे विराजमान है. वाह रे वाह चैतन्य! तेरा स्वभाव! वास्तव 
में अदभुत है।- 

निजभाष को छोड़े नहीं, परभासा किंखित्‌ ना ग्रह, 
झाता-गद्रष्टा जो सर्य का सो मैं, एम ज्ञानी चिंतन करें। 

अत्यधिक दुःखोसे पीडित बह महाबीर का जीव,-मानो अब उनसे छूटने तथा भगवान होने 
हेतु बाहर आ रहा हो! -तदनुसार बड़ी कठिनाई से दीर्घकाल में कुयोनियो से मिकलकर पुन 
मनुष्य हुआ; निगोद दशा को अन्तिम प्रणाम करके सदा के लिये छोड दिया। 


[निगोद से निकलकर मोक्षकी ओर-] 
राजगृहीनगरी में स्थविर ब्राह्मण और पाँचवे स्वर्ग में 


हम भगवान महाबीर के पूर्व भत्रों की कथा पढ़ रहे है। अति दीर्घकाल तक एकेन्द्रिय पर्याय 
में तथा विकलम्नय में दुख के ही अबतार कर-करके अतमे बह जीव राजगृही में एक ब्लाह्मण के 
घर पुत्ररुष में उत्पन्न हुआ, उसका नाम था स्थविर। राजगृही जहाँ से स्वय कुछ भवज्र पश्चात्‌ 
धर्मतीर्थका प्रवर्तन करनेवाला है,-ऐसी उस नगरी में अबतरग्ति बह जीव अभी तो धर्म जानता भी 
नहीं है; अभी उसने मिथ्यात्वके पाप का भार उतारा नही है। राजगृही नगरी की शोभा तो अदभुत 
थी, परन्तु वहाँ अबतरित जीव भी धर्म के बिना शोभा नहीं देता था। कोयले को भले ही सुबर्ण 
मजूषा में रखो, तो क्‍्या' वह वहाँ शोभा देगा? अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार जीब ससार में 
अनेक वस्तुएँ ग्रहण करता और छोड़ता है। घोर परिक्रमण के पश्चात्‌ बड़ी कठिनाई से मनुष्यभव 
को प्राप्त वह जीव अभी भी जागृत नहीं हुआ और नास्तिक-पथ का संन्यासी बनकर मिथ्यात्व 
में ही पड़ा रहा; अज्ञानपूर्वक कुतप करके बह पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग मे देब हुआ, और दस सागरपर्यत 
वहाँ रहा। 

वहाँ की आयु पूर्ण होने पर वह पुनः राजगुही में अबतरित हुआ। भविष्यमें इसी राजगृही 
से वह धर्भचक्रका प्रजर्तन करनेवाला है-इसी से मानो अव्यक्तरुप से भी उसकी ममता हो इसलिये 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४०० 


बह जीव राजगृही में राजकुमार के रुप में अवतरित हुआ। 
[भगवान महावीर : पूर्वभव] 
राजगृहीनगरी में विश्वनन्दि राजकुमार 


जैराग्य, धर्मप्राप्ति, जिनदीक्षा, निदानबंध, दसवें स्वर्गर्मे 


अपना भारतदेश अर्थात्‌ तीर्थकरों की पुण्यभूमि। उसमे भी मगध देश और उसकी भी 
गजगृही नगरी वह विशिष्ट तीर्थममान है। वहाँ पुण्यवन्त धर्मात्मा जीव निवास करते है और जैनधर्म 
का प्रताप वर्तता है। अपनी कथा का मुख्य पात्र अर्थात्‌ अपने चरित्रमायक का जीव इस धर्मनगरी 
में बिश्वभूति राजाके पुत्ररुष में, धर्म प्राप्त करने हेतु अबतरित हुआ- विश्वनन्दि' उसका नाम। 

राजा विश्वभूति श्वेत केश देखकर ससार से विरक्त हुए और अपने श्राता विशाखभूति को 
राज्य सौंपकर तथा विश्वनन्दिकृुमार को युवबराजपद देकर, चार सौ राजाओं सहित जिनदीक्षा लेकर 
मुनि हुए। 

विशाखभूतिने सुन्दर ढंग से राज्य का संचालन किया और विश्वनन्दि युवराज ने उन्हें अच्छा 
सहयोग दिया। युवराजने एक अति सुन्दर उद्यान बनवाया था; उसके सुन्दर पुष्प मानो चैतन्य 
उद्यान' विकसित होने क्री पूर्वसूचना देते हों इसप्रकार सुशोभित होते थे। यद्यपि अभी जबैतन्यउद्यान 
खिला नहीं था, इसलिये चैतन्य-उद्यान की अतीन्द्रिय शोभा को नहीं जाननेबाला बह भत्य, बाहा 
उपवन की सुन्दरता पर मुग्ध था। बह उद्यान अनेक प्रकार के उत्तम वृक्षों से शोभायमान था, 
बारम्बार मुनिवर परधारकर उस उद्यान की शोभा में अभिवृद्धि करते, और वहाँ असमय ही आमपग्रवृक्ष 
फलते थे। उस अदभुत उद्यान के प्रति युवराज विश्वनन्दि को अति ममत्व था,-क्यो न हो ?-जबकि 
बह उद्यान ही उसके चैतन्य उद्यान के खिलने में कारणभूत होना है! 

एक बार उसके काकाके पुत्र राजपुत्र नन्‍्द-विशाख' ने (विशाखनन्दिने) वह अदभुत उद्यान 
देखा और उसका मन मोहित हो गया। उसने माता-पिता के पास बह उद्यान उसे दिलवा देने की 
हठ की। अपने पुत्र को उद्यान दिलवा देनेके लिये विशाखभूतिने कपटपूर्वक विश्वनन्दि को काश्मीर 
राज्य पर विजय प्राप्त करने के बहाने राज्य से दूर भेज दिया। आज्ञाकारी युवराज शब्रुको जीतने 
के लिये सेनासहित चल दिया। उसके जानेपर उसके चचेरे भाई नन्दविशाखने उसके प्रिय उद्यान 
पर अधिकार कर लिया। शत्रुराज्यपर विजय प्राप्त करके युवराज विश्वनन्दि शीघ्र ही राजगृही लौंटे 
आया। उसके मनमें अपने उपबन की चिन्ता थी; उपबन को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। 
(है भव्य पाठक! कुछ ही देर में तुम देखोगे कि ऐसी घटनाएँ भी भव्य जीबोंको किसप्रकार हित 
का कारण होती हैं!) 

राजगृही नगरी में आकर उसने देखा तो प्रजाजन भयभीत हो रहे हैं। नन्‍द-विशाख (चच्ेरा 
भाई) उसके उद्यान पर आधिपत्य जमाकर उससे लड़ने को तैयार हुआ है। युवराज विश्वनन्दि ने 
उसके साथ युद्ध किया। अत्यन्त बीरता पूर्वक पत्थरका एक खम्भा उठाकर उसके प्रहारों से उसने 
शत्रुसेना के छक्के छुड़ा दिये। उसके पराक्रम से भयभीत होकर ननन्‍्द-विशाख भागा और जान बचाने 
के लिये एक वृक्षपर चढ़ गया। परन्तु अति बलवान विश्वनन्दिने क्रोधपूर्वक उस वृक्ष को उखांड़ 
डाला। अन्त में नन्‍दविशाख उसकी शरण में आया और चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने 
लगा। 
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यह देखकर उदार हृदय विश्वनन्दि को दया आयी और उसका क्रोध शांत हो गया। ओरे, 
भाई के साथ युद्ध करके अब मैं पितातुल्य काका विशाखभूति को क्या मुँह दिखाऊँ ?- इस प्रकार 
लज्जित होकर वह राज्य छोड़कर दीक्षा हेतु बन मे जाने को तैयार हुआ। दुर्जनों द्वारा किया गया 
अपकार भी सज्जनों को कभी-कभी उपकार रुप हो जाता है।' जिस उद्यान के मोहवश युद्ध करना 
पड़ा, उसे भी छोड़कर मुनिदीक्षा ग्रहण करने हेतु बह राजकुमार दिगंबर जैनाचार्य के निकट जा 
पहुँचा। बन में संभूतस्वामी नामके दिगम्बर जैनमुनि संघसहित विराज रहे थे। रत्नत्रयपुष्पों से 
सुशोभित बह मुनिसघ धर्म के सुन्दर उपबन समान था। विश्वनन्दिने मुनिराजके चरणों में नमस्कार 
किया और उनके श्रीमुख से राग-द्वेष रहित चैतन्य के शुध्द स्वरुप का श्रवण करके, स्वानुभूतिपूर्वक 
दिगम्बर जिनदीक्षा अगीकार की। राजा विशाखभूतिने भी जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। भविष्य के 
महावीर भगवान का जीव विश्वनन्दि अब बाह्य उपबन का ममत्व छोड़कर ऊंहर में रत्नत्रय पुष्पों 
से सुशोभित चैतन्य-उपवबन में िंचरने लगा, तपद्वारा उसका चैतन्य- उद्यान खिल उठा था। 

[अहा, अपने चरित्रनायक प्रथम इस भव मे धर्म को प्राप्त हुए। चैतन्य की आराधना द्वारा 
उन्होंने इसभव में भवकट्टी की। परन्तु उस आराधना में एक बार निदान शल्य के कारण बीच में 
भेग पड़ गया। पश्चात्‌ मोक्ष की अखण्ड आराधना उन्होंने मिह्ठ के भव में प्रारम्भ की इसलिये 
शासत्रकारोंने सिंह के भव में सम्यक्त्व-प्राप्ति का वर्णन मुख्य रुप से किया है-जो हमें अखण्ड 
आराधना की प्रेरणा देता है।] 

दीक्षा लेने के पश्चात्‌ राजा विशाखभूति तो निशल्य रत्नत्रयका पालन करक दसबे स्वर्ग में 
गये। इधर राजगृही मे उनका पुत्र नन्दविशाख-कि जिसके अन्याय के कारण विश्वनन्दि ने राज्य 
छोड़कर दीक्षा ली है-वह शक्तिहीन तथा पुण्यहीन था; कुछ ही समय पश्चात्‌ एक राजाने उसका 
राज्य जीत लिया और वह रास्ते पर भटकता हुआ भिखारी बन गया, राजा मिटकर रंक हो गया, 
वह भीख मौंगता हुआ मथुरा की गलियो में घूमने लगा। 

अब अपने चरित्रनायक महात्मा विश्वनन्दि का क्‍या हुआ? वह देखे। उपबन का मोह 
छोड़कर मुनि हुए विश्वनन्दि मुनि यथाशक्ति रत्लत्रय धर्म का पालन करते थे, अनेक बार उपवासादि 
भी करते थे; एक बार उन्होंने मासोपवास किये, जैनमुनि उपबास में पानी भी नहीं पीते, तथा 
उपवास के अतिरिक्त दिनों मे भी मात्र एक ही बार आहार-जल ग्रहण करते हैं। इसप्रकार 
अन्न-जलरहित मासोपवासी वे विश्वनन्दि मुनिराज मथुरानगरी में पारणा हेतु पधारे और नीचे देखकर 
मार्ग में चल रहे थे; इतने में एक बैलने उन्हें सींग मारा और वे धरतीपर गिर पड़े। 

-ठीक उसी समय राज्यभ्रष्ट नन्दविशाख वहाँ एक वेश्या के घर के पास खड़ा था; उसने 
यह दृश्य देखा और पूर्वक बैरका स्मरण करके अट्टहास्यपूर्वक कटाक्ष किया कि-रे विश्वनन्दि! कहाँ 
गया तेरा बह बला? तुने तो विशाल खम्भा उखाड़कर सारी सेना को जीत लिया था और मैं 
भागकर वृक्षपर चढ़ गया था तब पूरे वृक्ष को अपने बाहुबल से उखाड़ दिया था, -उसके बदले 
आज एक बैल के धक्के से गिर पड़ा है। -कहाँ गया तेरा बाहुबल?! 

एक ओर मासोपबास की अशक्ति के कारण बैलके धकेसे गिर पड़ना, और दूसरी और भाई 
द्वारा पूर्वकालिक बैर का स्मरण करके कटाक्ष करना...उससे विश्वनन्दिमुनि का सुषुप्त कषाय जागृत 
हो उठा; क्रोधानेश में वे अपने मुनिपद को भूल गये! रत्लत्रय का अमूल्य निधान और उसके 
महाफल मोक्ष को भूलकर मानो उन्होंने अमूल्य रत्न को पानी के भाव बेच दिया! क्रोधवश उनके 


ऑऔखीस तीर्थंकर] (महापुशण) भगवान महावीर : ४०२ 


नेत्रों से अंगोरे झरने लगे और बे बोल उठें-ओरे दुष्ट! तू मेरे तपकी हैंसी उड़ाता है! परन्तु देख 
लेना इस तप के प्रभाव से भविष्य में मैं तुझे सबके सामने छेद डालुँगा! -इस प्रकार अज्ञानअश 
वे निदान कर बैठे कि-मेरे इस तपका कोई फल हो तो मैं अगले' जन्म में अद्भुत शारीरिक शक्ति 
प्राप्त कह और इस दुष्ट ननन्‍्द-विशाख्त्र को माई!-ऐसे निदानशल्य के कारण जे रत्नत्रय से भ्रष्ट हो 
गये, तथा विद्याधर की विभूति देखकर उसका भी निदान कि मेरे तप के प्रभाव से मुझे ऐसी 
विभूति प्राप्त हो! 

रे विश्वनन्दि! यह तुमने कैसी मूर्खता की? रत्नत्रथके अमूल्य रत्न को तुमने क्रोध में आकर 
फेंक दिया? रत्नत्रयः के फलमे शारीरिक बल की अभिलाषा करके तुम मिथ्या दृष्टि हुए, 
चैतन्यजैभव को भूलकर तुमने पुण्यत्रैभव की चाह की, और निदानशल्य से अपने आत्माको भयंकर 
दुःख में डाल दिया। 

इस प्रकार, तीब्र क्रोधाप्रि मे जिसने अपने सम्यक्त्वरत्न को जला दिया है-ऐसे उन बिश्वनन्दि 
मुनिका जीव, निदान शल्यसहित मरकर, तपके शेष पुण्यप्रताप से महाशुक्र नामके दसवें स्वर्गमें देव 
हुआ। वहाँ सोलह सागर तक उसने भोगलालसा से इन्द्रसमान वैभव का उपभोग किया। अनुपम 
जैनब्रत प्राप्त करके भी उनका पूरा लाभ वह नहीं ले सका। जिसप्रकार कोई मूर्ख पुरुष अमृतपान 
करके उसका वबमन कर दे, तदनुसार उसने रत्नत्रयरुपी-अमृत का निदान शल्य द्वारा बमन कर दिया 
और पुनः संसार में भटकने लगा। [रे भवितव्य| यह जीव है तो तीर्थंकर 
होनेबाला. किन्तु. ..भरतक्षेत्र का चौबीसवौं' तीर्थंकर होनेवाला है; और कालक्रमानुसार चौबीसर्वे 
तीर्थंकर के अवतार में अभी दीर्घकाल लगेगा ..इसलिये बीच का समय संसार भ्रमण में बिताने 
के लिये ही निदान शल्य किया।] 

पश्चात्‌ नन्द-विशाख का जीव भी किसी कारणवश वैराग्य प्राप्त करके मुनि हुआ। जैनदीक्षा 
लेकर उसने तप किया; परन्तु एक बार आकाशमार्ग से जाते हुए किसी विद्याधर की आशक्षर्यजनंक 
विभूति देखकर बह भोगों की वांछा से ऐसा निदानशल्य कर बैठा कि-मेरे धर्मके फलमें मुझे भी 
ऐसी बिभूति प्राप्त हो। आओरेरे! धर्म के फलमें उसने पुण्यभोगों की याचना की,-अमृत के फलमें बिष 
मांगा, -इसलिये वह भी मिथ्याटृष्टि हुआ और उसके संचित पुण्य अल्य होगये; हाथमें आये हुए 
धर्मरत्न को फेंककर उसके बदले में उसने विषय-भोगों का कोयला माँगा,-धिक्कार है विषयाभिलाषा 
को 

ब्रतभ्रष्ट ऐसे उन विशारखत्र मुनि का जीव भी निदान बंध सहित मरकर दसलें स्वर्ग में देव 
हुआ; और विषय-भोगों की लालसा में ही असंख्य बर्ष व्यतीत किये। 

[प्रिय पाठक! महावीर होनेवाला यह विश्वनन्दि का जीव स्वर्ग से ज्यवकर अब श्रिपृष्ठ 
बासुदेश और उसका भाई नन्‍्दविशासर प्रतिबासुदेव होगा,। बह कथा आप अगले प्रकरण में पढ़ेंगे।] 


जैनधर्म अर्थात्‌ पंच परमेष्ठी की नगरी 
हमें महाभाग्यसे इस नमरी में प्रवेश मिला है। आत्मिकसुख इसी नगरी में प्राप्त 
होता है; इस नगरी का रहन-सहन ही कोई भिन्न प्रकार का, अपूर्ब एवं रागरहित होता 


है। इस बीतराग नगरी के निवासी भगवंत पंजपरपेष्ठी तथा साधर्मी जगत से भिन्न 
भाववाले होते हैं। 


४०२ भगवान महावीर (म हा पृरा ण) [अपना भगन्बलान 


आओ. . इस नगरी में आपे थ। तो अब इस नगरी के आत्मवैभव को (तीर्थंकरों 
के महापुराण द्वाग) जान लो। यह समस्त वैभव तुम्हारा ही है। बह दिखलाकर भगबक्‍न्तों 
ने उपकार किया है। 


भगवान महावीर : पूर्वभब : त्रिपृष्ठ वासुदेव 


जहाँ हम रहते हैं उस भरतक्षेत्र में, प्रत्येक कालचक्र मे (अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी प्रत्येक 
के दस कोड़ा कोड़ी सागगोपम में) दो बार २४-२४ तीर्थंकर भगवन्त अबजतरित होते है। वे सर्वज्ञ 
होकर, ज्ञानानन्द आत्मा का स्वरुप समझाकर उसकी बीतरागी उपासभारूप मोक्षमार्ग बतलाते हैं, 
और उनके उपदेश से लाखो-करोड़ो-असख्य जीव धर्म प्राप्त करके संसार रे मुक्त होते हैं। उनमे 
इस चौजीसी के अन्तिम तीर्थंकर भी महावीर भगवान के मोक्षगमन का ढाई हजारें वर्ष का 
अभूतपूर्व महोत्सव भारतभर में मनाया गया था। उस अबसर पर पूज्य श्री कानजी स्वामी की 
प्रेरणा से लिखे गये इस ग्रन्थ मे भगवान महात्रीर का मगल-जीबन आप पढ़ रहे हैं। उनके पूर्वभवों 
का वर्णन अल रहा है। 

अपने चरित्रनायक महावीर का जीव दसवे स्वर्ग से बासुदेवरूप में कहाँ उत्पन्न होता है, वह 
देखें- भरतक्षेत्र की पोदनपुरी में भगवान ऋषभदेव-बाहुबलि के वश में असस्य बड़े-बड़े राजा हुए 
और मोक्ष प्राप्त किया। उनमे अनुक्रम से प्रजापति नामके राजा हुए। उनके दो पुत्र 
थे-१, विशाखभूति का जीव (जा पूर्वभव में विश्वनन्दि के काका थे बे) विजय बलदेबरूप में 
अबवतरित हुए, और २ विश्वनन्दि (महाबीर का जीव) त्रिपृष्ठ बासुदेग रूप मे अबतरित हुए। 

उसी समय पूर्व भव का नन्‍्दविशाख का जीव विद्याधरो की अलकापुरी नगरी में 
राजकुमाररूप से अवतरित हुआ, उसका नाम अश्वग्रीव! उस अश्वग्रीवथ को अनेक विद्याएँ सिद्ध 
हुई, तथा दस हजार आरेवाला सुदर्शन चक्र, दड, छत्र, खड़गण आदि अनेक दैवी आयुध प्राप्त 
हुए। तीनों खण्ड पर विजय प्राप्त करके वे आधे भरतक्षेत्र के स्वामी (अर्धचक्री, प्रतिबासुदेव) हुए। 
दग्ध पुण्यके फल का उपभोग करते हुए उन अश्वग्नीव की हजारो राजा सेवा करते थे। पुण्य से 
क्या नहीं मिलता? अरे, आराधक दशा में बाँधकर पश्चात्‌ निदान द्वारा जलाये हुए दग्ध-पुण्य का 
भी ऐसा फल है, तो आराधक भावसहित बाँधे हुए आश्चर्यकारी सातिशय-पुण्य का क्‍या 
कहना !.. तथा पुण्यराग से पर ऐसी चैतन्य आराधना के बीतरागी आनन्द की तो बात ही 
क्या! धन्य आराधना! धन्य वीतरागता! धन्य उसका प्रशंसनीय फल! 


एक दिन पोदनपुर में महाराजा प्रजापति दोनों पुत्रों (विजय और त्रिपृष्ठ) सहित राजसभा में 
बैठे थे। उस समय मंत्रीने निवेदन किया-हे स्वामी! आपकी प्रजा सर्व प्रकार से सुखी होने पर 
भी, आजकल एक महा-भयंकर सिंहने लोगों की हिंसा करके प्रजा को भ्रयभीत कर दिया है। 
उसका उपद्रव इतना बढ़ गया है कि लोग इधर-उधर आ-जा भी नहीं सकते! 

यह सुनते ही राजा को खेद हुआ कि-ओर! खेत में अनाज की रक्षा हेतु बस का बिजू 
(बनावटी आदमी) हो उससे भी हिरन आदि प्राणी भयभीत होकर भागते हैं और फसल की रक्षा 
होती है; फिर मैं इतना पराक्रमी होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा न कर सकूँ यह तो शर्म की 
बात है। ओ प्रजा का दुःख दूर न कर सके वह राजा किस काम का? -ऐसा विचार कर राजा 
ने सिंह को मारने के लिये सेना को तैयार होने की आज्ञान दी। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४०४ 


इतने में त्रिपृष्ठकमार उठे और हैंसकर बोले-पिताजी! एक हिंसक पशु को मारने के लिये 
स्वयं आपको कष्ट उठाना पड़े, तो फिर हम किस काम के? इतने छोटे से काम के लिये आपका 
जाना आवश्यक नहीं है। मैं अभी जप्कर सिंह को मारता हूँ। ऐसा कहकर त्रिपृष्ठकुमार बन में 
गये। सिंह को गुफा से बाहर निकाला। एक हाथ से सिंह के अगले पंजे पकड़े और दूसरे हाथसे 
झपट मारकर उसे नीचे पछाड़ दिया; फिर जिस प्रकार बजाज कपड़ा फाड़ता है तदनुसार सिंह का' 
मुंह फाड़कर उसको चीर दिया। [-मानो उस सिंह को मारने के क्रूर परिणामबश त्रिपृष्ठ को भी 
अगले भर्बों मे सिंह की पर्याय में जाना पड़ेगा। पाठक! ऐसे पराक्रम की घटना में वासुदेव को 
हिंसा में आनन्द माननेरुप हिंसानन्दी-आर्त्तध्यान' के जो क्रूर परिणाम वर्तते हैं वह उन्हें नरकगति 
का कारण होते है।] 

सिह को मारने से उन राजकुमार के पराक्रम की प्रशंसा चारों और फैल गई। तत्पश्चात्‌ एक 
बार कोटि शिला' को ऊपर उठाकर उन्होंने महान पराक्रम किया। इस कोटिशिला से करोड़ो 
मुनिवरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। साधारण भनुष्य उसे ऊपर नहीं उठा सकते; नारायण-बासुदेब ही 
उसे उठाते है। एक बार जो प्रथम तीर्थंकर का पौत्र था, बही जीव असख्य वर्ष पश्चात्‌ उन्ही के 
कुल में अवतरित होकर प्रथम नारायण-अर्धचक्री हुए। नौ नारायणों मे यह प्रथम नाशयण, 
प्रेयांसनाथ तीर्थकरके तीर्थ में हुए। 

विद्याधरों के राजा ज्वलनजटीने अपनी पुत्री स्वयंप्रभा का विवाह त्रिपृष्ठ के साथ किया, तब 
उसके प्रतिस्पर्द्धी राजा अश्वग्रीथ को अपमान लगा कि विद्याधरने श्रेष्ठ कन्या मुझे न देकर त्रिपृष्ठको 
क्यों दी? इससे क्रोधित होकर बह त्रिपृष्ठ के साथ्‌ युध्द करने चला। उधर त्रिपृष्ठकुमार ने भी युद्ध 
की तैयारी प्रारम्भ कर दी; उसके लिये वह विद्या सिद्ध करने लगा। दूसरों को जो बारह वर्षो 
में सिद्ध होती हैं-ऐसी विद्याएँ त्रिपृष्ठको पुण्यप्रताप से मात्र सात दिन में सिद्ध हो गईं। अहा, पुण्य 
द्वारा जगत में क्‍या साध्य नहीं है? पुण्य से जगत में सब कुछ मिल जाता है, परन्तु चैतन्य का 
अतीन्द्रिय सुख उससे प्राप्त नहीं होता। इसलिये तो मुमुक्षु जीव कहते हैं कि-अरे, ऐसे हत्ू-पुण्य 
का हमें क्‍या करना है! 

[अरेरे! भावी तीर्थंकर ऐसे यह महात्मा वर्तमान में हिंसा के हेतुभूत लौकिक विद्याएँ साधनेमे 
लगे हैं... परन्तु अब कुछ ही भवपश्चात्‌ वे अलौकिक आत्मविद्या साधेगे तथा जगत के जीबों को 
भी उसे अलौकिक बीतरागी विद्या का बोध देंगे, और तब उनकी सच्ची वीरता विकसित हो 
उठेगी और वे 'महा-बीर' कहलायैंगे।] 

शब्नयिद्या साधकर दोनों भाइयों ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ। 
अश्वग्रीव' और त्रिपृष्ठ दोनों शूरबीर योद्धा थे; युद्ध सम्बन्धी आर्तध्यान में इतने तह्लीन थे कि 
नरकगति के कर्म आत्मा में प्रविष्ट हो रहे हैं उसकी भी खबर नहीं रही। लाखों लोग आश्चर्य से, 
भय से तथा कुतुहल से युद्ध देख रहे थे। उनमें से कोई तो वैराम्य के परिणाम कर रहे थे कि 
अरेरे, तुच्छ जैसी बात के लिये यह लोग लड़ रहे हैं!...और कोई मूर्ख जीव युद्ध के आनन्द 
का-हिसानन्दी रौद्रध्यान कर-करके व्यर्थ ही अशुभकर्म बाँध रहे थे। जीवों के परिणाम की भी 
विचित्रता है कि-एक ही प्रसंग पर भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न प्रकार के परिणाम करते हैं। इसलिये 
तो कहा है कि- हैं जीव विधविध, कर्म विधविध, लब्धि है विधविध अरे! उसमें तू अपना 
कल्याण कर लेना, जगत की ओर देखने में मत रूकना। 


४०७ * भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व अश्वग्रीव विद्याधर के दूतने आकर त्रिपृष्ठ से धमकी भरे वचन 
कहे; तब उनका उत्तर देते हुए त्रिपृष्ठ ने कहा-हे दूत! तेरे राजा को आकाश में ऊँचे उड़ने तथा 
विद्याधरपने का अभिमान होगा, परन्तु आकाश में तो कौए भी उड़ते है, -उस में क्‍या है? याद 
रखना, कि-तीर्थकर और चक्रवर्ती कभी विद्याधरों के यहाँ नहीं होते, वे तो भूमिगोचरी राजाओं 
के यहाँ ही होते है। 

तब अश्वग्रीब के दूतने कहा -ओरे, हमारे महाराज के पास दिव्यचक्र है, उनके प्रताप को 
क्या आप नही जानते? सूर्यसमान तेजस्जी वह चक्र बडे-बड़े शत्रुओ का छेदन कर देता है 

त्रिपृष्ठ ने उसे बोलते हुए रोककर कहा-हे दूत! तू यहाँ से चला जा, अपने राजा की व्यर्थ 
प्रश्सा मत कर, युद्ध मे उसकी परीक्षा हो जायगी। रणभेरी बज उठी दोनो ओर के योध्दा 
सावधान हो गये। जिस प्रकार मुमुक्षु जीव शुद्धोपयोग द्वारा मोह को नष्ट करने हेतु तत्पर होते है 
तदनुसार शूरवीर योध्दा शत्रु का घात करने हेतु तत्पर हो गये। सामने शत्रु खडे होने पर भी बे 
कुशल योद्धा गभीर एब शात दिखायी देते थे, क्योकि कुशल पुरुष आकुलता का प्रसग आने पर 
भी व्याकुल नहीं हो जाते अथवा मोहशजत्नु का हनन करने में तत्पर हुआ शूरबीर साधक स्वय 
शांत रहकर ही मोह को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार गुरु उत्तम शिष्य को आत्मसाधना हेतु 
प्रोत्साहित करते है, उसी प्रकार राजा अपने सेनापतियो को प्रशसा द्वारा युद्ध के लिये उत्साहित 
कर रहे थे। जब राजसेबक बलदेब-वासुदेव के लिये कबच लाये तब अपनी शूरबीरता के अभिमान 
से उन्होने उसे पहिनने से इन्कार किया कि- शूग्वीर को किसी अन्य का रक्षण कैसा?' 
-शुद्धोपपोग के सामर्थ्य से स्वयभू-सर्वज्ञ होनेवाले अरिहंतों को किसी अन्य साधन की कहाँ 
आवश्यकता होती है? 

त्रिपृष्ठ का पराक्रम अदभुत था। जिस प्रकार सम्यक्त्व हेतु तत्पर मुमुक्षु योद्धा विशुद्धि के 
प्रहार द्वारा मिथ्यात्वशत्रु के तीन ठुकडे कर देता है, तदनुसार त्रिपृष्ठने प्रथम प्रहार में ही शत्रुसेना 
को तीन भागों में विभक्त कर दिया, जिस प्रकार आत्मसाधना हेतु कटिबद्ध हुआ शूरवीर साधक 
शरीर की भी परवाह नहीं करते उसी प्रकार विजय के लिये उन्मत्त योध्दा' चारों ओर शस्त्र से विधे 
हुए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते थे। ओरे, खेद है कि वे योद्धा क्रोधावेशमे इस प्रकार 
निर्भयरूप से शरीर को तो छोड़ देते थे, परन्तु शरीर से भिन्न आत्मा का भेदज्ञान करने मे अपनी 
शक्ति नहीं लगाते थे। जितनी शक्ति वे युध्द मे लगा रहे थे उतनी आत्मसाधना मे लगाते तो 
कितना अपूर्व लाभ होता। 

“युद्ध में जिनके साथ कोई वैर न हो ऐसे हाथी, घोड़े तथा सैनिकों को भी आओरे, मात्र अपने 
स्वामी की प्रसन्नता के लिये मारना पड़ता है। धिक्कार है ऐसी पराधीन चाकरी को !'-ऐसा विचारकर 
अनेक योद्धाओंने इस युद्ध के बाद तुरन्त चाकरी छोड़ने का निर्णय कर लिया था। जिन्हें हिंसा 
नहीं रुचती थी ऐसे अनेक जीवों का चित्त युद्ध से उदास होनेपर भी युध्दकर रहे थे। कोई योद्धा 
युद्धभूमि में घायल होकर मरने की तैयारी मे हो, तब घायल करनेवाला योध्दा स्वयं ही उसे पानी 
पिलाता था और पंचपरमेष्ठी का नाम सुनाता था। इस प्रकार वे युद्धभूमि में ही बैर्भाव को भूल 
जाते थे। घायल शत्रुपर कोई पुनः प्रहार नहीं करता था, अपितु उसे आश्वासन देते थे। ऐसे विभिन्न 
दृश्य युद्धभूमि में दिखायी देते थे। 

विजय और त्रिपृष्ठ द्वारा अपने कितने ही शूरवीर विद्याधरों का नाश होते देखकर अश्वग्नीजने 
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चक्र हाथ में लेकर गर्जना की; तब भावी महावीर ऐसे त्रिपृष्ठने निर्भारुप से कहा-रे अशच्वग्रीव! तेरी 
गर्जना व्यर्थ है; जगली हाथी की गर्जना से हिरन डरते हैं, सिंह नही; कुम्हार के चाक जैसे तेरे 
इस चक्रसे मैं नहीं डरता...चला अपने चक्रको! 

अन्तमें, अत्यन्त क्रोधित होकर अश्वग्रीवने वह चक्र त्रिपृष्ठ पर फेंका मानो चक्र के बहाने 
उसने अपना पुण्य ही फेंक दिया। भयकर ज्यालाएँ छोड़ता एवं अत्यन्त गर्जन करता हुआ वह 
चक्र तीव्रतति से चला। दोनो सेनाओंमे भयंकर हाहाकार मच गया। प्रथम तो जिसने अश्वग्नरीब के 
पुण्य का ही छेदन कर दिया है ऐसा वह चक्र आमश्चर्यपूर्वक त्रिपृष्ठ के दाएँ हाथपर आया, उसकी 
ज्वालाएँ शात हो गई, गर्जनाएँ रुक गईं और वह त्रिपृष्ठ के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। तुश्न्त 
वही चक्र क्रोधावेश मे त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव पर फेका। (रे महात्मा! यह हिंसक चक्र तुम्होरे हाथ 
में शोभा नही देता; अब तुम धर्मचक्र के प्रवर्तक बननेवाले हो। तुम्हारा चक्र जीवों को मारनेवाले 
नही किन्तु तारनेबाला होगा।) 

ऋ्रोधपूर्बक त्रिपृष्ठ द्वारा छोडे हुए उस चक्रने अश्रग्नीव की ग्रीवा को छेद दिया और वे 
भरतक्षेत्र के प्रथम वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। त्रिखण्ड का राज्य एवं अपार विभूति होने पर 
भी सम्यक्त्व रहित बह जीव किचित्‌ सुखी नहीं था। भोगसामग्री में तल्लीन ऐसा बह जीव दानादि 
धर्मको जानता नहीं था और सदा अति आरम्भ-परिग्रह में डूबा रहता था) अरे, विषयसमुद्रको पार 
करने हेतु नौका समान जो जैन शासन, वह तो आत्मा में ही शान्तिरूप शाश्रत सुख बतलाकर 
विषयों से सुखबुद्धि छुड़ाता है, -तो ऐसा “वबीर-शासन' प्राप्त करके “त्रिपृष्ठ जैसी मूरतब्बंता' कौन 
करेगा ? और विषयों की आग में कौन जलेगा? जिनोक्त धर्म की अवहेलना करके जो विषयों में 
लुब्ध होता है-वह मूर्ख प्राणी हाथमे आये हुए अमृत को छोड़कर विषपान करता है। राग का 
नाश होने से आत्मा को जिस स्वाभाविक शान्तिरूप परम सुख की प्राप्ति होती है-क्या उसका 
अनन्तवाँ भाग भी विषयाध मोही जीवों को बिषयों मे से प्राप्त होता है?-नहीं। विषयरहित 
बीतरागभाव से ही जीव को शान्ति प्राप्त होती है। 


त्रिपिष्ठ मरकर सातवें नरक में; विजय-बलभद्र मोक्ष में 


(दो भाई-एक मोक्ष में, दूसरा नरक मे) त्रिपुष्ठ कुमार ने (अपने चरित्रनायक महावीर के 
जीव ने) विजय बलभद्रसहित त्रिखण्ड के राज्य का दीर्घकाल तक उपभोग किया। योग्य समयपर 
उनके पिता प्रजापति ने दीक्षा ग्रहण की और केबलज्ञान प्रगट करके निर्वाण प्राप्त किया। दूसरी 
ओर इष्ट एवं मनोश (-बास्व मे अनिष्ट एवं बुरे) बिषयों में ही जिसका चित्त लीन है ऐसा वह 
त्रिपुष्ठ कुमार निदान बंध के कारण विषयों के रौद्रध्यान सहित निद्रावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त 
हुआ. ..और जिसका असंख्यात बर्षों का घोरतिघोर दुःख चिन्तन मे भी नही आ सकता ऐसे 
सातवें नरक में जा गिरा! ओरे रे! एक-एक क्षणकी तीज्र विषयासक्ति के पापफल में बह जीव 
असंख्य वर्ष के महा भयानक दु:खों को प्राप्त हुआ।-ऐसे घोर दु.खफलवाले विषयसुखों को कौन 
सुख कहेगा? उन नरकदु:खों का वर्णन भी जिज्ञासु को संसार से भयभीत कर देता है। ओरे, ऐसे 
दुःख ?. .उनसे बचना हो तो अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान करना चाहिये. विषयों के प्रति जैराग्य 
करना चाहिये। यह महावीर का जीव पूर्वकाल में अज्ञानदशा से भवश्रमण करता हुआ त्रिपृष्ठ 
वासुदेव जैसा महान अबतार प्राप्त करके भी विषय-कषायों में लीनतावश सातवें नरक में गया, 
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-उससे ज्ञात होता है कि-अरे जीव! विषय-कषाय कि जिन्हे मूर्ख-अज्ञानीजनन ही सुख मान रहे 
हैं-उन्हें तू नरकसमान दुःख दाता जान और उनसे विमुख होकर चैतन्य के अतीन्द्रिय सुखो ही 
सच्चा सुख जानकर उसकी अनुभूति मे सलप्न हो। विषय-कषाय का कण भी दुःख है और 
चैतन्यानुभूति के कण में भी महान सुख है। 

कहाँ अर्धचक्रवर्ती के त्रिखण्ड के राजवैभव की अनुकूलता .और कहाँ यह सातवें नरक की 
प्रतिकूलता ! 

अपने भाई त्रिपृष्ठ की मृत्यु होने पर विजय बलभद्र छह मास तक उद्गिग मे रहे; पश्चात्‌ 
वैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा धारण की, और रत्मत्रयरूपी अमोघ-अहिसक शस्त्र द्वारा समस्त कर्मों 
का क्षय करके मोक्षपद प्राप्त किया। 

अरे, सदा साथ रहनेवाले दो भाई. उनमे से एकने तो बीतराग चारित्र द्वारा मोक्षसुख प्राप्त 
किया, और दूसरे ने विषय-कषायबश सातबे नरक के घोर दुःख पाये। यह जानकर है भव्य 
जीवो। तुम विषय-कषाय से विरक्त होकर वीतरागी चारित्र की आराधना करो! ..अरे, जीवके 
परिणामो की विचित्रता तो देखो, कि-वही जीव पुनःनरक से निकलकर वर्तमान में मोक्ष में 
विराजमान है, और हम उसे भगवान महावीर' के रूप में पूजते हैं। 


भगवान महावीर : पूर्वभव : सिंह होकर नरक में और पुनः सिंह 


सातवे नरक मे, एक नारकी ने आकर भाले से उसकी आँखे छेद डाली, वह दुःख से 
चीत्कार करता उससे पूर्व ही एकसाथ कितने ही नारकियों ने उसके शरीर में भाले धोंप दिये; वह 
गिरा कि उसे उठाकर उबलते हुए लाल रसमें ड़ालकर गला दिया। अरे, उसमे करोंड़ो दु.खों का 
कौन वर्णन कर सकता है? 

बड़ी कठिनाई से छूटकर भावी तीर्थंकर ऐसे उस नारकी का जीव शान्ति की इच्छा से एक 
वृक्ष (सेमर वृक्ष) के नीचे गया, किन्तु तुरन्त ही ऊपर से तीक्ष्ण असिधारा समान पत्ते उस पर 
पड़ने लगे, और उसके हाथ-पैर आदि सर्व-अग कटकर छिलन्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गये। 
ओर! मर जाऊँ तो यहाँ से छूट ऐसा उसे लगा, किन्तु नरक में मृत्यु भी माँगने से नही मिलती। 
अरेरे, पापी को शान्ति कैसी ? एक क्षण मात्र कही चैन नहीं है! इस प्रकार भयकर मरण बेदनाएँ 
सहते-सहते उस जीवने असख्य वर्ष बिताये। 

ऐसे नरक के तीत्र दुख भोगकर वह अर्धचक्री का जीव इस भरतक्षेत्र के विपुलसिंह नामक 
पर्वतपर क्लुरपरिणामी सिंह हुआ; अनन्तानुबधी कषायसहित रौद्र ध्यान से रंजित उसका मन 
शान्तिरहित था। भूखा न हो तब भी बिनाकारण वह अनेक निर्दोष जीवॉका घात कर देता था। 
इस प्रकार जिसके रौद्र भाजोंका प्रजाह अभी रुका नहीं है ऐसा वह निर्दय सिंह वहाँ से मरकर 
पुन: नरक में गया और फिर असंख्य वर्षोतक वहाँ के तीब्र-असह्य दुःख उसने भोगे। उन दुःखों 
का कथन कैसे हो? और कैसे सहे जायै? बह तो भोगनेबाला ही भोगे और भगवान ही जाने! 

ऐसे मिथ्यात्व-कषाय के दुःखों से अब बस होओ!...बस होओ! जिनका वेदन अब इस 
जीव को तो कभी नहीं करना है, परन्तु जिन दुःखोंका वर्णन पढ़ते-लिखते हुए भी कैपकेंपी आ 
जाती है-बे दुःख महावीर के जीवने अज्ञाननश अन्तिम बार भोग लिये। -बस अब फिर कभी वह 
जीव ऐसे दुःख मे नहीं पड़ेगा। नरक की यह उसकी अन्तिम पर्याय है; अब नरकको तिलांजली 
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देकर वहाँ से बाहर निकलकर बह पुन सिंह हुआ। उसकी यह सिंहपर्याय (और तिर्यत्र पर्याय भी) 
अन्तिम है, अब फिर वह जीव कभी तियचगतिमे अबतरित नहीं होगा। 

इस प्रकार महावीर के जीवने नरक और तिर्यंत्र इन दोनों गतियों मे परिभ्रमण का अन्त तो 
किया। अब शेष रही देव और मनुष्य पर्यायों का भी अन्त करके वह जीव अपूर्व सिद्धपद की 
साधना किस प्रकार करता है-उसकी सरस आन्ददप्रद अब प्रारम्भ होगी। अभी तक तो वह जीवन 
अज्ञान एवं कषाय वश ससार में कहाँ-कहाँ भटका और कफैसे-कैसे दु:ख भोगे उसकी कथा 
थी-बधन की कथा थी; परन्तु अब बह जीव किस प्रकार धर्म प्राप्त करता है, आराधक बनकर 
कैसी शान्तिका वेदन करता है और मोक्ष सुख साधकर कैसे भगवान महावीर बनता है। -उसकी 
सुन्दर आन्ददायक धर्मकथा पढ़कर प्रसन्नता होगी। दुःख में तो ग्लानि होती ही है, परन्तु दुःख की 
कथा पढ़कर भी जीव थक जाता है। महावीर के जीव की दुःखद कथा का अन्त हुआ; अब 
उसकी सुखद कथा का प्रारम्भ होगा। 
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अपने चरित्र नायक का जीव नरक से निकलकर एक 
बलवान सिह हुआ। दसबे भव मे जो तीर्थंकर होनेबाला है 
ऐसा वह सिंह भरतक्षेत्र के एक पर्वतपर रहता था; वनके 
विशाल हाथी भी उससे ड़रते थे, उसके विकराल मुहँसे 
भयानक गर्जना सुनकर वबनके पशु कांप उठते थे। क्रूस्ता से 
हिंसा करते-करते उसे दीर्घकाल व्यतित हो गया था। एक बार अमितकीर्ति और अमितप्रभ नामके 
दो मुनिवर आकाशमार्ग से जाते हुए बहाँ सिह को प्रतिबोध देने हेतु उत्ते। अचानक ऐसे शांत 
मुनिबरों को अपने समक्ष खड़ा देखकर सिह को विस्मय हुआ। एक ओर मरा हुआ हिरन पड़ा 
है, सामने चेतनवंत मुनिवर खड़े हैं। सिंह ने दोनों की ओर देखा-एक ओर महान हिंसा, दूसरी 
ओर परम शान्ति! (एक ओर आख्रव एवं बधतत्त्त, दूसरी ओर संत्र-निर्जरा तत्त्व।) विरुद्ध दृश्य 
एवं भाव देखकर बह क्षणभर तो विचार में पड़ गया। अन्त में क्रूरता पर शान्ति की विजय हुई; 
उसे क्रोध की अपेक्षा शान्ति अच्छी लगी। बीतरागता के सान्निध्य में क्रूरता कैसे टिक सकती 
थी? मुनि्यों की ओर देखकर उसे अंतर में नबीन शांतभाव जायृत होने लगे- 'अहा, ऐसी 
शान्ति! जीवन में प्रथम बार ही अपने अंतरमें ऐसे शांत परिणामों से सिंह को आश्चर्य होने लगा। 

बिल 


उस समय उसकी सुन्दर चेष्टा देखकर 
अमितकीर्ति मुनिराज वात्सल्यपूर्ण बचनों से उसे 
सम्बोधने लगे-हे मृगेन्द्र! ऐसी क्रूर सिह पर्याय 
हुमने कही प्रथम बार धारण नहीं की है, ऐसी 
तो अनंत क्रूर पर्यायें धारण कर-कर के अज्ञान 
से तुम संसार वबनमें भटक रहे हो। यह 
ज्ञान-लक्षण संयुक्त जीव अनादि-अनन्त है; वह 
अपने परिणामों का कर्ता होकर उनके फल का 
भोक्ता होता है; अभी तक तुमने अज्ञान बश 
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कषायभाव ही कर-करके उनके फलरूप दु.,खो को भोगा है। अब, उस मिथ्याबुद्धि को तथा 
कषायभावषों को तुम छोडो और आत्मज्ञान करो। अब तुम्होंर हित का अवसर आया है। 

सिह बड़ी आतुरता से मुनिराज के वचन सुन रहा है। 

दूसरे मुनिराज भी प्रेमपूर्वक कहने लगे-अरे बनराज! तुम्होरे महान भाग्य से तुम्हे मुनिराज 
का उपदेश मिला है; तो पात्र होकर तुम अवश्य सम्यक्त्व को अगीकार करो! सम्यक्त्व ही परम 
कल्याणकारी है। 

सिंह मानो पश्चाताप मे अपने पूर्वभव पूछ रहा हो इस प्रकार टकटकी लगाकर मुनिके समक्ष 
देखने लगा! तब मुनिराजने उसके वासुदेव आदि पूर्व भवोरोों का वृत्तान्त सुनाया। 

श्री मुनिगाज के मुख से झरती हुई परम बैराग्यवाणी में अपने पूर्वभबों का वर्णन सुनकर सिह 
के परिणामों से महान परिवर्तन होने लगा, उसे जातिस्मरण हुआ और समस्त दुखों के कारणरूप 
मिथ्यात्व-कषायो से उसकी परिणति पराडमुख होने लगी। वाह रे बाह! धन्य सिह-शार्दूल! अब 
तेरा' चैतन्यपराक्रम जागृत होने लगा है। सचमुच हिंसा में पराक्रम नहीं है, अहिंसा एवं शान्ति में 
ही सच्चा पराक्रम है। 

मुनिशज कह रहे है-हे भव्य! हम तुम्हे एक विशेष सुखदायी बात बतलाते है सो 
सुनो !- अब इस भवमे तुम्हारा आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त करके आत्मा की अखण्ड साधना करेगा और 
क्रमश उन्नति कग्ते-करते पूर्णता साधकर इस भरतक्षेत्र मे चौबीसवाँ तीर्थंकर बनेगा। यह बात हमने 
विदेहक्षेत्र मे सीमधर स्वामी के श्रीमुख से सुनी है; इसीलिये हमे तुम्हारे प्रति स्नेह जागृत हुआ 
है। 

आहा।! सिह का भव्य आत्मा यह सुनते ही हर्षपूर्वक नाच उठा वाह! मेरा आत्मा अब 
इन भयकर दुखों से तथा हिंसासे छूटकर अपूर्व सुख्र प्राप्त करेगा दु ख से छूटने की बात सुनकर 
कौन आनन्दित नहीं होगा?. और मुनियों ने वात्सल्य प्रगट किया उससे तो वह अति आहलादित 
हो उठा-अहा, मुनिवर मुझे सम्यक्त्त प्राप्त कराने आये हैं! मुझपर कृपा करके वे आकाश मार्ग 
से उत्रकर मुझे प्रतिबोध देने आये है! बाह! तीर्थंकर के श्रीमुख से मेरे भावि तीर्थकरत्व की 
मंगलवाणी निकली! मुझ जैसा भाग्यशाली कौन होगा? इससे उत्तम मंगल और क्या होगा! बस, 
सिंह तो सब भूल गया और अतर चैतन्य की महिमा में इस प्रकार निमझ्ा होने लगा मानो वर्तमान 
में ही तीथैकर बन गया हो! उसकी परिणति में कषाय से भिन्न शांति की तरगे उठने लगी, उसका 
अंतर बैराग्य से उछलने लगा, परिणति कषाय से भिन्न होकर चैतन्यशान्ति का बेदन करने हेतु 
अन्तर्मुख हो गई, उसके परिणाम विशुद्ध होने लगे। इस प्रकार भावी तीर्थकर ऐसा वह सिंह का 
आत्मा उपयोग की एकाग्रता से सम्यक्त्व-ग्रहण की ओर झुक रहा है। अपना शान्त चैतन्यतस्व 
देखने पर ही उसका लक्ष है। आँखें मुँदकर ज्ञानकमो स्थिर करके निजस्वरूप को देखने के लिये 
उसका उपयोग उत्सुक हो रहा है। बस, अब अधिक देर नहीं है। 

श्री मुनिराज उसे शुद्धात्मा की देशना दे रहे हैं-भो भो भव्य! तुम एकाग्रचित्त से सुनो! यह 
जीव अनादि-अनन्त सदा उपयोग स्वरुप है, चेतनरुप द्रव्य से-गुण से-पर्याय से शुद्धोपयोगी जैसे 
अरिहत है, परमार्थतः: यह आत्मा भी बैसा ही उपयोगस्वरुप है;-ऐसे आत्मा को तुम अनुभव में 


लो. .तुम्हे महाआनन्दरूप सम्यक्त्व होगा और परम शान्ति के बेदनरुप तुम्हारा आत्मा इस भवदु:ख 
से छूट जायगा। 
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श्री पमुनिगुज जो कह रहे हैं उसे श्रवण” करने की अपेक्षा जैसे भावों के वजेदन' 
के प्रति अब सिंह का उपयोग विशेष कार्य कर रहा है। सम्यकक्‍्त्थ के लिये आवश्यक तीन 
करणों की विशुद्धता उसे होने लगी है...राग से हटकर उसका उपयोग अब अतीन्द्रिय 
शान्ति क्वीी ओर जा रहा है...आहा! ऐसा अदभुत शांत मेरा आत्मा! -ऐसे अंतर बेदन 
मैं उसे अपूर्व शान्ति प्रगट होती जा रही है.. शान्ति के समुद्र में उपयोग अधिकाधथिक 
गहराईमें उत्तरता जा रहा है. . ..मुनिखर तो आश्चर्य से सिंह का हृदयपरिवर्तन देखते ही रह 
गये। इतने में, सिंह की परिणति ने चऔैतन्यरस की प्रबलता से कोई ऐसी छलाँग लगाई कि 
कषायों से पार जाकर चैतन्य के अतीन्द्रिय भाव में जा पहुँचा और ज्ञांतरस के समुद्र में 
निमभ हो गाया... उसे निज परमात्मा का सम्यकूदर्शन प्रशट हुआ। अहा, उस क्षण के 
आनन्द का क्या कहना! सम्यक्त्यरूपी सिंहने मिश्यात्वरुूपी उनन्‍्मत्त हाथी को भगा दिया, 
और मोक्षसराधना का शौरय प्रगट किया। (देखो, चैतन्य सरकस पृष्ट ३९१) 

उसकी अपूर्व शान्तिमय चेष्टा से मुनिगुज उसकी स्थिति समझ गये। चैतन्य की ऐसी अपूर्व 
शक्ति देखकर क्षणभर वे भी निर्विकल्परस मे निम्न हो गये। 

बाह! इधर मुनिवर ध्यान मे 
लीन होकर बैठे है, सामने सिह भी 
निर्विक5ल्१प होकर सम्यक्त्वप्राप्ति के 
धन्य क्षण का अपूर्न आनन्द ले रहा 
है वाह रे वाहां धन्य गुरु! धन्य 
शिष्य/ धन्य निर्विकल्पतता का 
आजनन्दोत्सव | 

क्षणभर के लिये सारा बन 
प्रदेश स्तब्ध रह गया .बह भी मानो 
निर्विकल्पता में झूलने लगा। वनके जो 
पशु पहले भयभीत होकर भागते थे वे 
भी सिह की नवीन शात चेष्टा देखकर 
आश्चर्य से स्तभित हो गये। कुछ देर 
बाद जब सिंह ध्यान से बाहर आया 
और मुनिबययों की ओर देखा, तथा 
मुनिवरों ने भी मधुर दृष्टि से देखकर उस सम्यम्टृष्टि सिह की पीठपर हाथ रखा, तब उसकी आँखों 
में आँसू भर आये थे ..बे आँसू दुःखके नहीं किन्तु हर्ष के थे। अगले पाौँवोरुपी दो हाथ-जोड़कर 
मुनियों की बन्दना कर्ता हुआ वह सिह मानो उपकार व्यक्त कर रहा था। वहाँ भाषा भले ही 
नहीं थी, परन्तु भावों द्वारा बह मुनिराज की अपार भक्ति कर रहा ता “अहो मुनिराज! आपके 
प्रताप से यह आत्मा भवदुःख से छूटकर ऐसे अपूर्ब आत्मानन्द को प्राप्त हुआ! और जब 
मुनिराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्बाद देकर वात्सल्य प्रगट किया तब तो मानो वह 
कृतकृत्य हो गया। अहा! मोक्षगाभी मुनिवरों क्रा हाथ जिसके मस्तक पर फिर और आशीवाँद 
मिला उस भव्य के हर्षानन्द का क्‍या कहना? उसके तो भव के फैरे टल गये...और मोक्ष की 
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बारी आयी। 

मुनिराज ने कहा-हे सिह तुम सम्यग्दर्श पाकर धन्य हुए हो; अब तुम्हारे मिथ्यात्वजन्य 
पाप धुल गये; तुम मोक्ष के साधक बने। वाह! तुम्हे देखकर हमें बात्सल्य' भाव आता है। 

सिंह का अंतर भी आनन्द से 
नाच उठा, उसने खड़े होकर मुनिराज 
के चरणों में मस्तक झुकाया और 
धीरे-धीरे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करने 
लगा। वाह रे सिंह! तुझे भी ऐसी 
अद्भुत भक्ति करना आ गया! “यह 
| 2. 27 तो अंतर के सम्यक्त्व का प्रताप है।' 
| ड़ हट ) हे! १५” अहो! उस सिंह की भक्ति-चेष्टा ही 
5 &-. 4 ४४ उसमे 
22 5 गज 6. उसके सम्यक्त्व प्राप्ति के परम उल्लास 


हि ज ॥॥ १ रे रस >ट्ा को प्रगट कर रही थी। 
(॥ 0222 अंतर में उसने अनुभव किया 
७ १, ५) 2८2९५ “२५५ ३/.:2८“ कि-अहा! यह क्रोध तथा यह 
३.८ न सिहपर्याय मैं नहीं हूँ; मेरा आत्मा तो 
उनसे भिन्न, सदा ज्ञानदर्शन-आनन्द 
स्वरुप है। ओरेरे, यह हिंसा और यह मांसभक्षण मुझे शोभा नहीं देता। मेरा चेतनतत्त्व तो सुन्दर 
शांत स्वरुप है। सम्यग्दर्शरुप अति गहरी चैतन्य-कन्दरा मे जाकर, उपशांत भावरूप तीछण पंजों 
से मैंने मिथ्यात्व एवं कषायों रूप मदोन्मत्त हाथी को मार दिया है; अब विशेष शुद्धोपयोग की 
दूसरी छलौंग लगाकर मैं संयम के पर्वत पर चढ़ जाऊँ-उसीमें मेरा सच्चा शीर्य-शार्दूलपना है। 
वाह! श्री मुनिराज के श्रीमुख से झरते हुए जिनवचन समान उपकारी इस संसार मे दूसरा कोई नहीं 
हैं। जिसका कभी बदला नहीं दिया जा सके ऐसा महान उपकार सम्यक्त्व देकर इन मुनिवरों ने 
मुझपर किया है। -ऐसा सोचकर अगले पैरों के पंजों द्वारा बारम्बार हाथ जोड़कर, मस्तक से 
लगाकर वह नमस्कार करने लगा; उसका चित्त अति प्रशांत हो गया; उसे संसार से निर्वेद और 
मोक्षमार्ग के प्रति संबेग हुआ। 
श्री मुनिराज ने पुन: कहा-हे सिंह राज! हे धर्मात्मा! अपूर्वभाव से सम्यग्दर्शन प्राप्त करके 
अब तुम परमशात भाब द्वारा क्रोध-मान-माया-लोभका भी निवारण करना; उपसर्ग या परिषहों से 
डरे बिना उन्हें शूरबीरतासे सहन करना। बीतरागी पंच परमगुरुओं को सदा हृदय में रखकर उनकी 
महिसा करना। सम्यग्दर्श और सम्यग्ज्ञान के प्रताप से तुम्होरे पापकर्म नष्ट हुए हैं, तथा 
प्रशम-सवेग-निर्वेद तथा अनुकम्पा के विशुद्ध परिणामों से तुम्हारा आत्मा उज्ज्बल बना है। अनादि 
से कर्म के आम्रव-बन्ध में वर्तते हुए तुम्होर आत्मा को अब कर्मों के संबर-निर्जरा प्रारम्भ हुए 
हैं। अहा। मोक्ष के मार्ग में आकर तुम धन्य हुए हो; अब निरन्तर ऐसा सुन्दर जीवन जीना ताकि 
तुम्हारे अंतर की विशुद्धता वर्धमान होती रहे। है भव्य शार्दूल! अब तुम्हारी आयु मात्र एक मास 
शेष है। आनेवाले दसवें भवमें तुम भारतवर्ष में जगदोद्धारक जिनेश्वर महाबीर बनोगे।-यह बात हमने 
'कमलाघर' (लक्ष्मीघर, श्रीधर अथवा सीमघर) जिनेन्द्र के श्रीमुख से सुनी है। -इस प्रकार मुनिबरों 
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में अत्यन्त वात्सल्य से सिंह को सम्बोधन किया। 
वाह! देखो ता सही, जिस प्रकार मजुष्य | 2 हु 


साथ बात कर रहे हैं और महाभाग्यवन्त सिंह भी 
मनुष्य की भाषा समझ रहा है। अहा, जिसके 
सम्बोधन को आकाश से मुनिराज उतरे हों और 
जिनेश्वर देव की बाणी में जिसके तीर्थकरत्व की 
घोषणा हुई हो-उसकी पात्रता का क्‍या कहना! 
बाह रे वाह! बनराज! अब तो तुम “जिनराज' 
हो। 

श्री मुनिबषर की बात सुनकर तथा अपनी आयु अब मात्र एक मास शेष जानकर सिंह को 
परम वैराग्य हुआ। बोधिलाभ का जिसे महान आनन्द है और संसार से जिसका चित्त सर्वथा 
विरक्त हुआ है-ऐसे उस सिहने साधकभाव का शौर्य जामृत किया; मुनिवरों के समक्ष उसने 
बोधिसहित समाधि-संद्ेखना धारण की; आहार-जल का सर्वथा त्याग करके संलेखना धारण की; 
आहार-जल का सर्वथा त्याग करके अनशनत्रत अंगीकार किया। वाह रे सिह! तुम्हारा सच्चा शौर्य 
जागृत हो उठा! [पाठक आत्माओ! क्षणभर पहले जो मांसाहारी क्रूर सिह था वह कुछ ही समय 
पश्चात्‌ चैतन्य की आराधना का शौर्य प्रगट करके कैसा शात हो गया है! उसका बर्णन पढ़ते हुए 
भी हमें उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। हम सबके आत्मा हें भी लैतन्य का ऐसा शौर्य विशमान 
है; सिंह समान खीर बनकर उस शौर्य को जागृत करो। महावीर का घार्म जह चैतन्य के 
शीर्य का मार्ग है; उस मार्ग की साथना हेतु वीर बनो. . .महान वीर घअनो!] 

प्रशमरस में रत हुआ सम्यग्द्वटि सिंह विचारता 
है कि-अहा, मुझे प्रतिबोध देने हेतु ही यह मुनिराज 
करुणा करके यहाँ पधारे हैं मुझपर अखिंत्य' उपकार 
किया है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 
इनकी सेवा करूँ! मेरी यह पर्याय ऐसी नहीं है कि 
मैं उन्हें आहारदान दे सकूँ। मुनिवर तो अत्यन्त 
निःस्पृह होते हैं। -इस प्रकार उपकार का चिंतबन 
करता हुआ सिंह बारम्बार मुनिवरों के चरण में 
मस्तक झुकाने लगा...और भक्ति के जल से उनके 
पग धोता हो! इस प्रकार उसकी आँखों से आँसू 
बहने लगे। 

सिंह को प्रतिबोध देने का अपना प्रयोजन पूर्ण हुआ-ऐसा समझकर वे मुनियर वहाँ से 
प्रस्थान की तैयारी करने लगे...मधुर दृष्टि से सिंह की ओर देखकर धर्मवृद्धि का आशीर्वाद देकर 
तथा उसके अयाल पर पींछी फेरकर वे मुनिबर आकाशमार्ग से बिहार कर गये। 

सिंह अश्वुभीगी औखों से अत्यन्त प्रेमपूर्बवक दूर-दूर तक देखता ही रहा. ..अहो, मुझे भवसमुद्र 
से पार करने ब्राले मेरे उपकारी गुरु आकाशमार्ग से चले जा रहे हैं। कुछ देर में मुनिबर अदृश्य 
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हो गये, तथापि मानो अब भी उनका पवित्र हाथ अपने मस्तक पर फिर रहा हो। -इस प्रकार 
बह ॒ उनके गुणचिन्तन में लीन रहा। 

सिंहतज का जीवन आज पलट गया; उसका आत्मा मानो सम्पूर्ण नवीन बन गया; उसका 
अंतर क्रूरता के बदले शातरस मे सराबोर हुआ, उसकी चेतना परभाव से छूटकर शांत चैतन्यरस 
में निमग्र होकर शोभा देने लगी। मुनिराज के जाने से उसका चित्त व्यथित हुआ। ओरे, ऐसे 
उपकारी सत्पुरुष के विरह में कौन व्यथित नहीं होगा? 

अन्तमे, चैतन्य की साधनामय उत्तम जिनकी चेष्टाएँ हैं-ऐसे उस मृगराजने चैतन्य की 
अदभुतता के “चिन्तन मे अपना चित्त लगाकर, पुनः निर्विकल्प उपयोग द्वारा हृदय से मुनि-वियोग 
का शोक दूर किया और साथ ही हिंसादि पाँचों पापो को भी दूर भगा दिया। ब्रतधारी उत्तम 
श्रावक होकर उसने अनशन पूर्वक संललेखनाब्रत धारण किया और श्री मुनिवरों के पवित्र चरणों से 
पावन हुई निर्दोष शिला को तीर्थरुप मानकर उस पर “सल्लेखना-मरण” रूप समाधि लगायी। 

पाषाण-शिलापर बह एक ही करवट सोता रहता और किंचित्‌ हलन-चलन नही करता था। 
उसने अपने आत्मा को चैतन्यस्वभाव में तथा पचपरमेष्ठी के गुणचिन्तन मे लगा दिया। उसकी 
लेश्या और अधिक शुद्ध होने लगी, कषाय बिलकुल शात हो गये। ग्रीष्म की अति उष्ण बायु 
से उसका शरीर सूख रहा था, सूर्यकी प्रखर किरणे उसे जला रही थी, तथापि उसके मनमे कोई 
क्लेश नहीं था। ऐसे तीव्र ताप में उसने जलका त्याग कर दिया था। अतर मे चैतन्य का शात 
रस उसके भवताप को शीतल कर रहा था, फिर बाह्य जल की क्‍या आवश्यकता थी! हैं 
चलूँ- फिरूँगा तो वनके जीव मुझे जीवित समझकर भयभीत होगे'-ऐसा सोचकर बह चलता-फिरता 
नहीं था। उसे निश्चेष्ट पड़ा देखकर यह सिह मर गया है'- ऐसा मानकर मदमस्त हाथी उसके 
अयाल को नोंच डालते थे, तथापि मोक्ष के इच्छुक ऐसे मुमुक्षु-सिंहने तो सहनशीलता ही धारण 
कर ली थी। अरे, जिसकी एक गर्जना से हाथियो की टोली दूर भागती थी, वह हाथियों का 
शत्रु आज आराधना रुपी टकार से कर्मरूपी हाथी को दूर भगा रहा था। वाह रे सिह भाई! धन्य 
है तुम्हारी आराधना 

शरीर से भिन्न चेतन्यतत्त्वत को जानकर जिसने शरीर का ममत्व सर्वथा छोड़ दिया है-ऐसे 
उस सिंहराज ने एक महीने तक घैर्यपूर्वक क्षुधा-तृषा सहन किये; काया के साथ कषाय भी क्षीण 
हो रहे थे; जिनमार्ग की आराधना मे उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अहा, उस बनराज की 
शांत चेष्टाओं से प्रभावित होकर बनके हिरन, खरगोश और बन्दर आदि प्राणी भी निर्भय होकर 
उसके पास बैठने लगे और उसका आरश्चर्यकारी परिरवतन देखने लगे। 

प्रशम-शान्ति की गहरी कन्दरामे रहे हुए उस बनराज को बाह्य उपद्रव कोई बाधा ' नहीं 
पहुँचा सके। उसे मरा हुआ मानकर गीधड़ और लोमड़ी जैसे तुच्छ जंगली प्राणी भी उसे नाखूनों 
से चीर-चीर कर खाने लगे, गिद्ध और कौए भी चोंच मार-मारकर चींथने लगे, तथापि उसने 
अपनी समाधि भंग नहीं की और न उन प्राणियों को भगाने का प्रयत्न किया। अहा, क्षमाबान 
जीजों को कौन डिगा सकता है 

इस प्रकार उज्ज्वल परिणामी और आराधना में शौर्यवान-ऐसा बह वनराज आराधनासहित 
शरीर का त्याग करके उसी क्षण सौधर्म स्वर्ग के मनोहर विमान में हरिध्वज (सिहकेतु) नामक देव 


हुआ | 
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सिहपर्याय मे सम्यक्त्व प्राप्त करके, सल्लेखनासहित समाधि मरण करके सौधर्मस्वर्ग में 
हरिध्वज देवरुप से अबतरित हुए अपने चरित्रनायक को देखते ही स्वर्ग के देव जयजयकार करने 
लगे। मंगलबाद्य बजने लगे, देव-देवांगनगाओ ने जिनेन्द्रपूजणन सहित मगल उत्सव क्रिया। अहो, 
सम्थक्त्वसहित विशुध्दिका फल अद्भुत है! उस हरिध्वज अथवा सिहकेतु देबने अवधिज्ञान द्वारा 
जान लिया कि-मै पहले सिंहपर्यायमें था और दो मुनिराजो ने प्रतिबोध देकर मुझे धर्म प्राप्त कराया; 
उन्हीं के प्रताप से मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, मुझपर उनका महान उपकार है। इस प्रकार मुनिराजों 
के उपकार का चिन्तवन करता हुआ वह देव अत्यन्त भत्तिपूर्वक मुनिबरों के पास आया और 
कल्पवुक्ष के अचेतन दिव्यपुष्पो द्वारा उनके चरणो की पूजा करके बोला-- हे प्रभो! एक मास पूर्व 
आपने जिस सिंह को प्रतिबोध दिया था वही मैं हैँ, समाधिमरण करके मै सिंह से सौधर्मस्वर्गका 
देव हुआ हुँ और आपके उपकार का स्मरण होने से आपके दर्शन करने आया हूँ। हे प्रभो/ 
आपके प्रसाद से तीनलोक मे श्रेष्ठ चूड़ामणिसमान सम्यक्त्व प्राप्त करके में कृतकृत्य हुआ 
हैं साधुजनो का सत्सग किसे हितकर नहीं होता? ऐसा कहकर उसने अत्यन्त भक्तिपूर्बक मुनिराज 
के चरणों की रज अपने मुकुट पर चढ़ायी-मानो कोई अमूल्य निधान चढ़ा रहा हो! 

एक ओर वह देव पूजा-भक्ति की विधिसहिंत मुनिवरों की प्रशसा कर रहा है, उधर मुनियों 
का लक्ष तो अपने चैतन्य की ओर ही स्थिर है। देव क्‍या कर रहा है, उसका उन्हे लक्ष नहीं 
है, वे तो निन्दा-प्रशसा में समताभाव रखकर शुध्दोषयोग द्वारा चैतन्य के ध्याम मे लीन होकर 
क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं शीघ्रतापूर्वक एक पश्चात्‌ एक-आठवे, नौबे, दसवें गुणस्थानपर चढ़ते 
हुए मोहकर्मका नाश कर रहे हैं। अभी वह हरिकुमार देव मुनिवरों के समक्ष खडा-खड़ा उनकी 
भक्ति कर रहा है कि-इतने मे मोहका सर्वथा क्षय करके, क्षायिकभावपूर्वक उन मुनिवरों ने 
केबलज्ञान प्रगट किया। अहा, आनन्दमय महान उत्सव हुआ, चारों ओर दिव्यता फैल गई! अपनी 
उपस्थिति में ही अपने परमगुरुओ को केवलज्ञान होता देखकर हरि' तो परम आनन्दसहित नाच 
उठा! अहो! सर्वजपरमात्मा का साक्षात्कार होने से हरि को जो आनन्द हुआ उसका क्‍या 
कहना !! अत्यन्त हर्षोल्लासपूर्वक केकक्‍लज्ञान का मगल-उत्सवब, तथा उन दोनों केवली भगवन्तों की 
पूजा एवं दिव्यध्यनिका श्रवण करके वह हरिकुमार एवं सौधर्म स्वर्ग चला गया। 

जिसके अतर में सम्यक्त्वरुपी महान सम्पदा विद्यमान है-ऐसे उसी देवका चित्त स्थर्ग की 
दैवी सम्पदा में भी आकर्षित नहीं होता। बारम्बार स्वर्ग से धरतीपर आकर सर्वज्ञपरमात्मा की भक्ति 
एव बहुमान पूर्वक शुध्दात्मा का श्रवण करके अपनी स्वानुभूति को पुष्ट करता है। इसप्रकार भगवान 
महावीर के जीवने अखण्ड आराधना पूर्वक सौधर्म स्वर्ग में असख्य बर्ष व्यतीत किये। 


भगवान महावीर (पूर्वभव ९ तथा ८) कनकध्वज राजा, और आठवें स्वर्गमें 


स्वर्ग से च्यवकर वह हंरिध्वज (सिंहकेतु) देव, विदेहक्षेत्र में कनकप्रभ राजा का पुत्र हुआ; 
उसका नाम कनकध्वज। युवा होनेपर पिताने उसे राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। अपने चरित्रनायक 
राजा कनकध्वज एकबार सुदर्शन वनमें यात्रा करने गये। सुन्दर वृक्षों और फल-फूलों से भरे हुए 
उद्यान की शोभा निहारते हुए आगे बढ़े कि एक बड़ी शिलापर छोटे-से किन्तु महान तेजस्जी 
मुनिराज को ध्यान में बैठे देखा-अहा, कितनी अद्भुत थी उनकी मुद्रा! अंतरंग अतीन्द्रिय शान्ति 


४१५० , भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 





एक ही जीव 
सिंह के भक्‍से पूर्व - सिंह के भव के पश्चात्‌- 
५. नरक में निरन्तर, भूख-प्यास की भयकर. ९. स्वर्ग मे दो हजार वर्ष में आहार की इच्छा 
पीड़ा तथांपि अनाज का एक कण या पानी होती है और कण्ठ में अमृतका स्वाद आता 
की एक बूँद भी नहीं मिलती। है। 


२. नरक में धधकती हुई लोह पुतलियों के साथ 


स्वर्ग में जिन्हे स्नेहसे 
जबरन्‌ लिपटाकर अग्नि मे जलाते हैं। २ स्वर्ग में सुन्दर देवागनाएँ है जिन्हे स्नेहसे 


३. नरक में धधकती वैतरणी नदी की अति आल करते. है| नं 
दुर्गन्‍ध। ३. स्वर्ग में अमृत के सरोवर में सुगन्धित जल मे 
४ नरक में वृक्ष (सेमरवृक्ष) ऐसे हैं कि जिनकी स्नान। 
छाया में बैठने से उसके तलवार जैसे पत्तों से. ४- स्वर्ग मे ऐसे कल्पवृक्ष है जो अनेक प्रकार 
शरीर विध जाता है। की वांछित दिव्य भोग साम्रग्री देते है। 
५ नरक में तीर्थंकर या मुनिवरों के दर्श का ५ स्वर्ग मे जब भी इच्छा हो तब तीर्थंकर प्रभु 
सदा अभाव के समवसरण में जा सकते है। 


[दोनों का भोक्ता एक ही जीव; बीच में कुछ ही वर्षों का अंतर] 
कहाँ वे पाप के फल और नरक के दु:ख! कहाँ यह पुण्यफल और स्थर्ग के सुख! 
शास्त्रकार कहते हैं कि-दोनों संयोग से आत्मा भिन्न है; पुण्य-पाप दोनों कर्मों से आत्मा भिन्न; 
तथा उनके कारणरुप शुभाशुभ परभावों से भी भिन्न; ऐसे ज्ञानस्वरुपी आत्मा की अनुभूतिरुप ज्ञान चेतना 
से ही मोक्षसुख की प्राप्ति एवं भवदु:ख से छुटकाश होता है। 
[अपने चरित्रनायक का जीव ऐसी ज्ञानचेतना प्राप्त करके स्वर्ग में हरिकेतु देव हुआ है; अगले 
भव का वर्णन अब पढ़ेंगे।] 


चऔमीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर - डश्६ 


की दिव्य झलक उनकी मुद्रा पर इृष्टिगोचर होती थी। राग-द्वेष को नष्ट करके वीतरागता द्वारा ते सुशोभित 
हो रहे थे। क्षमा को एक क्षण भी विस्मरण नहीं करते थे। उनके रत्नत्रय के प्रभाव से आसपास के 
बुक्ष भी फल एजं॑ पुष्पाच्छादित हो उठे थे।-ऐसे मुनिशाज को देखकर कनकध्वयज ऐसे प्रसन्न हुए जैसे 
उन्हें किसी अपूर्व निधान की प्राप्ति हुई हो। 

अत्यन्त हर्ष से जिनका रोम-रोम उल्लसित हो रहा है-ऐसे उन राजाने मुनिराज के चरणों में 
नमस्कार किया और अति अनुरागसहित उनके समीप बैठ गये। मुनिराजने शात दृष्टि से राजा को देखा 
और “राजन! धर्मवृध्दि हो!' ऐसे आशीर्वच्ननों द्वारा उन पर परम अनुप्रह किया। अहा, धर्मात्मा को 
देखकर मुनिवर भी प्रसन्न होते है! मुनिराज बोले-हे महाभाग! तुम सम्यक्त्वरुपी मुकुट से तो अलंकृत 
हो, अब उस पर चारित्ररुपी कलगी चढ़ाओ। 

मुमुक्षु राजा को स्वयं भी चारित्र की भावना तो थी ही; उसमें मुनिराज की प्रेरणा मिलने से उन्हें 
अत्यन्त उल्लास हुआ। अति बैराग्यपूर्वक हाथ जोडकर बोले-हे प्रमो! यह जीव ससार में अनंतबार 
पचपरावर्तन कर चुका है, अब उस परावर्तन से बस होओ! श्रुतज्ञान के सारभूत एसी चारित्रदशा को 
मै आज ही अगीकार करूँगा।- ऐसा कहकर राजाने उसी समय चारित्रदशा अंगीकार कर ली; मुनि होकर 
शुध्दोपयोग द्वारा आत्मा को ध्याने लगे। -ठीक ही है, कि-महापुरुष अपने हितकार्य को सिध्द करने 
मे विलम्ब नहीं करते। कनक को छोड़कर जिन्होंने सुन्दर रत्न ग्रहण किये हैं ऐसे जे मुनिराज 
कनकध्वज मुनिसघध मे अति सुशोभित होन लगे; बीतरागभाव द्वारा अनेक परिषह सहने लगे। अन्त में 
चार आराधना के अखण्ड पालनपूर्वक आयु पूर्ण करके आठवे स्थर्ग में गये । 

वे धर्मात्मा स्वर्गलोक में भी देवों को आनन्द प्राप्त कराते थे, जिससे 'देवानन्द' उसका नाम 
सार्थक था। चौदह सागरोपम के असंख्य वर्षों तक जिनमार्ग के प्रभाव द्वारा असंख्य देवों को आनन्द 
देकर वे देवानन्द अपनी आत्म-आराधना को आगे बढ़ाने के लिये पुनः मनुष्य लोक में अवतरित हुए। 


भगवान महावीर (पूर्वभव ७ तथा ६) हरिषेणराजा; और स्वर्गमें 


बन्धुओ, आप भगवान महावीर के पूर्वभर्वों का वर्णन पढ़ रहे हैं। अब उनके मात्र सात ही भव 
शेष हैं-उनमें तीन भव तो देवके हैं और अन्य चार भव उत्तम रत्नत्रय धर्म की आराधना सहित हैं; जिनमें! 
एक चक्रवर्तीका भव है और एक तीर्थंकर का अवतार है। बीरप्रभु के आत्मा द्वारा की गई उस आराधना 
को देखकर तुम्हें भी आराधना का उत्साह जागृत होगा, और उस आराधना में आत्मा को लगाने से 
तुम्हें सर्वक्ष महावीर का साक्षात्कार होगा! सर्वज्ञ महाबीर के साक्षात्कार के साथ ही उनके जैसे अपने 
परम-आत्मा की स्वानुभूति रुप साक्षात्कार होने पर जो अतीन्द्रिय परम आनन्द होता है-उसका क्‍या 
कहना ! अहा, वह तो मोक्षसुख की बानगी! और बही मंगल निर्वाण-महोत्सव ! 
जो जानता महाजीर को छओतनमयी शुध्दशाज से; 
जह जानता निजआत्मको, सम्यक्त्थ ले आनन्द से। 
अपने चरित्रनायक का परिणमन अब मोक्ष की ओर तीब्रगति से हो रहा है। आठवें स्वर्गसे 
एकसमय में असंख्ययोजन की गति से बे मनुष्यलोक में आये और उज्जयिनी नगरी में वद्भघर राजा के 
पुत्ररप में अवतरित हुए; उनका नाम हरियेण था। एक बार जैनाचार्य श्रुतसागर उज्जयिनी नगरीमें पभारे; 


४१७ - भगवान महावीर (मं हा पुरा ण) [अपना भगवान 


उनका बैराग्यमय धर्मोपदेश सुनकर महागजा बज़घर ससार से विरक्त हुए और हरिषेणकुमार को राज्य 
सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। 

हरिषेणकुमार जो कि सम्यग्दर्शन तो पूर्वजन्म से ही लेकर आये है, उन्होने श्रावक के बारहब्रत 
धारण किये। पाप के कारणभूत ऐसा विशाल राज्य में रहतेपर भी थे महात्मा कमलबत्‌ ऐसे अलिप्त थे 
कि पाप उन्हे स्पर्श तक नहीं करते थे; उनका चित्त सर्वत्र निस्‍पृष्ठ रहता था। अहो, साधक की 
ज्ञानचेतना कोई अदमुत आश्चर्यकारी है! जिस प्रकार विषधर सर्पों के बीच रहकर भी चन्दन अपनी 
शीतलता को नहीं छोड़ता अर्थात विषरुप नही होता, उसी प्रकार विषसमान विभिन्न राग-सयोगों के बीच 
रहने पर भी धर्मात्मा की ज्ञानचेतना अपने शातस्त्रभाव को छोडकर राग-रुप नही होती। 

राजा हरिषेण एक दिन ससार से विरक्त हुए, और जिनदीक्षा लेकर तपोव-, पे जाकर प्रशातरस 
में निम्न हो गये। उन मुनिराजने आयुके अन्त में सम्राभिपूर्वक शरीर का त्याग करके महाशुक्र स्वर्ग को 
अलकृत किया। बे प्रीतिवर्धन बिमान में सोनह सागर आयु के धारी देव हुए। 


[भगवान महावीर : पूर्वभव पॉचवा और चौथा] 
विदेहक्षत्र म॑ प्रियमित्र चक्रवर्ती; पश्चात्‌ बारहवे स्वर्गमे 


अपने चरित्रनायक भगवान महावीर अन्तिम भत्र में धर्मचक्री होगे, उससे पूर्व ते विदेहक्षेत्र मे 
राजचक्रवर्ती हुए। स्वर्ग से व महात्मा बिदेह की क्षेमद्युति नगरी मे धनजय राजा क घर पुत्ररुष म॑ उत्पन्न 
हुए, उनका नाम था प्रियमित्र। 

एक दिन राजा धनजय ने ससार से विरक्त होकर पुत्र प्रियमित्र को राज्य सौप दिया और स्वय 
स्वभावमय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को ग्रहण करके तप द्वारा सुशोभित हुए। राज्यलक्ष्मी छोड़कर 
तपलक्ष्मी द्वारा वे अधिक शोभायमान हो रहे थे। 

इधर राजा प्रियमित्र विशाल राज्य के साथ-साथ शुध्दसम्यक्त्वसहित अणुन्नतो का भी पालन करते 
थे और जगत को दरशा रहे थे इतने बड़े राज्यभार के बीच भी आत्मा की आराधना हो सकती है। 
धर्मा के अंतर में आत्मा की जितनी महिमा है उतनी किसी और को नही है। एक बार उनके शस्त्रभण्डार 
में चक्रवर्ती पद के बैभवक्ता सूचक सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ, परन्तु उससे वे किचित्‌ आश्चर्य चकित “ही 
हुए। अहा! तीन लोक मे सर्वश्रेष्ठ एबं सुन्दर ऐसा चैतन्यरत्न जिन्‍्होने स्वानुभूति मे प्राप्त कर लिया है, 
उन महात्मा को जगत के जड़रत्नोंसे क्या आश्चर्य होगा ? मोक्षसाप्राज्य प्रदान करनेबाला सम्यग्दर्शनरुप 
सुदर्शनचक्र जिनके अन्तर में निरन्तर चल रहा है उन्हे बाह्य पौदूगलिक सुदर्शनचक्र की क्या महत्ता 
लगेगी ? बे धर्मात्मा प्रियमित्र जानते थे कि यह बाह्यवैभव की प्राप्ति वह कोई मेरी चैतन्य-आराधना का 
फल नहीं है; परन्तु आराधना के साथ रहनेपर भी उससे भिन्न जाति का ऐसे जो राग-उसका यहं फल 
है। अरे, जिसके साथ रहनेवाले राग का भी ऐसा आश्चर्यकारी बाह्य फल हो, उस रागरहित आराधना 
के अतरंग फलका तो क्‍या कहना! उस फल का स्वाद तो धर्मात्मा ही ले सकते है, और उसके समक्ष 
जगत के समस्त वैभव बिलकुल नीरस लगते है। 

चअक्ररत्न प्राप्त होने पर उन महाराजा प्रियमित्रने विदेहक्षेत्र के छहों खण्डों की दिग्विजय की, छह 
रण्ड में रहनेबाले समस्त मनुष्य, विद्याधर एव देवों को भी उन्होंने वशमें कर लिया। चौदह रत्न एवं 
नवनिधान के उपरान्त सोलह हजार देव और बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा उनकी सेवा करते थे; उनकी 
छयानवे हजार रानियाँ तथा छयानवे करोड़ पैदल, लाखों उत्तम गज आदि विशाल सेना थी; तथापि 
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“इस विषय साम्रग्रीमे जीव को तृप्ति देने का गुण कदापि नहीं है, यह सब तो आकुलता देनेबाले हैं; 
एक चैत्तन्यतत्त्य ही जीवको सच्ची तुप्ति एवं शान्ति प्रदान करता है'-ऐसा जे धर्मात्मा जानते थे; इसलिये 
भोगों में कही मूच्छ्ित नहीं होते थे, जल मे कमलपन्न की भौंति अलिप्त रहते थे। 

चक्रवर्ती के चौदह रत्न एबं नवनिधान आदि वैभव का वर्णन करके शास्त्रकार ऐसा बतलाना 
चाहते हैं कि-हे जीजो! देखो, यह तो सब उस जीव के रागादि औदयिक भावों का बाह्य फल है, उसी 
समय उसके अतर में स्वाभाविक चेतना के जो भाव (सम्यक्त्वादि) बर्त रहे हैं-वे कैसे है! और उनका 
फल कैसा सुन्दर है! उनका स्वरुप जानोगे तभी तुम धर्मात्मा के जीवन को भली भौंति जान सकोगे, 
और उसे जानने का सम्यक्‌ फल आयगा। मात्र औदयिक भावको ही देखने से ज्ञानी का सच्चा स्वरुप 
जानने में नहीं आता. इसलिये बारम्बार कहते हैं कि-चेतनभाव से भगवान को पहिचानो, उदयभाव से 
नही। 

उन प्रियमित्र महाराजाने तेरासी लाखपूर्व के दीर्घकाल तक चक्रवर्ती पद पर रहकर प्रजा का पालन 
किया। पश्चात्‌ एकबार दर्पण में मुख देखते समय कान के पास श्वेत केश देखकर उनका चित्त संसार 
से .बिरक्ते हुँा। 

संसार से विरक्त बे प्रियमित्र चक्रवर्ती बारह वैराग्य भावनाएँ भाते हुए क्षेमंकर जिनेन्र भगवान के 
समवसरण मे पहुँचे। सर्वजता से सुशोभित वीतराग जिनेन्द्र देवके दर्शन से उनका प्रशम भाव दुगुना हो 
गया। उन्होंने अत्यत भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान के श्रीमुख से मोक्षमार्ग का श्रवण किया। 
सम्यग्दर्शन-सम्यग्जान-सम्यग्चारित्र जो कि महा आनन्दमय मोक्षका कारण है,-तद्रूप अपना ही शुध्द 
स्वभाव परिणमित होता है; वे कहीं बाहर से नहीं आते, और न कही उनमें राग है। -ऐसे बीतराग 
रत्नत्रयके आधाररुप शुध्द आत्मा की अचिन्त्य अपार महिमा भगवान ने बतलायी। उसे सुनकर ज्ञानकी 
अतिशय निर्मलतापूर्वक जिनेन्द्र भगवान के पादमूल में ही जिनदीक्षा लेकर उनहोंने चारित्रदशा के महान 
रत्नत्रय अंगीकार किये, और चक्रवर्ती की तृणतुल्य अपार विभूति को छोड़ दिया, -अधिक लेकर अल्प 
छोड़ दिया-उसमें क्‍या आश्चर्य है! मोक्षके सारभूत निधान लेकर संसार के तुच्छ निधान छोड़ 
दिये,-उन्होंने तो अल्य छोड़कर अधिक ले लिया।|-तथापि (आश्चर्य है कि-) लोग उन्हें महान त्यागी 
कहते हैं। 

अहा! सुख का सरोबर अपने में पाकर असत्‌ ऐसे मृगजल की और क न दौड़ेगा? चारित्रदशा 
का चैतन्य सरोबर प्राप्त करके चक्रवर्ती के विषय-भोगों को छोड़ना बह कोई बडी बात नहीं है। विदेहक्षेत्र 
में राजचक्रीपना छोड़कर जो मुनि हुए है और अब चौथा भव में भरतक्षेत्र में धर्मचक्री-तीर्थंकर होनेबाले 
हैं-ऐसे वे प्रियमित्र मुनिराज जगत मे सर्वप्रिय थे, और सर्वजीबों के हितकारी मित्र थे। उत्तम प्रकार से 
चारित्रपालन करके उन्होंने संछेखना पूर्वक शरीर का त्याग किया और उत्तम रत्नत्रय की आराधना 
करते- करते शेष रह गये किंचित्‌ कषायकण के महान पुण्यफल का उपभोग करने हेतु सहस्नार नामके 
बारहबें सूर्यप्रभ स्वर्गमें देजरुप से उत्पन्न हुए। वहाँ यद्यपि उनको पुण्यजन्य वैभव अपार था, परन्तु आरेरे! 
जो कषाय का फल है उसका कितना वर्णन करें! कषायकलंक के उस फलका विस्तार करने से अथवा 
उसकी प्रशंसा सुनकर मुमुक्षु जीव लज्जित होते हैं कि-अरे! हम अपने चैतन्य की शान्ति को 
साधनेबाले. .. उसके बीच कषाय तो कलंकरुप है। अपनी शान्ति का विस्तार करके सैतन्यवैभव की 
पूर्णता करें-बही हमारे लिये इष्ट है, अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। 

“ऐसी भावनापूर्बक स्वर्ग के अपार तथापि अध्रुव वैभवों में थे सूर्यप्रभ देव असंख्य वर्ष तक रहे। 
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परन्तु अन्त में तो देवषषद भी अपध्रुव ही है न! अधुव ऐसे रागभाबोंका फल भी अधुबव ही होगा न! 
इसलिये ऐसी देवगति को छोड़कर ध्रुतञपद की साधना के ध्येय से वे धर्मात्मा मनुष्यलोक में अवतरित 
हुए। जिस अवतार मे अपने चरित्रनायक महात्मा ने सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध किया, उस अबतारका वर्णन अब आप पढ़ेंगे। 


भगवान महावीर : पूर्वभव तीसरा: नन्‍्द राजा 


[जिनदीक्षा; सोलहकारण भावना और तीथीैकर नामकर्म; पश्चात्‌ सोलहवें स्वर्ग में] 

इस भरतक्षेत्र के पूर्वभाग में श्रेतनगरी है; वहाँ भव्य जीव मोक्षमार्ग की साधना करते हैं; बहाँ 
के जिनालयों की शोभा ऐसी अदभुत है कि जिसे देखकर नास्तिक को भी श्रध्दर जागृत हो जाय। स्वर्ग 
से ज्यवकर भगवान महातरीर का जीव इसी नगरी के राजा नन्दिवर्धन का पुत्र हुआ- उसका नाम “नन्‍्दन 
था (विभिन्न पुराणों के अनुसार 'नन्‍दना तथा ननन्‍्द-दोनों नाम स्वीकार किये गये है।) एक दिन 
बनविहार करते समय श्रुतसागर नामके एक जैन आचार्य को देखकर उन नन्‍्दराजा को हार्दिक प्रसन्नता 
हैई और मोक्षमार्ग श्रवण करने की अभिलाषा से पूछा- हे स्वामी! इस ससार समुद्रसे छुटकर जीव मोक्ष 
सुख किस प्रकार प्राप्त करता है? 

मुनिराज के श्रीमुख से मानो अमृत झरता हो तदनुसार प्रसन्नतापूर्वक बोले-हे भव्य! जब आत्मा 
भेदज्ञान द्वारा सम्यक्त्यादि शुध्दभावों को प्रमट करता है तब भवदु.ख से छूटकर वह मोक्षसुख प्राप्त करता 
है। 

मुनिराजका उपदेश सुनकर नन्‍्दराजा अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक मोक्षसाधना में बिताते थे। उन्हें 
कोई अशुभ व्यसन तो था नहीं; मात्र एक ही व्यसन था-देव-गुरु-धर्म की उपासना का। धर्म के चितन 
बिना वे एक दिन तो' क्या, एक्र क्षण भी नहीं रह सकते थे। 

महाराजा नन्दिवर्धन ने यद्यपि नन्‍्दकुमार को राज्य कारभार सौप दिया था; तथापि अब जिनके 
ससार का किनारा निकट आ चूका है-ऐसे नन्‍्दराज, 'सदननिवासी तदपि उदासी” थे। राज एवं रमणिरयों 
के बीच रहनेपंर भी उनकी चेतना सबसे पृथक ही रहती थी। निज चेतना के सिवा उन्हे अम्यत्र कही 
सुख की कल्पना नहीं होती थी। 

महाराजा नन्दिवर्धन एक बार आकाश मे मेघों की क्षणभंगुरता देखकर संसार से बिरक्त हुए और 
पंचमगति-मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन दीक्षा अगीकार की; पश्चात्‌ ध्यानचक्र द्वारा कर्मोको नष्ट करके 
केबलज्ञान एवं मोक्ष पद प्राप्त किया। 

पिता के वियोग से पुत्र 'नन्‍्दन” यद्यपि शोकाकुल हो गया; परन्तु कायर पुरुष ही शोक के आधीन 
होकर बैठ रहते हैं। बुध्दिमान धीर पुरुष तो शोक को छोड़कर स्वकार्य को सम्हालते हैं, -तदनुसार नन्‍्द 
राजाने राज्य कारभार सम्हाल लिया। राज्य और धर्म दोनों के सहयोगपूर्वक वर्ष बीत गये। एक बार 
बसन्‍्त ऋतु का आगमन होते ही बन-उपवन नवीन कोंपलों एबं पुष्पों से खिल उठे; उसी के साथ-साथ 
जैसे रत्लत्रय-पुष्पों का उद्यान भी मानो खिल गया हो. ..ऐसे 'प्रौष्ठिल' नामके श्रुतकेजली मुनिणाज का 
ब्ेतपुरी के उपनन में आगमन हुआ। अहा, कैसी उनकी अनुपम मुखमुद्रा! मानों वे चैतन्य की शान्ति 
में निमग्र हो! शशक जैसे प्राणी आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे हैं और उनके चरणों में बैठ गये है। 
ज्ञान के गम्भीर समुद्र-ऐसे उन मुनिराज को देखते नन्‍द राजा को अति आनन्द हुआ.. .अहा, मोक्षकी 
जीवंत मूर्ति! भक्तिपूर्वक बन्दन करके नन्दराजा ने उन श्रुतकेवली से बीतरागता का उपदेश तथा अपने 
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पूर्वभवों की आल सुनी। सर्व अवधिज्ञानी एबं चरमशरीरी ऐसे उन श्रुतकेलली भगबानने उनकी नरकदशा, 
बासुदेव पदनी, सिंहपर्याय में. सम्यक्त्वप्राप्ति, चक्रवर्ती पद आदि पूर्वभवों का वर्णन करके कहा-हे 
भव्यात्मा"” एक भव के पश्चात्‌ तुम भरतक्षेत्र के चौज़ीसवें तीर्थंकर होकर मोक्षपद प्राप्त करोगे। 

यह सब सुनकर नन्दराजा को भी अपने पूर्वभों का जातिस्मरण हुआ; अपने पूर्वभत्र उन्होंने 
चित्रपट की भाँति देखे, तथा भविष्य की सुम्दर कहानी सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हो गया। अहा, मुमुश्षु 
को अपने मोक्ष की बात सुनकर चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसका क्या कहना! हजारों प्रजाजन भी 
आनन्दबिभोर होकर भाजी तीर्थंकर की ऐसी महिमा एबं उत्सब करने लगे मानो वर्तमान में ही प्रभु के 
पंचक्रल्याणक हो रहे हों। 

पश्चात्‌ श्री प्रौष्ठिल प्रभुने नन्दराजा को मुनिदशा की परममहिमा बतलाते हुए कहा-अहा, 
आत्मसाधक बीर मुनिवरों के तपश्चरण रुपी रणसंग्राम में पापकर्मरुपी उध्दत शत्रु भी नहीं टिक पाते; 
शुध्दोपयोग-धजुर्घर उन सन्‍त को कोई जीत नहीं सकता, जिन्होंने मोह-लुटेर को भगा दिया है और 
पंचपरमेष्ठी जिनके मार्गदर्शक हैं ऐसे मोक्षपथिक मुनिबर आत्मा की आराधना में कहीं उलझसते नहीं हैं, 
दीन नहीं होते और न राग-द्वेणष करते हैं। अहा, ऐसे मोक्ष साधक मुनिवरोनि क्या मुक्ति को यही नहीं 
बुला लिया है? -ऐसी चारित्राराधना परमपूज्य है। हे वत्स! उसे तुम अंगीकार करो। 

अहा, मानो मुनिराज के मुखचन्द्र से बीतरागी अमृत झरता था। उसे झेलते हुए नन्‍्दराजा के नयनों 
से आनन्द उमड़ने लगा। सम्यक्त्न से अलंकृत उनका आत्मा बैराग्यभावना द्वारा विशेष सुशोभित हो 
उठा...और तुरन्त ही उन्होंने प्रौ्लिल आचार्य के निकट जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। तुच्छ राजलक्ष्मी 
को छोड़कर महान रत्नत्रयलणक्मी को 'ममत्वरुपसे” धारण किया; बाह्य तथा अततर में निर्मन्‍्थरुपसे 
शोभायमान होने लगे। अहा, वीतरागता द्वारा नम्मजीबव जैसा सुशोभित होता है, जैसा क्या रागी चस्नरभूषण 
द्वारा शोभता है? -नही; बीतरागता ही जीव कि सच्ची शोभा है। इसीलिये तो मोक्षसार्गी जैन मुनिर्यों 
को मोहरहित जो नम्मता है उसे तत्वज्ञानियों ने मंगलरुप कहा है। वही मुनियों का सच्चा स्वरुप है। ऐसे 
यथार्थ स्वरुप में अपने चरित्रनायक श्री नन्दमुनिराज सुशोभित होने लगे।-वन्दन हो उन नन्दन 
मुनिराजको 

श्रीनन्दमुनिराजको विशुध्द चारित्र के बल से कितनी ही लब्धियों सहित ग्यारह अंगरुप श्रुतज्ञान 
का बिकास हो गया। जिनका चित्त केबलज्ञान में संलग्र हैं ऐसे वे महात्मा मात्र स्वानुभूतिकी ऋद्धि से 
ही ऐसे तृप्त थे कि अन्य किसी ऋछ्धिका उपयोग नही करते थे। वाह रे वाह चैतन्य ऋद्धि! सचमुच, 
चैतन्य ऋद्धि की तुलना जगत में कौन कर सकता हैं। अहा, प्रशान्त धर्मात्माओंका चारित्र तो आश्चर्य 
का स्थान है। 

भावी तीर्थंकर ऐसे बे नन्दमुनिराज, एक बार प्रौष्ठिलश्रुतकेजली भगवंत की धर्मसभा में बैठे थे; 
रत्नत्रयवन्त ऐसे वे मुनिराज बारम्बार निर्विकल्प चैतन्थरस का पान करते थे। दूसरे भी अनेक मुनिबर 
और धर्मात्मा उस धर्मसभा में बिराज रहे थे। अहा, बहाँ जैनधर्म का अपार बैभव था। अनेक श्रुतकेवली 
भगवन्त, आचार्य -अपाध्याय -साधु, श्रुतशन का अपार भण्ड़ार ऐसी स्वानुभवरसयुक्त जिनवाणी, वह सर्व 
जिनवैभव एकसाथ देखकर, अपने चरित्रनायक को परम धर्मभावना भक्ति एवं बात्सल्य के काई ऐसे 
अलखिंत्य परम अदभुत भाव उल्लसित हुए कि -बहाँ श्रुतकेवकी के चरणों में बैठे - बैठे ही उन्हें त्रिलोक 
पूज्यता के हेतुरुप ऐसा तीर्थंकर नामकर्म बैंधना प्रारम्भ हो गया। जिन का सम्यक्त्व अष्ट अंगसहित 
विशुष्द है- ऐसे उन नन्दम्ुुनिराज को आश्चर्यकारी अदभुत धर्ममहिमा देखकर सोलह प्रकार की ऐसी 


४२९१ . भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


मंगलभावनाएँ जागृत हुई कि-भव के अन्तकी सूचक तथा सर्वज्ञपदकी पूर्वभूमिकारुप तीर्थंकर प्रकृति के 
पिण्डरुप जगत के उत्तम पुद्गल स्वयमेव परिणमित होने लगे। अहा, सर्वज्ष के साथ रहना किसे अच्छा 
नहीं लगेगा? “आप सर्वज होगे तब तक हम आपके साथ रहेगे और ठेठ मोक्षममन तक आपकी सेथा 
करेंगे।'-- ऐसे भाव से वे शुभपुदगल प्रभुके आत्मा के साथ एकक्षेत्र मे आकर निवास करने लगे। 
“श्रुतकेबली के चरणसात्रिध्य मे” वे मुनिराज अत्यन्त विशुद्ध परिणामों से क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। 

प्रश्न -क्षायिक सम्यग्दर्श तो आत्माकी विशुद्धि है, उसके लिये बाह्य आलम्बनरुप 
केबली- श्रुव्केकली के पाद-मूल की समीपता किसलिये आवश्यक है 

उत्तर -तीर्थकरादि का माहात्म्थ जिसने नहीं देखा ऐसे जीव को दर्शन मोहके क्षय के कारण रुप 
परिणाम उत्पन्न नही होते। “अदिट्ठ तिथ्थयरादिमाहप्पस्स  दसणमोहखवबण णिबन्धणकरण 
परिणामाणमणुप्पत्तीदो !” (यही बात तीर्थंकर प्रकृति के बधन मे भी समझ लेना। अर्थात्‌ क्षायिकसम्यक्त्व 
की भौंति तीर्थंकर प्रकृति का प्रारम्भ भी केवली या श्रुतकेवली के सान्निध्य में ही होता है।) 
[कषायप्राभुत, गाथा-११०] 

[यहाँ, तीर्थंकर तत्त्व के कारणरुप दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका अति सुन्दर भावपूर्ण 
वर्णन षट्खण्डागम, धवला आदि के आधार से किया गया है, परन्तु महापुराण” का विस्तार बढ जाने 
से बह प्रकरण यहाँ नहीं दिया जा सका, अन्य किसी पुस्तक में उसे प्रकाशित करेगे। इसी प्रकार दूसरे 
भी अनेक प्रकरण मक्षिप्त करना पड़े है। जो जिज्ञासु उन्हे पढ़ना चाहते हों वे प्रकाशक से सम्पर्क करे।] 

>इस प्रकार उन नन्‍्दमुनि ने दर्शनविशुद्धि स लेकर प्रवचन वत्सलत्व तक की सोलह 
मंगल-भावनाओ द्वारा तीर्थंकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ किया। यद्यपि एक ओर अधघाति ऐसी तीर्थंकर 
प्रकृति बैंध रही थी, तो दूसरी ओर उसी समय बे मेहादि घाति-कर्मो को बे नष्ट-भ्रष्ट कर रहे थे . और 
जिसके बिना तीर्थकरत्वकी सम्भावना नहीं होती-ऐसी सर्वज़ताको वे अति शीघ्रता से निकट ला रहे थे। 
वे रत्नत्रयवंत धर्मात्मा कही तीन रत्नो को ही धारण नहीं करते थे। उनका आत्मा तो अपार चैतन्यगुणों 
की राशि से शोभायमान था। उनमे सम्यक्त्वादि शुद्धभाव मोक्षके ही साधक थे, बध के किंचित्‌ नहीं। 
जब भरतक्षेत्रके २४ दे तीर्थंकर ने तीर्थंकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ किया तब १२वें बासुपूज्य तीर्थंकर का 
शासन प्रवर्तक रहा था। एक ओर थोड़ी बंधधारा, और दूसरी ओर रत्लत्रयकी शुद्धिरुप वेगबती 
मोक्षधारा, -ऐसी द्विरुपधारा मे बर्तती हुई उनकी परिणति तीब्रगति से मोक्ष की ओर प्रयाण कर रही थी। 
एक रागधारा और दूसरी रत्लत्रयधारा,-ऐसी दोनो धाराएँ एक साथ साधक की भूमिका में अपना-अपना 
कार्य करती है; उन दोनों धाराओं की भिन्नता को भेदज्ञानी जीव जानते हैं। वे रागधारा को मोक्षका कारण 
नहीं मानते और रत्नत्रयधधाराको किचिंत्‌ भी बन्ध का कारण नहीं मानते। यदि रत्नत्रय स्वयं बंधका कारण 
हो तो जगत में मोक्ष के उपाय का अभाव हो जाय; और यदि राग मोक्षका कारण हो तो सर्व जीव 
मोक्ष प्राम कर ले, इसलिये जिनसिद्धान्त है कि-“जितने अंशमें राग उतने अंशमें बंधन; और जितने अंश 
में रत्नत्रय उतने अंश में मोक्ष का उपाय! (पुरुषार्थ सिद्धिउपाय २१२-१३-१४.) 

भगवान के मुनिजीवन की, (और ऐसे ही प्रत्येक साधक धर्मात्मा की) यह विशेषता है कि उनकी 
चैतन्यधारा बंधको तोड़ती हुई आनन्दपूर्वक मोक्ष को साधने का कार्य निरन्तर कर रही है, उनकी 
ज्ञानचेतना का प्रवाह अखण्डरुप से केवलज्ञान की ओर दौड़ रहा है। अहा, धर्मात्माकी यह दशा 
अद्भुत-आश्चर्य जनक है। ऐसी अद्भुत बीतरागी दशामें वे नन्‍्दमुनि शोभायमान थे। “यह मुनिराज अब 
तीर्थंकर होकर मोक्षमें जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ हम भी मोक्ष में जायैंगे! -एसी भावना से 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान महावीर : ४२२ 


प्रेरित होकर जगत के समस्त सदगुण दौड़-दौड़कर प्रभुके आश्रय में आ रहे थे, और क्रोधादि दोष अब 
अपना नाश निकट जानकर शीघ्रता से दूर भागने लगे थे। इस प्रकार दोषरहित, गुणसहित निर्दोष 
मोक्षमार्ग को वे मुनिराज सुशोभित कर रहे थे और जगत को भी उस सुन्दर मार्ग की प्रेरणा दे रहे थे .. 
इस प्रकार रत्नत्रथ की उत्तम आराधनापूर्वक समाधिमरण करके वे महात्मा १६वें प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर 
विमान मे इन्द्ररुप से उत्पन्न हुए। वहाँ वे यद्यपि पुण्यजनित दिव्य इन्द्रियसुखों के सागर में रहते थे, तथापि 
उन मुमुश्षु महात्मा को मोक्षसुख के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता था; इसलिये अन्त में उन स्वर्ग सुर्खों 
को भी छोड़कर मोक्षसुखकी साधना के लिये वे मनुष्यलोक में आने को तैयार हुए। 
स्विर्ग से च्यवकर वे मगल-महात्मा अन्तिम अबतार में भरतक्षेत्र में तीथैंकर रुप से अवतरित 
हुए और उनके पंचकल्याणक उत्सवों से अनेक जीवों का कल्याण हुआ. . .उसकी आनन्दकारी कथा आप 
अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे।] 
है शार्दडुल समान जीरता,  साथकर्थ है अनुपम; 
भसवका अंत किया जिनने, उन मसहाखवीर को खंदन। 
[यहाँ भगवान महावीर के पूर्व भव्रों का वर्णन समाप्त हुआ।] 


जो जानता महावीर को- 


इस एक ही चौबीसी में महावीर के एक ही जीवने अपने विविध परिणामोंव्श कैसी-कैसी विशिष्टपर्यायं धारण की! उनका ज्ञान 
अद्भुत वैशग्य जागृत करता है और बध-मोक्ष के भावोंका भेदज्ञान कराता है- 

अनन्त काल की बात तो दूर रही, इस वर्तमान मात्र एकही चौबीस में (चतुर्थकाल में) ही तीर्थंकर के उस जीवने 
स्वर्ग के, नरक के, तिरय॑च के तथा मनुष्य के-चारो गति के भवसहित एकेन्द्रिय-निगोद के भव भी असख्यबार लिये और 
अन्त में उस जीवने मोक्षपर्याय भी प्राप्त की। 


ऋ आदि तीर्थंकर का पौत्र होकर फिर स्वयं भी अन्तिम तीर्थंकर हुआ। 

ऋ प्रथम चक्रवर्ती का पुत्र होकर फिर स्वयं भी चक्रवर्ती हुआ। 

के मुनि होकर स्वर्ग में गया और अर्धचक्री होकर नरक में भी गया। 

कर. सिह होकर मासभक्षण भी किया और तीर्थंकर होकर परम अहिंसाधर्म का उपदेश भी दिया ! 
क नरक-निगोदके दु:ख भी भोगे और मोक्षसुख भी प्राप्त किया। 


# तीत्र मिथ्यात्तादि भावों का सेवन कंरके मिथ्यामार्गोका उपदेश भी दिया और क्षायिक सम्यकत्त्वादि प्राप्त करके स्त्मत्रय धर्म के 
उपदेश द्वारा उन मिथ्यामार्मोका खण्डन भी स्वय किया। 


हे देव! उत्पाद-व्यय-पघ्रुवरुप अनेकान्त तत्त्व बिना ऐसा किस प्रकार हो सकता है? वाह, द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरुप, 
नित्य-अनित्यतास्वरुप, तथा एक-अनेकस्वरुप ऐसी अनेकान्तमय वस्तु बतलाकर जिनशासन कैसी बीतरागता कराता है! 
अनेकान्त का स्वरुप प्रकाशित करके जिनदेवने परम उपकार किया है। हे वीरनाथ। आपका जीबन तथा आपका इष्टोपदेश 
*अनेकान्तमय' हैं; उसे जानकर और उसीसे अपने आत्मा का भी सत्य स्वरुप समझकर हम आपके मगलमार्ग से मोक्षपुरी 
में आ रहे हैं... उस मोक्ष के मंगल उत्सव के निमित्त ही आपकी यह मंगल कथा लिखी जा रही है... यह भव्य जीबों 
का कल्याण करो! 


डर३ : भगवान महावीर (म हा पु रा ण) [अपना भगवान 


भगवान महावीर : पच्रकल्याण 





यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवत्‌ जन्माभिषेकोत्सवे, 
यददीक्षाग्रहणोंत्सवे. यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे; 
यत्‌ निर्वाणगमोत्सबवे जिनपतः: पूजादभुंत तदरवे; 
संगीत: स्तुति मंगले प्रसरता में सुप्रभातोत्सव: | 
सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक जगत का कल्याण करें! 


हे जिनेन्द्र! आप श्री के मगल पचकल्याणक प्रसग पर आपके शुद्धात्मा की दिव्य महिमा को 
हृदयगत करके इन्द्रादि आधारक भक्त जनोंने अद्भुत पूजन-स्तुतिपूर्बवक जो मगल उत्सब किया उसके 
मधुर संस्मरण आज भी आनंद उत्पन्न कर रहे है, मानो आप ही मेरे हृदय में विराजकर बोल रहे हैं; 
ऐसे आपके मंगल चिन्तनपूर्वक आपके पचकल्याणक का भक्तिसहित आलेखन करता हूँ। जिन भावों 
से स्वर्ग के हरिने आपकी भक्ति की थी, उन्ही भावों से मै-इस मनुष्य लोक का हरि-आपकी भक्ति 
करता हूँ। अहो, त्रिकाल मंगल रुप उन तीर्थकरों को नमस्कार हो कि जिनके पंचकल्याणक अनेक 
जीवोंको कल्याण का कारण हुए हैं। 

भगवान महावीर के आत्मा का भव-श्रमण पूरा हुआ; अब अन्तिम तीर्थंकर अवतार में उनके 
पंयकल्याणक होते हैं। उन महात्मा को अनादिकाल के भव समुद्र का किनारा आ चुका है, और अनेक 
भव से चल रही वृद्धिगत आत्मसाधना के प्रताप से महामंगल मोक्षपद बिलकुल निकट आ गया है; 
जिन्होंने चैतन्यसुखका आस्वादन किया है ऐसे उन महात्मा को देवलोक के दिव्यवैभव लुभा नहीं सके। 
मोक्ष के साधक को स्वर्ग का भन्न कैसे ललचा सकेगा? बीतरागता के साधक को राग के फल कहाँ 
से अच्छे लगेंगे? उन मंगल आत्मा को १६ वें स्वर्ग से इस भरतक्षेत्र में अवतरित होने में जब छह 
मास शेष थे तब बैशाली-कुण्डग्राम मे रत्नवृष्टि होने लगी। 

अनन्त तीर्थंकरों के मंगलबिहार से पावन अपना यह भारत देश; उसमें ढाई हजार वर्ष पूर्व बैशोली 
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गणतंत्र का कुण्ड्पुर (कुण्डग्राम) अति शोभायमान था। उस काल भगवान पार्श्बनाथ तीथैकर का' शासन 
चल रहा था और उनके परमउपासक सिद्धार्थ महाराजा बैशाली गणराज्य के अधिपति थे। उनकी 
महारानी प्रियकारिणी-त्रिशलादेबी सचमुच भरतक्षेत्र की अद्वितीय नाशी-रत्न थीं। गौरवबबन्ती 
बैशाली- कुण्डपुर की शोभा अयोध्यानगरी जैसी थी, उसमें तीर्थंकर के अबतार की पूर्वसूचना से सम्पूर्ण 
नगरी की शोभा मे और भी वृद्धि हो गई थी ..जिस प्रकार भिध्यात्व से सम्यक्त्व की तैयारी होने पर 
आत्मा का रूप बदल जाता है, और आनन्द की ऊर्मियाँ उठने लगती हैं, तदनुसार जिनराज के अवतार 
की तैयारियों से समस्त बैशाली की शोभा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा, प्रजाजनों में घुखसमृध्दि 
एवं आनद की वृध्दि होने लगी। महाराजा सिद्धार्थ के प्रागण में प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़ रत्नों 
की वर्षा होती थी। नगरजन नगरी की दिव्य शोभा तथा रत्नवृष्टि देखकर विस्मित होने लगे कि-ओरे, 
इस नगरी में न ऐसा पुण्यबान पुरुष है कि जिसके गृह-आँगन मे प्रतिदिन ऐसे रत्नो की वर्षा होती 
है। जब किनन्‍्ही अनुभवी पुरुषो ने बतलाया कि-अपनी नगरी मे अन्तिम तीथंकर अवतरित होनेवाले है, 
उसी की तैयारी के यह चिह्न है। मात्र अपनी नगरी का नही, परन्तु सारे भरतक्षेत्र का भाग्योदय हो रहा 
ड्लै! 

महारानी त्रिशलादेबी मे भी अतरग एवं बाह्य में कोई अद्भुत परिवर्तन होने लगे। महान आनन्द 
की अव्यक्त अनुभूतियाँ उनके अतर में होने लगीं। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी की रात्रि के पिछले प्रहर में अति 
उत्तम मगल सूचक सोलह स्वप्न देखकर वे हर्षातिरिक से रोमाचित हो गई और उसी समय प्रभु महावीर 
का मंगल-आत्मा १६ बे स्वर्ग से ज्यवकर प्रियकारिणी-त्रिशला माता के उदर में अबतरित हुआ . 


संरगलदिन अति सुखदाता, आये उर त्रिशल्नामाता; 
नर- हरि- देख नमें जिनमाता, हम सिरनायत पाखत स्राता। 


आज ब्रिशलादेबी के हर्षोल्ा्लास का पार नहीं था, और जब राज सभा में सिद्धार्थ महाराजा के 
श्रीमुख से उन स्वप्नी का महान फल सुना कि - चौवीसवें तीर्थकर का उनके गर्भ में अबतरण हुआ 
है, तब तो उन्हे किसी अचित्य निधान की प्राप्ति जैसा अपार हर्ष हुआ। सारी नगरी में भी चारों ओर 
आनन्द छा गया। लोगो के मुँह से धन्य है ..धनन्‍्य है।' के उदगार निकल रहे थे और कह रहे थे कि- 
“अपनी नगरी मे हम बालतीर्थकर को खेलते-बोलते हुए देखेंगे हम सब का जीवन धन्य होगा।' 

इन्द्र-इन्द्रानीन भी जैशाली आकर माता-पिता का सनन्‍्मान किया; दिग्कुमारी देवियाँ त्रिशला माता 
की सेवा करने लगी। देज तो ठीक, नरक के जीबो ने भी दो घड़ी साता का बेदन किया; और उससे 
तीर्थंकर-महिमा जानकर गहरे विद्यार में मग्न होने से अनेक जीव चैतन्यविभूति को लक्षगत करके 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। धन्य है तीर्थंकर के कल्याणक का प्रभाव और धन्य हैं उनको देखनेवाले! 

अहा, माता के उदर में विद्यमान वह जीव, अपर्याप्त दशा में जहाँ अभी हाथ-पौँव तथा 
आँख-कान की भी रचना नही हुई थी, तथापि मति-श्रुत-अवधि तीन ज्ञान का धारी था, सम्यग्दृष्टि था, 
आत्मानुभूति के बैभवसहित था, अतीन्द्रिय आनन्द का परिणमन हो रहा था; इसलिये बह आत्मा 
कल्याणकरूप था; उसकी बह गर्भावस्‍था भी कल्याणकारी थी। उस समय की भी उसकी देहातीत 
आत्मदशा को जान ले उसका कल्याण होगा; उसे शरीर एवं आत्मा का भेदज्ञान होकर अतीन्द्रिय ज्ञान, 
सुख होंगे। इसका नाम है गर्भकल्याणक ! 

ओरे लक्ष में तो लो--- 
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# जहाँ आँख-कान नहीं है तथापि अतीन्द्रियज्ञान बर्तता है; 

# जहाँ शरीररचना नहीं हुई है तथापि अतीन्द्रिय सुख बार्तता है; 

ऋ जहाँ अभी द्रव्यमन की रचना नही हुई है, तथापि सम्यग्दर्शन वर्तता है। 

-.इस प्रकार आत्मा के ज्ञान, सुख, सम्यक्त्वादि भाव देहातीत हैं, इसलिये आत्मा स्वयं ही 
ज्ञान एवं सुखरूप परिणमनेके स्वभाववाला है-ऐसा विश्वास होता है। 

हे भाई! तू इस प्रकार भगवान को पहिचान। ऐसा भगवान का जीवन है। इसलिये प्रत्येक प्रसंग 
मे (गर्भ से लेबर मोक्ष तक) भगवान का आत्मा कैसे चैतन्य भावों रूप वर्त रहा है उसे तू जान! मात्र 
सयोग या पुण्य का वैभव देखकर नहीं अटक जाना। आत्मिक गुणों द्वारा प्रभुकी सच्ची पहिचान करेगा 
तो तुझे भी अवश्य सम्यग्दर्शन-ज्ञानादि होंगे और तू भी मोक्ष के मार्ग मे आ जायगा। इसलिये बारम्बार 
कहते है कि- 

जो. जानता जिनराजको चैतन्यमय शुद्धभावसे, 
बह जानता निज आत्मको सम्यकक्‍त्वस्लेता चाखसे। 

जिस प्रकार सम्यग्दर्शन होने से पूर्व उसकी तैयारी में भी जीवर्कों कोई नबीन आत्मिक आहलाद 
जागृत होता है और नई भनक आती है, उसी प्रकार वैशाली में प्रभुजन्म से पूर्व चारों ओर नूतन 
आनन्दका बातावरण छा गया था। देबकुमारियाँ त्रिशला माताकी सेजा करती है नित्य नवीन आनन्दकारी 
चर्चा करती है। एकबार माताजी को बिचार आया कि आज मै देवियों से प्रश्न पूछ कर उनके तत्त्यज्ञान 
की परीक्षा कहूँ! देवियाँ भी कोई साधारण नही थीं परन्तु जिनभक्त थी; वे माताकी बात सुनकर प्रसन्न 
हुई ,और मानो माताजी के मुख से फूल झर रहे हों तदनुसार एक के पश्चात्‌ एक प्रश्न पूछने लगीं. .और 
देवियाँ भी झट-झट उनके उत्तर देने लगी। तक्त्तरससे भरपूर उस चर्चा के आनन्द का रसास्वादन आप 
भी कीजिये- 

कर सर्व प्रथम माताजी ने पूछा-जगतमें सबसे सुन्दर वस्तु कौन ? 
-देवीने तुरन्त उत्तर दिया- 'शुद्धात्मतत्त्व।' 
माताने पूछा-आत्मा का लक्षण क्‍या ?-देवीने कहा-चैतन्यभाव।' 
धर्मीका चिद्ध क्या? शांतभावरुप ज्ञानचेतना! 
उत्तम सदाचार क्‍या? बीतरागभाव। 
पापी कौन ? -जो देव-गुरु-धर्मकी निन्‍दा करे वह। 
पुण्य पाप रहित जीव कहाँ जाता है? -मोक्ष में। 
बीर कौन २- जो बीतरागता करे वह वीर है। 
जिन कौन? जो मोह को जीते वह जिन। 
संतोषी कौन ?-जो स्वमें तृप्त रहे जह। 
विवेकी कौन ?-जो जिनाज्ञा का पालन करे बह। 
शूरबीर कौन? जो शत्रुको भी क्षमा करे बह। 


हे के के के के के के हे के के 
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ऋ मूर्ख कौन? जो मनुष्य भव पाकर भी आत्महित न करे वह। 
ऋ सर्व श्रेष्ठ कौन ?- जो सबको जाने वह सर्वोत्तम। 
ऋ मुमुक्षु कौन ?-जो मोक्ष का ही उद्यम करता हो वह। 


ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्नोत्त हुए और धर्मचर्चा चली। कई बार तो ऐसा होता था कि- 
माताजी प्रश्न पूछे तब देवी को उत्तर न आता हो, किन्तु ज्यों ही माताजी के उदर में विराजमान तीर्थंकर 
का स्मरण करें कि तुरन्त उत्तर आ जाता था। -मानो प्रभु स्वय ही उदर-भवन में बैठे-बैठे सब प्रश्नों 
के उत्तर दे रहे हों! उदरस्थ आत्मा अवधिजञानी है, तो उनकी सेवा करनेवाली देवियाँ भी अवधिज्ञानी 
है, उनमें से कुछ तो सम्यग्दर्शन को प्राप्त हैं और कुछ प्राप्त करने में तत्पर हैं; -ऐसी बे देवियाँ माता 
से पूछती है- 

है माता! अनुभूति स्वरुण परिणमित 
आत्मा आपके अंतर में विराजमान है, तो 
ऐसी अनुभूति कैसे होती है? वह समझायें। 

माता ने कहा- हे देवी! अनुभूति 
की महिमा अति गंभीर है। आत्मा स्वयं 
ज्ञान की अनुभूति स्वरुप है। उस ज्ञान की 
अनुभूति मे रागकी अनुभूति नहीं है; -ऐसा 
भेदज्ञान हो तब अपूर्ब अनुभूति प्रगट होती 
है। 





दूसरी देबीने पूछा- हे माता! आत्मा 
की अनुभूति होने से क्‍या होता है? 

देवी, सुनो! अनुभूति होनेपर सम्पूर्ण आत्मा स्वयं अपने मे स्थिर हो जाता है; उसमे अनन्त गुर्णो 
के चैतन्यरस का ऐसा गभीर बेदन होता है कि जिसके महान आनन्द को अनुभवी आत्मा ही जानते 
हैं; बह वेदन बाणीगम्य नहीं होता। 

हे माता। वाणी में आये बिना उस बेदन की कैसे खबर पड़ती है? 

हे देवी! अंतर में अपने स्वसंबेदन से आत्मा को उसका पता चलता है। जैसे यह शरीर दिखायी ' 
देता है, जैसे ही अनुभूति में उस से भिन्न आत्मा “ उससे भी विशेष स्पष्ट' इष्टिगोचर होता है। 

है माता! आँखों से शरीर दिखायी देता है उसकी अपेक्षा आत्मा के ज्ञान को विशेष स्पष्ट क्‍यों 
कहा ? 

है देवी! आँख द्वारा शरीर का ज्ञान वह तो इन्द्रियज्ञान है, परोक्ष है; और आत्मा को जाननेबाला 
स्वसंवेदनशान तो अतीन्द्रिय है प्रत्यक्ष है, इसलिये वह अधिक स्पष्ट है। 

अनुभूति के काल में तो मति-दश्रुतज्ञान हैं, तथापि उन्हें प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय क्यों कहा ? 

-क्योंकि अनुभूति के समय उपयोग आत्मा में ऐसा लीन हुआ है कि उसमें इन्द्रियों का तथा 
मन का अवलम्बन छूट गया है, इसलिये उस समय प्रत्यक्षपना है। अहा, उस काल के अदभुत 
निर्विकल्१प आनन्दका क्या कहना! 

देवियों ने प्रसन्नता से कहा- हे माता! आपने अनुभूति की अदभुत बात समझायी, मानो आपके 
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अंतर से कोई अलौकिक सैतन्यरस झर रहा है! यह आपके अंतर में विराजमान तीर्थंकर के आत्मा की 
अचिन्त्य महिमा है! उन बालतीर्थंकर को गोद में लेकर हम कृतार्थ होंगे। 

-इस प्रकार धर्मचर्चा द्वारा आनन्दमय उत्तम भावना भाते-भाते सबानौ मास आनन्दपूर्वक बीत गये 
और तीर्थकर के अबतार की धन्य घड़ी आ पहुँची। 


बैशाली में महाखीर- जन्म की मंगल बधाई 





आज तो बधाई राजा सिध्दारथ दरबार जी.. 
जिशलादेवी कुंवर. जायो जग का तारणहार जी... 
बैशाली मे नौबत बाजे देव करें जयकार जी... 
भव्यों के इस भाग्योदय से हर्षित. सब नरनार जी! 


आस्मने धन्य करया, समकितने उज्खर्न करला; 
बातल- तीर्शकर दर्शन करला, चालो जईओ लैशाल्ी धामसां. 


इस पुस्तक के लेखक ने वीर स २५०२ की चैत्र शुक्ता १३ का मगल-दिवस 
वैशाली में-बीर जन्मघाम में आनन्द पूर्वक मनाया था; इस पुराण का कुछ भाग 
वहीं रहकर लिखा है, और वीरप्रभु की रथयात्रा के समय इसकी पाण्डुलिपि को 
रथ में बिराजमान करके उसकी पूजा की है। 


चैत्रशुक्ला त्रयोदशी के मगल-दिन जैशाली-कुण्डग्राम में 
भगवान महावीर का अवतार हुआ। उस काल (ईस्वीसन्‌ पूर्व 
०५९८ वर्ष, ता २८ मार्च सोमवार को) समस्त ग्रह सर्वोच्च 
स्थान में थे। ज्योतिषबिज्ञान के अनुसार ऐसा उत्तम योग १० 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम मे २४ बार ही आता है; और जीरप्रभु 
की यह जन्म कुण्डली उनका बाल-ब्रह्मचारीपना सूचित 
करती है। 

तीर्थंकर का अबतार होते ही तीनों लोक आश्चर्यकारी 
आनन्द से खलबला उठे। इन्द्र ऐगाबत हाथी लेकर जन्मोत्सव मनाने आ पहुँचा। एक देवपर्याय में 
असंख्य तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करनेबाल इन्द्र पुन:पुन जन्माभिषेक के अवसरपर किसी नूतन आहलाद 
का अनुभव करते है। भक्तिभावना से प्रेरित होकर वह सौधर्म इन्द्र स्वय एक होनेपर भी अनेक रुप धारण 
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करके जन्मोत्सव मनाने हेतु तत्पर हुए; -जिस प्रकार मोक्ष का साधक आत्मा स्वयं 'एक' होने पर भी 
सम्यग्दर्शन-झ्ञान-चारित्र द्वारा अनेकरुपों को धारण करता हुआ मोक्ष साधने को तत्पर होता है। 

शची इम्द्रानी के भी हर्षका पार नहीं है। जिन्हें 
बाल तीर्थंकर को गोद में लेने की प्रबल उत्कण्ठा 
है-ऐसी थे इन्द्रानी कुण्डपुरी में प्रवेश करके तुरन्त 
“जिन-मन्दिर -में गई। (सिद्धार्थ राजाके “नंद्यावर्त 
नामक राजप्रासाद में “्रव्यजिन' का अवतार हुआ, 
और वे “द्रव्यजिन'! बहाँ विराजमान होने से पुराणकारोंने 
उस राजमहल को भी “जिन-मन्दिर' कहा है।) वहाँ 
प्रवेश करके बालतीर्थंकर का मुख देखते ही आनन्द से 
उनका अंतर नाच उठा- 'अहा, देवी पर्याय मे संतान 
नही होती, परन्तु मुझे तो इन तीर्थंकर समान पुत्रको 
गोदमें लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार परम 
हर्ष पूर्वक उन बाल तीर्थकर के स्पर्श से बे इन्द्रानी 
चैतन्य की अदभुतता का अनुभव करने लगी... अहा, 
प्रभुके स्पर्श से मैं धन्य हो गई! अब मै स्त्री पर्याय का 
छेद करके मोक्ष प्राप्त करूँगी...ऐसे आत्मिक आहलाद 
सहित उन बालप्रभुको इन्द्र के हाथ में दिया। इन्द्र भी 
प्रभुका रुप देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि एक साथ 
हजार नेत्र बनाकर उस रुप को निहारने लगे। जिस 
प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव अतीन्द्रिय ज्ञानकी सर्व किरणों द्वारा आत्माके अलौकिक रुप का निरीक्षण 
करता है और महाआनन्दित होता है उसी प्रकार हरि हजार नेत्रों द्वारा प्रभुके रुप को देख्खकर अति प्रसन्न 
हुए। उस समय होनेवाली दिव्य पुष्पवृष्टि से ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सुन्दर उद्यान खिला 
हो !.. परन्तु अरे, उस दिव्य पुष्पोद्यान की अपेक्षा प्रभुके आत्मा में चैतन्य के अदभुत गुणोंका उद्यान 
खिल रहा था-उसे तो धर्मात्मा ही देख सकते थे और 'अगन्धभाव' से उस चैतन्य उद्यान की अपूर्व 
सुगन्ध लेते थे। 

इस प्रकार अदभुत जिनमहिमा देखकर तथा चैतन्य की अचिन्त्यता को लक्षगत करके अनेक जीव 
सम्यक्स्वको प्राप्त हुए; सम्यक्त्व के अनुपम प्रकाश से उनका आत्मा जगमगा उठा। प्रभु का जन्म उनके 
लिये सत्ममुच कल्याणकारी हुआ! अहो तीर्थकरों का अचिन्त्य प्रभाव! 

बालतीर्थकर का रुप निहारने के लिये हजार नेत्र खोलकर इन्द्र ऐसा बतलाना चाहता था कि-ओरे 
जीवो! मेरे यह हजार नेत्र जिनका रुप देखने के के लिये कम लग रहे हैं उन साधक के अंतर का तो 
क्या कहना! ऐले आत्मसाधक आत्माकी पहिचान बाह्दा नेत्रो द्वारा नहीं किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही 
होती है; इसलिये जन्मकल्याणक में तुम प्रभुको मात्र इन्द्रियज्ञान द्वारा न देखकर उन्हे अतीम्द्रिय शान द्वारा 
पहिचानना; उससे प्रभुंके कल्याणंक के साथ तुम्हारा भी कल्याण होगा, -तुम्हें सम्यगदर्शनादि 
कल्थाणकारी भाव प्रगट होगे। 

अति शोभायमान शाश्वत मेरुपर्बवत जिनप्रभु के जन्माभिषेक से अत्यधिक सुशोभित हो उठा; 
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अथवाऐसा कहो कि जिनराज ने आकर मेरुकी शोभा का हरण कर लिया, क्योकि लोग तो मेरुकी दिव्य 
शोभा को देखना छोडकर प्रभुके मुखारविन्दको निहार रहे थे। प्रभुमें लगे हुए उनके चित्त को दूसरा कोई 
आकर्षित नहीं कर सकता था। मेरु पर स्थापनारुप जिन! तो सदा-शाश्वत विराजते है, तदुपरान्‍्त आज 
तो 'द्रव्यजिन' तथा अशतः भावजिन' वहाँ पधारे थे; फिर उसके गौरव की क्‍या बात! अहा, बह तो 
जगत का एक पूजनीय तीर्थ बन गया था। वहाँ ध्यान धरकर अनेक मुनिवर निर्वाण प्राप्त करते है इसलिये 
बह सिद्धिधाम (निर्वाण तीर्थ) भी है। अहा, तीर्थस्वरुप आत्माका जहाँ-जहाँ स्पर्श होता है बह सब 
तीर्थ बन जाता है। सम्यग्जान की यह महत्ता है कि बह द्रव्य-क्षेत्र-काल से भाव -मंगल को जानकर 
उसके साथ आत्मा की सन्धि कर लेता है। 





“ “धन्य घड़ी धन्यकाल शुभ देखो, हरि अभिषेक करे प्रभुजीको ' 


उस जन्माभिषेक के समय सर्वत्र आनन्द छा गया.. देबगण भक्ति से नाच उठे और मुनिवर चैतन्य 
की अगाध महिमा का चिंतन करते-करते ध्यानमम् हुए। निर्विकल्प जिनभक्ति तथा सकिकल्प 
जिनभक्ति-दोनों का वहाँ सगम हुआ। वाह प्रभो। अभी तो आप बालतीर्थंकर है, द्रव्यतीर्थकर है, तथापि 
ऐसी अगाध महिमा! तो जब आप सर्वज्ञ होकर साक्षात्‌ भावी तीर्थंकर होगे और इष्ट-उपदेश द्वारा जगत 
में रत्नत्रय-तीर्थ का प्रवर्तन करते होगे, -उस काल की महिमा का क्‍या कहना ।- 


घटे 'द्रव्य-जगदीश' अवतार ऐसो, कहो 'भाव-जगदीश” अवतार कैसो ? 


प्रभो! आपकी महिमा को जो जानेगा वह अवश्य सम्यक्त्व प्राप्त करेगा! हे देव! आपके 
जन्मोत्सव में कही राग का ही उल्लास नही था, रागसे पार ऐसे बीतरागरस की एकधारा भी वहाँ चल 
रही थी। जैनदर्शन की इस अदभुतता को ज्ञानी ही जानते है। जब सारी दुनिया जन्मोत्सव के हर्षातिरिक 
में पागल हो रही थी तब हमारे प्रिय बालप्रभु तो अपनी ज्ञान चेतना की शान्ति में निमम्न होकर बैठे 
थे। वाह रे याह! जीत्तरागमार्ग में हमारे भगवान तो इसी प्रकार शोभा देते हैं। 

पार्शनाथ प्रभुके मोक्षममन पश्चात्‌ १७८ वर्ष में महावीर प्रभुका जन्म हुआ। उनके शरीर में १००८ 
उत्तम लक्षण थे; उनके बाये पैर में केसरी सिंह देखकर ' हरिने * हरिका ' हरिलक्षण प्रसिद्ध किया। 
(! हरि>इन्द्र; * हरिज्भगवान; ' हरिर्सिंह। एकदेव, एक मनुष्य, एक तिर्यच।) उन सिंहलक्षण युक्त प्रभुको 'बीर' 
ऐसे मंगल नाम से सम्बोधन करके इन्द्र ने स्तुति की। “अरे, अनंत गुणसम्पन्न भगवान “वीर ऐसे एक 
ही शब्द से वाच्य कैसे होगें? -हाँ, जैनशासन के अनेकान्त के बल से बह संभव हो सका, क्योंकि 
एक गुण द्वारा अभेद रुप से अनन्त गुण सम्पन्न ऐसे पूर्ण गुणी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है,- ऐसा 
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जैन- शासन के अनेकान्त ज्ञान का विशिष्ट सामर्थ्य है। 

सेरु पर जन्माभिषेक के पश्चात्‌ प्रभुकी शोभायात्रा लेकर इन्द्र वैशाली- कुण्ड़्पुर लौटे और माता 
पिता "ो उनका पुत्र सौंपते हुए कहा- है महाराज! हे माताजी! त्रिलोकपूज्य पुत्र को पाकर आप धन्य 
हुए है; ते मोह को जीतने में वीर हैं और धर्मतीर्थ का उद्योत करनेवाले है- इसप्रकार स्तुति करके 
इम्द्र त' माता-पिता का सन्‍्मान कर रहे थे, परन्तु माता त्रिशलादेवीका ध्यान उसमें नहीं था; वे तो बस 
पुत्रको दखने में तल्लीन थी। जिसप्रकार स्वानुभूति में प्रथम बार ही चैतन्यका अतीन्द्रिय रुप देखकर मुमुध्तु 
जीवका चित्त अपूर्व आनन्द के वेदने में लग जाता है...उसी प्रकार पुत्र का अदभुतरुप देखकर त्रिशला 
माताका चित्त अनुपम आनन्द से तृप्त हो गया। इन्द्र-इन्दानी ने ताण्डब नृत्य करके अपना हर्षोल्लास व्यक्त 
वि था। इसप्रकार प्रभुके जन्मकल्याणक का भव्य उत्सब करके देवगण अपने स्वर्गलेकमें चले गये; किन्तु 
कितने ही देव छोटे बच्चे का रुप धारण करके बीर कुँवर के साथ वहीं क्रीड़ा करने हेतु रुक गये। अहा, 
तर्थिकर जैसे बालमित्र के साथ रहना तथा खेलना किसे अच्छा नहीं लगेगा ?. ..बाह, उसमें तो बड़ा 
ह। आनन्द आयगा। उन देबकमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए बीरकु'ंवर को देखकर उनमें देव कौन है 
और मनुष्य कौन? उसका पता भी नहीं चलता था; क्योंकि सबका रुप एक जैसा था; परन्तु जब ने 
देवकुमार तीर्थंकर देवका चरण स्पर्श करते तब समझमें आता था कि देव कौन है! वे देव कहते थे 
कि -हे प्रभो। हम देव नहीं हैं; वास्तवमें देव तो आप ही है। इसप्रकार गुणोंकी विशेषता के कारण 
बीर कैंबर सबसे अलग पहिचाने जाते थे। 

बीरकुंवर का जन्म होने से वैशाली सर्व प्रकार से वृद्धितत होने लगी; उसका जैभव भी बढ़ने 
लगा और आत्मगुण भी; इसलिये माता-पिता एब प्रजाजनोंने उन वीरकुबैर को वर्द्धमान नामसे सम्बोधन 
किया। 

/ “पणमामि शड़कमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं' ” (प्रंतच्चनसार) 

अहा, वर्द्धमान' ऐसे सुन्दर नामसे जो चाच्य है, जिन प्रभु के गु्णो की पहिचान से आत्माके 
गुण वृद्धिगत होते हैं ऐसे धर्मवृद्धिकर श्री वर्द्धमान जिनको; मैं वनन्‍्दन करता हूँ। चैतन्यगुणोंमें वुद्धिगत ऐसे 
उन महात्मा को देवलोक से आनेवाले दिव्यवैधव भी आश्चर्यचकित नहीं करते थे। अहा, चैतन्यगुणों 
से अधिक सुन्दर ऐसी कोई वस्तु इस जगत में है जो धर्मी के चित्त को आश्चर्य मे ड़ाल सके! 
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बीर-वर्द्धमानकुमार दो बर्ष के बालक होनेपर भी तीन ज्ञान से गंभीर हैं और आराधना सहित श्रेष्ठ 
जीवन जीते हैं। उन्हें देख- देखकर भव्य जीवों का हृदय शांत होता है। उनकी बालक्रीडाएँ निर्दोष है। 
अवधिज्ञानी-आत्मज्ञानी वे महात्मा ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम लेकर आये हैं कि-किसी शिक्षक के पास 
कोई विद्या पढ़ना शेष नहीं रहा, जगत को चैतन्यविद्या पढ़ानेवाले थे स्वयं बुद्ध भगवान स्वयं 
सर्वविद्याओ में पार्शत है। अहा ऐसे बालप्रभु जिनके गृह में सदा क्रीड़ा करते हो और जिनके हृदय 
में विराजते हों उनके महान सौभाग्य का कया कहना! 

देवियाँ उन्हे आनन्द से खेलाती थी, माता उन्हें झूले में झूलाती थी, देवकुमार हाथी के बच्चे 
का रुप धारण करके वीर कुँवर को सूढ़ पर नैठाकर झुलाते थे तथापि बीर कुँबर ड़रते नहीं थे आनन्द 
से झूलते थे। उनके शरीर की ऊचाई £ धनुष (दस फुट अथवा तीन मीटर) थी; रग पीला सुबवर्ण जैसा 
था; ७२ वर्ष की आयु और तीमो लोक में सबसे सुन्दर अदभुत रुप था। अति मनोज्ञ उनके शरीर में 
जन्मसे ही दस अतिशय थे-वह शरीर मल-मूत्र गहित, प्रश्वेद रहित था तथा रक्त का रग श्वेत-दूध समान 
था, बज्र संहनन था, सर्वाग सुन्दर उसकी आकृति थी, सुगन्धित श्वास था, अदभुत रुप, अतिशय बल 
एवं मधुरबाणी थी। उस शरीर मे १००८ उत्तम चिह्न थे। 

इस प्रकार बालतीर्थंकर के शरीर में जन्म से ही पुण्यजनित दस अतिशय थे। वह अतिशयत्ता 
कर्मजनित शरीराश्रित थी उसके द्वारा कही भगवान की सच्ची पहिचान नही होती हाँ, भगवान के आत्मा 
में जन्म से ही सम्यग्दर्शन-ज्ञानरुप चैतन्य भावोंकी जो अतिशयता थी, वह धर्मर्जानत और आत्माश्रित 
थी, वही उनकी सच्ची अतिशयता थी, और उन लक्षणों द्वारा भगवान को सच्चे स्वरूप में पहिचाना 
जा सकता है। शरीर के गुणो की दिव्यता वह कही वास्तव में महावीर नहीं है, बह तो मात्र महात्रीर 
के आत्मा के साथ सयोगरुप से लगा हुआ सुन्दर पुदूगलोंका पिण्ड है। महावीर के सानिध्य के कारण 
वह भी उपचार से पृूज्यरूप बना है। सच्चे महातीर तो अतीन्द्रिय, रुपातीत, अशरीरी, चैतन्यगुण- सम्पन्न 
है। ऐसे भाव से जो महावीर को जानता है वह जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके आनन्दित होता है। 

तेईसवे तीथैकर पार्श्रप्रभु का निर्वाण होने के २०५० वर्ष पश्चात्‌ भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त 
किया अर्थात पार्श्रप्रभु के निर्वाण के १७८ वर्ष पश्चात्‌ बीरप्रभु का अबतार हुआ। उनकी आयु ७१ वर्ष 
६ मास १७ दिन थी। [बालप्रभु वीरकुँवर को रत्नो के पालने में झुलाते हुए माता त्रिशला देवी तथा 
छपन्नकुमारी देवियाँ कैसे सुन्दर मगल-गीत गाती थी! उनकी कुछ वानगी भगवान नेमिनाथ चरित्र पृष्ठ 

मे देखिये] 
देवकुमारों तथा राजकुमारों की तत्त्वचर्चा 
एक बार चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन वीरकुबैंर का जन्म-दिन मनाने हेतु देवकुमार और 
शजकुमार कुण्ड़ग्राम के राजोद्यान मे एकत्रित हुए थे। वीर कुबैंर के आने मे कुछ देर होने से ले तत्त्व 
चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा कितनी सुन्दर थी वह हम देखे- 
कर देवकुमार:-भाइयो, आज वीरकुबैर का जन्मदिन है। वे राजभवनसे यहाँ पधारें तबतक हम थोड़ी धर्मचर्चा 
करे। 

तह 6० बोले:-वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है! धर्म के महान दिवस पर तो धर्मचर्चा ही शोभा देती 

। 
ऋ देवकुमार-- ठीक है, आज हम “सर्वज्ञ' के स्वरुप की चर्चा करेंगे। बोलो राजकुमार ! हम किस धर्म को 
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है कै. हे के कक के है हे कै कह कह हो के 


मामतेहैं २ और हमारे इष्ट देन कौन हैं? 

राजक़ुमार:-हम जैन धर्म को मानते हैं. . उसमें आत्मा के शुद्धभाव द्वारा मोह को जीतते हैं और भगवान 
'सर्वज्ष अपने इट्टदेव हैं। 

“सर्वश करन हैं? 

'सर्वक्ष नाम कोई व्यक्ति वाचक नहीं है, परन्तु मोह का नाश करके ज्ञान-स्वभावी आत्मा क्री सर्ज 
ज्ञान-शक्ति जिनके विकसित होगई है बे सर्वज्ञ है; इस प्रकार 'सर्वज्ञ” शब्द गुणतराच्क है। 

सर्वज्ञ कब हुए ? 

राजकुमार: -सर्वज्ञ अनादि से होते आ रहे हैं; वर्तमान में होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । 

सर्वज्ञ कितने हैं ? उनके कितने प्रकार हैं ? 

सर्वज्ञ हुए अनन्त जीब हैं; उन सबकी सर्वज्ञता एकसमान है, उसमें कोई अन्तर नहीं है; परन्तु अन्य प्रकार 
से उनके 'सिद्ध/ और “अरिहँत' ऐसे दो भेद हैं। 

के सर्वज्ष भगवन्त कहाँ रहते है ? 

सर्वज्ञ मे जो सिद्ध है वे लोकाग्र मे सिद्धलोक में विराजते है; वे अनन्त हैं। उनके अतिरिक्त कितने ही सर्वश 
“अरिहत' पद पर विराजमान हैं, वे इस मध्यलोक में मनुष्य रुप में विचरते हैं और ऐसे लाखों 
“अरिहंत' हैं। 

ऐसे किन्‍्ही सर्वज्ञ का नाम बतलाएऐंगे ? 

हाँ, इस समय महाविदेहक्षेत्र में श्रीसीमंधर भगवान आदि सर्वज्ञ रुप से विचर रहे हैं; वे 'अरिहत-सर्वज्ञ' हैं; 
और पार्श्लाथ आदि भगवन्‍्त वर्तमान में सिद्धलोक में बिराजते है थे 'सिद्धसर्वज्ञ' हैं। अपने महावीर 
कुमार भी ४२ वें वर्ष में सर्वज्ञ होंगे। 

देवकुमार:-सर्वज्ञ क्या करतें हैं? 

राजकुमार: -सर्वज्ञ अर्थात सबके ज्ञाता; सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञानसामर्थ्य से सब जानते हैं और उस ज्ञान के 
साथ वे अपने पूर्ण आत्मिक खुख का अनुभव करते हैं। वे विश्व के ज्ञाता है किन्तु कर्ता नहीं है। 
ऐसे सर्वज्ञ को ही देव किसलिये मानना ? 

क्योंकि अपने को अतीन्द्रिय पूर्ण सुख तथा पूर्णज्ञान इष्ट है-प्रिय है, इसलिये जिन्हें ऐसा सुख एवं परिपूर्ण ज्ञान 
प्रगट हुआ है उन्हीं को हम अपने दृष्ट देव रुप में मानेंगे। 

देवकुमार: - सर्वज्ष को मानने से हमें क्या लाभ ? 

राजकुमार:-सर्वश्ञ को जानने से हमे आत्मा के पूर्ण सामर्थ्य की प्रतीति होती है; और अपने आत्मा के पूर्ण 
सामर्थ्य की प्रतीति होने के कारण परमें से ज्ञान या सुख लेने की पराधीन मान्यता दूर हो जाती 
है; बाह्माविषयों में सुख की मिथ्याकल्पना छूटकर आत्मस्वभाष में जो अतीन्द्रियज्ञान एवं सुख है 
उसकी बत्रध्दा प्रगट होती है। तथा सर्वज्षता के साथ राग-द्वेष का कोई अंश भी नहीं रह सकता, 
इसलिये सर्वज्ञ को जानने से राग-द्वेष से भिन्न आत्मा के 'शुध्दस्थवरुप की पहिचान होती है। इस 
प्रकार सर्वश को जानने से अपने आत्मा में स्वाश्रयपूर्वक सम्यग्शान एवं अतीन्द्रिय सुख होता है 
अर्थात्‌ धर्म का प्रारम्भ होता है,-यह अपूर्व लाभ है। 

क्या सर्वज्ञ को माने बिना धर्भ नहीं हो सकता ? 

नहीं, सर्वज्ष को माने बिना कदापि धर्म नहीं होता। 

सर्वज्ञ को माने बिना क्यों धर्म नहीं होता ? 
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क्योंकि सर्वज्ञता ही आत्मा की पूर्ण प्रगट हुई परमात्मशक्ति है; आत्मा की पूर्ण प्रगट हुई शक्ति को जो नहीं 
मानेगा बह अपने आत्मा की परमात्मशक्ति को भी कहाँ से जानेगा? और जब तक अपने आत्मा 
की पूर्ण शक्ति को नहीं जानेगा तबतक परमे से ज्ञान या सुख प्राप्त करनेकी पराश्रित-मिथ्याबुध्दि 
बनी ही रहती है; जहाँ पराश्रित बुध्दि हो अर्थात्‌ बाह्मविषयों मे सुख बुध्दि हो वहाँ धर्म हो ही 
नहीं सक्कतता। इस प्रकार सर्वज को माने बिना कदापि धर्म नहीं हो सबता। 
देवकुमार-सर्वज को माने बिना आत्मा की पूर्ण शक्ति को मान ले तो ? 
राजकुमार-यदि आत्मा की पूर्णणक्ति को यथार्थरुप से माने तो उसमें सर्वज्ञकी प्रतीति भी अवश्य आ ही 
जाती है। यदि सर्वज्ञ की प्रतीति न हो तो आत्माकी पूर्ण शक्ति की प्रतीति भी नहीं होती। अपने 
को पूर्ण सुख चाहिये न? तो जहाँ पूर्णज्ञान हो वही पूर्ण सुख होता है; इसलिये पूर्ण ज्ञान कैसा 
होता है उसका निर्णय करना चाहिय। पूर्णजान के निर्णय में ही सर्वज्ञ की मा "र आ गई, तथा 
ज्ञान एव रागका भदज्ञान भी हा गय', क्योकि पूर्णज्ञान मे गए का सर्वथा अभाब है। भले ही सर्वज्ञ 
अपने सामने उपस्थित न हो, परन्तु अपने ज्ञान मे तो उसका निर्णय हो ही जाना चाहिये। तभी 
आत्मा की पूर्ण शक्ति का विश्वास आयगा और धर्म होगा। 
ऋ देवकुमार -सर्वज कौन हो सकता है ? 
# राजकुमार -प्रथम जो सर्वज्ञ को तथा सर्वज्ञ समान अपने आत्मा की परमात्मशक्ति को जाने बह जीव अपनी 
शक्ति में से सर्वजता कि व्यक्ति करके सर्वज होता है। इसलिये- 
जो सर्यज़स्वमाव को जाने बह आत्मज्ञ होता है, 
जो आत्मज्ष हो वह अवश्य सर्वज्ञ होता है। 


इस प्रकार सर्वज्ञता वह जैनधर्मका मूतल्त है। 


क्र्ड्ं 


इसलिये हे मुमुक्षु भव्य जीवो! यदि तुम धर्मार्थ सर्वज्ञका निर्णय करना चाहते हो तो सर्वज्ञता के 
प्रति जिनकी परिणति उल्लमित हो रही है, जिनकी वाणी एव मुद्रा सर्वज्ञता की नि.शक घोषणा कर रही 
है, तथा राग से भिन्न ज्ञान चेतना के बल से जो सर्वज्ञ होकर जिनशासन के धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करनेवाले हैं-ऐसे श्री बीर प्रभु को चैतन्यभाव से जानो। 


जो जानता महावीर को चेतनमयी शुध्दभाव से, 
खह जानता निजआत्म को सम्यक्त्स लेता चावसे। 


प्रभुकी ज्ञान चेतना को जानने से रागरहित सर्वज्ञस्वभावी आत्मा तुम्हारे स्वसवेदन में आ जायगा 
और सम्यकत्व सहित सर्वज्ञता का सर्व समाधान हो जायगा, तुम्हारा परिणमन राग से भिन्न ज्ञानचेतनारुप 
हो जायगा और तुम स्वयं अल्पकाल मे अल्पज्ञ मिटकर सर्व काल के लिये सर्वज्ञ हो जाओगे। 

-हस प्रकार देवकुमारों तथा राजकुमारों के बीच तत्त्वचर्चा चल रही थी, उस समय राजभवन में 
(चैत्र शुक्षा त्रयोदशी को) क्‍या हो रहाँ था वह हम देखें। 

वर्द्धणान कुमार ने प्रात:ःकाल सिध्दोंका स्मरण करके आत्मचिन्तन किया। फिर माताजी के पास 
आये। त्रिशलामाताने बड़े उत्साहपूर्वक पचपरमेष्ठी का स्मरण करके प्रिय पुत्र को तिलक किया और 
बलैयाँ लेकर मंगल आशीर्वाद दिया। माता का आशीष लेकर वीरकुमार प्रसन्न हुए और उनसे 
आनन्दपूर्वक चर्चा करने लगे। अहा, माताजी के साथ बीर कैंबर कैसी आनन्दप्रद चर्चा करते हैं बह 
सुनने के लिये हम राजासिध्दार्थ के राजभवन मे चलें . ! 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महाथीर : डस्४ 


त्रिशला माता के राजभवन में 
वाह! देखो, यह राजा सिध्दार्थ का राजभवन कितना भव्य एवं विशाल है! इसका श्ृंगार भी 
कितने अदभुत ढंग से किया गया है। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को बीरप्रभुका जन्मदिन होने से राजभवन 
के प्रांगण में हजारों प्रजाजन बीरकुँवर के दर्शनार्थ एकत्रित हुए है; आज बे पांचवें वर्ष में प्रवेश कर 
रहे हैं। राजभवन के भीतर उस कक्ष की शोभा तो स्वर्गकी इन्द्रसभा को भी भुला दे ऐसली है; परन्तु 
अपना लक्ष वहाँ नहीं जाता, अपनी दृष्टि तो सीधी महावीर कैंबर पर केन्द्रित है। अहा, वे कैसे सुशोभित' 
हो रहे हैं। त्रिशला माता अपने इकलौते पुत्र को कितना लाड कर रही है। और कुँवर भी माताजी के 
आनन्दपूर्वबक चर्चा कर रहे है। चलो, हम भी वह सुने- 
क्र वीर कुँवर ने पूछा-हे माता! जिन्हे भव नहीं है और जो मोक्ष को भी प्राप्त नही हुए-वे कौन 
है? 
कह माताने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए हँसकर कहा- “बह तो मेरा प्यारा पुत्र! फिर उन्हें 
गोद में लेकर चुम्बन करते हुए कहा-बेटा, बह तो तू ही है कि जिसे अब भव भी नहीं 
है और जिसने अभी मोक्ष प्राप्त नही किया। 
बीर कुंवर कहते हैं-हे माता! शुद्धात्मतत्व की महिमा कैसी अगाघ है-वह तुम जानती हो? 
हाँ बेटा, जब से तू मेरे अतर में आया तब से शुद्धात्मतत््व की महिमा मैंने जान ली है। 
“तुमने आत्माकी कैसी महिमा जानी है?-वह मुझे बतलाओ।” 
बेटा, जबसे यहाँ रत्नवृष्टि प्रारम्भ हुई, मुझे १६ स्वप्न दिखायी दिये, और मैंने उन स्वप्नों 
का उत्तमफल जाना, तब से मुझे ऐसा लगा कि-अहा, जिसके पुण्य का प्रभाव इतना 
आश्चर्यकारी है उस आत्मा की पवित्रता का क्‍या कहना! ऐसा आराधक आत्मा मेरे उदर 
में विराज रहा है! -ऐसी अद्भुत महिमा से आत्मा को आराधक भाव का विचार करते-करते 
किसी अचिन्त्य आनन्दपूर्वक मुझे शुध्दात्मतत्व का भास हुआ। बेटा, यह सब तेरा ही प्रताप 
है। 
क्र है माता! तुम्हें तीथकर की माता बनने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ,, तू जगतकी माता 
कहलायी। चैतन्य की अद्भुत महिमा को जाननेवाली हे माता! तुम भी अवश्य मोक्षगामी 
हो। 
क्र बेटा बर्द्धणान! तेरी बात सत्य है। स्वर्ग से तेश आगमन हुआ तभी से अंतर एवं बाह्ावैभव 
वृध्दिगत होने लगा है; मेरे अंतर में आनन्द का अपूर्व स्फुरण होने लगा है। तेरे आत्मा 
का स्पर्श होते ही मुझे आराधक भाव प्रारम्भ हो गया है, और मैं भी एक भव पश्चात्‌ तेरी 
भौंति मोक्ष की साधना करूँगी। 
क्र धन्य है माता! मेरी माता तो ऐसी ही शोभित होना चाहिये! माता, तुम्हारी बात सुनकर 
मुझे आनन्द होता है। मैं इसी भव में मोक्ष को साधने हेतु अबतरित हुआ हूँ. तो मेरी माता 
भी ऐसी ही होगी न! 
कह बेटा, तू तो समस्त जगत को मोक्षमार्ग दरशानेवाला है; तेरे प्रताप से तो जगत के भव्यजीव 
आत्मज्ञान करेंगे और मोक्षको साथेंगे...तो मैं तेरी माता क्‍यों बाकी रहूँ।-मैं भी अवश्य 
मोक्षमार्ग में आऊँगी। बेटा तू भले ही सारे जगत का नाथ है, परन्तु मेरा तो पुत्र ही है! 
तुझे आशीर्बाद देने का मुझे अधिकार है। 


कह के कं 


ड३्े७ , भगवान महावीर (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


# “वाह, माता! तुम्हाग स्नेह अपार है ..माता के रुप में तुम पूज्य हो. .तुम्हारा बात्सल्य जगत 
में अजोड़ है।' 





माता मारी मोक्षसाधिका धन्य धन्य छे तुजने .. 
तुज हैयानी मीठी आशीष, बहाली लागे मुजने... 
माता! दरशन तारा रे, जगतने आनंद देनारा 


बेटा,तारो अद्भुत महिमा सम्यक्‌ हीरले सोहे... 
तारा दरशन करता भव्यो, मोहनां बंधन तोड़े. 
बेटा! जन्म तुमारो रें जगतनु मंगल करणनारो... 


माता! तारी बाणी मीठी, जाणे फूलड़ां खरतां .. 
तारा हैड़े हेत फूबारा, ..झरमर-झरमर झरता.... 
माता! दरशन तारा रे... जगतने आनंद देनारा. . 


तारी वाणी सुणतां भब्यो, मुक्तिपथे दोड़े.... 
चेतनरसनो स्वाद चास्त्रे त्यों राजपाट सब छोड़े .. 
बेटा! जन्म तुमारों रे जगतनुं मंगल करनारो... 


जागे भावना माता मुजने, क्‍्यारे बनुं वीरागी .. 
बंधन तोडी रागतणां सौ, बनुं परिग्रह-त्यागी ... 
माता दरशन तारा रे जगतने आनंद देनारा.... 
बेटा ! तुं तो पांच बरसनो, पण गंभीरता भारी.... 
गृहवासी पण तुं तो उदासी, दशा मोहथी न्यारी.... 
बेटा। जन्म तुमारो रे जगतनुं मंगल करनारो... 
माता! तुं तो छेल्लीमाता, माता बीजी नहि थाशे.... 
रत्नत्रयथी केवल लेतां जन्म-मरण दूर जाशे.... 
माता! दरशन तारा रे जगतने आनन्द देनारा... 


न ः ' > 

आीशीस सौपोक्र..., (हा, पु तू याठे ह ' अवज्ारः अ्रहानीर, :. डक 
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स्‍््ि भरतकेध्र्मा' जयबेंत शहसन, आनंद भंगलि आप... ते हट १ 


कक हु 83 की देशशन सास रे अगतने अआमंदे देमाश 2 मम 

६ 9: ने । ३५ $ 0 गेल र के 

' वर्दधमांन तुं साचों बेटा, धर्म बृच्िद करनारी: 0 कक आर 
' महाबौर षण साथो तुं छो, मोहमछ जीतनारों हक 


बेटो,_ धर्म तुम्हारों रे...जगतनुँ मंगल करनारो.... लाल 
माता, करूं निजधर्मनी बृध्दि, परमातम-पद पामुं, .. 


है ४... $ ३ 8 

जीव बधा जिनधर्म से स्रामो...एवबी क्ाबना भाचुं....  . , ,५... 
ह माता! दरशन तारा रे ज़गतने , आनंद दवेनाय... .. , ८... .. 
बेटा, , जगगां शर्पती त्रुद्धि थाशे तास प्रताफे. ... ' मी 


। जे चाले तुक पगले-पगले,, मोक्षपुरीमां आजे,.. .*. .. ,' ० , ६:४५ 
बेटा धर्म तमारों रे जयतने आनंद देमारो.... 
माता! अनुभूति-चेतननी ,अतिशय मुजने जहाली, 
अनुभूतिमां आनुंद उछसे, .एनी जात ज न्यारी.... 
माता...दरशन तारा रे जगतने आनंद देनास... 
बेटा! तुं तो स्वानुभूतिनी मस्तीमां नित म्हालें. रे 
हॉचीलु हीरलानी दोरे, उरनां वहाले-बहाले.... ......' 
है हक) बेटा जन्म तुमारों रे जगतने 'आंनन्द दैनारी... 
जहा, त्रिशलामाता और बालतीयकर बर्द्धणान कैंतर की थह सर्चा कितेनी आनन्दकारी' है! 
"को आंनन्दिक कश्के औरकुमार खोलैं-मौं, 'मेरे मित्र बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके 
पास आता हूँ। 0 
"४ औऑजे/कश-अबश्य जाओ बेटा! संबंनो आमन्द' देंगे के लिये सो' तुम्हारा अवतार हैं। 
' ४ 7मासान से: कक: लेखकर' जीर' कुमार संजओोश्ार' में आये; उन्हें देखते हीं देबकुमार तथा राजकुमार 
हर्षपूर्वक जयजथकार करने लगे और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। 
& ह* +चर्कमान कुफार के भी प्रेसन्! डुक्षि ले सबके ओर देखो और माताजी के साथ हुई आनन्यकारी 
कर्क कह सुमश्वी। “बह पसुतकंर -सत्रकों:अड़ीअन्त्षता' हुईं।[ 7 पा त 7 दा हर 2 
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[) औभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम सब उनके साथ मोक्ष की साध्धना' भी अवश्य बैरेंगे?:.थे दीक्षा अह्ण करेंगे 
४ शब उसके राशी हेश साथ! की ग्रीका लिंयेफ ३. की 5 विलय ज्वका का शमहि। । इकी 5 
| यह' सुनकर देंबकुमायो के घुछामंरतउंदासीःखा गैंईप- 'तुर्भ' क्‍यों उदास हो गये' सिर? :एसा पूछने 
अऋ९ व्ेवकुनायें: नेःअका+हे किक सुर तो मनुष्कपयाँयिर्गे/हो इसलिये-परभु के स्तेथ दोक्षा ले सर्प; परन्तु 


ड३७ : भगवान महावीर (महा पुशण) , अपना अंगकोन 


हम देश्षपर्याय में होने के कारण प्रभु के साथ दौक्षा नहीं ले सकते, “इस किचार से हमें खेद होता है। 

महाबीर बोले: बन्धु देवन सम्थग्दर्शन द्वारा -देवपर्यायें में भी चैतन्स की आराधना चलती रहती 
है और ऐसे आराधक जीव मोक्ष के मार्ग में ही चल रहे हैं; जीव को मोश्षमार्ग की प्राप्ति बह अपूर्व 
महान लाभ है। मोक्षमार्ग में लगा हुआ जीव अल्प्रकाल में मोक्ष क्ले साध लेगा-इसमें संशय नहीं है। 

महावीर की ऐसी गम्भीर बाणी सुनकर सब को हर्ष हुआ और फ़िर ब्रालतीर्थकरके साथ सम्यकक्‍्स्थ 
सम्बन्धी बहुत चर्चा की। अहा, छोटे-से द्रब्य-तीर्थकरके श्रीमुख से बीतरागी मोक्षमार्ग की सुन्दर बातें 
सुनकर उन कुमारों को जो हार्दिक प्रसन्नता हुई-उसका क्‍या कहना ? ढाई हजार वर्ष पूर्वका यह प्रसंग 
आज भी हमें उतना ही आनन्द देता है, तो उस प्रसग को प्रत्यक्ष देखनेबवाले जीवों के महान आनन्द 
का क्‍या कहना !! कितने ही कुमार उस समय सम्यक्त्व को प्राप्त हुए। साथ ही पाठकों को यह जानकर 
आनन्द होगा कि बीरक'ैंबर की बात मनुष्यों की भौंति हाभी घोड़े और बन्दर भी प्रेम से सुनते थे और 
प्रसन्न होते थे। 

बाल महावीर अपने बालभित्रों के साथ ऐसी चर्चा भी करते थे और बालसुलभ क्रीड़ाएँ भी; परन्तु 
उस समय वे मात्र क्रीडाओ में ही नहीं बर्तते थे, उन बाल महात्मा की चेतना उस समय भी अंतर 
में अतीन्द्रिय ज्ञानक्रीड़ा करती थी। कई बार वे चैतन्यभवन में जाकर निर्विकल्प ध्यान कर लेते थे। उनके 
अंतरग ज्ञान जीवन का आनन्द कोई अनुपम था-एक बार वीर कुमार अपने मित्रों के साथ चर्चा-विनोद 
करते थे, इतने में अचामक एक आश्चर्यजनक घटना हुईं. ..क्या हुआ ? बह अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। 


बात्नवीर की महा-वबीरता 
जीत लिया मिथ्यात्व-विष, सम्यक्‌ु-मंत्र प्रभाव, 
नाग लगा फुफकारने, प्रभु को समता भाव। 


जहाँ इन्द्रियातीत भाव है, वहाँ नाग क्या करता? 
रुप बदलकर बना देव बह, नमन बीर को करता। 


फू. ..फू करता हुआ एक भयकर चिधैला माग अचानक हीं फुफकारता हुआ बहाँ आ 
पहुँचा. ..जिसे देखकर सब राजकुमार इधर-उधर भागमे लगे; क्‍योंकि उन बालकों ने पहले कभी ऐसा 
भयंकर सर्प नहीं देखा था। परन्तु महावीर न तो भवभीत हुए और न भागे! 

अहिंसा के अवतार महाबीर क्रो मारनेबाला 'कौन है? के तो निर्भवता से सर्च की चेष्टाएँ देखते 
रहे। जैसे मदारी सौंप का खेल कर रहा हो। और हम देख हे हों।. तदनुसार घर्द्धमान कुमार उसे देख 
रहे थे। 

शातज्नित्त से निर्भयतापूर्बक अपनी ओर देखते हुए बीरकुमार को देखकर नामदेव आश्चर्यचकित 
हो गया कि-बाह! यह बर्द्धभान कुमार आयु में छोटे होनेषर भी महान हैं...बीर हैं! उसमे उन्हें छापने 
के लिये अनेक प्रय्बत्न किये; बहुत फुँफकारा, पसन्‍्तु थीर तो अड़िम रहे; थे निर्भवता से सर्प के साथ 
खेलने के लिये उस्तककी ओर जाने लगे। 8 

दूर खड़े राजकुमार यह देखकर घबराने लगे कि अब क्या होगा 7. ..सर्प को भगाने के लिसे क्या 
किया जाये उसके सोच्च-विचार में पड़ गये. .इतने में लोग क्‍या देखते हैं क्रि- | 

बह भयंक्रर सर्प अपनेआप अदृश्य हो मया! ...उसके स्थानपर एक 'तेजस्वी देव खड़ा! हैं, ::और 


ऑमोल तीचकरय... *  पुमहा घुसण) 'अंगेवीन महोऔौर : डेट 
हाथ जोड़कें वर्धमाम कुमार की कृति करते हुए कह रहा है कि-है देंब! आप सयमभुल “महावीर .हैं। 
आपके अतुलबल की' ग्रशंसा स्वर्ग के क्र भी करते हैं। मैं स्वर्ग को देज हूँ; पैने अशिश्नभान से आपके 
बल और पैर्य में शेका की; मैं नाग का रुप भारेण, काके आपकी परीक्षा ले रेहां था; मुझें, क्षमा कर 
हूं! तोर्थकरों की विव्यता वास्तव में अदभुत है! प्रभों। आप कौर नहीं किन्तु महावीर हैं। 

महांबरीर कुंमार तो देव की बात गंभीरता से सुन रहे हैं; परन्तु हम उस देवकों उसर' देंगे' कि- अरे 
देव! तू तो परीक्षा करने के लिये सर्प का! रुप' घोरण 'करके आया था; परन्तु कदांचितू सेच्ला सेर्प भी 
आया होता तो क्या था? घह सर्च भी महासरीर के साह्निंध्य में निर्ति4 हो जाता। जिमंकी' शांत दृष्टि 
के समक्ष सिध्यात्व' का विष भी टिक नहीं सकता, उन भगवान की दृष्टि पड़ने से सर्प भी निर्विष हो 
आयैं- इसमें क्‍्या' आश्र्य है! सम्पूर्ण कषायों को जीतनेवाले जीर क्यो एक धर्पे से डर आयेंगे? -केंदाँपि 
नहीं। महाबीर की जीरता वह किन्ही बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिये नहीं हैं, किन्तु बह सो' ऑतरंग 
कथाय-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेबाली बीतरागी' बीरेता' है। उन तरीरकी वीतंशागता' के सामनिध्य में 
विवैले सर्प भी अहिंसक बन जायैंगे और मिथ्यप्प-विष' को छोड़कर संम्यक्त्व-अमृत का पान बंरेंगें। 

अन्तर एवं बाह्य में वृद्धिगत होते-होते रांज कुंबर' महांबीर अब” आठ: वर्ष, के हुए तब एंकर सार 
अत्यन्त विशुद्धि से अंतर में चैतन्य धाम में एकाग्रता की धुन लगने से निर्विकल्प ध्यान' का मार 
प्रगट हुआ और प्रभु चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में पधारे। आठ चर्ष 'की आयु में दफन 
वृद्धिपूर्बक प्रभु ने पंचअणुतत्त्व धारण किंये। प्रभु श्राबक हो मये। यदि उनका जीवन तो भहलेलेः 
अहिसादि रुप था; परन्तु आठबे बर्षमें आालक वर्द्धमान चौथे से पांचवे गुणस्थान मैंःआने पर अँप्रस्याख्योन 
सम्बन्धी चारों कषाय नष्ट हो गये और आत्मिक आम्रन्द कौ वृद्धि हुई; क्लायों को जीतने की वीरता 
में बीर प्रभु एक डुग आगे बढ़े।... 

तत्पक्चात्‌ बाल तीर्थंकर बी बीतरांगी वीरता की एक अन्य घटना हुई, जिसका आनन्ददायक वर्णन 
आप आगे पढ़ेंगे। 





शान्त वृष्टि से हाथी को बश में करने की घटना... 

बह दिख रहा है वैशाली राज्य का नंद्यावर्त राजप्रासाद; जिस पर अर्लिसाधर्म की ध्यजा फहरा 
रही है। कैसी अदभुत है इस राजप्रासाद की शोभा! क्‍यों न हो, बालतीर्थंकर जिसके अन्तर में आस 
करते हों उलकी शोभा का क्या कहना! उस प्रासादकी शोभा चाहे जैसी हो, तथापि इन्द्रियगम्य एवं 
मश्यर थी; जंब' कि उसमें निजास' करनेवाले प्रभुके सम्यक्त्जांदि गुणों की, शोभा अतीन्द्रियगोचर एर्ज 
अखिनंश्वर थी। प्रभुके पुण्य ही' उस प्रॉासाद का रुप धारण करके सेवक रुप में सैवा करने आये थे। उस 
सांत खण्ड ऊँचे राजप्रोसाद' के प्रांगण में छोटे-से वीरप्रभु खड़े हों तब प्रेक्षकों को बीर प्रभु बड़े, और 
प्रासाद छोटा लगता था। राजप्रासाद के निकट हस्तिशाला में कितने ही श्रेष्ठ हस्ती शोभा देते थे। 
राजप्रासाद के मार्ग से आनेजानेजाले हजाते प्रजाजनीं को वर्द्धमान कुँवर के दर्शनों की उत्कण्ठा रहने से 
उमकी' इष्टि' राजफ्रोसाद के अ्रत्येक 'करोखे पर घूम जाती. थी और कभी क्रिसीको, झरोखे में खड़े हुए 
खीभुके देशेन ही अति तो उसका हृदय आनन्द से नाच उठता था... कि वाह! आज तो ब्रालतीर्थकर 
के दर्शन हो गये! पाऊक) चलते हम भी राजप्रासाद में 'खलें और वीर प्रभुक्ते दर्शन, करके धन्य ब्ने। 

साजकुमार महातरीर शान्तिपूर्बक अपने कक्षा में बैठे हैं और विचार कर रहें है; कि-अहा, चैतन्य 
की अल्प (ऑऔधे-पौयंयें' गुणस्थान क्री) शाम्ति को भी ड़िगां सके ऐसी शक्ति जगत में किसी की नहीं - 


फुकै९ : भगऩान महाबीर (मूछापुराण) [पता कल 
है; तो फिर चैतन्यद्वत्य की परिधुर्ण परम शान्ति क्रो क्या कहता! शान्त रस, कै, उम्न:सहगलालर की शक्ति 


हो. अपार है। जगत के--भज्य जी ऐंक बार भी अपने शान्तरस, को. देख तले, तो. मदर, सी परमूलप्रिका 
- अनुभव होकर अगतसे मिर्भय हो जाय। कक्ष में बैढे-बैढ़े ,बीर, कुंचर इस प्रक्राए अालेशके शलतर्स, का 
विचार कर रहे है; उस समय राजप्रासांद के ब्रेहिर क्या हो रहा है-बह-देखें। ... ., ५ ७४ *« 
राजमार्ग प्रर तो फीलाहल मचा है और प्रजाशम ,भ्भीत- होकर इधरहउधर आग रहे हैं। 
बचाओं!. ..बचाओं!,..की आजाजें आ रही है! राजा का हाथी प्रागल होकर दौड़ रहा हैं.... बचाओ! 
आत्मा की आगाध शाम्लि का बिचार करते हुए महाघीर ने बह कोलाहल सुना और घीर-गम्भीर . 
रुप से बाहर राजमार्गपर आये। उन्होंने हाथ उद्घाकर लौंगों, को आश्वासन दिप्र और शान्त रहने क़ौ कहा। 
महावीर को देखते ही मानो अपत्कार हुआ.. लीग निर्भय होकर आश्चर्यपूर्बक देखने लगे कि. झब क्या 
होता है! े ह | 
एक ओर बालक महावीर, ... दूसरी ओर क्रोधात्रिष्ट मदोन्‍्मल हाथौं। बॉलक महाबीर धीर-गाभीर 
चालसे उस ओर चलने लगे जिधर से हाथी दौड़ता ऊए रहा था. , हाथी के सामने आकर उस पर, इृष्टि 
जु स्थिर कर के खड़े हो गये...क्षण दो क्षण शान्त दृष्टि से हाथी को देखते 
हि! हे! ह 
ँ अहा कैसी शान्तरस भरी थी बह असी दृष्टि ! मानो उससे अमृत झर 
रहा था। उस दृष्टिद्वारा महाबीर कहे रहे थे करिल्‍अरे ग़ज़राज! यह प्रागलॉपन 
छोड़। लोग तेरे पागलपन का कारण नहीं आनते किन्तु मैं जानता हूँ। आरे, 
यह चार गति के दु:ख और उनमें यह तिर्य्च गति की बेदना:.. पसलसे तू 
ह अकुला गया है और छूटने को उद्दिम हुआ है... परन्तु धैर्य रब... “रात 
हो! उद्बेश करने से यह द्ुःख-दुर नहीं होगा। ह 
अहा, हाथी तो मानो भगवान के नेत्रों से झराते हुए शॉन्त रस के स्रोत का पान क्र, रहा! हो 
इस प्रकार टकंटकी बाँधकर प्रभु की और देखता ही, रह गद्य « आप्तपास के .बातावरण को वह भूल 
गया। बाह' कैसी शान्ति है इन कुमार के मुखमण्ड़ल पुर! मुझे भी, ऐसी शान्ति प्राप्त हो, ज्ञाय,क़े कितना 
अच्छा ह २ मी, £ 5५ (5 
ऐसा बिचारते हुए वह हाथी बिलकुल शान्त हो गयद्या। लोगोंने यह चमत्कार देख॥, परन्तु /ले ख़सझ 
नहीं पाये कि-महावीरने किस प्रकार मदोत्मत हाथी को वश्ञ कर.लिया.? जो, लोग क़िलक्षण थे, के सफक 
गये कि बालप्रभुने किसी बलसे या शस्त्र से नहीं किन्तु आंतरिक्र शान्ति के बल से-ही हावी क्रो-ब्रश 
कर लिया है और ऐसा करके जगत को बतलाया है कि-“'जगत के. किसी भी, अ्न-सास्न जि -अलेक्ा 





आत्मबल-शान्तिबल महान है।”” न हक लि कह 

बन्धुओ जिस प्रकार शिशु महावीर ने. विशाल, हाथी ,क्ो /बशा कर, लिया, उसी /अच्छ पम॒त्ता 
चेतनभाव भी बड़े-बड़े उदबभावों को जीत लेता है। हाथी को. ज्ीतने' के लिये. सहाबीए ने,क्रोषश्लाडी 
करना पड़ा, किन्तु शान्ति के बल से ही उसे जीत लिया, उसी. प्रकाइ जिषयकक्मग्रस्फ़, पता डाक को 


हे 


जितने के लिये क्रॉधकी अथवा, रागादि क्री आवश्यकता जहीं, होती .किन्दु बोतस्तहरे:आनिकाग्र होथ्युपुक्ध 
योर, ञ्से जीत लेते हैं। कीट कि (७ « शा किक 


, हाथी जैसा प्राणी भी क्रोध द्वारा बश में नहीं होता,. वह स्छ॒न्ति/द्वासन सकक ही तक में;के-नाक़ 
ब बा कि सह मार रह हर १में;के८नाक़ 
; इससे सिद्ध होता है कि उसे भी क्रोध अच्छा नहीं लगता, शान्ति ही अप लगती है। जगत्‌ के 


के त हैं.” २ कु | ; है ॥ | 
०३५75, लीक ३ कै एईं ला 34 त ., 25% 2६] 
चौबीस तीर्थ (महा पुराण): प महावीर : ४४० 
हे की, उक्त हा फषए। कीम्कि कर पुणुप्-कू श 8 ६ है; ५ है शक आफ नो | हु की | 
सर्व के शान्लि प्र्यि है क्यों कि शपन्कि के पी के है रा की इक पी पं ज  ह कप 


5 728 ्ि जला आचमुल ५० ड़ , हाधी, पाल हुलझला ६5 (कपल ु ८ ० के पे 6 कक (हह्क्क्ल्डा 8 का जागृत 
हुई थी १; ५. और , कर, कुकर, के ह के ! जले क्री नी इ "अं “३ /६ हे थ् हखो न खाया नी मोर दौड़ यहा 
भरा; उत्ते 'दौड़ता, देखकर :ही लोगों ने उसे पागल मान लिया होगा! देखो, प्रभुको देखते हो बह: का्थो 

मिलिकुल शान्त होगया | प्रभुका प्रघाव सच्नमुच आश्चर्य जनक है।| । 
:, » #करकि श्री नवलशाह रचित महावीर पुराण में इस हाथी की घटना में हाथी: को देव की विक्रीया | 
होना लिखा है।] ५ 

अब यहाँ, एक बात लक्ष में, रखना है-शिशु महावीर ने विशाल हाथीं को जीत लिया' इसीसे मे 

डाली , को, जतते मोहल्पी 

सर्बज्ञता का साधन हुए हैं, इसलिये 


8 


कहीं, अपने इश्देब नहीं है; आपने इश्टदेव तो. 'सर्वज्ञ महावीर, हैं। 
हस्ती को जीतकर जो सम्यक़्त्वांदि भाव बर्तते थे बही भाव: उन 
मोह विजयी महावीर अपने इश्ट हैं। 

एुक़ रीति से देखा जाये तो, उपरोक्त घटना में हाथी द्वारा हुआ उत्पात बहू उदयभावों का, प्रतीक 
है; और महावीर ने शान्त-प्रतिबोध से उसे जीत लिया वह उपशान्त भाव का प्रतीक है। बाल्यायस्था 
में भी उस महाबीर आत्मा में जितना उपशान्त भाव (ज्ञान चेतना रुप भाव) था बहीं हमें इष्ट है, और 
उस भाव स्वरुप ही हमें महावीर को देखना चाहिये। 

[पुराणों में वर्णित प्रत्येक घटना द्वारा उन-उनं आराधक महात्माओं की चैतन्य परिणती में 
ज्ञानादिके कैसे भाव वर्तते थे, उनभाबों की पहिचान करने से उन अप्ाधक जीवों की सच्ची पहिचान 
होती है और स्वयं को वैसे आराधक भाव की उत्तम प्रैरणा मिलती है।.... 


, सन्‍मतिनाथ, 
[संजय और विजय मुनिवरों का प्रसंग] 


५, "लीर्धऋर कर्द्रमान अन्र ,श्ाल्यावस्था में. शें, उस कॉल परर्श्ननाथ: तीर्थका कया शासन चल बहा था 
उस शाहसनः.में संजय: और 'ब्रिजन्न मा करे दो; मुत्रि व्रियर॑ रहे।शे; सत्लत्रयत्रन्त:जे घुनिक्तर आकाशसामी 
थ्रे.. । कवातुधुतिः की' वश कई्शेलकरती जे सिद्ध/ओक एकी “कला: हेतु | सम्मेदशिखर तीर्भभुमि में: प्ले उरी: 
वहीँ अनन्त: सिद्धें। _काः /स्वरेण करके >आत्मध्याल, किग्रात पश्चात: संजय मुनि बोसे-अता, स्लामुश्ुति, में 
ऑक्मा[! एप: आात़! होता है; कहाँ म्लिलबुतनान॑ होमेपए भी, मे आतीज्िय भाव से क्रम करते है, इसलिये 
साकंग्रेदत में प्रस्भकाएना: है. असऊे !बेई अन्देश री जहाज 7 व >लप् का व ५ जम 
२६५ -अाज़विज़प, मुजिते कहाजहाँ:प्रुनिएज ! आपकी कतत- सरत्र. है; पछतु|मति-श्ुतआर ,निर्क॒ल: होने मे 
किन्ही सूक्ष्म ज्ैयोंमें सन्‍्देह भी बना रहता है। देखो न, सूक्ष्म अगुरुलघुत्वजनित षट्गुण वृद्धि: हां्रिः के 
किसीः गंभीर सका करा हल खभी। करें /नतीं- मिलता और उक्लमशक््य, पका ऋसती औै+:पार्थसाध भगपवान 
सो; म्सेक् ।जधा,/ गो, बर्डमान: तीशकर अली सल्यरलसक में हैं; किल्‍मीं; केकली, यह खुतकेखशली के /दर्शत 
से ही हमारी हस सूक्ष्म शंत्रत कद; समाक्षात् खो: सचेरस $:):३सउकफ़: "सूछम अलल्ख सहित /क़िचरते हुए [के 
छुनिवस))सम्फेकशिखर उ्तीर्श नए आजा | ससे--लौतदते: समग्र कैशाली-कुण्डकु: में सिद्धार्थ, महासजा के. 
राजप्रासाद केटडपफ/से ज स्ेल्‍फे: कं सो सेतओे कि भक्त, सह एक तीशकर-की अन्‍्स्धूमि पैड भारत 
के: फन्तिम: तीन: ;2स नज़र / में; फ्रिएज- ग्रे; हैत: ऐसी; म॒त्तिका करे... ऋस्ते ,, उसके [अंकत्मा, 'सें कोई 
आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अंतर की गहराई में रही हुई सूक्ष्म शल्य न जाने कहाँ चली गई! 







बा 


अल हो 55 


उंडई : भगवान महायीर (म हा पु रा ण॑) जिपना भगवान 


शल्यरहित नि:शल्य हो जाने से उन मुनिवरों के आत्मा प्रफुल्लित हो उठे... अचानक अंह क्‍या हुआ 7 
बह देखने के लिये थयाठक ! चलो त्रिशला माता के भवन में... 

“उस समय राजप्रासाद के झरोखें में बर्द्धमान कुमार त्रिशला माता के साथ मैंठे थे। जैसे जैतम्थ 
की स्वानुभूति द्वारा जिनवाणी माता सुशोभित होती है बैसे ही बीर कुँवर द्वारा त्रिशला माता शोभोयमान' 
हो रही थीं। माता पुत्र के वात्सल्य का अद्वितीय दृश्य देखनेवालों के हृदय से स्नेह उमेड़ता था। बालप्रधु 
महान स्वाजुभूति की दिव्यता और साथ हीं तीर्थकरत्व की सातिशयता से सुशॉभित हो रहे थे; 
निःशकता, प्रभावनादि आठ गुर्णसि बे अलंकृत थे। संजय और बिजय मुनिराज जब आकाशमार्ग से 
गमन करते हुए राजप्रासाद के उपर आये तब अचानक ही उनकी दृष्टि बर्द्धमान 'कुंबर पर पड़ी; 
बालती्थकर को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गये... क्षणभर के लिये थर्म गये और उनकी महिमा का 
विचार करने लगें। इतने में सातिशय' जिनमहिमा के प्रताप से' उनका मतिज्ञान उज्जवल हुआ और सूक्ष्म 
शंकाओं का भी समाधान हो जाने से वे नि:शल्य हो गये; इस प्रकार वीरनाथ प्रभु उनको मति की 
उज्जबलताके कारण बने; इसलिये मुनिवरोंने प्रसश्नच्ित्त से उनको 'सन्मतिनाथ नाम से सम्बोधन किया। 
बाह, बीर-वर्द्ममान-महाबीर-सन्‍्मतिनाथ आपका एक मंगल-नामकरंण इन्द्रने, दूसरा माता-पिता ने, 
तलिसरा देवने और चौथा मुनिवरों ने किया। तीम उत्तम ज्ञान तथा चार उत्तम नामों को घारण करने बाले 
आप त्रिजगत को रत्ननत्रय का इष्ट उपदेश देकर कल्याण करने बाले हो; आपकी जय हो। 

मुनिवर्रों ने प्रभुको 'सन्मतिनाथ” विशेषण से अलंकृत किया, जिससे प्रसन्न होकर नगरजनों ने 
उत्सब किया; देवों ने आकाश में बाजे बजाकर आनन्द मनाया; 'अहो सनन्‍्मतिनाथ। आप. हमें अपूर्ब 
सम्यकृमति के दाता हो, आपकी पहिचान से हमारी मति सम्यक्‌ हुई है... और उसके द्वारा चैतन्यस्थ 
प्राप्त करके हम आपके मार्ग की साधना कर रहे है। सबको सनन्‍्मतिदाता सनन्‍्मतिनाथ की जय हो... 


राजसभा में युवराज महावीर की धर्मचर्चा 


[श्री वीरमुख से चैतन्य की अचिम्त्यथ महिमा का वर्णन] 

भगवान वीर कुमार ओस जर्ष के हो गये थे। युबा होने पर भी अध्यात्मरस के' रसिक वें राजकुमार 
राजयोगी समान जीवन जीते थे; कभी-कभी चैतन्य की धून मे लीन हो जाते और कभी तो अर्धरात्रि 
को राजभवन से बाहर निकलकर उद्यान में खड़े-खड़े ध्यान धरते थे. मानों कोई मुनिराज खंड़े हों! ऐसा 
होने पर भी कही दिनभर शून्यमनस्क->उदास नहीं बैठे रहते थे; सबके साथ हिलते-मिलते और प्रजाजनों 
के सुख-दुःख की बातें सुनते थे। यद्यपि राज्य का कार्यभार सम्हालने में उनकी रुचि नहीं थी, फिर 
भी कई बार राजसभा में जाते और पिता सिद्धार्थ के समीप बैठते थे। उनके आगमन से राजसंभा 
अं उठती थी, संभाजन उनके दर्शन से आनन्दित होते और उनकी मधुर वाणी सुनकर मुग्ध 

जाते थें। 

एक बार सभाजमो ने महाराजा सिद्धार्थ से प्रार्था की-हे देव! आज' की राजसभा अदभुत लग 
रही हैं; बीर कुंवर को देखकर मानो अंतर में रत्नत्रथ' का उद्यान खिल 'उठा हो' ऐसी प्रसन्नता हो रही 
है। उनके श्रीमुख से हम सब आत्मतत्थक्री अचिन्त्य' महिमा सुनना चाहते हैं। 

महाराजा ने भी प्रसन्नता से उनके प्रस्ताव का समर्थन किया कि-वाह, धर्मेच्चासे उत्तम और क्या 
होगा! इतना कहकर उन्होंने बीर कुँबर की ओर इंष्टि डाली और उन्हें बौलमे को संकेत किथा।' 
...._ तब अत्यंत मधुर धीर-गंभीर जाणी द्वास वीर' कुमार ने चैतन्यतंत्व की परम अचिन्स्थ महिता 


हज 7. 8 | ' मु है * 
५ हे बा हा अप 
कि 
के है 


जोशी, तीर्थकर] ; ने का हु गा. ण) .. अपनाने महाबीर : उधर 


समझायी। प्रशुने कया कला, वह हस भी सुर्ेंट्सजो, सैतल्पंतल्क स्वर आनन्द-रलरुप, हैं; पुदशलरपिण्ड शरीर 
से .औैसंम्थ' आत्मा भिन्नः हैं; यह इन्द्रियोले, पर चेतसाऋप हैं कर मिलना | द्वारा ही। सका ऋकलंबेदन केला! 

है; ककिन्हीं बाहा चिन्होंसे, अथवा, इन्द्रियज्ञात द्वारा, उसका ग्रहण, ( हो. सकता, इसलिये 
* कहें 'अलिंगग्नाहा हैं।[यही अलिंगगप्रहण के, २०, अर्थ और उत्के उुन्दृर कांब्य, की रचना की हैं, भरडनलु 


आखिस्तार के कोरेण छाप नहीं सके। ऐसे अनेक प्रकरण" रह मे हैं जो योग्य अवसर पर अलग से 
8 करेंगे।-लैंखका दे हे +्क ४ पं है 


हि के चेतना अद्भुत अहो, निज स्वरुपर्मा व्यापी रही, . ,. ४ 
हम इन्द्रियोथी पार 'थई निज आत्मने देखी रही; 7 
ह स्वानुभूतिवंन्त जीवमां सुन्दरपणे शोभी रही, .. ४: 

आनन्द करती मस्त थई निज मोक्ष ने साधी रहीं. ५! 


राजयोगी बर्द्धमानने स्वातुभूतिगम्य आत्मतत्त की ज्ञानचेतना करा अद्भुत वीतरागी' स्वरुप लमैझाते 
हुए करहा-यह ज्ञानचेतना स्वरुप आत्मा हैं. उस चेतना में रागादि विभावोंका मिश्रण नहीं हैं। एक परझाएु 
जितने राग का भी यदि जानचेतना में मिश्रण करेगे तो ज्ञान के परमार्थ स्वादका अनुभव नहीं होगा; 
राग में जञानका रस नहीं हैं। इसलिये हे जीबी! यंह वीतराग उपदेश प्राप्त करके तुम सर्वतः रागसे; भिन्न 
ऐसे शुद्धश्षान का आस्वादन करो। परम आनन्द स्वार्डसे अरपूर वह शुद्धजान ही आत्माका निजपद् हैं। 
अहो, यह ज्ञानस्बरुप आत्मा सत्य हैं, उसकी श्रीति करी, तन्‍्मयता से उसका अनुभव करो; उेसका 
अनुभव ही परमतृप्ति एवं सन्‍्तोष हैं. .बही कल्याण हैं, और बही मोक्षसुख है। आत्मा अनन्तशक्ति का 
स्वामी है, वह जब स्वयं जागृत हो तब सहज-प्रयत्नशे अपना कल्याण कर लेता हैं। 

एक सभाजन ने आतुरता से पूछा-प्रभी। आत्मा अनन्तशक्ति सम्पन्न हैं-तो उसमें कैसी:कैसी 
शक्तियाँ है बह आपके श्रीमुख से सुनने की उत्कण्ठा हैं। 

उसके उत्तर में मोक्षसाधक युवराज, महावीर ने औैतन्यस्त्ररप आत्मा की अनन्त शक्तियों का 
अद्भुत, परम अध्यात्मरस पूरित वर्णन किया----अभेदरुप ऑसलक्षण द्वारा लक्षित करके ज्ञायक का 
अनुभव करने पर जीवत्व, चेतना, सुख, बीर्थ, प्रभुता, विभुता, स्वसंवेदनता-आदि अनन्त चैतन्य शक्ति 
अऑपसे आत्मा एक साथ वेदनमें आता है। अहा, जला प्रत्येक शक्ति की महत्ता अपार है ऐसी अनमंत 
शैक्तियाँ, थे भी रागरहित शुद्धपरिणमन युक्त ऐसी अगाध' शक्तिवान आत्मा की अदभुत सहिसा एक' भावी 
तौ्कर के श्रीमुख से साक्षात्‌ सुनकर अनेक भव्य जीक्ष उस चैतन्यमहिमा में इतने गहरे उतर गयें कि 
पंस्पेंण ही महाआनम्ंद संहित मिर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त हुए और खनन्त शक्तियों का स्वार्द-एक 
साथ स्वानुभूति में घर लिया। एक राजकंविने प्रभु' दारा कही गई अमन्त शक्तियों को संक्षिप्त, कर्णन 
तत्काल “आत्मस्त॒वत्र/' छूप में सुंधकर राजसभा को सुनाया4 आप भी, मधुर चैतस्थरस से भरफूँ: कल 






>> + २ अई 


काउंध का रसास्वादन करें. /0.. २6२6 व हि कर 

हि हैं; + 
है + भर पा शा / हि हु हि हू ५ 
ई हक न 5 हु ह हि कह ॥ 
पा आहल्म-स्खघवन (४७ शक्तिर्यु काव्य) हर अं: 


जीव “छे- “जनन्‍्ती “शक्तिसंपन्न,  'रागंथी/ ते भिन्न छे; 
ले” जीने लिकित. करना"  जझ्ांतभोत्र' कंहेले. छे/77 # 


डड३ : भंगंवाने मंहावीरें ... (में हा पु सै ण) (अपन भंगेविन 
। उफे झॉनेमात्र जे मावमा शक्ति अंनन्ती उंछलें; १ कर 
अहीं' बेर्णव ' ते. शक्तिने ' मंबि' जीव जाणो' तेहनें. लव २ ह 
जीवेत्व' थी. जीवे सदा जीव चैततों “चिंति' शक्तिली; पथ 
दशि' शंक्तिथीं देखे बचुं ने जाणती वली ,'ज्ञाना थी 

आकुल नहि 'सुख' शक्तिथी, निजने रचे निज “वीर्य'थी; « 
प्रभुता! बडे शोभित ने व्यापक छे 'विभु शक्तिथी; ४ 
सामान्य .देखे विश्वने ते सर्वदर्शश शक्ति , छे 
जाणे विशेषे विशवने 'सर्वशतानी शक्ति छे. ५ 
ज्या आबी झलके विश्व ओेवी शक्ति छे 'स्वच्छत्व” नी. 
छे स्पष्ट स्वानुभवमयी ले शक्ति जाण 'प्रकाशनी ६ 
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४). राजकुमार आत्मशक्तिना | 
क्औषि हावीर चिंतनमां ! 
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७७-07 


०९7६ 


है. 


44 ७. 
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नप्न्क 





॥ (5६ 





७) 


- 'बिकासभां संकोच , नहि” ,ते' शक्ति तेरंमी ,जाणवी; 
'नहि :कार्य-कारण” .कोईनुं अबी .ज शक्ति आत्मनी.. छ, . 
जे ज्ञीयनो ' 'ज्ञाता बनें, वली ज्ञेय. बनतो ज्ञानमी, ' 
ते शक्तिने “परिणम्य-परिणामक”' कहे छे शार््रमां, ' £: 
“नथी त्याग के नथी ग्रहण” बस! निजरवरूपमां स्थित जीव छे; 
स्वरूपे प्रतिष्ठित: जीवनी . शक्ति '-अमुरुलघुत्यः छे. ९. 
-व्यय-घुव' शक्तिबी जीलाक्रमं-अक्रन्नःकूलि धरे; :।९- 
परिणाम” शक्तिथी सत्तपणुं., त्रणकालमां ते.:>भहि. फरें+. १०५ 


चने 


८ 


कक + २०४ ्ज्न्‍न्च 
ई 
।6(०। ॥ 
है. ५ ्‌ 


थ ६ 





अधिसि सेविकय... ४ कडाबुरोंण) अधिक मेहलिर : इंे 
नहीं स्पर्श खमा आरत्यंप्रदेश अमृत! छा: 5 | 
संथी परसादिनों ' #ककर्त' शक्ति 'छे। वेब! | 
भोक्ता जैसी परावनों अंदी जअभो्क ५: 
' मीविक्रर्यतीा! रूप. शंक्तियी 8 छे. वर. 
असंख्ध ''निख “अत्वयर्व  थकी' "नियत ' प्रदेशी! आत्म “छे; 
तें " शरीरभी मेथी व्यापतों- “स्वर्धर्म-व्येष्षेक' शक्ति क्ै/*“बह. 
सस्‍्व-परेंगों 'जै सम," अरने बिखेंग वली" के मिश्र 'जें॥'“* 
तऋरणविध . अवा घचर्मने ”' निजशक्तिथी ' आंत्मा' चघरें. “पष्टे 
जीव-संत धघारतों : “अनम्सघर्म'नी'”. शक्तियथी 
तंत्‌ ने 'अततपंणु साथ वंरते  'विरुद्धधर्म' नी शंक्तिथीं, 'कं५ 
झामेनुं 'तदरूप मवन ते तत्व” नामनी शंकि कै)” 
वंली अतर्तेरूप परिणमन जीवनुं ते “अर्तत्त्वः शक्ति छे. 'बेंध 
बहु पर्ययोमां " व्यापतो 'पण ओक द्रर्यपणे रहें; 
निजस्वरूपनी 'अकत्व” 'शैक्ति जाणी' जीव 'शाँति लहे.' बह 
छे अक द्रव्य ज जीव पथ अनेक पर्यथरूप बने; - 
स्वपर्ययोमां' व्यांपतो जौँवं सुखी ज्ञानी सिंद्ध' बने. * १८: 
छे “भाव शक्ति , जीवनी ' सतुरूप अवस्थाः  कर्तती;/ 
वली असंतरूंप छे पर्ययी ते अभाव” 'शक्ति जीवनी "४ 
'भावनों तो ' अभाव” थाय,- 'अीभावनों वली 'भावरें) 
ओं' शक्ति 'बैने अकीसार्थे” झ्ञांनमां तु " जाणंजे, 
' चली' “भावन ते लो भाव" ' ने 'अभांष 'लैंह अभाव कै 'एः)। 
* 'ओटाः ' स्वभाव जीव“ चैतनं '“मिजनुंणे “'देखांथ' “के. २१:: 7| 
नहि. कारकोने अनुसरे ओवो ज भवतों' भाव छे; 


मि न्कत हा को आहत हि अकण। कीपर, ९ 


जे. लीकिलर्प “ के शुद्ध लोवी/ तेहमु जे *फिचने के... 
आत्मा स्‍्थेय॑ ते साधन थाय छे. २४ 
तुज 'करण-शक्ति: ।ओकि २0. तै" बहा सेधिन शोध मा! 
हि #्शाक्ता।) अं; अल #कि:प्राकी: क्त बीज़ी: कक ,मा.....3५.४ किक 
238 इक कड़े एरभिक्ष: :आत्थने:5ा जे आऑषनशोव- अपाय:: कै; पे ताज पक 
॥र्भ+ '#ग्तेकेस्सशवाछेंफन सेन: आलंगार-ओः #संग्रादान*+ जववभाव !.फ्के/फ आशक्षिता८ परम 
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शेज्र५. : भगनान सहानीर (म डा पु था ण) (अपना भगलाज: 


उत्पाद-व्यय्थी. क्षणिकता : पण , चुबनी .-झनि . नहीं: 
सेवी सदा सामर्थ्य . ओअवुं -अपादान'नुँ निजमहीं, २४. ४९... 


',. भाव्यरूपष जे ज्ञानभावो  प्ररिणमे,, छे. आलत्मर्मा, ;, ह 
आत्मा ज ॒तेनुं 'अधिकरण' भाख्युं, अहो! ज़िनवचनमां,, ८... ६ ४ 
छे स्व अने स्वामित्व” मार - मात्र , निजस्वभ्ावर्मा, ... पा 


निजभावथी को अन्यमा छे स्वत्व मारुँ नहि कदा. २९६ | 
अनेकान्‍्त छे जयवंत अहो! निजशक्तिने ग्रकाशतो, ' 
शक्ति अनन्ती माहरी मुज ज्ञानमां ज समावतो, . ३309. ह 
ज्ञानलक्षण भाव साथे अनन्त भावो उल्लसे, 

अनुभव करु अनो अहो! विभाव कोई नही दीसे, ३१ 
जिनमार्ग सौ पामो अहो, श्री वीर-वचन प्रसादथी, 

अंदर नीहालो रूप चेतन, पार जे परभावथी, ३२. 
निजशक्तिने देखो अहो, निजात्म अंतर-इष्टिथी, 
निजशक्तिनो वैभव अहो! आ पार छे परभावथी, 3३33३. 


ज्ञान मात्र ज ओअक ज्ञायक पघिंडलो हु आतमा, 
अनन्त गंभीरता भरी में देखिया परमातमा. ३४ 


आश्चर्य अदभुत थाय छे निज विभवने नीहालता, 
आनन्दमय  आहलाद उछले फरीफरीने ध्यावता,. ३५ 


अद्भुत अहो! अदभुत अहो! छे विजयबंत स्वभाव आ, 
जयवंत ते अनेकान्त जेणे निज निधान बताविया, ३६. 


[पूज्यश्री कानजी स्वामी जब अस्वस्थ थे उस समय ब्र० हरिभाई उन्हें आत्मशान्तिका यह काव्य 
कई बार सुनाते थे; इसे सुनकर वे अति प्रसन्न होते थे। इस काब्य इस काब्य सम्बन्धी उनके प्रमोदभरे 
हस्ताक्षर यहाँ दिये जा रहे है---] 


357 सहुग्गल सप३र २८०९० शफ्ति स्त्र्न्य ह | द ६ 
खतन्य यिल भतार विंतम९ 7] 
भि०दान उँ ७2 हा 


. बह, आत्मा के अपार जैभव का मधुर संगीत सुनकर सभाजन शा रसमें निमझर होगये। खेाओ: 
की धर्मचर्जा में इतने तन्‍्मय हो गये कि किसीको उठते का मन नहीं होता खाः। अहां, एंक तो अधि 
छुन्दर आत्मतत्त्व की चर्चा और यह भी 'तीर्वकर के श्री मुखसे..7 सुनकर किले? आन महीं होगा? 


3 


| 


बॉलोस तीधंक].. .....  एमहाधुरा ण) 











: पैसा खा कि ऊाहा! अभी तो जीवा य ऋालघर्मयुन' बंते रहा है और अन्तिम, तौर्थकर, के असत्मो 
संम्रक्ष साक्षात विश रहे हैं ही: से उनकी ता ४३-३५ क्ेबलशान 

होले है को ४६ गे के श्् व [ औसुरत 
से कल ५2840 मं कै कह, कक अमेक जीव धर्म प्राग कर गे है।इस 


अकार बोर कुबेर की प्रशस्तिं एवं जयेजयकारपूर्वक सभा हुई ! ; 
में बिरामी बर्द्मान-विवाह, से इन्कार, और चन्दना 'के' साथ चर्चा] 


अहा, बालतीर्घकर वीरकुमार का जीवन॑ तो शाने चेतना सम्पन्न है। धर्म के भरयौंवने में जेर्तते 
हुए वे अंतरात्मा अपनी ज्ञानचेतेना को विषय-कपायों से अत्यन्त दूर रखते हैं। एक तो शोजेपूंत्र, और 
उसमें युवावस्था होने पर भी उनके चित्त में कोई विकार बासमाओंका उंद्भकष नहीं होता; में तो अपनी 
चैंतन्य मस्ती में मस्त हैं। शंरसेर के दिव्य रुष के साथ-साथ उनकी चेतना का रुप भी निखरता जा रहा 
है। ज्यों-ज्यों शरीर का रुप बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों कीरप्रभु की शरीरके प्रति विरक्ति में भी वृद्धि 
हो रही है। अंहा, देह की वृद्धि होने पर भी देह के प्रति ममल्त में वृद्धि नहीं हो रही है। 

वैशाली गणतंत्र के श्ृंगाररुप चर्द्धमान कुमार की बोर॑ता एंव रुप गुणसम्पन्न युवावस्था जन देखकर 
अनेक राजाओं की ओर से अपनी शाजकुमारियों का विवाह वर्दमान कुमार से कंरते के लिये महाराजा 
सिद्धार्थ के पास मंगनी आने लगीं। एक बार॑ कलिंग' देश की चम्पापुरी के महाराजा जितशत्रु की ओर 
से सन्देश लेकर एक राजदूत वैशाली कुण्ड्पुर आया और उत्तम भेटों द्वारा महाराजा तथा वीशकुंजर का 
सनन्‍्मान करके कहने लगा-हे महाराज! हमारे महाराजा की राजकुमारी बंशोंदा, रुप-गुणसम्पन्न है; जैंसे 
उत्तम उसके धर्म-संस्कार हैं, वैसा ही अद्भुत रुप-यौवन है; श्री वीरकैंअर के उत्तम गु्णोी से आकर्षित 
होकर हमारे महाराजाने यशोदा कुंजरी का विवाह बीर कुबेर के साथ करमे का' निश्चय किया है, 
प्रस्ताव लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ' 

सिद्धार्थ महातजा ने दूतकी बात झुनकर ग्रसन्नता ज्यक्त की और उस्तका स्प्मान' किया। जब 
त्रिशलामाता में यह बात सुनी, तब उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई, और कलिंग देश की अनुफ्स सुन्दरी 
राजकुमारी यशोदा से बिवाह करने हेतु औरकुधर की संमतिं मौंगी। 

परन्तु. .बे तो बीर...वॉतरागंता को बं््धमान करनेवाले महाबीर...कुछ वर्षों की आम सें जिन्हें 
महान कार्य करना है ऐसे उन वैरागी महांत्मा का इंदैय पहले से ही संसार से जिरक्त था, विषयों से 
परे चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन करके जो सदा मुक्तिसुन्दरी के साथ आंनन्‍्द्र करते हैं और 
अलौकिक मुक्तिफुन्दरी के प्रति जिनका जसित्त आकर्षित है, उनकों सांसारिक भोगों की आकांका कैसे 
होती ? जब माताजी ने यशोदा सुन्दरी के साथ बिवाह को प्रस्ताओं रखा तंब कीरकुँढर क्षण भर, तो माता 
के समक्ष देखते रह गये। माता के हृदंव को आंधात न लेंगे इसे प्रकार मंभौरता से मुस्कराते हुए कहा-है 
मोता) आपका पुछ्लोम अपार है; किन्तु अपने प्रियं पुत्रकों संसारं बंधन में औधनेका, भोह न करों। आप 
आनती हैं कि इसी भव में शुंझे अरपनी मोकसंधना पूरी करना हैं। आयु अशुप है, यहाँ विषयकशाय के 
पिंखेर में बन्द हों जाना मुझे योग्य नहीं हैं। इसलिये है माताजी! आप भी मोह दर विक्राह 
की शांत नभ॑ करों। बीए मेरा पुत्र और मैं उसंकी माता -ऐसी मोहहृष्टि से मुझे न देखो, परन्तु अल्पकाल 
मैं ही! यह आत्मा मौका को साधनेचाला हैं-ऐसी सै हक 

अपने लाडले पुत्र के बियाह अधिलाबा किस माता की नहीं होगी? बिंरगी, कीरकैंलर की बात 


हम 
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सुनकर त्रिशलामाता के हृदय को आधात तो लगा; परन्तु वे तो यथार्थ परिस्थिति को जानती थी, 
महावीर की देढ़ता से परिचित थीं; वे समझ गई कि बीर कुंबर को विवाह के लिये समझाना कठिन 
है। उन्होंने विचाए, किया कि महावीर जो कंरता है वही योग्य है। मेरा पुत्र विवाह करके सांसारिक ब्रंधर्नों 
में बंध जाय, उसकी अपेक्षा लाखों भव्यजीबों का उद्धार करके मुक्तिसुन्दी क्रा वरण करे यही उचित 
है-उत्तम है। ऐसा समझते हुए भी पुत्रमोहबश माता का हृदय पुकार उठा कि-बेटा, तेरी बात सच है 
परन्तु अभी तेरी युवावस्था है, इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्रम यलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्मतीर्थ 
चअलाना। तुमसे पूर्व ऋषभादि त्तीर्थंकरोंने भी ऐसा ही किया है। 

महावीर ने कहा-माँ! समझते हुए भी तुम पुत्रमोह के क्राशण ऐसा कह रही हो। हे माता! क्‍या 
संसार के जाल को तुम नही जानती! देखो तो सही, कितना दु:खी है यह विषयाधीन ससार! इससे 
तो जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना अच्छा! हे माता! इस सम्बन्ध में ऋषभादि तीर्थकरों का उदाहरण 
मेरे लिये उचित नही है; क्योकि उनकी आयु तो कसेड़ों-अरबों वर्ष की अतिदीर्थ थी; जबकि मेरी आयु 
तो मात्र ७२ वर्ष की है और उसमे से तीस वर्ष तो व्यतीत, हो चुके हैं, मेरे लिये तो अन्तिम तीर्थकर 
श्री नेमिनाथ और पार्श्राथ का उदाहरण ही ठीक लगता है; उन तीर्थकरों ने विब्राह नही किया था, 
उसी प्रकार मैं भी विवाह के बंधन में आत्मा को नहीं बॉँधना चाहते। 

बस |! पुत्र के छुदय को बराबर जाननेबाली माता ने फिर कोई विशेष तर्क नही किया। पुत्र की 
महानता देखकर वे मन ही मन गौरब का अनुभव करने लगीं; उनके मोहपर मानो महावीर के बैराग्य 
का कुठाराघात होने से मोह के टुकड़े होने लगे; धर्म साधना के प्रति उनका चित्त डूढ़ हो गया। कलिग 
के राजदूत को निराशापूर्बक विदा करना पड़ा. .हाँ, परन्तु वीरकुँवरने यशोदा कुमारी क्रे लिये एक अमूल्य 
भेट भेजी ..बह भेट, अर्थात्‌ उत्तम वैराग्यजीवन जीने का महान आदर्श !' यशोदाक्ुमारीने भी बड़े 
उत्साहपूर्वकः उस महान आदर्श को स्वीकार किया और राजुल की भाँति वैराग्यपूर्वक अपना जीवन 
आत्मसाधना के मार्ग मे लगाया। , 

जब कुण्डग्राम के निक्कट स्थित बैशाली, में त्रिशलामाता की सबसे छोटी बल्लिन राजकुमारी 
चन्दनबालाने उपरोक्त घटना सुनी तब उस बीर मौसीने हार्दिक उल्लासपूर्बक वर्द्धमानक्रुमार के बैराग्य का 
स्वागत किया-वबाह, धन्य है महावीर को! चन्दना अभी छोटी है, परन्तु उसका हृदय महान है। 
वीरकुमार विवाह नहीं करेंगे बढ़ जानकर मौसी चन्दनबालाने भी मन ही मन किबराह न करने का निर्णय 
कर लिया। धन्य चन्दना! धन्य तुम्हारे शील का सौरभ! 

चन्दना ने समझ लिया कि वबिरागौ महाबीर अब अधिक दिनों तक गृहत्रास नहीं करेंगे, इसलिये 

अपने भानजे महाबीर से मिलने तथा उनके साथ जैराग्य चर्चा करने हेतु उसका मन लाल्ायित हो उठा 
और कुछ ही दिन में बह कुण्डग्राम पहुँच गई एक दिन वह बड़ी बहिन त्रिश्लादेनी क्रे. पास जैठी 
बीरकुमार का गुणगान कर रही थी, इतने में प्रिय भानजा आ पहुँचा। छोटी मौसी को देखकर वीरकुमार 
ने प्रसन्नता व्यक्त की, और वबैरागी भानजे को देखकर चन्दना, का हृदय भी उनके प्रति नतमसझ्तक हो 
गया। बह कहने लगी-बीरकुमार! तुम्हारे उत्तम गुणों को देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता है। अहा ! एक 
तीर्थंकर की मौसी होने के नाते मेरा हृदय गौरव का अनुभव करता है...परत्तु, प्रिय बीरकुमार ! महैं.माइ 
तुम्हारी मौसी होकर नहीं रहुँगी. .जब तुम तीर्थंकर होगे और ज़गत क्यो मोक्षमार्ग क्रा उपदेश दोगे .तब 
मैं भी तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करके तुम्हारे शासन को सुशोभित कहूँगी। . 

हाँ मौसी! महावीर ने कहा-तुम्हारी बात सच है; तुम्हारे उत्तम धर्मसंस्कारों को मैं जानता हैँ, 
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तुम भी ससार के मोहजाल में फैंसना, नहीं चाहतीं और आत्मस्ाधना में ही जीवन बिताना चाहती हो, 
यह जानकर मुझे आनन्द होता है। 

देव बर्द्धमान)', रंगे से अलिंध्त 'शञान चेतना की अंपार महिमा तुम्होंर जीवन में दिख्ोयी देती है, 
जिसे' देखकर' हमारी चेतना भी जागृत' ही जातें"है, "और मानो इसी समय निर्विकेल्प चेंतनांका ऑस्वाद्म 
'कर सँँ; इस प्रकार अत्यन्त उत्कण्ठा होती है। किन्तु प्रभो" अंतर में असंत्मा' को विचौर करते 
विकल्प भी साथ ही साथ दिखते रहते हैं। बे विकल्प चैतन्य का स्वार्द नहीं' लैंगे देते; ली उनसे छूँटकर 
चैतन्य का 'आरस्वादन कैंसे'किया' जाय! उसकी रैंति बतलाओं ना 

-थाह मौसी!” महावीरने कहा, सचैतन्थं के रसास्थादन की तुम्हारी ऐसी' उत्कण्ठा देखकर मुझे 
प्रसन्नता' होती है। देखों, अग्सर मैं घिचार के समय जो 'खिंकल्प दिखायी' देंते हैं. उसी' समंयें विकल्पों 
को जानमेबाला जञानभीशसोथ ही है न! वह ज्ञान कहीं विकल्पों को नहीं करता। ज्ञोन:बिंकल्पी को जानता 
है; किन्तु उन्हें करता नहीं हैं। चैतन्य के चिंन्तनकाल में जो किंचित्‌ भौं शान्तिकां आभास हीता हैं 
छह ज्ञानका कार्य है,'अऔर जी विकल्प रह जाते! है बह राग का कार्य' है। -इस प्रकार ज्ञान और राग 
दोनों के कार्य एक-दूसरे से विरुद्ध है; उन दोनों को भली भाँति जानने से ज्ञान को रस अधिक हो जायेगा 
और राग का रस टूंट/जायेगा। ज्ञाम अपने रसे में वृद्धि करता-करेता अन्त में अपने अनंत सैतन्यभाजों 
के भरपर एक शानस्वभाव में ही तन्‍्मय होकर उसके अतीरड्िय महान आनन्द का स्वाद लेगा। मौसी 


ही च्णाकें 
तुम प्रथत्न करोगी तो आज ह। (.... “से अपूर्व स्वादका अनुभव होगा। 


अहा, प्रभु वर्द्ममान! तुम्हारी ऐसी उत्तम बात आर मम प्रैरणा' से मेरा आत्मा झेंकृत हो उठता 
है; मै इसी समय वह, चैतन्यस्थाद लेने के लिये, अन्तरोन्मुख होती हूँ। तुम्हारे पास से चैतन्यंस्वेस्प की 
जौ अपार गम्भीर महिमा, सुर्नीं है उसे- अभी हाल अनुभवगोचर- करती हूँ। 
बहुत ही अच्छा !” ऐसा कहकर, महावीर ने उसका अनुमौदन किया, और चन्दनबाला तुरन्त हीं 
गम्भीर बैराग्य से चैतन्य,के, उल्लसित, भावों से आत्मस्व्रुप का चिन्तन करने लगी। अहा, क्षण-दो' क्षण 
हुए कि चन्दना को चैठन्यद्रेव जागृत, हीने लगे...चन्द्रन जैसी आनन्दमय सुगन्ध से उसका आत्त्मों महक 
उद्रा। भावी तीर्थंकर सामने ही. बैठे हैं, परन्तु अभी चअत्दना को उनका भी लक्ष नहीं है, बह तीं निर्विकल्प 
आनन्द की अच्जुभूति में, निमप्न होकर आत्मा, मे, सम्म्रकत्व का प्रारम्भ कर रही है. .मानो कोई ,लघु 
तीर्थंकर गृढ-आगूल मे, तीर् ,्ा ,प्रबूर्तन कर सटे हों। धन्य हुई जन्‍्द्रनब्राला!, उसने क्वीरतापूर्वक सदाकि लिये 
स्त्री पर्याय, का छेदुन ,कर :द्विय्वा। वाह २ बाह्ू! तीर्थंकर क्री माता क़ी लाइली बहिन तूने अपना जीवन 
सफलकर लिया। मम बा परम अधि धर 
| ६ * स्वापभूति की /निर्विकला, दास, उपयोग, बाहर आनेपर भी. चन्दन, की, देशा कोई परम अद| 
थी।, उस गंभीसा ,के, देखकर, बोर, कैब (समझ /गग्ने कि सौसी +73५ आनन्द को सतत हे चर 
है। ,भहा,, ऐसी ,धर्माह्मा अस्पग्कृष्टि सौसी को: देज़कर महज, भी, है महिमा की 
बड़ी दीदी त्रिशलादेबी के साथ स्वानुभूति की महिमा और साथ-साथ कप ऊतीमिय कल पुपा 6 
हु को पहनी की जरा बाल हैं सरकार कील, आम 
प्रभाहो, अल्प .हान, चेतना, की जप: महिमा, उससे, भते थी... पमा ह, ऐली 
आाजूच्रेतताब्रेत जीज़ु। #ती ॥म गेपट लाना ही है करन वक्षी बी कइआआआ! पनिछछाओी के हफतां 
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दो बहिनों की सुन्दर धर्मचर्चा 


राजकुमार वर्द्धममान और बवैराग्यवती चन्दनबाला की अदभुत चैतन्यरसपूर्ण चर्चा और उसके 
फलस्वरुप चन्दनबाला को सम्यक्त्व की प्राप्ति का आनन्ददायी वर्णन हमने पढ़ा। पश्चात्‌ चन्दनाने त्रिशला 
दीदी के साथ स्वानुभव की तथा वीरकुवर की अदभुत महिमाकी जो चर्चा की उसे जानने की आः्मार्थी 
पाठकों क्री उत्कण्ठा देखकर यहाँ वह सुन्दर चर्चा दे रहे हैं।- 

चन्‍्दना ने हर्षित होकर कहा-दीदी, बीर वर्द्धमान कुंवर को प्राप्त करके हम सचमुच धन्य हो गये 
हैं; उनकी ज्ञानचेतना की गम्भीरता और बीतरागी अनुभूति अति गहन है। 

त्रिशलादेवी बोली-हाँ, बहिन चन्दना! तेरी बात सच है; वीर कैंबर तो आनन्द की 
चलती-फिरती अनुभूति” है; उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अपने घर में चलते-फिरते छोटे सिद्ध हों। 
ऐसे गम्भीर बीर कुँलर कई बार मेरे पास अपना हृदय खोलते हैं और अपनी गम: अनुभूति के रहस्थ 
मुझे बतलाते हैं.. उस समय यह संसार बिस्मृत हो जाता है और आत्मा में ऐसी झनझनाहट उठती है 
जैसे मोक्षपुरी में केलि कर रही होऊँ। 

चन्दना-अओरे दीदी! मुझे भी महावीरने आज स्वानुभूति के गहन रहस्य समझाकर आनन्द का अपूर्त 
अनुभव कराया है। मेरे लिये तो उन्होंने आजसे ही धर्मतीर्थका प्रवर्तन प्रारम्भ कर दिया। उनके अपूर्व 
उपकार की क्या बात करूँ! 

तजिशला-बहिन, आत्मशान्ति से भरपूर उनकी वाणी चमत्कारिक है, उसे सुनकर आश्चर्य होता है 
और चैतन्यभाव जाग उठते हैं। 

चन्दना-हाँ दीदी, आज ही मुझे उनकी प्रसन्न वाणी का लाभ प्राप्त हुआ और मेरे आत्मा में अपूर्व 
चैतन्यभाव जाग उठे...रागरहित ज्ञानरस कितना मीठा है उसका मैंने आज आस्थादन किया। 

तजिशला-जाह चन्दना! तू धन्य हो गई! मेरी लाड़ली छोटी' बहिन आत्मानुभूति को प्राप्त हो-ऐसी 
उत्कण्ठा मुझे बहुत दिनों से थी, जो आज पूरी हुई। तेरी बातें सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। 

चन्दना-अहा, वर्द्धमान तो वर्द्धमान ही हैं, उनकी वैराग्यद्शा पाताल जैसी गहरी है! 

त्रिशला-ठीक है बहिन! ज्ञानकला जिसके घट जागी. ..ले जगमाहिं सहज बैरागी -ऐसा 
जो सिद्धान्तववन है वह हमें तो अपने घर में ही चलता-फिरता प्रत्यक्ष दिखायी देता है। और चन्लल्‍ना 
बहिन! तेरा जीवन भी वीरकुँवर के सम्पर्क से स्वानुभूति प्राप्त करके कैसा सुशोभित हो रहा है! 
महावीरकुमार जब तीर्थंकर होकर धर्मनेता बनेंगे तब तू भी भारत के समस्त श्राविका संघ की तथा 
आर्यिका संघ की नायिकारुप से समवसरण में शोभा देगी। 

बड़ी बहिन की यह बात सुनकर चन्दना प्रसन्नता से बोली-दीदी! धन्य है बह अवसर! मैं उस 
दिनकी भावना भौंती हूँ जब वीरकुमार को सर्वक्ञरुप में देखूँ और उनकी धर्मसभा में बैठकर आत्मसाधना 
कड़े! साध्यरुप आत्मा तो उनके प्रताप से हमने अपने अंतर में देख लिया है और अपूर्य आत्मसाधना 
का प्रारम्भ हो चूका है। 

“अहा, मेरापुत्र महावीर इस जीबन में ही सर्वश् परमात्मा बनेगा...मैं सर्वज्ष महानीर की माता 
कहलाऊँगी और एक अवतार के बाद मेरे भी भवका अन्त होकर मैं भी सर्वज्ञ परमात्मा बनूँगी।'-ऐसे 
विचार से प्रियकारिणी-त्रिशलादेवी का चित्त किसी अनुपम आल्हाद का अनुभव करने लगा। अहा, 
अपने ही आत्मा को सर्वज्ञ-परमात्मारुष से देखकर मुमुक्षु का हृदय आनन्दित हो-उसमें क्या आक्षर्य! 
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अंतरंग हर्ष व्यक्त करते हुए त्रिशलादिवी बोलीं-प्रिय ब्रहिन चन्दना! अब अनुभूति के प्रभाव से अपनी 
स्त्री पर्यायका छेद हो गया, इतना ही नहीं अपने संसार का' भी अन्त आ गया. ..एऐक्र भव पश्चात्‌ हम 
परमात्मपद की साधना करके मोक्षपुरी में पहुँच जायँंगे। 

चन्दना बोली-अरे दीदी! उस मोक्षपुरी के स्मरण से भी हमें कितना आनन्द होता हैं...तो' उस 
साक्षात दशा का क्‍या कहना... .इन्द्रियशान से उसका अनुमान भी नहीं हो सकता; अपमे ज्ञान में अंशत: 
अतीर्द्रियपना हो तभी उस सर्वज सुख को जाना जा सकता है! अचिन्त्य है उसकी महिमा! 

त्रिशलादेजी कहने लगीं-हाँ चन्दना! ऐसे अपार महिमातन्त आत्मा का स्थानुभूति में इससमय भी 
अनुभव होता है। आत्मा के एकत्ज की वह अनुभूति “अभेद' होनेपर भी वह एकान्त नहीं है; आत्मा 
के शुध्द द्रव्य-गुण-पर्यायरुप अनन्त स्वभावधर्म उस अनुभूति के अंतर्गत्‌ बेदन में आते हैं इसलिये यह 
अनेकान्त स्वरुप है, उस शुध्दपरिणतिरुप परिणमत आत्मा अपने एकत्वस्वरुप में शोभायमान है। 

चन्दना-बाह दीदी! आपने बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया। स्वानुभूति में परके सम्बन्धरहित अर्थात्‌ 
विभक्त आत्मा अकेला बेदन में आता हैं इसलिये उसे 
एकत्व की अनुभूति कहो गया परन्तु उस एकत्व में भी 
गुण-पर्याय. तो वर्तते ही है, ऐसी अनुभूति वह 
“एकत्व-विभक्त' शुद्धआत्मा की अनुभूति है; वही समस्त 
जैनशासन की अनुभूति है। सचमुच, महावीर प्रभुके प्रताप 
से अनशासन में अनेकों जीव आत्माकी ऐसी अनुभूति प्राप्त 
करके अपना कल्याण करेंगे। जब दोनों धर्मात्मा बहिनें इस 
प्रकार स्वानुभूति की तथा महात्रीर की महिमा का गुणगान 
कर रही थीं तब महावीर कुमार तो उद्यान के एकान्तस्थल 
में बैठे-बैठे आत्मध्यान में निर्विकल्प स्वानुभूति के महा 
आनन्दका साक्षात्‌॒ बेदन कर रहे थे...दोनों बहिनें दूर से 
बह दृश्य देखकर आश्चर्यमुग्ध हो गई-धन्य महावीर! मानों 
कोई छोटेसे सिध्द बैठे हों। 

उद्यान में आत्मध्यान करते हुए उन राजकुमार का दृश्य सथमुच दर्शनीय था । आत्मध्यान का 
वह दृश्य बीतरागी आत्मसाधना की प्रेरणा देता था। कुछ देर बाद जब प्रभुकी ध्यानदशा समाप्त हुई 
और अमृत झरते नेत्र खुले उससमय अनेक प्रजाजन प्रधुके दर्शन हेतु एकत्रित हुए थे। उद्यान भी अदभुत 
सौन्दर्य से प्रफुछित हो रहा था। उसमें खिले हुए विबिध प्रकार पुष्पों एवं फलों से आच्छादित वृक्ष 
शोभायमान लग रहे थे; चारों ओर पुष्पों की सुगन्ध फैल' रही थी। राजकुमार महावीर उस प्रफुछित उच्चान 
की शोभा निष्ठारते हुए साथ ही' अंतर में सम्यक्त्वादि आनन्द-पुष्पों से आजञ्छांदित अपने चैतन्य उद्यान 
में क्रीड़ारत थे- अहा, मेरे आत्म-उचद्यान में जैसे समक्त्ज एबं आनन्दादि के अतीन्द्रिय फल-फूल्ड खिल 
रहे हैं बैसे क्या अन्यत्र कहीं खिलते होंगे।...नहीं; जगत में मेरर आत्म-आराम.. आनन्दमय अैतन्य उद्यान 
ही सबसे सुन्दर है। उस आत्मउद्यान में केलि करते हुए जिस आनन्दमय शीतलता एवं शान्तिका बेदन 
होता है बह अनिर्वचनीय है!'-ऐसी अंतरधारा सहित उद्यान की शोभा देखते-देखते कुमारकी ट्रृष्टि एक 
वृक्षपर पड़ी जिसमें एक हजाएं पंख़ुरियोंबाला सुन्दर फूल खिला हुआ था; उसे देखकर कुमार बोले-बाह ! 
वृक्षपर खिला हुआ फूल उसपर कैसा सुशोभित होता है! जिस प्रकार इस वृक्षपर यह फूल शोभा दे 
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रहा है, उस्री प्रकार आत्मारुपी जऔैतन्यवुक्ष भी उस पर खिले हुए अनन्त पंखुरियोंबाले सम्यकल्कादि पुष्पों 
से सुशोभित है, उसका सौन्दर्य अनुपम है! 

बीरकुमार चैतन्य-उद्यान की प्रशंसा कर रहे थे, इतने में एक कुमारने सुन्दर पुष्प लाकर 
आदरसहित बीरकुमार के चरणों में रख दिया। सब लोग आनन्यपूर्वक देख रहे थे। 

तब बीरकुमारने ग्रमभ्भीरता से कहा-बन्धु! यह पृष्प वृक्ष की ह्रालपर जैसी शोभा दे रहा था वैसी 
अब नहीं देता; उसकी शोभा नष्ट हो गई है; मातासे बिछुड़े हुए बालक की भौंति वह घुरझा रहा है। 
पुष्प को उसकी डाली से पृथक करना बह तो वृक्ष तथा पुष्प-दोनों की सुन्दरता को. नष्ट कर देता है। 
देखो न, पुष्परहित वृक्ष कैसा शोकमग्न लगता है। अपनी प्रसन्नता के लिये *मर दूसरे जीबोंका, सौन्दर्य 
नष्ट कर दे वह क्या उचित लगता है? दूसरों को कष्ट दिये बिना हम आनन्द प्रमोद करें वही उचित 
है। 

-इस प्रकार सहजरुप् से अहिसादि की प्ररुपणा करके वीरकुमार बीतरागता फैला रहे थे। धन्य 
उनका जीवन! गृहवास में भी धर्मात्मा राजपुत्रका जीबन अलौकिक था। वे गृहवासी शगवान बारम्बार 
सामायिक का प्रयोग भी करते थे। सामायिक की स्थिति में वे इस प्रकार मन की एकाग्रतापूर्वक 
धर्मध्यानरुप आत्मचिंतन करते थे मानो एकान्त में कोई मुनिराज बिराज रहे हों, उस समय में वे राग-द्वेष 

से परे समभावरूप बीतराग परिणतिका 
विशेष आनन्द अनुभवते थे। उनकी 
सामायिक कोई अमुक श'ब्दपाठ 
बोलमनेरूप नहीं थी, क्रिसीके नाम का 
जाप भी उसमें नहीं था; उसमें तो 
आत्मस्वरूप की भावत्रना से चैतन्य की 
किसी अपार शान्ति का वेदन था कि 
जिस वबेदन की बीतरागता में उनका 
आत्मा दो क्षण रागद्वेष की परिणती से 
भिन्न हो जाता था। ऐसे तो उन मत्तात्म 
का जीवन राग द्वेष से परे था, परन्तु 
शुद्धोपयोगद्वारा निर्विकल्प होकर ब्रे जिस 
आत्मानन्द का केदन करते थे बह एक 
अनिर्वेलनीय विशिष्ठ दशा थी। 
सामायिक के समय, वे. कैसा 
आत्मचिन्तन करते थे ज्ह उन्हींक्रे श्रीमुक्त 
+ से सुने । ॥ 
कप वीर सजक़ुमार सदा ऐसे .झ्लुद्धात्मा 
की भावना भाते थे। विलक्षण थी उनकी आत्मधून...और विशुद्ध थी, ध्यानधारा! कभी-कभी अर्धराज्ी 
के सम्रय अचानक चैतन्य की धून लगने से बे ध्यान में लीन हो जाते. थे. उन्हें हजुभवन में आराम 
से निद्रा लेना अच्छा नहीं लगता था। राजप्रासाद की दीवारों के बन्धन तोड़कर तथा राग को भी 
छोडकर, अनन्त तीर्थकरों की पंक्ति में प्रवेश करने की अधिकाधिक उर्मियाँ उनके अंतर में उन्धन्लित, होती 
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थी। स्वर्गलोक से आनेबाले दिव्य वस्तभूषण एवं रसपूर्ण भोजन के प्रति वे निरस होते जा रहे थे; उनका 
छृदय अब शीघ्र ही मोक्षप्राप्ति हेतु तरस रहा था। 

दूसरी ओर त्रिशला माता भी पुत्र के मुख से आत्मजैभत की बाते खुन-सुनकर हर्षविभोर हो जाती 
थीं और कहतीं. ..बेटा, तू सचमुच पहले से ही इस राजभवन में रहकर भी परमात्मा की भाँति रूप से 
अलिप्त रहता था। तेरी ज्ञानचेतना तुझमें ही भीतर-भीतर कोई परमात्म लीला करती रहती थी. ..बह 
हम बहोत दिनों से देख रहे थे...अब तो कुछ समय पश्चात्‌ सारा जगत भी तुम्हारी ज्ञानचेतना की अद्भुत 
परमात्म लीला देखकर धन्य होगा! 

“धन्य माता! तुम्हारी ज्ञानचेतना की प्रतीति यथार्थ है। तुम स्वयं ज्ञानचेतना के मधुर आनन्द 
स्वाद का आस्थादन करनेवाली हो! मैं इस भव में, तो तुम उस भर में...अवश्य मोक्ष साधनेबाली हो।' 

ब्रेठा, तुम्हारी वीरता भरी मीठी-मीठी बातों से मैं मुग्ध हो जाती हूँ.. ऐसा लगता है कि तुम्हारी 
बाते सुनती ही रहूँ! किन्तु रह-रहकर मनरमें ममता की लहर आ जाती है कि-तुम सचमुच यह सब 
छोड़कर चले जाओगे ?...फिर मुझे माँ" कहकर कौन बुलायगा! यह राजभवन और वैभव सब तेरे बिना 
सूने-सूते लगेंगे! 

सुनो माँ। यह सब मोह-ममता है। मैं तीस वर्ष तक इस राजपाट और हीरे-जवाहिरात की 
सुख-समृध्दि में रहा, परन्तु मुझे इनमें कही चेतनता दिखायी नहीं दी, इन अचेतन पदार्थों में मैनि कहीं 
सुख या चैतन्य की चमक नहीं देखी, ...और हे माता! यह सब छोड़कर पं कहीं दुःखी होनेवाला तो 
नहीं हूँ, उलटा इनमें रहकर जो सुख मैं भोगता हैँ उसकी अपेक्षा कोई विशिष्ट सुख मुझे प्राप्त होनेवाला 
है...और तुम देखना कि तुम्हारे इन अचेतन हीरों की अपेक्षा कोई अपूर्व-अमूल्य-महान-त्रिलोकप्रकाशी 
चैतन्यरत्न लेकर कुछ ही समय पश्चात्‌ मैं परमात्मा बनकर वैशाली में आऊँगा। 

बीरकुँबर की बातें सुनकर त्रिशलामाता को हार्दिक प्रसन्नता होती थी कि-अरे, इस समय भी मेरे 
पुत्र का ज्ञान कितना विकसित है...उसकी चैतन्यरसयुक्त बाणी मन भरकर सुन लूँ...ऐसा सोचकर 
माता-पुत्रने हुदयं खोल-खोलकर आत्म साधना के विषयमें अनेक प्रकारकी चर्चाएँ कीं। अहा, ऐसे 
बालतीर्थंकर के साथ व्यक्तिगत रुप से धर्मचर्चा करने में मुमुझु को कितना आनन्द होगा! और उनके 
मुख से स्वानुभूति के रहस्थ सुनकर कौन स्वानुभूति को प्राप्त नहीं होगा! अरे, राजभवन में रहनेवाले 
राज-सेबक भी उनके श्रीमुख से खिरती जाणी सुनकर मुग्ध हो जाते थे और किन्हीं-किन्हीं को स्वानुभव 
भी हो जाता था। इस प्रकार द्रव्यतीर्थकर के प्रताप से चारों ओर धर्मप्रभावना हो रही थी और 
भावीतीर्थंकर होने का दिन भी निकट अघ्ता जा रहा था। दो के बाद अब तीसरे कल्याणक की तैयारी 


होने लगी थी। 

[महापुराण अर्थात महा पुरुषोंके गुणोंकी कथा] 
यह पुराण महान क्यों है ?---क्योंकि वह जगत में सबसे महान सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर भगवन्तों के जीवन का साक्षात्कार 
कराता है। महापुरुषोंका पुराण होने से यह महापुराण है...और ऐसे महानग्रन्थ के श्रोतापाठक भी महान है क्‍योंकि उन्हें 
बीतरागी महापुरुषोंका उत्तम चरित्र रुचता है, तथा तीथैकरों के जीवन से उत्तम प्रेरणा लेकर वे स्वय उसमार्गपर चलना चाहते 


हैं। महापुरुषों के उत्तम गुणों के वाचक शब्द भी उत्तम हैं। महापुरुषों के गुणों की कथा जो प्रेमपूर्वक पढ़ेगा बह आत्मगुणों 
की' महासम्पत्ति को प्राप्त होगा। 
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भगवान महावीर : वैराग्य और दीक्षा 
[मार्गशिर्ष कृष्णा दशमी] 


आज पुरी रात राजकुमार वर्द्धमान चैतन्य की अनोखी धून में थे; निद्रा का तो नाम ही नहीं था; 
उपयोग बारम्बार चैतन्य की अनुभूति मे स्थिर हो जाता था। परभावों से थककर बिमुख हुआ उनका 
उपयोग अब आपन्दमय निजघर में ही सम्पूर्ण रुपसे स्थिर रहना चाहता था। तीस वर्ष के राजकुमार का 
चित्त आज अचानक ही ससार से बिरक्त हो गया है, मोक्षार्थी जीव प्रशभ हेतु किन्ही बाह्य कारणों को 
नहीं ढूँढ़ेते, प्रशम तो उनके अन्तर से स्वयमेव स्फुरीत होता है। 

आज प्रात काल महावीर ने सिद्धों का स्मरण करके आत्मा का ध्यान किया। आज उनके जैराग्य 
की धारा कोई अप्रतिम थी, विशुद्धता मे वृद्धि हो रही है, उपयोग क्षणभर में अंतर्मुख निर्विकल्प हो 
जाता है और पुनः बाहर आजाता है, परन्तु बाह्य में उसे चैन नहीं पड़ता, बह सर्वत्र से छूटकर, 
पराभवरुप परदेश से लौटकर स्वभाव रुप स्वदेश में स्थिर रहना चाहता है। 

' ] छू ु ब बारस्बार ऐसी दक्शामें झूलते हुए प्रभुके 
मतिज्ञान में सहसा कोई विशिष्ट निर्मलता झलक 
उठी, उनको जातिस्मरण हुआ; स्थर्गलोक के 
दिव्य दृश्य देखे चक्रवर्ती का वैभव देखा, सिह 
देखा, सम्यक्त्वका बोध देते हुए मुनिबर देखे; 
उससे पूर्वकी नरकगति भी देखी; 

“इस प्रकार अनेकपूर्वभव देखकर तुरन्त 
वीरप्रभुका चित्त संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा 
लेने हेतु उद्यत हुआ। अरे, कहाँ वे नरक के घोर 

कि जल की ०9 + जे 7 ज हि दुःख और कहाँ स्वानुभूतिका सुख! कहाँ वे सिंह 
पर्याय में हिंसा और क्रूरता के रौद्र परिणाम और कहाँ सम्यक्त्व की शान्ति |-दोनो में अदूट रहनेबाला 
एकमहान ज्ञायकभाव मैं हूँ-ऐसे अपने एकत्व का चिन्तवन करते हुए थे बारम्बार निर्विकल्प हो जाते थे। 
बारम्बार इतनी अधिक निर्मलता एवं निर्विकल्पता होती थी कि बस, अब शुद्धोपयोगी मुनिदशा के बिना 
यह जीव रह नहीं सकेगा।-इस प्रकार महावीर ने अपने मन में दीक्षा का निर्णय किया। 

महावीर का निर्णय अर्थात्‌ बद्र-निर्णय. ..महाबीर का निर्णय अर्थात्‌ अचल निर्णय. ..भगवान ने 
६० प्रहण का ट्ढ़ निर्णय किया और परम विरक्त चित्त से एक बार निर्विकल्प अनुभूति में लीन हो 
गये। 

राजकुमार सिंहासन पर बैठे हैं...चैतन्य की गंभीरता में ऐसे लीन हैं कि दुनिया का लक्ष ही नहीं 
रहा। ओरे, त्रिशलामाता आकर सामने खड़ी हैं उसका भी उन्हे लक्ष नहीं हैं। माता तो देखती ही रह 
गईं कि-वाह। मेरा पुत्र कैसी अदभुत वैराग्यमुद्रा में सुशोभित हो रहा हैं! अहा, इसकी शान्‍्त जैराम्यमुद्रा 
देखकर मुझे अनुपम आनन्द होता हैं...मानो देखती ही रहूँ! इस प्रकार त्रिशलामाता के हुदय में अत्यन्त 
स्नेह उमड़ रहा हैं; बे मन ही मन पुत्र को आशीर्वाद दे रही हैं। सचमुच आशीर्वाद दे रही हैं या 









सौजील तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान महाबीर : ४४ 


आशजीर्बादके बहाने उनकी भक्ति कर रही हैं?-यह तो मे ही जानें। 

थोड़ी देर में महाबीर ने नेत्र खोले तो देखा कि सामने माताजी खड़ी हैं। माता को देखकर उनकी 
वैराग्यमुद्रा किंचित मुस्करा उठी। माताने स्नेह से पुछा-बेटा वर्धभान! आज तुम इतने ब्िचारमम्त क्‍यों 
हो ?...तब बीर कुंबर के मुख से गम्शीर जाणी निकली-हे माता! आज प्रात:काल जातिस्मरण में मैने 
अपने पूर्वभव देखे; अब मेरा चित सर्वत्र से विरक्त हुआ है, इसलिये आज ही इस असार संसार को 
छोड़कर मै मुनिवीक्षा अंगीकार करूँगा और शुध्दोषयोम द्वारा परमात्मा को स्राधूगा ! 

अभी तो राजकुमार के मुख से दीक्षा लेने के उद्धार निकल रहे थे कि उधर इन्द्रसभा में खलबली 
हुई; इन्द्र का इन्दासन ड्रोल उठा, प्रभु के दीक्षाकल्याणक्र का अबसर जानकर देवगण बैशाली में आ 
पहुँचे। लौकातिक दबो ने आकर प्रभुकी स्तुति की; वैराग्यभावना में निमग्र प्रभुने इृष्टि उठाकर लौकांतिक 
देवो की ओर देखा। उस समतारस झरते दृष्टिपात से देबगण अत्यन्त प्रमुदित हुए...एक ओर वबैरागी 
तीर्थंकर तो दूसरी ओर बैरागी लौकांतिक देव! अहा, बवैराग्यवान उत्तम साधर्कों का बह मिलन चैतन्य 
की परम गंभीर शान्तियुक्त था। उस मिलन से परस्पर दोनों के वैराग्य क्री पुष्टि हुई। 

प्रजाजन यह सब बडे आश्चर्य से देख रहे थे। देकेन्द्रों ने प्रभु का दीक्षाकल्याणक मनाने हेतु प्रथम 
उनका दैबी श्वेतवस्त्रों से श्रुगार किया। प्रभुका वह वस्रधारण करना अब अन्तिम था; अब जे पुन: कभी 
कोई वसख्य धारण नहीं करेंगे। एक ओर देवों का श्रृंगाररस तो दुसरी ओर बैशगी प्रभु का शांतरस; उत्कृष्ट 
श्रृंगार एबं उत्कृष्ट वैराग्य में मानो प्रतियोगिता हो रही थी। अंत में श्ृंगाररस की पराजय और जैरग्यरस 
की विजय हुई। प्रभु तो रागमय बस्त्रादि श्रुगार का परित्याग करने तथा बीतरागी शांतरसं को अंगीकार 
करने हेतु वन में जाने को खड़े हो गये और उत्तम बैराग्यभावनाओं के चिन्तनपूर्वक “चन्द्रप्रभा' नामकी 
शिविका में आरूढ हुए। 

[यहाँ देवगति की अपेक्षा मनुष्यगति का तथा चारित्रदशा का महत्व बतलाने के लिये कोई 
कथाकार अलंकार से कहता हैं कि-दीक्षा के अवसर पर प्रभु की पालकी उठाने हेतु देवों और मरुष्यों 
के बीच विवाद खड़ा हुआ कि पहले पालकी कौन उठाये ? 

देव बोले-हम स्वर्ग से प्रभुका दीक्षाकल्याणक मनाने आये हैं, इसलिये पहले हम पालकी 
उठायेंगे। जिस प्रकार जन्म कल्याणक के लिये हम प्रभुको मेरुपर्वत पर ले गये थे, उसी प्रकार दीक्षा 
के लिये बन में भी हम ले जायेंगे। 

तब मनुष्यों की ओर से राजाओं ने कहा-अरे देवो! हम मेरुपर्वत पर नहीं आ सके थे, किन्तु 
इस चारित्र के प्रसंग में तो हमारा ही अधिकार बनता हैं; क्योंकि प्रभु हमारे मनुष्यलोक के हैं इसलिये 
प्रभु की चारित्रदशा के अवसर पर तो हम ही पालकी उठायेंगे. ..चारित्र में देवों का अधिकार नहीं है। 

अंतमें इन्द्रने झिझकते हुए प्रभुकी ओर देखा कि-इस विवाद में जे ही कोई मार्ग निकालें, ताकि 
देवों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हो। 

प्रभु बोले-चारित्र में जो मुझे साथ दे सकें, जो मेरे साथ चारित्रदशा अंगीकार कर सर्के वे पहले 
सात ड्रग पालकी उठायें. . और फिर दूसरे... 

बस, हो गया! यह बात सुनते ही इन्द्र निस्तेज हो गया; उसे अपना इन्द्र पद तुच्छ लगा और 
पुकार कर कहने लगा कि-अरे, कोई मेरा यह स्वर्गका साम्राज्य लेकर बदले में एक क्षणभर का सारित्र 
दो। 

देखो, चारित्रदशा की महिमा! हे सौधर्मदेव ! तेरे पास भले ही इन्द्र पद हो, परन्तु वे देकर भी 
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एक क्षणभर का चारित्र तुझे नही मिल सकता। चारित्र दशा तो मनुष्यभव में ही प्राप्त होती है, उसकी 
महिमा इन्द्र पद से अधिक है। 

इस अलंकार-कथन द्वारा पुराणकार ऐसा प्रगट करते हैं कि-देवलोक की दिव्यता की अपेक्षा 
मनुष्यलोक का संयम महान है, उस संयम के समक्ष इन्द्र को भी नतमस्तक होना पडता है। 

तथा मनुष्यों में भी, विद्याधर-मनुष्यो मे तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते; भूमि गोचरी मनुष्यों में ही 
तीर्थंकर पैदा होते है, इसलिये प्रभु की पालकी उठाने का प्रथम अधिकार भूमिगोचरी राजाओंका ही है। 

-इस प्रकार पहले राजा पालकी उठाकर सात डग भूमिपर चले, फिर सात ड्रग तक विद्याधर 
राजा चले और तत्पश्चात्‌ देव पालकी उठाकर आकाशमार्ग से चलने लो। हजारों लाखों नर-नारी 
वैराग्यभावना भौँते हुए प्रभुके साथ बन की ओर चले। 

गगानदी के पश्चिमी तटपर (पटना शहर के सामनेबाले किनारे) बैशाली-कुण्डग्राम के 'नागखण्ड' 
नामक उपबन में शिविका से उतरकर प्रभु महाबीर एक स्फटिक शिलापर विराजे। उत्तरमुख विराजमान 
वर्द्धआन कुमार ने '3& नम- सिध्देभ्य:: कहकर प्रथम सिद्धों को नमस्कार किया। इस प्रकार देहातीत 
सिद्धों को निकट लाकर प्रभुने देह के आभूषण उतारे, वस्त्र भी एक-एक करके उतार दिये और सर्वधा 
दिगम्बर दशा धारण की। वर्धमानकुमार जितने दैबी बस््रों में शोभते थे उसकी अपेक्षा दिगम्बर दशा में 
मुनिराज महावीर अधिक सुशोभित होने लगे। रत्लन्नय द्वारा प्रभु सुशोभित हो उठे और प्रभु के आश्रय 
से रत्नत्रय शोभ्ययमान हो गये। ओरे, किन्तु प्रभु और रत्नत्रय भिन्न कहाँ थे।-कि एक-दूसरे से सुशोभित 
होते ? प्रभुस्वयं रत्नत्रयरुप परिणमित थे। भेदबासना का विलय हो अभेद आत्मानुभूति में लीनता हो 


अभेद आत्मानुभूति में लीन उन श्रमण-भगवन्त 
महावीर को वन्दन हो! 
चैशाली के नगरजन अपने प्रिय राजपुत्र को ऐसी वीतरागदशा में देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए.. थे 
न तो हर्ष कर सके और न शोक! बस, मानो हर्ष-शोकरहित ऐसी वीतरागता ही करने योग्य है।-ऐसा 
उस कल्याणक प्रसग का वातावरण था। हर्ष और शोक के बिना भी मोक्ष का महोत्सव मनाया जा 
सकता है-ऐसा प्रभु का यह दीक्षा कल्याणक महोत्सव घोषित करता था। उन चैतन्यवीर को वीतरागदशा 
में देखकर धर्मीजनों के अंतर में चारित्र की लहरें उछलती थी। 
मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के सध्याकाल स्वय दीक्षित होकर महावीर मुनिराज षष्ठी के उपबास का 
तप धारण करके अप्रमत्तभाव से चैतन्यध्यान मे लीन हो गये। अहा, दो रत्न से वृध्दिगत होकर भगवान 
त्रिर्त्नवंत हुए; तीनज्ञान से चार ज्ञानबत हुए; अनेक महान लब्धियाँ सेजा करने आ गईं। उनकी 
अतीन्द्रिय ज्ञानघारा तो केबलझ्ञान के साथ केलि करने लगी। केवलज्ञान ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र 
समान मनःपर्यवज्ञान को भेजकर शीघ्र ही अपने आगमन की पूर्वसूचना दे दी। परन्तु प्रभु का लक्ष उस 
मनः:पर्यय की ओर अथवा दिन्य लब्धियों की ओर नहीं था; वे तो अपने ज्ञायक स्जरूप की अनुभूति 
में ही ऐसे मप्न थे कि मानो सिध्दपद मे विराज रहे हों! बाह! कैसी अद्भुत है उनकी शांत ध्यानमुद्रा! 
प्रभुकी ध्यानमुद्रा से प्रेरित होकर चारों ओर हजारों भव्य जीव भी चैतन्य का ध्यान धरने लगे हैं। आओरे, 
-ध्यानस्थ प्रभु की शांतमुद्रा देखकर बन के सिंह, हाथी, हिरन, सर्पादि पशु भी मुग्ध होकर शान्ति से 
प्रभुचरणों में बैठ गये हैं। अहा, “जिनकी मुद्रा देखने से आत्मस्वरुप के दर्शन हों!-ऐसे उन ध्यानस्थ 
मुनिराज का क्‍या कहना! बह तो साक्षात्‌ मोक्षतत्त्य ही बैठा है... 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४५६ 


वैराग्य की प्रचण्ड़ बाढ़ से पूरी वैशाली घिर गई थी। हमारे ,लाड़ले राजकुमार तीस बर्ष हमारे 
साथ रहकर हमें सुख-समृध्दि दे गये. . .ज्ञानवैराग्य दे गये... .अब वे हमें छोड़कर शार-द्वेष-काम-क्रोधादि 
को जीत्तमे के लिये बनमें चले गये। वे समथश्य चिजेता बनेंगे। वे तो अपने शुध्दोषयोग में लीन होकर 
जैठे हैं; हमारी ओर देखने अथवा हमसे आओ” कहने के लिये दृष्टि भी नहीं उठाते-हमारे पौंच भी 
उन्हें बन में छोड़कर नगर में जाने के लिये नहीं उठते। राजवैभव के बिना भी परमबीतरागत्ता से वे 
सुशोभित हो रहे हैं! सचमुच वीतरागता ही सुख और शोभा है; बाह्य वैभव में न तो सुख है और न 
आत्मा की शोभा। -ऐसा विचारते हुए हजारो-लाखों नगरजन वीर के बैराग्य की प्रशंसा करते थे। 


डस समय महान विजेता घीर तो अपने एकत्वमें झूरन रहे थे। 


अहा, एक युवा राजपुत्र खीतराग होकर समस्त वस्माभृषण रहित 
दिगम्बर दज्शा में कैसे सुशोभित लगते हैं! अरे, सहज चैतन्थतस्वख. . . उस 
पर कथाय की तथा वस्रादि की उपाधि कैसी? शुद्धतत्वपर आधरण 
कैसा ? यरत्राच्छादित खीतरागता वस्तावरण हटाकर शाहर निकल आयी। 
खीतरागता अपने ऊपर कोई आवरण नहीं सह सकतौ। जहाँ मोहका या 
रागका भी आवरण नहीं रुचता यहाँ बाह्य आवरण कैसे रुच्ेगा ? चार 
दीवारों का और वस्न्‍्रोंका आवरण तो जिषयविकार के पाप को होता है; 
थर्म को आखरण कैसा? वह तो सर्ज बन्धनों को तोड़कर निर्मन्थ होकर 
अपने मूल स्वरुप में खिच्यरता है और सर्वत्र लीतरागता से सुशोभित होता 
है। 





“धन्य दिगम्बर मुनिदशा! 


कोई जीव जिश वस्तु का त्याग को उस से ऊँची बस्तु का ग्रहण करना यदि उसे आता हो 
तभी वह उसका सच्चा त्याग कर सकता है। पुण्यराग का सच्चा त्याग वही कर सकता है जिसे 
बीतरागभाव ग्रहण करना आता हो। त्याग लाभदायक होना चाहिये, हानिकारक नहीं। जीव जो स्यागे 
उसकी अपेक्षा उच्च वस्तु-उच्च भाव प्राप्त करे तभी उसका वह त्याग लाभदायी कहा जायगा। भगवान 
महावीर का त्याग ऐसा था कि उन्होंने जिने हेयतत््तों को छोड़ा उनसे विशेष उपदेयतत्तजों को ग्रहण 
किया। उनकी शुद्धता की श्रेणी का क्या कहना! जब वे निर्विकल्पता के महान आनन्द में झूलते थे 
तब उनके शुध्दोषयोग की प्रचण्ड़ता देखकर बेचारे शेष चार संज्जलन कषाय भी इस प्रकार चुपचाप 
होकर छिप जाते थे कि वे कषाय' जीवित हैं मृत-बह जानना कठिन लगता था, क्योंकि उस समय उनकी 
कोई प्रवृत्ति दिखायी नहीं देती थी। 

इस प्रकार एक ओर प्रभु महाबीर बीरता से कषायों को जीत रहे थे, तब वूसरी ओर त्रिशलामाता 
भी वीरके बवीतराग चारित्र का अनुमोदन करके अपने मोहबंधन को ढीला कर रही थीं। 'ओरेर, राजभवम 
में जिसका लालन-पालन हुआ है ऐसा मेरा पुत्र बन-जंगल में कैसे रहेता ? और शीत-उष्णता कैसे सहन 
करेगा?-ऐसी शंका वे नहीं करती थीं; थे जानती थीं कि आत्पसाधना में उनका पुत्र कैसा वीर है! और 


४५७ : भगवान महावीर (मं हा पुरा ण) अपना भगवान 


यह भी अमुभव था कि चैतन्यके आनन्द की लीनता में बाहर का लक्ष ही नहीं रहता। जहाँ शरीर का 
ममत्य नही रहता बहाँ शीत-उष्णता के उपसर्ग कैसे ? अस्पर्शी चैतन्य के वेदन में जड़ के स्पर्शका प्रभाव 
कैसा? अहा, ऐसे अतीन्द्रिय चैतन्यतत्त्व को जाननेबाली माता क्या आत्मसाधना में आगे बढते हुए पुत्र 
को देखकर मृूच्छ्िंत होगी? नही, कदापि नही। अपने लाड़ले पुत्र को मोहपाश तोड़कर मुनिदशा में 
मम्म देखकर वे आनन्दित हुईं ,और जब उसे केबलज्ञानी-अरिहत-परमात्मारुप मे देखेगी तब तो अति 
आनन्दित होंगी। धन्य माता! तुम तो परमात्मा की माता हो . 

बिना वर्द्धमान के वैशाली के राजप्रासाद सूने हो मये थे। बाहा वैभव ज्यों के त्यों होनेपर भी 
सुखरहित बिलकुल निस्तेज लगते थे।-मानो वे पुद्गल-पिण्ड़ जगत से कह रहे थे कि- देखो, हममें सुख 
नही है, इसीलिये तो वीरकुमार हमें छोडकर तपोबन मे चले गये और चैतन्य में लीन हो गये।' परम 
बैराग्य जिसका प्रवेशद्वार है ऐसा चैतन्यवन का आनन्द-उद्यान सज्जन-सन्तों को अत्यन्त प्रिय है; धर्मात्मा 
उसमे क्रीड़ा करते है, पचपरमेष्ठी का वहाँ निवास है। शुद्धोपयोग का अमोघ चक्र लेकर बीरनाथ ने ज्यों 
ही ऐसे तपोबन मे प्रवेश किया त्यो ही मोह लुटेरा भयभीत होकर भाग गया। निजबैभव की सेना सहित 
बीर योद्धा के आगमन स तपोवबन सुशोभित हो उठा, सर्व गुणरुपी वृक्ष अपने-अपने मिष्टफलों से भर 
गये, अत्यन्त सुन्दर एवं परम शात उस चैतन्य-नन्दनवन के एकान्‍्त स्थान में (एकत्व चैतन्यधाम में) 
प्रभु महा आनन्द अनुभवते थे। 


-ऐसा अदभुत था बीर प्रभुका बन वास ! 


भगवान महावीर : मुनिदशा में आत्मसाधना 


मुनि होकर आत्मा की निर्विकल्प आनन्द दशा में झूलते-झूलते भगवान ने साढ़े बारह वर्ष तक 
मौन रहकर आत्मसाधना की। मात्र अपने एक स्वद्रव्य मे ही अग्र, तथा अन्य समस्त द्रव्यो से अत्यन्त 
निरपेक्ष,-ऐसी आत्मसाधना करते-करते महावीर प्रभु मोक्षमार्ग में विचर रहे है, और बोले बिना भी 
बीतराग मोक्षमार्ग का अर्थबोध करा रहे हैं। दीक्षा के पश्चात्‌ दो दिन के उपबास हुए और तीसरे दिन 
कुलपाक नगरी के राज़ाने भक्तिपूर्वक आहारदान देकर बीरनाथ मुनिराज को पारणा कराया। आहारदान 
के प्रभाव से वहाँ देवों ने रत्नवृष्टि आदि पचाश्चर्य प्रगट किये। अहा, तीर्थंकर के आत्मा जैसा सर्वोत्तम 
आश्चर्य जहाँ विद्यमान हो वहाँ जगतके अन्य छोटे-मोटे आश्चर्य आयें बह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है। परन्तु मोक्ष की साधना मे ही जिनका चित्त लगा है ऐसे उन महात्मा को जे पौंच आश्चर्यकारी घटनाएँ 
किंचित्‌ आश्चर्ययकित नही कर सकी। अहा, आश्चर्यकारी चैतन्यतत्त्व की साधना में लीन मुमुक्षु को जगत 
की कौनसी वस्तु आश्चर्य में डाल सकेगी! उन मोक्षसाधक महात्मा का कितना वर्णन करें! हे भव्यजनो ! 
सक्षेप मे समझ लो कि-मोक्षसाधना हेतु जितने गुण आवश्यक हैं उन सर्वगुणों का बहाँ संग्रह था, और 
मोक्षसाधना में जो विघ्न करनेबाले जितने भी दोष है उन समस्त दोषों को प्रभुने छोड़ दिया था। धन्य 
प्रभु की मोक्षसाधना! उनकी साधना ऐसी उग्र थी मानो वे स्वयं ही मोक्षतत्त्व थे। 


उज्जयिनी में रुद्रका उपसर्ग...और “अतिबीर' नामद्वारा स्तुति 


अहा, अनेक लब्धियाँ प्रगट होने पर भी, प्रतिक्षण स्वानुभूति द्वारा अनन्त आत्मलब्धियों 
का साक्षात्कार करते हुए उन बीतरागी साधक का अन्य किन्हीं लब्धियों के प्रति लक्ष ही नहीं था। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४५८ 


विचरते-विचरते वे योगिराज उज्जस्रिनी नगरी में प्चारे और क्षिप्रावती नदी के किनारे' अतिमुक्तक नाम 
के भयानक स्मशान में ध्यान लगाकर खड़े हो गये। परमशांत...अडोल. ..अहा, जीवंत बीतराग-प्रतिमा ! 
वे प्रभु स्मशान में नहीं ख़ड़े थे, किन्तु आत्म-उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय इन्द्रसभा में धीरवीर 
प्रभुकी प्रशंसा होने से भव नामका एक रुद्धर-यक्ष उनकी परीक्षा करने आया। (भर नामक यक्ष 
अथवा 'स्थाणु' नामक रुद्र-ऐसे दोनो नाम पुराण में आते हैं।) 

ध्यानस्थ प्रभु के सर्व प्रदेशों में ऐसी परम शांति व्याप्त हो गई है कि बन के पशु भी बहाँ शात 
होकर बैठ गये। अदभुत है उनकी धीरता.. और. ..अद्वितीय है उनकी बीरता! वहाँ यक्षने आकर भर्यकर 
सैद्ररप धारण किया; सिह, अजगर आदिकी तकिक्रिया द्वारा उपद्रव करके प्रभु को ध्यान से डिगाने करा 
प्रयत्न किया; पत्थर बरसाये, अम्मि के गोले फेंके; परन्तु वे सब प्रभुसे दूर ही रहे. .तीथीकरों का ऐसा 
ही अतिशय है कि उनके शरीरपर सीधा उपद्रव नहीं होता। उन्हें कौंटे नहीं लगते, सर्प नहीं डसे पाते, 
कोई प्रहार नहीं कर सकता। अहा! जिनकी चेतना अंततर्मुख है ऐसे वीरमुनिराज को बाह्य उपद्रव कैसे? 
बीतरागी आराधना मे बर्तते हुए मुनि भगवन्तों पर उपद्रव करने या उन्हें आराधना से विचलित करने 
का सामर्थ्य विश्व में किसी का नहीं है। अरे, हे पामर यक्ष।! हे दुष्ट रुद्र! तू इन बीतरागी मुनिपर क्‍या 
उपसर्ग करेगा ? तेरे अपने ही ऊपर भयकर क्रोध का उपसर्ग हो रहा है और उससे तू महा दु:खी है। 
भवदु रबर से छूटने के लिये तू प्रमुकी शरण मे आ और अपने आत्मापर होते हुए भयंकर उपद्रब को 
शात कर! 

दुष्ट यक्ष अनेक उपसर्गों की चेष्टाएँ करके थक गया, परन्तु महावीर अपनी वीरता से बिचलित 
नही हुए। ओरे, शान्ति के वेदन में थकावट कैसी! थकावट तो कषाय मे है। शान्ति” कभी परास्त 
नही होगी, 'क्रोध' क्षण मे परास्त हो जायगा। अन्तमे वह भव-रुद्र मोक्ष के साधक पर उपसर्ग कर-करके 
थक गया. हार गया। 'वि-भर्व ऐसे भगवान के समक्ष भत्र' कैसे टिक पाता। भवबरहित ऐसे मोक्ष के 
साधक महाजीर के सामने भव हार गया। शातभाव के समक्ष रुद्रभाव नही टिक सका। अन्त में थककर 
उसने अपनी विचारधारा बदली कि-अरे, इतना भब करने पर भी यह वीर मुनिराज तो ध्यान से किचित्‌ 
चलायमान नही हुए और मेरे प्रति किचित्‌ भी क्रोध उत्पन्न नही हुआ . मानो कुछ भी न हुआ हो, इस 
प्रकार ते अपनी शान्ति मे ही लीन है। वाह प्रभु ! धन्य है तुम्हारी वीरता! सचमुच तुम मात्र “वीर 
नहीं किन्तु अतिवीर हो।-इस प्रकार अतिवीर' सम्बोधनपूर्वक बह यक्ष प्रभुचरणों मे झुक गया।- 

“धन्य धन्य अतिवीर! मोक्ष के सच्छे साधक! ' 

“महावीर पर आया हुआ उपसर्ग दूर हो गया! -नहीं, उन पर तो उपसर्ग था ही नहीं, उपसर्ग 
तो यक्ष पर था, दूर हो गया, महान क्रोध और पापके उपसर्ग से छूटकर वह यक्ष शान्ति को प्राप्त हुआ। 
अहा, शान्ति के अमोघ शख्त्र के सामने भगवान के विरोधी भी स्वयं वश में होकर झुक जाते थे। वास्तव 
में शान्ति ही मुमुक्षु को विजय के लिये परम अहिसक और सर्जिोत्कृष्ट शस्र है जो कदापि निष्फल 
नहीं जाता। 

यक्षदेव अथवा भब-रुट्र द्वारा अतिबीर' ऐसे मंगल नामकरण द्वारा प्रभुका सन्‍्मान करने से 
परमेष्ठीपद में विराजमान प्रभु पाँच मंगल नामधारी हुए-बीर” नाम जन्माभिषेक के समय इन्द्रने दिया 
'बर्द्धमान! नाम माता-पिताने दिया, सन्‍्मसत्तिनाथ” नाम मुनिवरों ने दिया; 'महाबीर” नाम संगमदेवने दिया, 
और अतिबीर नाम रुद्रने दिया। प्रभुके साह्निध्य में रुद्रने रीद्रता छोड़कर पुनः धर्म में स्थित हुआ और 
क्षमायाचनापूर्वक स्तुति की- 


४५९ : भगवान महावीर (म हा पु रा ण) जिपना भगवान 


“श्री खीर सहा अतिवीर सन्‍्मतिनायक हो, 
जय  खउरध्दमान गुणधीर सन्‍मति दायक हो।'” 


पंच-मंगल नामधारी प्रभुका चित्त तो पंचमगति की साधना हेतु पंचमभाव में ही लगा था। अहा, 
बचपन में भी जिनके अदभुत शौर्य के समक्ष सर्प भी शरण में आ गया था तो मुनिदशा में विद्यमान 
उन तीर्थंकर देव की परम शात गम्भीर मुद्रा के समक्ष चण्डकोशिया जैसे विषधर नाग भी सहम 
जायें- उसमें आश्चर्य क्या है! वीरनाथ की बीतरागी शान्ति के समक्ष चण्डकोश का प्रचण्ड़ आक्रोश कैसे 
टिक सकता था? अरे, सामान्य लब्धिधारी मुनिराज के समक्ष भी क्रूर पशु अपनी क्रूरता को छोड़कर 
शांत हो जाते हैं, तब फिर यह तो तीर्थंकर-मुनिराज वर्द्धमान! उनकी आश्चर्यजनक लब्धियाँ एव शान्ति 
के प्रभाव की तो बात ही क्‍या! जिनके समीप क्रूरसे क्रूर जीव भी ऐसे शांत हो जाते हैं कि-दूसरे जीवों 
का भी घात नहीं करते-सिह हिरन को नहीं मारता, नेवला सर्प को नहीं छेड़ता, तो फिर उन्हें स्वयं 
को सर्प डसे या कोई कानों में कीले ठोक दे-यह बात ही कहाँ रही? दूसरों की बात और है, परन्तु 
यह तो तीर्थकर महात्मा है, उनके ऐसा कुयोग कभी नही बनता। जैनधर्म का कर्मसिद्धान्त भी ऐसे अशुभ 
कर्मों का उदय होने को अस्वीकार करता है, और तथापि जैनधर्म की विशेषता यह है कि-प्रभु की 
सच्ची पहिचान उनके चेतनभावों द्वारा ही होती है, उदयभावों द्वारा नहीं। 


जान लो, इस महावीर जीवन को और प्राप्त कर लो सम्यक्त्व 


एकाकी विचरते हुए जिनकल्पी तीर्थंकर मुनिराज महावीर एकमात्र निजस्वभाव के 
आश्रय से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग मे परिणमते थे। वे जानते थे वर्तमान के यह 
मेरा स्वय अकेला ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रभावरुप होता हुआ अपने मोक्षका कर्ता होता है, 
और भूतकाल मे जब सम्यक्त्वादिरुप परिणमित न होकर, अज्ञान से उन मिथ्यात्वादि भावोरुप 
परिणमित होता था तब भी वह स्वयं ही अपने ससार का कर्ता होता था। इस प्रकार संसार 
और मोक्ष दोनों भावों में अपना स्वाघीन-कर्तृत्व जानकर, उन्होने परके साथ एकत्व का 
अध्यास छोड़ दिया था और अपने आत्मा के एकत्व का अनुभव करते हुए स्वाधीनरुप से 
अपने मोक्ष के ही कर्ता होते थे। 

मेदज्ञान द्वारा मोक्षमार्ग में प्रविष्ट वे मुमुक्षु-महात्मा ऐसा जानते थे कि- 

# जब मै ससारी था-अज्ञानी था तब भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था; तब भी 
मै अकेला ही अपने मलिन चैतन्यमभाव द्वारा कर्ता-करणादि होकर स्वभावसुखसे विपरीत ऐसे 
दुःखफल को उत्पन्न करता था, उसमें दूसरा कोई मेरा सम्बन्धी नहीं था। 

#% और अब, साधकदशा में जिसे सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं 
एकान्त से मुमुश्षु हूँ-वर्तमान में इस मुमुक्षु-साधक-ज्ञानदशा में भी मैं अकेला ही अपने 
सुविशुध्द चैतन्यभाव द्वारा कर्ता-करणादि होकर, मै अकेला ही अपने स्वभाव द्वारा अनाकुल 
सुख उत्पन्न करता हूँ। इस समय भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है और मोक्ष में भी मैं 
सादि-अनन्तकाल अपने एकत्व स्वरुप में रहकर अतीन्द्रिय आनन्दमय जीवन जिऊँगा। 

“इस प्रकार बंधमार्ग में या मोक्षमार्ग में, दु:ख में या सुख में, संसार में या मोक्ष में आत्मा 
अकेला ही है-ऐसे आत्मा के एकत्व को जानकर, उस एकत्व की भावना में तल्पर रहनेवाले 
प्रभुको पर द्रव्यका किंचित्‌ भी सम्पर्क न रहस्ने से शुद्धता थी, तथा कर्ता-कर्म-करण-फल इन 


सौजीस तीर्थ॑कर] (महा पुस ण) भगवान महावीर : ४६० 


समस्त भावों को एक अभेद आत्मारुप अनुभवते-भाते होने से पर्यायों द्वारा खण्ड़ित नहीं होते 
थे इसलिये सुविशुद्ध ही रहते थे; आत्मा की पर्यायों को आत्मद्रव्य में ही प्रलीन करके सुविशुद्ध 
आत्माकों उपलब्ध करते थे। इस प्रकार अपने आत्मा को परसे विभक्त करके सुविशुद्ध' आल्मा 
को उपलब्ध करते थे। उन्होने अपने आत्मा को परसे विभक्त करके स्वतत्त्वके एकत्वमें 
लगाया- वही शुद्धनय है, वही शुद्धात्माकी उपलब्धि है, वही निर्वाण का मार्ग है। वहीं महा 
अतीन्द्रिय सुख है। तथा वही महावीर का जीवन है। -अहो! ऐसे स्वभावरुप परिणमित 
चैत्तन्यतत्त्व जगत में सर्वोत्कृष्ट सुन्दर वस्तु है। चैतन्यतत्त्व की सुन्दरता जहाँ अनुभव में आती 
है वहाँ जगत का अन्य कोई पदार्थ सुन्दर नहीं लगता, कहीं सुखबुद्धि नहीं होती, सर्वत्र 
उदासीनवृत्ति रहती है ।-ऐसी शांत सहजदशा स्वयं आनन्दरुप है, और उसमें वीरनाथ प्रभुका 
साक्षात्कार है. अनन्त सिद्धोंका साक्षात्कार है.. आत्माका साक्षात्कार है... धन्य दशा! 

अहा, शुद्ध ज्ञान स्वरुप के अनुभव से भरा हुआ महावीर का जीवन कितना सुन्दर है।! 
वह सदा वर्धमान है-आत्मसाधना में वृद्धिस्वरुप है। न ललचाये वे संसार के किसी वैभव से, 
और नही ड़रे वे जगतकी किसी प्रतिकूलतासे। हाँ, वे ललचाये अवश्य-चैतन्य के अतीन्दिय 
आनन्द के स्वादमे, और ड़रे-इस असार ससार में भवश्रमण से, .तथापि वे वीर थे; सामान्य 
वीर नही किन्तु महावीर थें। आत्मा की वीतरागी वीरता द्वारा कषाय शत्रुओं को जीलनेवाले 
वे “विजेता” थे, जिन थे। केवलज्ञान प्राप्त करके जब वे धर्म गर्जना करेंगे तलब उनकी हुकार 
सुनकर गौतम इन्द्रभूति और श्रेणिक जैसे अनेक भव्यात्मा चौक उठेंगे। 

अहा, उन वीर योगिराज की वीतरागी वीरता के सामने बड़े- बड़े 
सम्राटो का मस्तक भी झुक जाता था। उनकी वीरता किसी दूसरे को 
दुःख देने के लिये नहीं थी, वह वीरता तो अिसक थी. निर्विकार थी। 
जगत में तो वीर योद्धा कहलानेवाले अनेक जीव सुन्दर स्त्रियोंके कटाक्ष 
मात्र से विहवल होकर पराजित हो जाते है, अथवा अपमान के एक कट || 
शब्द का प्रहार होते ही क्रोधित होकर-हारकर क्षमाभाव को खो बैठते हैं। ॥ 
-वाह, तुम्हारी वीरता! देखली तुम्हारी बहादुरी!!! ऐसे तुच्छ आक्रमण से 
ही रो पड़े तब मोहके सामने महायुद्ध में कैसे खड़े रहोगे? -अरे, मोह 
से लड़ना और मोक्षका राज्य प्राप्त करना वह तो वीतरागीं वीरों का काम धर 
है. . कायरों का नहीं। वह वीरता देखना हो तो देख लो, सामने खडे, हुए ॥ टिक 
इन महावीर को! -वे इसी समय उग्र पराक्रमपूर्वक मोहसे लड़ कर, ह ४.२ 
उसका सर्वनाश करके (सत्तानाश-सत्यानाश करके) अपनी क्षायिक 
विभूति से भरपूर केवलज्ञान-साम्राज्य जीत लेंगे। घनन्‍य है उनकी वीरता। ॥ 

आत्माके साहजिक रुपको धारण करनेवाले वे मुमुक्षुवीर जानते थे “ 
कि-मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ और जगत में अपने चैतन्य के सिवा दूसरा कुछ भी मेरा नहीं 
हैं। अपने आत्मीय चैतन्यस्वरुप शुद्ध द्रव्य-शुद्ध गुण-शुद्ध पर्याय वह मेरा स्व है। मै अपने 
शुद्ध-द्रव्य-गुण पर्यायरुप स्व वस्लु में ही निवास करता हूँ, बह मेरा स्वक्रीय परिवार है; उसी 
का मैं स्वामी हूँ और वही मेरा स्व है। -इस प्रकार शुद्ध-द्रव्य-गुण-पर्याय में अपने को तन्‍्मय 
अनुभवते हुए वे वन-जंगल के बीच कहीं एकाकी नहीं थे किन्तु अपने गुण-पर्याय के अनन्त 
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परिचार सहित थे। और फिर भी उनकी अनुभूति मे द्रव्य-गुण-पर्याय के मेद भी नहीं थे, 
एकल्व था। बस, ऐसी एकत्व-अनुभूति ही मोक्ष का पथ वहीं महावीर का जीवन ,,.और वही 
महावीर का स्वरुप | 

महावीर के ऐसे स्वरुप को जानने से मुमुक्षु के अतर से प्रतिध्वनि उठती है कि-*हे 
जीव! अनन्त काल से ससार की चार गतियो मे श्रमण करते हुए जो सुख तुझे कहीं प्राप्त नहीं 
हुआ, उस अदभुत अनुपम सुख का तुझे चैतन्य की अनुभूति मे बहुल वेदन होगा , क्योंकि 
आत्मा स्वय अद्भुत सुखका भण्डार है। उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो देखों इन महावीर को !” 

“आत्गा चैतन्यसत्ता है। जो भी चैतन्यमय गुण-पर्याये हैं उनसे भिन्न आत्मसत्ता नहीं है, 
एक ही सत्त्व है। स्वानुभूति के समय गुण-पर्यायो का विकल्प छूट जानेसे वे-वे गुण-पर्यायें 
कहीं आत्मासे भिन्न नही हो जाते, अनुभूति स्वरुप आत्मा मे द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद मिटकर, 
तीनो स्वरुप से अमेद एक ज्ञायकस्वरुप प्रगट अनुभव मे आता है। भेदो का जिसमे समावेश 
होने पर भोी जो अभेदरुप से अनुभव मे आता है ऐसा अदभुत अनेकान्त स्वरुप आत्मतत््व 
है ।- ऐसे अद्भुत आत्मतत्त्व को महावीर प्रभु प्रकाशित कर रहे है। ““वन्दन हो उन वीर 
को !/” 

ऐसी मुनिदशामें झूलते हुए प्रभु महातजीर उल्लसित आराधना सहित विहार करते हुए भारतभूमि को 
पावन कर रहे है। केवलज्ञान की साधना करते-करते एक बर्ष ..दो वर्ष चार वर्ष आठ वर्ष इस 
प्रकार वर्षों पर वर्ष बीत रहे हैं और केबलज्ञान दिन-प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। एक बार उन्होने 
ऐसा उग्र अभिग्रह धारण किया कि-दासी के बेश में सिर मुँडाये हुए, कोई सती-राजक्रुमारी आहार देगी 
तभी आहार लूँगा; साथ मे अन्य भी अनेक अभिग्रह थे। ऐसे अभिग्रह सहित बिचरते-बविचरते दिवसों 
पर दिवस बीत रहे हैं, परन्तु अभिग्रह कहीं पूर्ण नहीं होता और बिना आहार के महिनों बीत चुके है. 
तथापि बीर मुनिराज के मनमे किसी प्रकार की आकुलता नहीं है सुन्दर आहार मिले या उपवास हो-दोनों 
में समभाव है। प्रभुका आहार न होने से नगरवासी चिन्ता में हैं।...इस प्रकार बिना आहार के पाँच 
मास बीत गये। 

“विचरईँ उद्याधीन किन्तु निर्लोभ मैं..." ऐसी स्थिति में बिचसते हुए बीरनाथ मुनि कौशाम्बी नगरी 
में पधारे। सारे नगरमें एक ही चर्चा हो रही है कि-बीर मुनिराज प्रतिदिन नगर मे आहार हेतु पधारते 
है, किन्तु आहार हो नहीं पाता! ऐसा कौनसा अभिग्रह उन्होंने धारण किया होगा ? कौन होगा बह 
सौभाग्यशाली जिसे मुनिराज के आहारदान का महान लाभ प्राप्त होगा ?...अहा, वह मनुष्य बड़ा 
भाग्यवान होगा जिसके घर पौने दो सौ दिवस के उपवास पश्चात्‌ प्रभुका पारणा होगा! 


चन्दना के जीवन की चमत्कारी घटनाएँ 


इधर महावीर की मौसी चन्दनबाला- की जिसने वीरकुमार के निकट सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था, 
जह भी महावीर की भौति विवाह न करने का निश्चय करके वैराग्यमय आत्मभावना में जीवन व्यतीत 
करती थी। एक बार, चन्दना कुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर के बाहर उद्यानमें क्रिडा कर रही 
थी कि उसके लावण्यमय यौवन से आकर्षित होकर ,एक विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया; परन्तु 
बाद में अपनी पत्नी के भयसे उसने चन्दना को कौशाम्बी के बन्‌ में छोड़ दिया! कहाँ वैशाली और 
कहाँ कौशाम्बी! बन के भील सरदार ने उसे पकड़ लिया और एक वेश्या को सौंप दिया! एक के बाद 
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एक होनेवाली इन घटनाओं से चन्दना व्याकुल हो गई कि ओरे, यह क्‍या हो रहा है?...ऐसी अवधुत 
सुन्दसी को देखकर बेश्या विचारने लगी कि- कौशाम्नी के नामरिकों ने ऐसी रुपकती स्त्री क्रभी देखी नहीं 
है। इसे रुप के बाज़ार में बेचकर मैं भी धन कम्राऊँगी।-ऐसा सोचकर वह सती चन्दन बाला को 
ब्रेश्याओंके बाजार में बेचने ले गई। अरेरे! इस संसार में पुण्य-पाप की कैसी लिचित्रता है कि-एक सती 
जारी वेश्या के हाथा बिक्त रही है! [ किन्तु पाठक! तुम घबराना नहीं. ..क्योंकि ऐसे पुण्य-पाप के उदय 
में भी आत्मा को उनसे भिन्न रख सके-ऐसी ज्ञानचेतना, प्रभुवीर के प्रताप से चअन्‍्दना के पास विद्यमान 
है। जन्दना की उस चेतना को जानने का तुम प्रयत्न करना।] 

जहाँ की महारानी मृगावती स्वर्य चन्दमनबाला की बहिन है उस ऋशाम्बी के वेश्या ब्जार में 
महाजीर की मौसी एक दासी के रुच में बिक रही है। 

वेश्या आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है कि-कोई बड़ा ग्राहक आये तो इसे बेचकर धन कमा 
लूँ।-इतने में एक बड़े सज्जन सेठ वहाँ से मिकले। बाज़ार में खड़ी हुई चन्दना का रुप देखकर वे 
आश्चर्यचकित हो गये-अरे, राजकुमारी समान यह कन्या यहाँ क्रैसे आ गई होगी? जो दासी के रुप मे 
बेची जा रही है! संकटग्रस्त होने पर भी आत्मतेजसम्पन्न उसकी मुखमुद्रा से सेठ को ऐसा लगा कि 
यह अवश्य कोई संस्कारी कुलबान कन्या है; इसके मुख पर किंचित विषय्य-लालसा नहीं है, फिर भी 
बीच बाजार में वेश्या के रुप मे बिक रही है... .अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होना चाहिये! इस कन्या 
को मैं इस संकट से बचा लूँ ताकि यह किन्हीं दुष्टो के चंगुल मे न फैंस जाय! -ऐसा विचार करके 
सेठ उसके पास गये और पूछताछ करने लगे। 

उन सज्जन' सेठ को वहाँ देखकर नगरजनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा... अरे, नगर के यह 
महान आवक धर्मात्मा सेठ वृषभदत्त भी इसके सौन्दर्य पर मोहित हो गये ?... किन्तु यह असभव 
है।' .तो फिर क्रिसलिये वे यहाँ आकर बात कर रहे हैं? -इस प्रकार लोगों में भिन्न-भिन्न प्रकार का 
कौतुहल फैल गया। सेठ वृषभदत्त निकट आकर चन्दना को देखने लगे। वह धीमे-धीमे कुछ मोल रही 
थी. ..उसके मुहँ से निकलते हुए शब्द सुनकर सेठ एकदम चौंक पड़े .. अरिहंत. ., अरिहंत.... अरे, 
यह तो 'णमोकार' मंत्र जप रही है...अवश्य ही यह कोई उच्च सस्कारी जैन कन्या है-जो ऐसे घोर संकट 
के समय नमस्कार मत्र का जाप कर रही है। धन्य है इसे। ...मेरे कोई सनन्‍्तान नहीं है, मैं इसे घर 
ले जाऊँगा और अपनी पुत्री के रुप में पालन करूुँगा। -ऐसा सोचकर सेठ ने उसे खरीद लेने का निश्चय 
किया और जेश्या को मुँहमौँगी स्वर्णमुद्राएँ देकर चन्‍दना को ले लिया। धन्य उनका धर्म वासल्य। 

घर में प्रवेश करते ही सेठ ने कहा-पुत्री! तुम किसी उच्च कुल की कन्या हो; तुम्हारी प्रत्येक 
चेष्टा, तुम्हारे निर्विकारी नेत्र और तुम्हारे वख्र,-वह सब तुम्हारी कुलीनता का परिचय देते हैं। बेटी, तुम 
निर्भय होकर रहो। मैं तीर्थंकर देव का अनुयायी जैन श्राबरक हूँ. ..तुम मेरी पुत्री हो। 

दासी के रुप में बिक कर भी स्वयं एक सज्जन जैन श्रात्रक के घर में आ गई है, यह जानकर 
चन्दना को सनन्‍्तोष हुआ; उसे इतनी प्रसन्नता हुई मानों बह महावीर की मंगल छाया में ही गई 
हो. ..उसका छृदय पुकार उठा- जैन धर्म से रहित अक्रवर्ती पद भी अच्छा नहीं है; भले ही दासीपना 
हो परन्तु जैनधर्म में वास हो तो वह भी अच्छा है; -ऐसी कठीन परिस्थिति में भी उसे बीरकुमार के 
साथ हुई धर्म चर्चा का स्मरण हुआ और वह अपूर्श क्षण याद आया जब वौीरकुमार के मार्गदर्शन से 
स्वयं निर्विकल्प आत्मानुभूतिपूर्वक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था। अनुकूल या प्रतिकूल ,प्रसंगों में घिर जाने 
से बह आत्मा को भूल जाये ऐसी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तो चैतन्यतत्त्य की ज्ञाता, मोक्ष की 
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साधक है। ऐसी प्रतिकूलता में भी ज्ञानचेतना किंचित घिरती नहीं है, प्रथकु की पृथक्‌ ही रहती है। 
शजपुत्रीपना या दासीपना, सत्कार या तिरस्कार,-उन सबसे चन्दना के चैतन्य की प्रभा भिन्न की भिन्न 
रहती है। वाह चन्दना!...धन्य तुम्हारी चैतन्य प्रभाको! 

“बाहरे उदय! एक मुमुध्ु धर्मात्मा राजकुमारी वर्तमान में दासी बनकर पराये घर में निवास कर 
रही है। सेठ-सेठानी को पता नहीं है कि यह दासी कौन है? अरे, यह दासी तो जगत के परमेश्वर की 
मौसी है, धर्म का एक रत्न है, भारत के श्राविका संघ की शिरोमणि है और कौशाम्बी नगरी की महारानी 
मृगावत्ती की लाड़ली बहिन है! जो वर्तमान में कर्मोदयब्श दासी बनी है, तथापि पुण्य का ऐसा कोई 
योग है कि-दासीपना भी सेठ वृषभदत्त जैसे एक सज्जन-धर्मात्मा के घर में मिला है ..जहाँ शीलधर्म 
की रक्षा सुगम है 

प्रसन्‍्तु अरे उदय! चन्दना के सौन्दर्य को देखकर सेठानी को सन्देह हुआ कि- मेरी कोई संतान 
न होनेसे सेठ अवश्य मुझे छोड़कर इस चन्दना को मेरी सौत बनाएँगे! नहीं तो इस घरमे कहाँ 
दास-दासियों की क्‍या कमी थी कि इसे ले आये ? सती चन्दना सब कुछ जानते हुए भी धैर्यपूर्वक सहन 
करती है; सेठानी के प्रति हृदयमें द्वेष्भाव भी नहीं आने देती। वीरनाथ के बतलाये हुए चैतन्यतत्त्व का 
विचार करने से दासीपने के दुःख का विस्मरण हो जाता है। वह संसार से विगक्त होकर चिन्तम करती 
है-मै तो चैतन्य की महान स्वाधीन विभूतिसे भरपूर हूँ, यह सब तो पूर्व कर्मोसे छूटने की चेष्टा है। प्रभु 
महावीर के प्रताप से मेरी ज्ञानचेतना अब कर्मों से पृथक की पृथक रहकर मोक्षमार्ग को साधती रहती 
है. . 

एक दिन सेठ वृषभदत्त बाहर से थके हुए घर आये। सेठानी कही बाहर गई थी, कोई 
नौकर-चाकर भी घरमे नहीं थे; इसलिये सदा की भाँति चन्दना पानी ले आयी और पितातुल्य सेठजी 
के पाँच धोने लगी। पाँव धोते- धोते उसके कोमल केशों का जूड़ा खुल गया और केश धूलघूसरित 
होने लगे; इसलिये सेठ ने निर्दोषिभाव से वात्सल्यपूर्वक पुत्री के केश हाथ से ऊपर उठा लिये। ठीक 
उसी समय सुभद्रा सेठानी आ पहुँची और चन्दना के बाल सेठ के हाथ में देखकर क्रोध से आगबबूला 
हो गई! उसे लगा कि-मेरी अनुपस्थिति मे यह दोनों एक-दूसरे से प्रेमालाप कर रहे थे। बस, उस पर 
शंका का भूत सवार हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि किसी भी प्रकार चन्दना को घर से 
निकालना है .रे दैव तेरे भण्डार में क्या-क्या भरा है! 

-जिज्ञासु पाठक! तुम निराश मत होना। कर्मोदय की तथा धर्मी जीव के परिणामों की विचित्रता 
देखो! यह कर्मोदय भी चन्दना के लिये बरदानरुप बन जाता है.. वह तुम कुछ ही समय में देखोगे। 
कर्मोदय से व्याकुल हो जाना जह धर्मी जीवों का काम नहीं है; उस समय भी अपनी धर्मसाधना में 
आगे बढ़ते रहना वह धर्मात्माओं की पहिचान है। वे जानते है कि- 


कर्मो लणो जे विविध उदय वधिपाक जिनवर थर्णव्यो, 
ते घुज स्थाआभायों छे नहि; हुँ एक ज्ञायक भाज छुं। 
सी जीवभां समता मने, को साथ जेर मने नहीं; 
आशा खरेखर छोड़ीने प्राप्ति करूं हैं समाधिनी। 
इंघर सुभद्रा सेठानी भयंकर वैरबुद्धि से चन्दगा को अपमानित करने तथा बदला लेने को तत्पर 
है। एक दिन जब सेठ नगर से बाहर गये हुए थे, तब सेठानीने चन्दना को एकान्त में बुलाकर उसके 
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सुन्दर केश कोट कर सिर मुँड़ना दिया। ओरे, अत्यन्त रुपवती राजघुत्री' को कुरुप बना देने का' प्रयत्न 
किया. ..इतने से उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो चन्दना के हाथ-पाँब में बेड़ियाँ डालकर उसे एक अँधेरी 
कोठरी में बन्द कर दिया; ऊपर से तरह-तरह के कटु क्चन कहे; भोजन भी नहीं दिया। ओरे, सिर 
मुंडबाकर जिसे बेड़ी पहिना दी गई हो उस सुकोमल निर्दोष स्वानुभवी राजकुमारी करा उस समभझ्र क्‍या 
हाल होगा ? आँखों से आँसू बह रहे हैं; मन में त्रीस्नाथ प्रभु का स्मरण होता है। उसे विश्वास है कि 
मेरे महावीर मुझे संकट से उबारने अवश्य आयेंगे...जिन महावीर ने मुझे सम्यकत्व देकर भव बंधन से 
मुक्त किया है वे ही प्रभु मुझे दर्शन देकर इन बेड़ियों से भी छुड़ायेंगे। इस प्रकार वीर प्रभु के स्मरण 
में लीन होकर वह भूख-प्यास को भी भूल जाती थी,.. क्षणभर तो उसका आत्मा मुक्तरुप से किसी 
देहातीत अगम्यभाव में निमग्म हो जाता था। 

ऐसी स्थिति में एक दिन बीता . रात बीती. ..दूसरा दिन भी बीत गया. ..सेठ वृषभदत्त नहीं आये! 
तीसरा दिन बीत गया.. तब सेठ नहीं आये. चन्दना को तीन दिन के उपवास हो गये... तीन दिन तक 
कोठरी में बन्द और बेड़ियों मे जकड़ी हुई बह राजकुमारी आहार-जल के बिना एकाकी पड़ी है और 
कड़बे-मीठे संस्मरणों में खो गई है-प्रतिक्षण प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए सम्यक्त्ब का मधुर स्वाद 
ले-लेकर जी रही है। सोच रही है कि-या तो अब प्रभु के दर्शन हों या समाधिमरण... 

-इस प्रकार बिचार करते-करते तथा प्रभुके दर्शनों की भावना भाते-भाते तीन दिन बीत 
गये. .चौथे दिन प्रात:काल सेठ आ गये। घर का बाताबरण कुछ सूना-सूना बेचेन-सा लग रहा था; 
चन्दना कही दिखायी नहीं दी इसलिये बुलाया- चन्दना. ..बेटी चन्दना।!” किन्तु कहीं से उत्तर न पाकर 
सेठ चिन्ता में पड़ गये; उनके मनमें तरह-तरह की शंकाएँ होने लगीं... अरे, चन्दना कहाँ गई? बह 
निर्दोष कन्या कोई अशुभ कार्य तो कर नहीं सकती। मुझसे या सुभद्रा से पूछे बिना वह कहीं जा भी 
नही सकती। .तो फिर हुआ क्‍या? कहाँ गई बह? ...सेठानी से पूछा तो कहती है-मैं कुछ नहीं 
जानती, दास-दासियों को भी कुछ पता नहीं; बे कुछ बोलते भी नहीं हैं...सेठ न्याकुल हो गये। प्रार्णो 
से भी प्रिय पुत्री कहाँ गई??? अन्त में गदगद होकर एक वृद्ध दासी से पूछा-बहिन, तुम्हे मालूम है 
चन्दना कहाँ है? तुम सब उदास क्‍यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? दासी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया 
परन्तु सेठ की ओर देखकर सिसकने लगी उसकी आँखों से आंसू गिरने लगे.. एक गहरा नि:श्वास 
छोड़कर कोठरी की ओर संकेत करके वह चली गई। 

सेठने तुरन्त कोठरी की खिड़की के पास जाकर देखा तो भीतर चन्दना बैठी है...बाहर से ताला 
लगा हुआ है। चन्दना का मुंडा हुआ सिर और हाथ-पौंव में पड़ी हुई बेड़ियों को देखकर सेठ से रहा 
नहीं गया. ..बे करुण चीत्कार कर उठे-ओरे बेटी चन्दना! तेरी यह दशा! और फिर भी मुँह से आह 
तक नहीं करती ? ओरे, किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? 

चन्दना कुछ बोली नहीं, मात्र स्नेहपूर्ण नेत्रों से सेठ की ओर देखती रही...मानो उसके अमृतझरते 
नेत्र उससे शांत भाव रखने को कह रहे हों। 

सेठने तुरन्त कोठरी कय द्वार खोला और बेडियाँ काटने के लिये स्वयं ही लुहार को बुलाने 
दौड़े.. .जाते-जाते उबले हुए उड़द और उचष्ण जल चन्दना को पारणे हेतु देते गये। 

किन्तु तीन दिन की उपबासी चन्दना बिचारने लगी-अरे, बीरप्रभु तो कई मास से उप्रबास कर 
रहे हैं...बे यदि पथारें तो उन्हें पारणा कराके फिर मैं पारणा करैँ।-ऐसी अंतरंग भावना भा रही है। और 
यदि जीव की भावना सच्ची हो तो उसका फल भी मिले बिना नहीं रहता...यदि जीब को भावनाका 


उछघ० . भगवान महाजीर (म हा पुरा ण) "अपना भगवान 


फल न मिले तो सारा जयत शून्य हो जाय। जिसे आत्मा की भावना हो उसे आल्मा क्री प्राप्ति होती 
ही है। सच्ची आत्मभावना बाले को यदि आत्मसुख की प्राप्ति न हो तो आत्मतत्त्व ही शून्य हो 
जाय-उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। यदि पापीजीब के पापभाव का फल न हो लो नरकगति हीं 
शून्य हो जाय; जीव के पुण्यभाव का फल न हो तो जगत में देवगति ही शून्य ही जाय; जीबर के 
रत्नत्रयभाव का फल न हो तो सिद्धनति ही शून्य हो जाय। -इस' प्रकार जीव के शुभ-अशुभ या 
शुद्धभावों का फल यदि न हो तो ससार की चार गतियाँ अथवा सिद्धगति ही नहीं रहेगी, और तब 
जगत की शून्य हो जाना पडेगा।-किन्तु नहीं; सच्ची भावना का सच्चा फल आता ही हैं. .भावजना फलित 
हुए बिना नही रहती। देखो, इधर चन्दना उत्तम भावनाएँ भा रही हैं.. कि वीर :"१ पधरें. ,तो आहारदान 
हूँ. ठीक उसी समय- 


प्रभु महाबीर पधारे कौशाम्बी नगरी में... 
सती चन्दना को बंधनमुक्त करने। 


पौंच मास और पच्चीस दिन के उपवासी प्रभु महाबीर आहार हेतु नगर में पधारे हैं। उनका शरीर 
दुर्बल नही हुआ, उनकी मुद्रा निस्तेज नहीं हुई; उलटी तप के दिव्य तेज से चमक रही हैं, उनके चैतन्य 
का प्रतपन अनोखा हैं! ऐसे प्रभु बीर मुनिराज वृषभदत्त सेठ के घर की ओर आ रहे है . चन्दना ने दृर 
से प्रभु को अपने घर की ओर आते देखा तो उसका रोम-रोम, प्रदेश-प्रदेश हर्षातिरिक से भक्ति से 
तथा आश्चर्य से पुलकित हो उठा .. पधारो प्रभु पधारो!' प्रभु निकट आये और हर्षबिभोर चन्दना प्रभुको 
सत्कारने के लिये अगगे बढ़ी आश्चर्य/ उसकी बेडियाँ खुल गईं, सिर भी पूर्बब्त सुन्दर केशो से 
सुशोभित हो गया- 


का रही थी भावना आहार देने के लिये. . 
बेड़ियाँ खुल गई उसकी वीर के शुभ दर्श से। 


सारा वातावरण एकदम बदल गया। बन्धनमुक्त चन्दना का लक्ष तो प्रभु की ओर था। बन्धन 
था और टूट गया, उसका भी लक्ष उसे नहीं है...जिस प्रकार स्वानुभूति के काल में मुमुक्षुसआधक को 
बध-मोक्ष का लक्ष नहीं ग्हता, तथापि बन्धन टूट जाता हैं; आत्मदर्शन में लीन साधक के मोह-बन्धन 
अचानक ही खुल जाते हैं उसी प्रकार प्रभुदर्शन में लीन चन्दना की बेड़ी का बंधन टूट 
गया आनन्दपूर्वक वह द्वार पर आयी; प्रभु की परमभक्तिसहित बन्दना करके पड़गाहन किया-अहो 
प्रभो। पधारों . पधारों पधारो ! 

वीरप्रभु की मधुर दृष्टि चन्दना पर पड़ी. तो बह कृतार्थ हो गई।.. लोग मुझे नहीं पहिचानते, 
किन्तु मेरे प्रभु महावीर को तो जानते हैं?” प्रभु के दर्शनों से बह जीवन के सर्व दुःख भूल 
गई भक्तिपूर्वक बीर मुनिराज को आहार हेतु आमत्रित किया.. क्षणभर के लिये प्रभु बहाँ ठहेरे...और 
देखा तो दासी के रुप मे तीन दिन की उपवासी राजकुमारी चन्दना आहारदान देते हेतु खड़ी है . दूसरे 
भी अनेक अभिग्रह पूरे हो गये...और १७५ दिन के उपवासी तीर्थंकर मुनिराज ने चन्दना के हाथ से 
पारणा किया। ज्यों ही चन्दना ने प्रभु के हाथमें उड़द का प्रथम ग्रास रखा कि दाता और पात्र दोनों 
के दैबी पुण्यप्रभाव से उसका उत्तम खीररुप परिणमन हो गया! उत्तम खीर से विधिपूर्वक प्रभुका पारणा 
होने से चारों ओर आनन्दमंगल छा गया; देवगण आकाश में जयजयकार करने लगे और रत्नवृष्टि होने 
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लगी; देबदुंदुभी बज उठी. ..समस्त कौशाम्बी नगरी में हर्ष एवं आश्चर्य फैल गया कि-अरे, यह काहेका 
उत्सव है? . .और जब उन्होंने जाना कि आज बीर, मुनिराज का पारणा हो गया है और उसी के हर्षोपलक्ष' 
में देबगण यह महोत्सव कर रहे हैं. .तब नगरजनो के आनन्द का पार नहीं रहा। 

मुनिराज महाजीर प्रतिदिन नगरी में पधारतें और बिना आहार लिये लौट जाते. .उन प्रभुने आज 
आहार ग्रहण किया ..यह समाचार नगरी में फैलते' ही लोग हर्षसे दौडते हुए उधर आने लगे कि-खलो, 
उस भाग्यशाली आत्मा के दर्शन करें और अभिनन्दन दें... जिसके हाथ से यह महानकार्य हुआ है। 
लोगो ने जब देखा कि वृषभदत्त सेठ की एक दासी के हाथ से प्रभु ने आहार लिया है तब ने 
आश्चर्यचयक्तित हो गये... आओरे, लोगो को क्‍या खबर थी कि' वह दासी नहीं किन्तु प्रभु महाबीर की मौसी 
है. .उनकी श्रेष्ठ उपासिका है ..प्रभु को पारणा कराके चन्दना धन्य हो गई!, आहार ग्रहण करके वे 
बीर योगिराज तो मानो कुछ भी नहीं हुआ हो-ऐसे सहजभाव से बन की ओर गमन कर गये और बहाँ 
जाकर आत्मध्यान में लीन हो गये। जब तक प्रभु जाते हुए दिखायी दिये तब तक चन्दना उन्हें टकंटकी 
बाँधे देखती रही .आकाश म॑ देव और पृथ्वीपर जनसमूह उसे धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर रहे 
थे. .किन्तु चन्दना तो सारे जगत को भूलकर, समस्त परभावो से परे, चैतन्यतत्त्व के निर्विकल्प ध्यान 
मे शान्तिपूर्वक बैठी थी उसकी गंभीरता अदभुत थी। 

इधर बृषभदत्त सेठके घर में मुनिराज के आहार दान का प्रसंग बनने से आनन्द-मगल छाया हुआ 
है . उधर सेठ स्वय तो बेड़ी कटबाने हेतु लुहार को बुलाने गये थे सो बापिस लौट रहे हैं . मार्ग में 
आनन्दमय कोलाहल' देखकर लोगो से पूछा-यह क्या हो रहा है? किस बात का है इतना' हर्षमय 
कोलाहल ? . 

तब प्रजाजन कहने लगे-अरे सेठ! आपके तो भाग्य खुल गये।.. ,आपके आँगन में तो महावीर 
उनिराज का पारणा हुआ है! पाँच मास और पच्चीस दिन के उपवास पश्चात्‌ पारणे का धन्य अवसर 
आपको प्राप्त हुआ है! आपके गृह-आगन में चन्दना ने भगवान को आहारदान दिया है... उसी का यह 
उत्सव हो रहा है...देव भी आपके आँगन में रत्नवृष्टि एबं जयजयकार कर रहे हैं। 

सेठ तो आश्चर्यचकित होकर घर की ओर दौड़े. हर्षानन्द का स्वयंभूरमण समुद्र उनके छुदय में 
उछलने लगा. ..क्या हुआ ? कैसे हुआ !! चन्दना की बेड़ी किसने काटी? उसने प्रभुको काहेसे-किस 
प्रकार पारणा कराया ? २-ऐसे अनेक प्रश्न हर्ष के समुद्र मे डूब गये. ..बे घर पहुँचे तो बहाँ सारा बातावरण 
ही बदल गया था। कहाँ कुछ क्षणपूर्व का अशांत क्रशमय वातावरण और कहाँ यह उल्लासपूर्ण आनन्द! 
चन्दना का अद्भुत रुप पहले से भी अधिक सुन्दर देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये और हर्ष से बोल 
उठे-बाह बेटी अन्‍्दना! धन्य हैं तुझे! तूने मेरा घर पावन किया...कौशाम्बी नगरी की शोभा बढ़ा 
दी...तुझे पाकर मैं धन्य हो गया...तू तो देवी हैं...अरे रे, हम तुझे नहीं पहचान सके और अभी तक 
दासी बनाकर रखा! बेटी, हमारा अपराध क्षमा कर दे! तू दासी नहीं हैं, तू तो जगत्पूज्य माता हैं! 

चन्दना बोली-पिताजी, बह बात धूल जाइये...मुझ पर आपका महान उपकार हैं. ..आपने ही मुझे 
संकट में शरण देकर मेरी रक्षा की हैं। 

यह आश्चर्यजनक घटना देखकर सुभद्रा सेठानी तो दिग्मूढ़ बन गई. . .उसके पश्चाताप की सीमा नहीं 
थी; वह चन्दना के चरणों में गिरकर क्षमायायना करने लगी-बेटी, मैं तुझे नहीं पहिचान सकी, मुझ 
पापिन ने बहुत कष्ट दिये. ..मुझे क्षमा कर दे बेटी | 

चन्दना ने उसका हाथ पकड़कर कहा-माता! वह सब भूल जाओ !...मेरे ही कर्मोदय से वह सब 
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हुआ; - परन्तु प्रभु महावीर के मंगल-पदार्पण से आपका घर पावन हो गया और हम सब धन्य हुए !-मानो 
महायीर का अभिग्रह पूर्ण होने के लिये ही यह सब हुआ हैं! 

आत्ममंथन करती चन्दना बिचार रही हैं कि-अहा, एक आहारदान की भावना से मेरी बेड़ी के 
बंधन टूट गये...तो परम चैतन्य की निर्विकल्प भावना से भव के बंधन छूट जायें उसमें क्या आश्चर्य !! 
आत्मभावना द्वारा मैं अपने भव बंधन को भी अल्पकाल में ही अवश्य तोड़ डालूँगी। महाबीर प्रभु के 
दर्शनमात्र से मेरे बाह्य बंधन छूट गये तो अंतर में चैतन्यप्रभु के दर्शन से भवबंधन भी टूटने में अब 
क्‍या बिलम्ब ? ५ 

[शाख््रकार प्रमोद से कहते हैं-बाह रे बाह, चन्दना सती! धन्य हैं तुम्हारा "गैल, धन्य हैं तुम्हारा 
धैर्य और धन्य हैं तुम्हारी भावना! तुम महान हो। प्रभु महाबीर जब सर्वज्ञ होंगे सब उनकी धर्मसभा 
में जो स्थान ५४००० मुनिर्यों का नायक रुप में गणधर-गौतमस्वामी का होगा, जैसा हा स्थान ३६००० 
आर्थिकाओं के बीच तुम्हारा होगा। हृदय में परम हर्ष एवं बात्सल्य उमड़ आता हैं तुम्हारे ऐसे 
उत्तम-उज्ज्बल जीवन को जानकर ।] 

सारी कौशाम्बी नगरी उमड़ पड़ी हैं महाजीर मुनि को पारणा करानेबाली उन चन्‍न्दना देवी के दर्शन 
करने तथा उन्हें अभिनन्दन देने! अहा, आज तक जिसे हम दासी समझते थे वह तो भगवती देनी 
निकलीं। उन्होंने जीर प्रभुको पारणा कराके अपनी कौशाम्बी नगरी का सम्मान बढ़ाया और उसे 
विश्वप्रसिद्ध कर दिया! अपनी नगरी में बीर प्रभुका आहार नहीं होने का जो कलंक लग रहा था उसे 
आज चन्दना ने आहारदान देकर मिटा दिया! बहुतों को तो आश्चर्य हो रहा था कि-आहारदान और 
किसी के हाथ से नहीं, एक दासी के हाथ से हुआ! 

[अरे नगरजनो! कलंक तो तुम्हारी नगरी में चन्दना जैसी सतियां दासीरुप में बिक्की उसका 
था...प्रभु महावीर ने उस दासी के ही हाथ से पारणा करके बह कलंक मिटा दिया।...दासी प्रथा दूर 
कर दी...मनुष्य मनुष्य को बेचे चलह कलंक धो दिया; तथा यह भी प्रचारित किया कि धर्मसाधना में 
धनवान होने का कोई महत्त्व नहीं हैं...सदगुणों का महत्त्व हैं।] 

नागरिकों के मन में प्रश्न उठने लगे कि-यह चन्दनादेवी हैं कौन? कहाँ की हैं? दिखने में तो 
पुण्यात्मा लगती हैं...इस प्रकार सब उनका परिचय प्राप्त करने को आतुर थे...इतने में राज्य की महारानी 
मृगावत्ती अपनी नगरी में सेठ वृषभदत्त के घर मुनिराज महावीर के पारणे के समाचार सुनकर हर्षसहित 
बहाँ आ पहुँचीं...और पूछने लगीं-“किसके हाथसे हुआ प्रभुका पारणा ?!. ..और वे देखती हैं तो एकदम 
चौंक पड़ती हैं...ओरे! यह कौन हैं? ...यह तो मेरी छोटी खिन चन्दनबाला! ओरे चन्दन. ..चन्दन तू यहाँ 
फैसे ?. ..ऐसा कहकर वे चन्दना से भेट पड़ीं|-अद्भुत था वह दृश्य! 

दोनों बहिनों का मिलन देखकर, तथा चन्दना महारानी मृगावती की छोटी बहिन हैं यह जानकर 
नगरजन तो अचम्भे में पड़ गये और एक-दूसरे की ओर ताकते हुए कहने लगे-अरे, यह दासी नहीं, 
यह तो महावीर प्रभु की मौसी! सेठ-सेठानी भी चकित रह गये...वे डर रहे थे कि- अरेरे, इन राजकुमारी 
से दासीपना कराया.. .उसके लिये न जाने राजमाता हमें क्‍या दण्ड देंगी...” हमारा सर्वस्तव छीनकर हमें 
नगर से बाहर निकाल देंगी! चन्दुना उनके भाव समझ गई और तुरन्त राजमाता के समक्ष सेठ-सेठानी 
का अपने माता-पिता के रुप में परिचय देते हुए कहा-दीदी! इन्हीने संकट के समय मेरी रक्षा की हैं, 
यह माता-पिता से कम नहीं हैं, मुझ पर इनका महान उपकार हैं...इन्हीं के प्रताप से मुझे यह अजसर 
प्राप्त हुआ हैं। 
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सेठ-सेठानी चन्‍दना का विवेक, क्षमा एवं उदारता देखकर गदगद हो गये और कहने लगे-हे 
राजमाता! हमारे घर में ऐसा अमूल्यस्त्न होने पर भी हम उसे परख नहीं पाये. ..यह कई बार उत्तम 
धर्मचर्या करती भीं, परन्तु हमें खबर नहीं पड़ने दी कि स्वयं राजपुत्री हैं। धन्य हैं इमकी गंभीरता! इनके 
पुण्यप्रताप से तो हमारे आंगन में बीर प्रभुका पदार्पण तथा पारणा हुआ। धन्य हमारे भाग्य! यह सब 
चन्दना की उत्तम भावना का प्रताप हैं...बेटी चनन्‍्दना! हमें क्षमा करना! 

बीर प्रभु को पारणा कराने के पश्चात्‌ चन्दना ने भी चार उपवार्सो के तप का पारणा किया पश्चात्‌ 
रानी मूगावती ने कहा-बहिन चन्दना, मेरे साथ चलो और राजमहल में आजन्दपूर्बक रहो। 

परम जैरागी चन्दना बोली-अरे बहिन! इस संसार में आनन्द कैसा? संसांर की असारता देस्थ 
ली हैं; अब इस संसार से बस होओ! अब तो बीर प्रभु के मार्ग पर चलुँगी और आर्थिका बनकर उनके 
संघ में रहूँगी। 

“तेरी भावना उत्तम हैं बहिन!” किन्तु महावीर प्रभु तो अभी मुनिदशामे विचर रहे हैं, मौन धारण 
कर रखा है, किसी को दीक्षा भी नहीं देते। जब वे केवलजान प्राप्त करेंगे तब हम दोनो उनकी धर्मसभा 
में जाकर आर्यिकाब्रत धारण करके उनके चरणों मे रहेंगे। तब तक धैर्य रखकर घर मे ही धर्मध्यान करो 
और हमे सत्संग का लाभ दो। तुम कौशाम्बी में इतने दिन रहीं, इतने संकट सहे.. और हमे खबर तक 
नहीं पड़ी! 

चन्दना ने कहा-दीदी! सब कर्मों की विचित्रता है .और मेरे ऊपर अकेले संकट ही थोड़े आये 
है? . .देखो न, आज बीयप्रभु के दर्शन तथा आहारदान का महान लाभ प्राप्त हुआ, बह क्या कम भाग्य 
की बात हैं? संसार में सर्व जीवों को शुभ और अशुभ, हर्ष और शोक के प्रसंग तो आते ही रहते 
है किन्तु- 

हर्ष-शोकसे पार हैं अपना ज्ञानस्वभाज; 
उस स्खभावत को साधकर होना भव से पार। 


मृगावती-तुम्हारी बात सच है बहिन! एक ओर तुम्हारा दासी जीबन देखकर शोक और दूसरी 
ओर तुम्हारे ही हाथ से बीरप्रभु का पारणा देखकर हर्ष,-इस प्रकार शोक और हर्ष दोनों एक साथ; . .. इनमें 
से मैं शोक का बेदन करूँ या हर्षका ?-नहीं; हर्ष और शोक दोनों से परे चैतन्यभाव ही आत्मा का 
सच्चा स्वरुप हैं और उसी मे सच्चा सुख हैं,-यह बात स्पष्ट समझ में आती हैं। 

पाठक! इस धटना में चन्दना की बेड़ी टूट गई, बह दासत्ज से छूट गई, परन्तु वास्तव में अकेली 
चन्दना ही नहीं, सारे भारतवर्ष से दासत्व के-गुलामी के बन्धन टूट गये. ..दासत्व प्रथा की जड़ उखड़ 
गई; नारियों के शील की महान प्रतिष्ठा हुई और भारत की नारियों में अपनी आत्मशक्ति का विश्वास 
पैदा हुआ। भारत की सत्नारियों ने विश्व में उत्तम स्थान प्राप्त किया। अहा, अपने देश के पास जो श्रेष्ठ, 
सदाचार एबं अध्यात्म का अमूल्य वैभव है वह क्‍या दुनिया के किसी और देश के पास है? २४ 
तीर्थंकरों तथा समस्त अक्रबर्तीयों को जन्म देनेबाली इस भारतभूमि का गौरव'विश्व में महान है...भारत॑- 
में जन्म लेनेबाले हम सब गौरबपूर्वक कह सकते हैं कि-''हम उस देश के बासी हैं, जिस देशमें' होते 
तीरथंकर। हमारा जन्म तीथेकरों के देश में हुआ है...तीर्थंकर हमारे देश में जन्मे हैं। तीथकरों का और 
हमारा देश एक ही है।'” धन्य, मेरी प्यारी भारतमाता! मुनिरुष से बिचरते तीर्थंकर के चरणों का साक्षात्‌ 
स्पर्श करनेका महाभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है... 'बन्दे मालरम।' 


४६९ : भगवान महावीर (म॒ हा पुरा ण) जअिपना भगवान 


[वीर संबत्‌ २८०५, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी की रात्रि के १ बजे यह लिखते-लिखते महान 
ऊर्मियाँ जागृत हो रही है- अहाहा! चन्दनाबहिन, मेरे पास आओ न! हम आआनन्दपूर्वक स्वामुभव की 
चर्चा करे और मै प्रभु महावीर के मधुर सस्मरण तुम्हारे पास से जी भरकर सुनूँ!] 

राजगृही मे चिन्तातुर बहिन चेलना, वैशाली में बहिन प्रियकारिणी त्रिशला, तथा चन्दना के 
पिताजी राजा चेतक और प्रजाजन सबको चन्दना के मिल जाने की खबर सुनकर तथा उसके हाथ से 
बीर मुनिसाज का पारणा होने के समाचार जानकर हार्दिक प्रसन्नता हई। 

अब, इधर चन्दना अपनी बहिन के साथ कौशाम्बी के राजमहल में रहती है, और बैराग्यपूर्ण 
जीवन बिताती है; स्वानुभूति मे अधिकाधिक परिणाम लगाती है, दिन-रात महाबीर के विचारों मे तल्लीन 
रहकर समवसरण के सपने देखती है कि-कब वर्द्धमान प्रभुकों केबलज्ञान हो और कब मैं प्रभु के 
समवसरण में जाकर आर्यिका बनूँ!! प्रतिदिन प्रभु को केवलज्ञान होने के समाचार की प्रतीक्षा करती 
है। वीर प्रभु राजगृही की ओर सम्मेदशिखर मिध्दक्षेत्र के आसपास विचर रहे हैं वहाँ से कोई यात्री 
आते है तो उन्हे बुलाकर आतुर्ता से समाचार पूछती है क्ि-तुमने प्रभुको देखा ? प्रभुको क्रेत्ललज्ञान 
हुआ ? .वे इस समय कहाँ विराजते है? क्‍या करते है? 

एक यात्रीने कहा- बहिन, मै बवीरप्रभु के दर्शन करके आ रहा ह। जाभिक ग्राम में ऋजुबालिका 
नदी के तटपर प्रभु ध्यान में लीन खड़े थे और अब तो कंबलज्ञान की तैयारी लगती है; क्योकि प्रभु 
अति उग्ररुप से ध्यान में एकाग्र हों-ऐसा मुझे लगता था। किन्तु बहिन! प्रभु को केवलजान होने की 
चात्त क्या कहीं छिपी रहेगी? अरे, कंबलज़ान होते ही तीनो लोक में उसके समाचार फैल जायेंगे 
और आनन्द का कोलाहल मच जायगा आकाश से देवो के समूह धरतीपर उतरेगे., अब तो हम शीघ्र 
ही वह धन्य अवसर देखेगे और तीर्थंकर रुप मे प्रभुकी दिव्यध्वनि सुनकर धन्य बनेगे। 

प्रिय साधर्मी पाठक! चलो, हम भी चन्दना जिनकी राह देख रही है . उन प्रभु महावीर के दर्शन 
करने तथा उनके केबलज्ञान का दिव्य-महोत्सब प्रत्यक्ष देखने चले। 


क्र ऋ 
ऋजुवालिका के किनारे:प्रभु को केबलज्ञान 


महावीर मुनिराज कौशाम्बीनगरी मे चन्दनाकुमारी के हाथ से पारणा करने के पश्चात्‌ उद्यान में 
जाकर ध्यानमग्न हो गये। पश्चात्‌ दे सिद्धपद साधक सन्त विहार करते हुए अनंतसिद्धों के सिद्धिधाम 
सम्मेदशिखर पधारे। सिद्धिधाम में वे भावी सिद्ध ध्यान में बैठे थे-वह दृश्य वास्तव में अद्भुत था। प्रभु 
के चरणस्पर्श से शिखरजी की पाबनभूमि पुन. पावन हुई; दो तीर्थोका मिलन हुआ-एक भावतीर्थ और 
दूसरा स्थापना-तीर्थ; अथवा एक चेतनतीर्थ और दूसरा अचेतन-तीर्थ। हमें ऐसा लगेगा कि क्‍या भगवान 
तीर्थयात्रा हेतु आये होंगे! ओरे, किन्तु प्रभु तो स्वयं ही चलते-फिरते जीवंत-तीर्थ हैं। शिखरसम्मेद तो 
स्थापना तीर्थ है जबकि प्रभु तो स्वय रत्नत्रयरुप परिणमित जीवन्त-तीर्थ हैं। मोक्षयात्रा तो सदा कर ही 
रहे हैं। और साक्षात्‌ रन्नत्रय तीर्भरुप परिणमित ऐसे महात्माओं के प्रताप से ही भूमि-पर्जतों को तीर्थपना 
प्राप्त हुआ है। 

सम्मेदशिखर तीर्थ के निकट १५-२० किलोमीटर दूर जांभिक ग्राम के समीप ऋजुबवालिका नदी 
बहती है; जैसा सुन्दर नाम बैसी ही सुन्दर नदी है। महावीर प्रभु सम्मेदशिखर से बिहार करते हुए उस 
नदी के तटपर आये और एक स्फटिक समान स्वच्छ सुन्दर शिला पर ध्यानस्थ हुए। वैशाख मास की 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगयान महावीर : ४७० 


लीब्र तपन में भी मानो प्रभु तो चैतन्यशान्ति की हिम शीत्तल गुफा में बैठे-औैठे अपूर्व बीतरागी शीतलता 
का खेदन कर रहे हैं ..और मानो प्रकृति भी अनुकूल होकर प्रभु की सेना कर रही हो तदनुस्तार एक 
घटादार शाल्मली वृक्ष प्रभुको शीतलछाया दे रहा है! अहा, चैतन्य के साधक को' सारा जगत अनुकूल 
ही बर्तता है। ह 

प्रभु ध्यान में खड़े हैं. .अहा, ऐसे ब्रीतरागी महात्मा 
मेरे तटपर पधारे! . . इस प्रकार हर्षतरंगों से उछलती 
कलकल करती नदी मानो आज विशेष हर्षित हो रही हो 
तदनुसार जांभिक ग्रास के निकट वह दृश्य देखने के लिये 
#पणभर थम जाती थी। अहा, मेरे किनारे आज कोई 
अदभुत योगिराज आकर ध्यान लगा रहे हैं। प्रातःकाल से 
ध्यानममग्त योगिराज...न तो कुछ बोलते हैं, न खाते हैं और 
न पानी पीते हैं! यह नदी का किनारा, यह ग्रीष्मका ताप 
और यह शीतल मिष्ट जल... जो भी यात्री यहाँ आता है 
बह शीतल जल पिये बिना नहीं रहता, परन्तु यह योगिराज 
तो ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप में खड़े होने पर भी पानी का 
नाम तक नहीं लेते मानो नदी को आश्चर्य हो रहा है-वह 
सोच रही है, क्‍या इन्हे गर्मी नहीं लगती होगी ? क्या इन्हें 
तृषा नहीं सताती? . मैं उछलकर इनके मुखद्वारा छुदय में 
प्रविष्ट हो जाऊँ और अपनी शीतलता से इनकी तृषा 
मिटाकर सेवा करूँ! .किन्तु नही, वे यहाँ पानी के लिये 
नहीं आये .आँख उठाकर वे पानी की ओर देखते तक 
नहीं हैं.. ये तो आँखें झुकाए अंतर में कुछ और ही देख 
रहे हैं। उनकी मुद्रा देखकर लगता है कि उन्हें बाह्म में 
कुछ भी खोजने की इच्छा नहीं है .उनके मुख पर 
खक्षुधा-तृधा की आकुलता के भाव भी दिखायी नहीं देते, 
उस पर तो परमशान्ति एवं प्रसन्नता झलक रही है। भक्ति 
तरेंगों से कलकल करती हुई ऋजुकां नदी मानो अपनी उस 
ध्यनि से उनकी स्तुति कर रही है कि-अहा, मैं 
शीतलस्वभावी होनेपर भी मुझ से अधिक 
शीललता-शान्ति सम्पन्न इन योगिराज को तो पैंने आज 
हर देखा; अंतरमें थे न जाने कैसी अदभुत शीतलता का 
बेदन कर रहे हैं कि उन्हें पानी की ऋछा शीतलता की 
इच्छा नहीं है। ऐसे योगिराज मेरे तटपर पधारे जिससे मैं धन्य हो गई हूँ। अहा, इन योगिराज की 
चअरण-रज से पायन होने के' कारण लोग मेरी भी तीर्थरुप में पूजा करेंगे। 

इधर मोह से युद्ध करने के लिये बीर योद्धा तैयार खड़े हैं...वीर राजा का महाबीरपना आज 
सचमुच जागृत हो उठा है; क्षायिक सम्यकक्‍त्व उनकी सेना का सेनापति है और अनन्तगुर्णों की 





४७९ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगकान 


विशुद्धिर्ससेना शुकृध्यान की श्रेणीरुप बार्णों की वर्षा कर रही है; अनंत आत्मबीर्य उछ्सित हो रहा है 
और अन्न सिद्ध भगवंत उनके पक्ष में आ मिले हैं। केबलज्ञानलक्ष्मी विजय माला लेकर तैयार खड़ी 
है. और मोह की समस्त सेना प्रतिक्षण घट रही है। अरे, देखो.. देखो ! प्रभु तो शुद्धोीपयोगरुण चक्र की 
धार से मोह का नाश करने लगे हैं! क्षपकश्रेणी मे आगे बढते-बढ़ते आठवें...नौबें... दशर्वें गुणस्थान 
में तो क्षणमात्र में पहुँच गये हैं। प्रभु अब सर्वथा बीतराग हो गये. ..और सूर्यास्त से पूर्व तो बीरप्रभु के 
अंतर में जो कभी अस्त न हो-ऐसा केबलज्ञान सूर्य जगमगा उठा...अहा! प्रभु महावीर सर्वज्ञ 
हुए.. अरिहंत हुए...परमात्मा हुए. ..णमो अपिदिताण।' 


सर्वज्ञ महावीर 


सर्वज्ञ प्रभु महावीर राग या इन्द्रियों के बिना ही परिपूर्ण सुख और ज्ञानरुप परिणमित हुए। 
अभूतपूर्व थी वह दशा! इन्द्रियाँ विद्यमान होनेपर भी मानो अविद्यमान हों-इस प्रकार प्रभुने उनका सम्बन्ध 
सर्वथा छोड़ दिया। भगवान भले अतीन्द्रिय हुए और हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी हमें प्रभु के 
साथ रहने में ही लाभ हैं',-ऐसा मानकर वे जड़ इन्द्रियाँ अभी प्रभुका साथ नहीं छोड़ती थीं। प्रभु तो 
इन्द्रियों से निरपेक्ष रहकर स्वयमेव सुखी थे। पराधीन इन्द्रियसुखों से ठगे जा रहे जगत को प्रभुने बतला 
दिया कि आत्मा इन्द्रियनिषयो के बिना ही स्वाधीनरुप से सुखी है; सुख वह आत्मा का स्वभाव है, 
इन्द्रियों का नहीं। शुद्धोपयोग के प्रभाव से आत्मा' स्वयं परम सुखरुप परिणमता है। 

इन्द्रियातीत तथा लोकोत्तम ऐसे वे वीर भगवान केवलज्ञान होते ही पृथ्वी से ५००० धनुष ऊपर 
अंतरिक्ष में विराजमान हुए। अहा, पृथ्वीका अबलम्बन उनको नहीं रहा, और अब वे फिर कभी पृथ्वीपर 
नहीं उतरेंगे। उनका शरीर छायारहित परम औदारिक हो गया; सब को देखनेवाले प्रभु स्वयं भी सर्व 
दिशाओं से दिखने लगे। प्रभुके केबलज्ञान का महोत्सव करने तथा अरिहंतपद की पूजा करने स्थार्ग से 
इन्द्रादि देव पृथ्वीपर आ पहुँचे। इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा-हे देव! आप बीतरागता एड सर्वज्ञता द्वारा 
जगत में सवोत्कृष्ट सुन्दरता को प्राप्त हुए हैं; आप परम इष्ट हो। 

सर्वज्ष परमात्मा का साक्षात्कार करके हजारों लाखों जीब पावन हुए। कुबेरने अत्यन्त भक्तिसहित 
संसोर की सर्वोत्कृष्ट विभूति द्वारा समवसरणरुप जिनेन्द्रसभा की रचना की।-ऐसी रचना बह इन्द्र की 
आज्ञा से करता होगा या प्रभु की तीर्थंकर प्रकृति से प्रेरित होकर ? ...बह तो वही जाने परन्तु बड़ रचना 
पूर्ण करते ही आश्चर्यचकित होकर उसने कहां- अहो देव! आपके साब्रिध्य के कारण आपका समवस्तरण 
जैसा सुशोभित होता है वैसा हमारा स्वर्ग भी शोभा नहीं देता! [कैसे शोभा देगा ?...अरे कुबेर! यहाँ 
तो मोक्ष प्राप्त होता है, तुम्हारे स्वर्ग में कहाँ मोक्ष मिलता है? हे कुबेर! तुम स्टर्णलाफ की उत्कृष्ट 
शोभा यहाँ ले आये, परन्तु इन सर्वज्देब की चैतन्यविभूति के समक्ष तुम्हारी विभूति का क्‍या मूल्य ?] 

सम्पूर्ण नीलमणि की शिलापर पृथ्वी के आधार बिना प्रभु के समबसरण की दिव्यरचना हुई; परन्तु 
उस दिव्य शोभा में मुमुक्षु का चित्त नहीं लगता था; क्योंकि उसका चित्त तो सर्वज्ञ प्रभु के अरणों में 
ही लगा है। उसे तो देखना है साक्षात्‌ परमात्मा को !...चेतनबंत बीतराग वेब को प्रत्यक्ष देखकर उनकी 
उपासना करना है...और रागरहित आत्मा का स्वाद लेना है। प्रभु की शोभा कहाँ आाह्य ठाटबाट में 
नहीं है, उनकी शोभा तो सर्वज्ञता एबं बीतरागता से है, इसलिये उसी में मुमुझ्ु का लित्त स्थिर होता 
ही बह को जानने से हमें अपना भी ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभूति में आता 

» । इस प्रकार सर्वक्ष की सभा में प्रवेश करते हुए मुमुक्षु का गौरव बढ़ जाता 
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था और उसके परिणाम विशुद्ध होते थे। उसे ऐसी अचिन्त्य अनुभूति होती थी मानो अपने ज्ञान में ही 
सर्वज्ञ बैठे हों। 

प्रभु के चारों ओर दिव्य सभामण्ड़प है, जहाँ मोक्ष के साधक सभाजन बैठे हैं और भगवान 
महावीर के दर्शन का आनन्द ले रहे हैं। श्रीमण्डप की शोभा सर्वार्थसिद्धि की शोभा से भी बढ़कर है। 
अहा, यह तो सर्वज्ञ की सभा...परमात्मा का दरबार. ..तीर्थकर की प्रवचन सभा। उसकी अदभुतता का 
क्या कहना! गणधर एवं इन्द्र जिस सभा में बैठते थे। वहाँ जगत' की सर्व लक्ष्मी-समस््त शोभा एकत्रित 
हुई थी। केवलज्ञान लक्ष्मी का भी जहाँ निवास हो वहाँ अन्य लक्मी का तो क्या पूछना ? अहा, एक 
ओर भगवान की 'केबक्‍लज्ञान-श्री' अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ज्ञानलक्ष्मी बारे शोभा और दूसरी ओर समवसरण 
की दिव्य शोभा;-इस प्रकार जीव और अजीब दोनों ने अपनी-अपनी सर्बोत्कृष्ट शोभा धारण की थीं। 
परन्तु उनमें से जो 'जीव की उत्कृष्ट शोभावान 'सर्वज्ञ-महातवीर' को जान ले वह जीव सम्यग्दृष्टि होकर 
अखूट सैतन्यलक्ष्मी के भण्डार अपने मे देख लेता है। बीतरागी, शांतभावरुप परिणमित आत्मा कैसा 
होता है-उसे प्रत्यक्ष देखकर उन्हें आत्मा के शांतस्वभाव की प्रतीति हो जाती है4 अहा, सर्वज्ञ तीर्थंकर 
जिसके मायक, गणधर जिसके मंत्री और देव जिसके द्वारपाल हो उस दरबार का क्या कहना! भगवान 
ऋषभदेव की धर्मसभा (समवसरण) बारह योजन व्यास की थी और भगवान महाबीर की एक योजन 
व्यास की है, परन्तु दोनों धर्मसभाओं में भगवंतों ने जिस चैतन्यतत्त्यका प्रतिपादन किया तथा जो 
मोक्षमार्ग बतलाया वह तो एकसमान ही था। 

उत्तम छाया तथा दिज्यप्रकाश द्वारा जो प्रभु की सेवा कर रहा था बह अशीकवृक्ष आश्चर्य उत्पन्न 
करता था कि जड़ के बिना इतना विशाल वृक्ष कैसे बना! ...और देखो, यह भी एक आश्चर्य की 
बात है कि वहाँ जगत में श्रेष्ठ सिंहासन होनेपर भी प्रभु उस पर बैठते नही हैं; उससे ऊपर-अंतरिक्ष मे 
बैठकर ऐसा प्रगट करते हैं कि- यह रत्नसिंहासन वह कोई चैतन्यपद नहीं है; चैतन्य का पद तो अतर 
में अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्द द्वारा निर्मित है...उस पर प्रभु आरुढ़ हैं। ज्ञानानन्द पद में विराजमान सर्वज्ञ 
महायबीर को देखकर भव्यजीव भी ज्ञानानन्द में लीन हमे जाते थे...और प्रभु की दिव्यवाणी का श्रवण 
करने के लिये अत्यन्त आतुर थे-प्रभु कैसा अद्भुत बोलेंगे! कैसा अचिन्त्य आत्मस्वरुप 
बतलायेंगे।. .प्रभु अभी बोलेंगे...प्रात:काल बोलेंगे. ..मध्याह्द में बोलेंगे...सायंकाल बोलेंगे! कल तो 
अवश्य बोलेंगे! . 


*शोलो, बोलो न खीतराग, अग्ोला क्यों हमसे लिय्श है? ” 


यहापि बवीरप्रभु अभी बोलते नहीं हैं, परन्तु मौन रहकर, अनिच्छा से गगनविहार करते हैं। विहार 
करते-करते थे राजगुृही में बिपुलायल पर पघारे। दिवसोपर दिकल बीत रहे हैं; जीवों के झुण्डके झुण्ड 
समवबसरण में आ रहे हैं और साक्षात्‌ परमात्मा के दर्शनों से हर्षित होते हैं... परन्तु भगवान की दिव्यध्यनि 
नहीं खिरती। वैशाख शुक्ता दशम के दिन प्रभुको केवलज्ञान हुआ था; वह शेष बैशाख मास बीत गया, 
ज्येष्ठ मास भी बीत गया और अब अषाढ़ भी पूरा होने लगा है. ..ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई.. ६६ दिन बीत 
चुके हैं, किन्तु भगवान की ध्वनि नहीं खिरती; तथापि भब्यजीव थके नहीं हैं, वे तो प्रभु की वाणी 
सुनने के लिये समवसरण में ही जैठे हैं; वहाँ उन्हें भूख नहीं लगती और न प्यास; थकान भी नहीं लगती 
और निद्रा भी नहीं आती। मानो झुधा-तृषा रहित भगवान के सान्निथ्य में उनकी भी क्षुधा-तृषा एवं 
निद्रा शांत हो गई है। (समवसंरण में किसी को क्षुघा-तृषा-रोगादि नहीं होते।) 
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अब तो अषाढ़ भी पूर्ण होकर श्रावण मास प्रारम्भ हो चुका है...इस प्रकार श्रावण कुष्णा प्रतिपदा 
आयी; वर्षाऋतु प्रारम्भ हो गईं। अब तो प्रभु के मुख से भी दिव्यध्चनि की वर्षा अवश्य होगी-ऐसे 
विश्वासपूर्वक सभाजन भगवान की ओर दृष्टि लगाये बैठे थे 

इतने में अयानक एक ऋषि-महात्माने समवसरण में प्रवेश किया; उनका नाम था 
इन्द्रभूति-गौतम! मानस्तंभ के निकट आते ही उनका मान विगलित हो गया और प्रभुकी दिव्यता देखते 
ही विनित हो गये-अहा, ऐसी अद्भुत बीतरागता!' यह आत्मा अवश्य ही सर्वज्ञ परमात्मा हैं-ऐसा 
विश्वास आ गया और प्रभु के पादमूल में नम्नीभूत होकर उसी समय उन्होंने संयम धारण किया। इन्द्रराज 
हर्षपूर्वक्क यह सब देखते रहे और उन महात्मा-गौतम को आदर पूर्वक मुनिवर्रों की सभा में ले गये। 
ज्यों ही मुनिराज इन्द्रभूति-गीतम मुनितरों की सभा मे जाकर प्रभु को हाथ जोड़कर बैठे कि तुरन्त सर्वज्ञ 
महावीर के सर्वाग से ३७ दिव्यध्वनि खिरने लगी- 





खीरप्रभु के ज्ञानगगन से बरसे अभूसधार, 

जिपुलत्तशिरि पर दिव्यध्यनिकी होती जयजयकार। 

र्लश्नयकी खिली वाटिका, आनन्द का सौरभ है; 

करते निजरकल्याण जीव, जिनशासन का गौीरख है। 

समरजसरण खझे सध्य विराजे कीरनाथ भगवान; 

हर्थित हो सुर-नर-मुनि करते प्रभुजी का गुणगान। 

स्थाश्रित चेतसनभाव सहित प्रभु करते सोक्षप्रकाश; 

भव्यजीव भवसे तिरे की लगा रहे हैं आश। 

र्लेत्रमनिधि की उपासना हरि करते हैं निशदिन; 

निजवैज्ब कर प्राप्त सभी होते प्रसन्न मन ही मन। 

सुनि-गणधर भी धर्मसभा में घरते आत्मध्यान; 

सबके मन की एक भावना हो शिजपुर प्रस्थान। 
अहा, वह आकश्चर्यकारी दिव्यध्वनि सुनकर सर्थ जीव आनन्दमम्र हो गये; उसमें परम चैतन्यतत्त्ज 
का अचिन्त्य स्वरुप श्रवण करके अनेक जीज्न ऐसे अंतर्लीन हुए कि तत्क्षण निर्वेकल्प होकर 
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आत्मअनुभूतिकरके सम्यश्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को प्राप्त हुए। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान महाजीर ने 
रत्नत्रयतीर्थ का प्रवर्तन किया. ..धर्मचक्रः का प्रवर्तन किया। मौतमस्वामी रत्नत्रयसंयुक्त मुनिर्यों के नायक 
बने, उन्हें उसी क्षण अप्रमत्तदशा उदित हो उठी; मनःपर्ययज्ञान हुआ; वे बारह अंग के ज्ञाता श्ुतकेवली 
हुए; अमेक महान लब्धियाँ उनके प्रगट हो गई। उन्हें बचनलब्धि तो ऐसी अपूर्व प्रयट हुई 
कि-करोड़ों- अरबों शझोक धीर-गम्भीर, मधुर, स्पष्ट स्वर में दो घड़ी में बोल सकते थे; करोड़ों मनुष्य 
और तिर्यंच एकसाथ भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोल रहे हों तब भी प्रत्थेक की बात अलग-अलग स्पष्ट समझ 
सकते थे। बुद्धिलब्धि, औषधलब्धि, रसलब्धि, अक्षयलब्धि, विक्रियालब्धि...आदि अनेक लब्धियाँ 
प्रगटी होने पर भी वे जानते थे कि इन सर्व लब्धियों की अपेक्षा आत्मानुभूति की लब्धि कोई अचिन्त्य 
सामर्थ्यजञान है, और सर्वज्ञ की केवलज्ञानलब्धि के समक्ष, तो यह समस्त लब्धियाँ अमनन्तें भाग की 
हैं।-इस प्रकार अत्यन्त निर्माणतापूर्वक वे तीर्थंकर महाबीर के प्रथम गणघर बने और हाथ जोड़कर प्रभु 
की स्तुत्ति की: - 

शततइन्द्र-बंदित, त्रिजाहित निर्मल मधुर बदनारने, 

नि:सीम गुण धरनारने, जिसभवल नमुं जिनराजने। 

सुर- असुर-नरपतिखंधने, प्रबिनमष्ट.... घातीकर्मने, 

प्रणमन करूं हूँ धर्मकर्ता तीर्थ श्री महालीरने। 


इन्द्रभूति-गौतम के अतिरिक्त उनके दो भाई अग्रिभूति और वायुभूति तथा शुचिदत्त, सुधर्म, 
मांड़ज्य, मौर्यपुत्र, अकम्पन, अचल, मेदार्य एवं प्रभास, -ऐसे कुल १श्गणधर महावीर प्रभुके थे। 

अब, गौतमस्वामी वीरप्रभुके समनसरण में अचानक कैसे आ पहुँचे? उसकी रोमांचक कथा 
सुनो।- 

ऋजुकुला नदी के तट पर बीर प्रभुको केवलज्ञान हुआ, समवसरण की रचना हुई, किन्तु 
दिव्यध्वनि नहीं खिरी; विहार करते-करते प्रभु राजगृही में विपुलाचल पर पधारे। छियासठ दिन बीत जाने 
पर भी भगवान का उपदेश क्यों नहीं होता? भगवान तो तीर्थंकर हैं, इसलिये दिव्यध्वनि के उपदेश द्वारा 
तीर्थप्रबर्तन हुए बिना नहीं रह सकता; किन्तु इतना विलम्ब क्‍यों? भव्यजीव वाणी सुनने के लिये प्यासे 
चातक की. भौंति आतुर हो रहे हैं! अन्त में इन्द्र का धैर्य समाप्त हुआ; उसने दिव्यज्ञान से देखा कि 
तीर्थंकर देख के धर्मोपदेश के समय जिसकी अनिवार्य उपस्थिति होना आहिये ऐसा कोई गणधर इस सभा 
में उपस्थित नहीं हैं। बह गणघर होनेजाला जीव तो इस समय वेद-वेदान्त में पारंगत महापण्डित के रुप 
में मौतभग्राम (गुणाबा नगरी) में बैठा हैं;- ऐसा जामकर इन्द्रने उन मौतम को समवसरण में लाने की 
युक्ति बनायी। स्वयं एक ठिगने श्राम्हण का रुप धारण करके गौतम के पास पहुँचे और बिनयपूर्वक 
कहा-हे स्वामी! मैं महावीर तीर्थंकर का शिष्य हूँ; मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है, परन्तु मेरे गुरुने 
तो अभी मौन धारण किया है, इसलिये आपके पास उस श्छोक का अर्थ समझने आया हूँ। 

इन्द्रभूति ने प्रेम से कहा-बोलो वत्स! कौनसा “होक है तुम्हारा ? 

ब्राम्हण वेशधारी इन्द्र ने कहा-सुनिये महाराज !- 


जैकार्य' ब्रव्यण्ट्क नवपदसहित जील चट्काय-स्नेश्था। 
पंचान्ये खास्तिकाया: ख़तसमिशिगति ज्ान-आारिब्रभेदा: || 
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इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुअनमहिते प्रोक्तमर्हदभिरीशे: । 
प्रत्येति श्रद्धघाति स्पृशतलि उ मतिमान्‌ यः स ये शुद्धृष्टि ।! 


श्लोक बोलकर इन्द्रने कहा-हे देव! इसमे तीनकाल, छहद्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकाथ आदि-कि 
जिन्हे जानना मोक्ष का मूल है-वे क्‍या हैं? सो समझायें। 

महान विद्वान इन्द्रभूति बिचार में पड़ गये कि-यह श्छ्लोक तो मैं प्रथम बार सुन रहा हूँ। इसमें 
तो जीवादितत्त्यों का बर्णन हैं, परन्तु मेरे मन की गहरायी में तो अभी 'जीव' के अस्तित्व की भी शंका 
हैं, तब फिर मै एस ब्राम्हण को उसका स्वरुप कैसे समझाऊँ ? अवश्य ही यह श्छोक कहनेवाले इसके 
गुरु कोई असाधारण एवं जीवतत्त्ब के ज्ञाता होना चाहिये! इन्द्रभूति बहुत मंधन करने के बाद भी श्छोक 
के भाव नहीं समझ सके। अहा, सर्वज्ञमार्ग के रहस्य को एकान्त-मिथ्यावादी कहाँ से समझ सकेंगे? 
उसने विचार किया-अरे, मै समस्त वेद-पुराणों का ज्ञाता हूँ, परन्तु छह द्रव्य क्या हैं, पाँच अस्तिकाय 
क्या है, पौंच ज्ञान कौन से हैं-यह तो मैंने कभी सुना ही नही है! यह तो इस ब्राह्मण के सामने मेरी 
प्रतिष्ठा जाने का प्रसग आया? क्यों न इसके रुरु के पास जाऊँ और देखूँ कि वह कौन है?-ऐसा 
सोचकर इन्द्रभूतिने कहा- हे वत्स! तुम्हारे गुरु कौन हैं और कहाँ विराजते हैं? मैं उनके साथ इस 
शरोकपर चर्चा करूँगा। 

बस, इन्द्र तो यही चाहते थे। उन्होने कहा-यह तो बड़े आनन्द की बात है महाराज! मेरे साथ 
चलिये! मेरे गुरु सर्वज्ञ-महावीर है और वे राजगृही मे विपुलाचल पर विराजते हैं। 

-- और इन्द्र के साथ इन्द्रभूति समवसरण की ओर चल पड़े । वाह रे इन्द्रभूति जो तत्व अपनी 
समझ में नहीं आया उसे समझने की कितनी गहरी जिज्ञासा है! पाँच सौ शिष्यों के साथ समवसरण 
की ओर चलते हुए गौतम का अभिमान क्षण-क्षण गल रहा है; उनका अंतर स्वीकार कर रहा है कि 
जिस श्छोक का अर्थ मैं नही जान पाया उसे जाननेवाले गुरु-महाबीर कोई असाधारण ज्ञानवान होंगे |-इस 
प्रकार उनके अतर में हार-जीतकी नहीं किन्तु अपने ज्ञान के समाधान की मुख्यता है। उनकी शंका का 
तथा अज्ञान का अत अब निकट ही है; यहाँ अपूर्वशान की तैयारी है तो सामने अपूर्बनाणी की,-उत्कुष्ट 
उपादान-निमित्त का कैसा सुमेल है! 

ज्यों ही मानस्तभ के निकट आये और प्रभुका बैभव देखा त्यों ही उनका मान बिगलित हो 
गया, .उन्होंने महात्रीर को देखा और देखते ही सर्वज्ञ की तथा जीव के अस्तित्व की प्रतीति हो गई। 
अहा।! ऐसे वैभव में भी प्रभु बीतरागरुप से बिराज रहे हैं। कैसी शांत है उनकी ट्ृष्टि! उनके आत्मा 
की दिव्यता का क्‍या कहना -अवश्य ही यह सर्वज्ञ हैं।-इस प्रकार गीतम को प्रभुके प्रति परम सम्मान 
का भाव जागृत हुआ और जीव के अस्तित्व सम्बन्धी उनकी सुक्ष्म शंकाएँ दूर हो गई. .मान का स्थान 
ज्ञानने ले लिया। निःशल्य हुए गौतम ने बिनयपूर्वक अपने पौंच सौ शिष्योंसहित प्रभुका मार्ग अगीकार 
किया और नग्रीभूत होकर प्रभु की स्तुति की- 


सोक्षमार्गस्ण नेतारं भेत्तारं कर्मसूभृताम | 
ज्ञातां विश्वतक्त्तानां वन्‍्दे तदगुणलब्धये।। 
अहा, कैसा आनन्ददायी होगा वह दृश्य! बीरप्रभुकी दिज्यवाणी छूटती होगी और गोतम गणधर 
उसे झेलते होंगे! प्रभुकी बाणी सुनकर तत्क्षण मौतैम-इन्द्रभूति चार ज्ञानघारी श्रुतकेबली हुए और बारह 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पु रा ण) भगवरन महावीर : ४७६ 


अंगरुप श्रुतकी रचना द्वारा परमात्मा की बाणी का प्रसाद पंचमकात्न के भव्य जीयों के लिये संग्रहित 
करके रख दिया,-जो प्रसाद ऊाज हमें गुरू-परम्परा से प्राप्त हो रहा है। अहो बीरताथ! आपका महान' 
उपकार है; आपके गणधरों का तथा वर्तमान पर्यत आपकी जाणी द्वारा स्वानुभवपूर्बक मोक्षमार्ग को 
प्रवाहित रखनेबाले बीतरागी सन्‍्तों का भी महान उपकार है कि जिन क्रे प्रताप से आज ऐसे दुःब्म काल 
में भी हमें आप5८ " मोक्षमार्ग मिल रहा है। बाह, धन्य बीरका शासन ..और धन्य उस शासनघारा को 
अविच्छिन्न रुप से प्रजाहित रखनेवाले सन्तोंको ! 

पश्चात्‌ इन्द्रभूति-गौतम के साथ उनके और दो भाई महा विद्वान अग्रिभूति, वायुभूति तथा अन्य 
आठ बविद्वान्‌ अपने अपने सैकड़ों शिष्यों सहित वीरप्रभु के समबसरण में आये और रत्नत्नयधर्म प्राप्त करके 
प्रभु के गणधर बने। महावीर तीर्थकर के कुल १५ गणधर थे। समबसरण की अदभुत दिव्यता के मध्य 
रहकर भी निर्मोहरुष से विराजमान वर्धमान' सर्वज्ञ सतमुच अलौकिक थे-अहा, कैसी शांत मुद्रा! कैसी 
बीतरागता ! और कैसा ज्ञानतेज! बह मुद्रा देखते ही जीवों की शंकाएँ निर्मुल होकर आत्मा के परमंस्वरुप 
की प्रतीति होती थी। बाह, उन अरिहंतों की महिमा का क्‍या कहना -कि जिनका स्वरुप जानने से 
आत्मा के शुद्धस्वरुप का ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन होता है। 

इन्द्रभूतिका अद्भुत परिवर्तन देखकर इन्द्र को अपार आनन्द हुआ।...और ब्राह्मण का रुप 
छोड़कर अपने असली इन्द्र स्वरुप मे गौतम गणघर के चरणों में बन्दन क्रिया। 

इन्द्रभूति ने परमगम्भीरता से कहा-इन्द्रराज! अब मैंने जान लिया है कि-तुम्हीं ब्राह्मण का बेश 
धारण करके युक्तिपूर्वक मुझे यहाँ समवसरण में लाये हो! ...यहाँ आने से मेरा कल्याण हुआ है; मेरी 
पराजय नहीं किन्तु विजय हुई है और उसमें मुझे तीन रत्न तथा चार ज्ञान प्राप्त हुए हैं।पहले मैं मिध्यात्म 
से पराजित था, अब मिथ्यात्व को पराजित करके मैंने अपने अपार निजवैभव को जीत लिया है। प्रभु 
महाबीर अब मात्र तुम्हारे नही, मेरे भी परमगुरु हैं। 


“शासइन्द्र-अंदिशल जिजगहित निर्मत्त सथधुर खदनार ने, 
नि:ःसीमगुण धरनार ने, जितभव नम जिनराज ने।' 


अहा, गौतम गणघर भी जिनकी स्सुति करते हैं उन' सर्वज्ञ महाबीर की महिसा का क्या कहता! 
हे सहाबीर देव! आपके गुण इतने अधिक महान हैं कि छद्यस्थ जीव उनकी स्तुति करते हुए थक जाता 
है, तथापि मैं आपके गुणों के प्रति सच्ची महिमा के कारण आपकी स्तुति करता हूँ-प्रभो! आपके अंतर 
में उदित हुआ केबलज्ञान सूर्य हानि-वृद्धि से रहित स्थिर है; बह सूर्यकी भौंति आतप देमेथाला नहीं किन्तु 
आतप हरनेबाला है। आपकी बीतरागी सर्वज्ञता की अचिन्त्य महिमा का चिन्तन हमें राग से सिन्न 
ज्ञानस्वभावी आत्मा की अनुभूति कराता है...और सम्बक्‍्त्यसहित' महान आनन्द पश्रगठ' होता है। प्रभो! 
आपकी ग्रथार्थ प्रतीति का यह महान फल है। 

धन्य सर्वक्षदेव! आपका प्रभाव कोई अद्वितीय है। स्वानुधूति के बिना आपके अचिन्त्य गुण 
चिन्तन में नहीं आ सकते। जहाँ आपके अचिन्त्य गुणों को ज्ञान में लेकर उनका चिन्तन करते हैं वहाँ 
हमारा ज्ञान वैसे आत्मगुणों में एकाग्र हो जाता है- और विकल्पों से परे कोई परमर्शांत चैतन्यय्स अनुभव 
में आता है। यही है आपकी परमार्थ स्तुति!...यही है आपका पावन पंथ! 


४७७ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


“जिसी इन्द्रियों ज्ञानस्वभाजे अधिक जाणे आत्मने, 
निशाय जिधे स्थित साधुओ भाखे जितेन्द्रिय तेहने।' 


[इस प्रकार सर्वशस्वभाबी अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति ही सर्वज्ञ की परमार्थ स्तुति है।] 


वे सर्वज्ष महावीर कोई “अन्तिम तीर्थंकर” नहीं थे। जिस प्रकार जगत में मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीयों 
का तथा मोक्षमार्ग का कभी अन्त नहीं है, उसी प्रकार एक के बाद एक अनन्त तीर्थकरों की परम्परा 
अनन्त काल तक चलती ही रहेगी। इस चौबीसी के प्रथम और अन्तिम (क्रषभदेव एवं महावीर) 
तीथैकरों के बीच तो असंख्य वर्षों का अंतर था, परन्तु इस चौबीसी के अन्तिम और आनेवाली चौबीसी 
के प्रथम (महावीर एवं पद्मयनाभ) तीर्थंकरों के बीच मात्र ८४००० वर्ष का ही अंतर है। महावीर प्रभुके 
मोक्षममन पश्चात्‌ ८४००० वर्ष में ही राजा श्रेणिक का आत्मा महापद्य तीर्थंकर होगा। धन्य मार्ग! 

हधर औशाम्बीनगरी में कुमारी चन्दनबाला वीरप्रभु के केबलज्ञान की प्रतीक्षा करते हुए वैराग्यमय 
जीवन बिता रही है। वैशाख शुक्तरा दशमी के सायंकाल आकाश में अचानक हजारों-लासखो देव-विमान 
देखकर उसे आश्चर्य हुआ. ..जे देव महावीर भगवान का जयजयकार करते हुए जा रहे थे। चन्दना तुरन्त 
समझ गई कि-मेंरे महावीर को केबलज्ञान हो गया है. .और उसीका उत्सव मनाने यह देवगण जा रहे 
हैं। अहा! मेरे महावीर अब परमात्मा बन गये! इस प्रकार चन्दना के हर्षानन्द का पार नहीं है। सारे 
नगर में आनन्द के बाजे बजवाकर उसने प्रभुंके केवलज्ञान का मंगल उत्सव मनाया। पश्चात्‌ बड़ी बहिन 
मृगाबती को साथ लेकर वह राजगृही वीरप्रभु के समवसरण में पहुँची... और उन बीतरागी बीर परमात्मा 
को देखकर स्तब्ध रह गईं। राजकुमार महावीर ने जो आत्मानुभूति प्राप्त की थी उसका उसे स्मरण हुआ 
और तुरन्त जैसी अनुभूति में पुन:पुनः उपयोग लगाकर अन्तर की विशुद्धता को बढ़ाया। प्रभु की स्तुति 
की, गौतम स्वामी आदि मुनिवरों को बन्‍न्दन किया और प्रभुचरणों में आर्थयिका के व्रत धारण 
किये. . .कोमल केशों का लोच किया, राजवस्त्र छोड़ दिये और एक श्वेत परिधान में वैराग्य से सुशोभित 
हो उठी। अभी कुछ दिन पूर्व भी सिर मुंडाए बंधन में पड़ी थी...और आज स्वेच्छा से सिरमूंडकर बह 
मोक्षमार्ग में प्रयाग कर रही है! कहाँ वह कारायृह और कहाँ यह समवसरण-धर्मसभा ! उन दोनों संयोगों 
से विभक्त तथा निजगुर्णों कें एकत्व-ऐसे निजस्वरुप का बह अनुभवन करती थी। वीरप्रभुकी धर्मसभा 
में विधमान ३६००० आर्यिकाओं के संघ की वे चन्दनामाता अधिष्ठात्री थीं। कहाँ भील द्वारा अपहरण 
और कहाँ वीरप्रभु की शरण! कहाँ बेश्या के हार्थों बाजार में बिकने का प्रसंग और कहाँ ३६००० 
आर्यिकाओं में अधिष्वाश्री-पद! वाह रे उदयभाव तेरा खेल !!परन्तु धर्मात्मा का चैतन्यभाव अब तेरे 
विचित्रजाल में नहीं फैंसेगा, घह तो सर्ब प्रसर्गों में तुझले अलिप्त अपने जैतन्यभाव में ही रहेगा...और 
मोक्षको साधेगा। 

भारत में भगवान महाबीर तीर्थंकर से पूर्व २३ लें पार्धनाथ तीर्व॑कर का शासन चल रहा था; 
अहिंसाधर्म की महिमा फैल रही थी। भगवान महावीर ने भी वह बात प्रचारित की कि-रागसे भिन्न 
आत्मा के अनुभवद्वारा ही अर्हिंसाधर्म का पालन हो सकता है। क्योंकि राग स्वयं हिंसा है, इसलिये 
जो जीब जितना. राग में बर्तता है उतना वह हिंसा में ही वर्त रहा है। जिसमें राग नहीं है ऐसे ज्ञान 
की अनुभूति बह परम अर्हिसाधर्म है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।-ऐसे अरिंसाधर्म के उपदेशक 
प्रभु महावीर ने विपुलाचल से विहार करके भारतभूमि को पावन किया। जहाँ वे पधारते वहाँ अर्लहिसामय 
शान्त जातावरण हो जाता था। सर्प और नेवले जैसे विरोधी जीव भी एक दूसरे के मित्र बन जाते थे। 
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सिंह और गाय, शेर और खरगोश . .सब भयरहित होकर एक्र साथ बैठते. ..और वीर्नवाणी का अमृत-पान 
करते थे। प्रभुने अनेकान्त तत्त्व का स्वरुप समझाया-जीव अतीन्द्रिय चेतनतत्त्व है, जह जड़ से भिन्न है। 
चेलन और जड़ प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने स्व्घर्म में स्थित है। एक ही वस्तुका एकसाथ अपने अनेक 
धर्मों में सन्‍्मयरुप से रहना सो 'अनेकान्त' है। एक ही आत्मा ज्ञानमें है, बही दर्शन में है, बही सुख 
में है, वही द्रव्य में है, बही गुण-पर्यायों में है; वही आत्मा अस्तित्वघर्म में है, बही नास्तित्वधर्म में 
है; -इस प्रकार अनन्त स्वधर्मों में! व्यापक आत्मा अनेकान्त स्वरुप है। उसे जानने से आत्मा का अनन्त 
निजवैभव जानने में आता है। इस प्रकार अनेकान्तमय आत्मवैभव बतलाकर भगवान ने प्रत्येक जीज 
को भगवानपना ही दिया. .अनन्त निजवैभव दिया. . .मोक्षमार्ग दिया... .धर्म दिया। 

प्रभु महावीर जब तीर्थंकर रुप में विचर रहे थे उन दिनों राजगृही मगध देश की राजधानी थी, 
और वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करते थे। यद्यपि प्रभु वर्धमान (बल्ठममाण) सौराष्ट्र आदि अनेक देशों में बिचरे 
थे, परन्तु मगध देश के निकटस्थ प्रदेशों मे उनका “विहार इतना अधिक हुआ कि बह प्रदेश ही बिहार 
(बिहार) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले तो वैशाली और मगध दोनों राज्य एक-दूसरे के शत्रु थे 
और परस्पर युद्ध भी करते थे; परन्तु वीतराग महावीर को क्या? उनका कौन शत्रु और कौन मित्र ? 
उन्होंने तो अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन मगध की राजधानी से प्रारम्भ किया। क्रोध द्वारा जिन्हें नहीं जीता 
जा सकता था उन्हें बीतरागता द्वारा जीत लिया। 

एक बार प्रभु महावीर राजगृही के वैभारगिरि पर पधारे। परमात्मा महावीर को और साथ में अपनी 
लाड़ली बहिन चन्दना को देखकर महारानी चेलना के आनन्द का पार नहीं रहा। महाराजा श्रेणिक भी 
साथ थे। सर्वज्ञ महावीर को देखकर वे भी स्तब्ध रह गये-बाह! मेरे इष्ट देव! धन्य आपकी बीतरागता 
धन्य आपका अचिन्त्य धर्मवैभव ! 

जब श्रेणिक राजा भव्य शोभायात्रासहित हाथी पर बैठकर प्रभुके दर्शन करने जा रहे थे तब एक 
मेंढक भी उनके साथ कमल की पंखुरी लेकर चल रहा था! (वह नागदत्तसेठ का जीव था।) मार्ग में 
हाथी के पॉजतले कुचल जाने से वह मेढक मर गया और प्रभु की पूजा के भावसहित मरकर देव हुआ। 
देवगति को प्राप्त बह जी तुरन्त बीरप्रभु के समबसरण में आया. ..उसकी कथा जैनधर्म में प्रसिद्ध है। 

आज श्रेणिक राजा के आनन्द का पार नहीं है-अहा, सर्वज्ञ परमात्मा मेरी नगरी में पथारे...मैं 
घन्य हुआ! अपनी बड़ी बहिन [त्रिशला] के लाड़ले पुत्र को सर्वज्ञ परमात्मा रुप में तथा छोटी बहिन 
चन्दनबाला को आर्यथिका के रुप में देखकर रानी चेलना का हुदय भी हर्षोल्लाल से भर गया, और 
वीख्रभुकी दिव्यध्चनि सुनकर चैतन्यरस की धारा उल्लसित हुई। राजा श्रेणिक तो चैतन्यरस में ऐसे सराबोर 
हुए कि प्रभु के पादमूल में ही दर्शन मोह की सातों कर्म प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यकक्‍ल्ज 
प्राप्त किया; उनके ज्ञान की निर्मलता ब्रढ़ गई,; व्रतचारित्र तो उन्होंने नहीं लिये, परन्तु दर्शनविशुद्धिप्रधान 
सोलह कारण भावना भाते-भाते तीर्थंकर नामकर्म बाँधना प्रारम्भ किया। इस भरतक्षेत्र के ही दो तीथैकर 
.--उन में अवसर्पिणी के अन्तिम तीर्थंकर के चरणों में उत्सर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर ने तीथैकर नामकर्म 
मौँधा. ..और अब मात्र ८2८२०५०० वर्ष पश्चात्‌ वह आत्मा इस भरतक्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न 
होगा। 

अहा, राजगृही के वैभारगिरि पर धर्मवैभव का महान आनन्दीौत्सब चल रहा है। वर्तमान एवं भावी 
दोनों तीर्थंकरों को एकसाथ देखकर जीव आनन्दित हो रहे हैं। गणधर-मुनिबर भी उन भावी तीर्थाधिनाथ 
को मधुरइृष्टि से देखकर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। अरे, तिर्येंच भी प्रभुकी वाणी द्वारा ज्रेणिक राजा 
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की महिमा सुनकर आश्चर्य एवं भक्ति सहित उनकी और निहार रहे है। धन्य भाग्य से हमें भावी तीर्थंकर 
के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। यह भाज्री तीर्थंकर जिस सभा में बैठकर प्रभुकी बाणी सुन रहे हैं, -हम भी उसी 
सभा में उन भावी तीर्थंकर के साथ बैठकर बीरप्रभु की वाणी सुन रहे हैं. हम भी उन ती्थकरों के मार्ग 
से अवश्य मोक्ष में जायेंगे। 

श्रेणिकराजा ने एक ओर से तो ऐसा जाना कि यहाँ से मरकर स्वयं प्रथम नरक में जायेंगे; उसी 
समय दूसरी ओर से ऐसा जाना कि एक भव पश्चात्‌ स्वय त्रिलोकपूज्य तीर्थंकर होंगे। परस्पर विरुद्ध दोनों 
बातें सुनकर उन धर्मात्मा को कैसी अनुभूति हुई होगी? क्‍या नरकगति के शोक से के खेदखिन्न हुए 
होंगे? अथवा तीथ॑कर होने को उल्लास में हर्ष से नाच उठे होंगे?! नहीं, उन धर्मोत्मा की चेतना 
तो हर्ष या खेद दोनों से परे अलिप्त ही रहकर मोक्ष की ही साधना में लगी रही। वाह, बलिहारी है 
ज्ञानी की ज्ञान चेतना की - 


हर्ष -शोक से पार, जानी जीव रहें सदा; 
जो थझाहो सुरक्ष-शांति, साथो ज्ञानस्वभावको। 


अहो, बीरनाथ के समीप चैतन्य की विशुद्धता के बलसे नरक के पाप भी मानो धुल गये हों।-इस 
प्रकार श्रेणिक राजा तो चेतनरस के बेदन में ही तत्पर थे। बीर प्रभु के प्रति परम उपकार के सूचक 
हर्षाश्रु उनकी आँखोंसे झर रहे थे। अरे, देखो तो सही, जीव के परिणाम का परिवर्तन! कहाँ एक समय 
मुनि की विराधना के क्रूरपरिणाम! और कहाँ इस समय तीर्थंकर प्रकृति के योग्य विशुद्धपरिणाम ! कहाँ 
उस समय का मिथ्यात्त और कहाँ आज का क्षायिक सम्यक्त्व! एक ही जीवके जीवन में कैसे-कैसे 
परिवर्तन आत्ते हैं! बाह, जिनशासन! सत्त्‌ को उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वरुप बतलानेवाला त्तेरा उपदेश हमे 
बीतरागता ही कराता है। नरकगामी भी वही ..और किंचित्‌ दीर्घटृष्टि से देखें तो मोक्षगामी भी बही। 
अहा, जीब के परिणामों की शक्ति तो देखो, चाहे जैसा पापी या विराधक जीव भी सीधा चले तो क्षण 
में धर्मी होकर मोक्षका साधक बन जाता है।-इसका उदाहरण एक इम्द्रभूति-गौतम गणघधर और दूसरे 
श्रेणिकराजा-तीर्थकर | 

क्षायिक सम्यक्त्त को प्राप्त श्रेणिकराजा ने अतर में अतीन्द्रिय आनन्द के तार झकृत करके 
बीरनाथ प्रभु की भक्ति की। उस समय एक ओर उनके पुराने कर्म शीघ्रता से खिर रहे थे तो दूसरी 
ओर तीर्थंकर प्रकृति बैंध रही थी; यद्यपि उस समय मैं कर्म से बंधूँ? -ऐसी इच्छा उनको नही थी, परन्तु 
राग के अपराधवश बंधन हो रहा था। महाब्रीर तो पूर्व मे बाँधे हुए तीर्थंकर नामकर्म को छोड़ रहे हैं 
ओर श्रेणिक तीथैकर नामकर्म को बाँध रहे हैं . मानो एक तीर्थंकर के पाससे कंकृति के परमाणु दूसरे 
तीथंकरके पास जा रहे हों! “यह वीर प्रभु तो अब हमें छोड़कर निष्कर्म होकर मोक्षमें जायँंगे!-ऐसा 
समझकर उन कर्मोने अपने रहने के लिये दूसरा घर ढूँढ़ लिया...और महाबीर के पासु से निकलकर 
श्रेणिक के पास आ गये!-इस प्रकार तीर्थकरत्व का अच्छिन्न प्रवाह जगत मे चलता ही रहता है। 

इस प्रकार इन्द्रादि देजों द्वारा पूजित एब भव्यजीबों को मोक्षमार्ग दरशाते हुए गगनगामी महावीर 
तीर्थंकर विचर रहे थे। राजगृही से बिहार करके प्रभु वैशाली की ओर चलने लगे। बीच में गंगानदी 
पार करने के लिये उन्हें पुल की या नौका की आवश्यकता नही पडी, क्योंकि प्रभु तो अब गगनविहारी 
हो गये थे। बैशाली बीरप्रभु की जन्मभूमि! बहाँ माता त्रिशला और पितासिद्धार्थ बारह वर्ष से परमप्रिय 
बीरनाथ के दर्शनों को आतुर थे। परमात्मा बीरनाथ वैशाली में पधारे और अदभुत समवसरण के बीच 
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विशजमान उन परमात्मा को देखकर माता त्रिशला के अन्तर में आनन्दोर्मियाँ जाग उठीं>मेश लाल 
केवलजानरुपी जगतश्रेष्ठ अमूल्य रत्न लेकर आया, परमात्मा बनकर हमें दर्शन देने अाया। पैशालीकी 
समस्तप्रजा अपने लाड़ले राजकुमार को एक परमात्मा के रुपमें देखकर परमहर्घित हुई और महा महोत्सव 
किया ॥ जिन्होंने महावीर को बचपन में क्रीड़ा करते देखा था, मुनिरुष से आत्मसाधना करते देखा था, 
और अब सर्वशदशा में परमात्मारुप में देखा, ...उन वृद्धजनों को ऐसा लगा कि ओरे, कुछ वर्ष पूर्व जो 
हमारे साथ पृथ्ली पर चलते-फिरते मजुष्य थे के देखते ही देखते परमात्मा बन गये!.. कैसी अजब है 
आत्म-शक्ति! आत्मा में ही परमात्मशक्ति है'-इस प्रकार सर्वश्ञ महाबीर को देखते ही अपनी आत्मशक्ति 
की प्रतीति करके अनेकों जीब परमात्मा बन गये! प्रभुने दिव्यध्बनि द्वारा 'प्रत्येक जीव में परमेश्वरता' 
की प्ररुपणा की।अहा, प्रत्येक आत्मा परमात्मबैभव से परिपूर्ण है और बह स्वाधीनरुप से परमात्मा हो 
सकता है -ऐसी महान बात परमेश्वर के अतिरिक्त कौन बतला सकता है? और उसे झेलनेबाले कोई 
साधारण जीव नहीं किन्तु जिनेश्वर के ननन्‍्दन' होते हैं; मोक्षके पंथी होते हैं। अहा, बीरका ऐसा सुन्दर 
रागरहित मार्ग! उसमें जीवों को जगत की कोई सम्पदा ललचा नहीं सकती, अथबा कोई बिपदा डरा 
नहीं सकती। है वीर! आपका मार्ग वह बीरों का मार्ग है; बीतरागता का भार्ग हैं। बीतरागता में निहित 
सच्ची वीरता को आपके भक्तों के सिवा और कौन समझेगा ? 

लोग कहते हैं |कि-++,५. - 'ष्प नहीं होते; परन्तु ऐसा कहनेवाले ने प्रभुके श्रीबिहार को नहीं 
देखा। आकाशगामी प्रभु जहाँ भी विचरते हैं वहाँ उनके चरणों के नीचे २२५ अदभुत कमलों की रचना 
हो जाती है ..मानो आकाश में पुष्पंघांटिंका खिली हो! और प्रभुके प्रताप से भव्यजीबों के चैतन्याकाश 
में भी रत्नश्रय' के पुष्प खिल उठते हैं। 

राग अलंकार या वस््ररहित होने पर भी उन सर्वज्ञ प्रभु की सुन्दरता का क्या कहना!...और देखो 
तो सही, जड़-पुदगल भी मानो प्रभु कौ आश्चर्थनय सुन्दर सर्वज्ञता की प्रतिस्पर्धी करना चाहते हों, 
तदनुसार वे भी जगत में सर्वश्रेष्ठ आश्चर्यजनक पौद्गलिक सुन्दरतारुष से परिणम्रित हो रहे हैं। एक ओर 
बीतरागी सर्वज्ञता द्वारा चैतन्य की सर्वोत्तम सुन्दरता, तथा दूसरी ओर परमओआदारिकता द्वारा 
शरीर-पुद्गलोंकी सर्वोत्तम सुन्दरता !...बाह! चेतन और जड़ दोनों के सौन्दर्य की पराकाष्ठा |-ऐसी सुन्दरता 
सर्वेज्ञप्रभु के सिवा अन्यत्र कहाँ होगी। 

रे शरीर! तुने भले प्रभु के सानिध्य में सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य धारण कर लिया परन्तु तुझे यह खबर 
नहीं है कि प्रभुकी सर्वश्ञता का चैतन्य सौन्दर्य तो अनन्तकाल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा, जबकि 
तेरा सौन्दर्य तो क्षणभंगुर है। प्रभु तुझे छोड़कर मोक्ष जाय-इतनी ही देर है!” । 

यह सुनकर शरीर मानो हैंस कर कहता है-अरे भाई! इन सर्वज्ञ-परमात्मा का क्षणभर का सान्रिध्य 
भी कहीं से? सत्यपुरुषों के एक क्षणमात्र के सहवास का भी कितना महान फल है, ...बह क्या तुम नहीं 
जानते -? ः ह 

लाखों धर्मात्मा जीवोंका परिवार वीस्प्रभु के संघ में मोक्ष की साधनाकर रहा था। ७०० 
केशलज्ञानी अरिहंत भगवन्त यहाँ धर्मसभा में विराजते थे; जो गुणों में प्रभु के समकक्ष थे। तदुपरान्त 
ऋद्धिधारी १४००० मुनिराज थे; चमन्दना सहित ३६००० आर्यिकारएँ थीं; आत्मज्ञानलहित देशब्रतधारी एक 
लाख श्राबक एवं तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देव और तिर्यच भी प्रभु की वाणी छुनते और सम्यकत्वादि 
धर्म प्राप्त करते थे। वहाँ धर्मका साम्राज्य था। उस धर्म-साम्राज्य के नायक थे धर्मराजा भगवान महाबीर। 
आज हम भी उसी महावीर-स्राप्नाज्य के उत्तराधिकारी हैं और प्रभुके मार्ग की साधना करते हुए उस 
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पथपरचल रहे हैं ..धन्य है यह धर्मसाम्राज्य!. धन्य हमारे धर्मराजा! और धन्य यह धर्मपालक प्रजा। 
महावीर हमारे हैं, हम महावीर के हैं।' 
बौद्धधर्म के संस्थापक गौतमबुद्ध भी महावीर प्रभु के समकालीन थे और वे सर्वज्ञ महावीर के 
प्रशंसक थे। तीस वर्ष तक धर्मचक्रसहित बिहार करते-करते अन्तिम दिनों में प्रभु महावीर बिहार प्रान्त 
की पावापुरी में पधारें; वहाँ का सुन्दर उद्यान खिल उठा। भव्यजीबों का चैतन्थ-उद्यान भी सम्यक्त्ज 
आदि धर्मपुष्षों से आच्छादित हो गया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभु की अन्तिम देशना हुई। 
(उस अन्तिम देशना के स्थान पर वहाँ एक प्राचीन जिनमन्दिर है और उसमें जीर प्रभुके चरणों की 
स्थापना है। निर्वश्णभूमि के स्थानपर आज “पद्य-सरोबर' है, उसके प्रल्शद्वार के सामने के भाग में 
अन्तिम देशना-भूमि के स्थान का होना दिगम्बर जैन-परम्परा मे माना जाता है।) 
प्रभु महावीर ने बिपुलाचल पर प्रथम देशना मे जो पग्मात्मतत््व दरशा<, था, बही परमात्मतत्त्ज 
अन्तिम देशना में पावापुरी में बतलाया। प्रभुकी वाणी द्वारा परमशान्त चैतन्यरस का पान करके 
लाखों-करोड़ों जीव तृप्त हुए। गणघर गौतमदेव भी उत्कृष्टरप से बीतरागरस का पान करके केबलज्ञान 
प्राप्त करने को तत्पर हैं, अहा! तीर्थंकर प्रभुने सिद्धपद की तैयारी की तो गणधर देवने भी अरिहतपदक्री 
तैयारी की...तथा प्रतिगणधरदेव (सुधर्मस्वामी) श्रुतकेवली होने की तैयार है। धन्य भगवनन्‍त' आपने 
पचमकाल में धर्मकी अच्क्तिन्नधारा प्रवाहित रखी। 
अभी पंचमकाल का प्रारम्भ होने मे तीन वर्ष आठ मास तथा पन्द्रह दिन का समय शेष था। 
चौथा काल चल रहा था। प्रभु महाबीर का बिहार थम गया; वाणी क्का योग भी मोक्षगमन के दो दिन 
पूर्व (धनतेरस से) रुक गया। प्रजाजन समझ गये कि अब प्रभुके मोक्षममन की तैयारी है। प्रत्येक देशके 
राजा तथा लाखों प्रजाजन मी प्रभुके दर्शनार्थ आ पहुँचे। परम बैराग्य का वाताबरण छा गया। भले वाणी 
बन्ध हो गई थी, तथापि प्रभुकी शातरस झरती मुद्रा देखकर भी अनेक जीब धर्म प्राप्त करते थे। गौतम 
गणधरादि मुनिवर ध्यान में अधिकाधिक एकाग्र हो रहे थे। प्रभुकी उपस्थिति में प्रमाद छोडकर अनेक 
जीवों ने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की आराधना प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी त्तथा 
चतुर्दशी को-दो दिन देवेन्द्रो तथा नेरेनद्रोंने सर्वज्ञ महावीर तीथैकर की अन्तिम महापूजा 
की. . .मोक्ष- महोत्सव का महान मेला लग रहा था संसार को भूलकर सब मोक्षकी महिसा में तल्लीन 
थे। चतुर्दशी की रात्रि हुई, अर्धरात्रि भी बीत गई और. .पिछले प्रहर (अमाबस्या का प्रभात उदित होने 
से पूर्व) बीस्नाथ सर्वज्ञ प्रभु तेरहवँ गुणस्थान लौंधकर चौदहबे मुणस्थान मे अयोगीरुप से विराजमान हुए। 
यहाँ आम्रवका सर्वथा अभाव एव सबर की पूर्णता हुई। परमशुक्लध्यान (तीसरा एवं चौथा) प्रगट करके 
शेष अधघाति कर्मों की सम्पूर्ण निर्जरा प्रारम्भ कर दी और क्षणमात्र में प्रभु सर्बश महावीर मोक्षभावरुप 
परिणमित हुए. ..तत्क्षण ही लोकाग्र में सिद्धालयरुप मोक्षपुरी में पहुँचे। आज भी बे सर्वज्ञ परमात्मा वहाँ 
शुद्ध स्वरुप अस्तित्व में विराज रहे हैं.. .उन्हें नमस्कार हो! 
अहँसल सी कर्भमोत्तणो करी नाश ए ज विधि उड़े, 
उपदेश प्णा एम ज करी नियुत थया, नम सेमने। 
श्रमणो - जिनो - तीर्थंकरो एं रीस सेली मार्गने, 
सिखि वर्या, नमु तेसने; निर्दधाणना ले  सार्ग्ने। 
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पाबापुरी में बीरप्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए और 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की अँधेरी रात भी मोक्षकल्याणक 
के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी लाखों भक्तोंने करोड़ों 
दीपकों की' आवलियाँ सजाकर प्रभु के मोक्षकल्याणक का 
उत्सब मनाया; इसलिये कार्तिक कृष्णा अमावस्या 
दीपाबली-पर्व के रुप में प्रसिद्ध हुईं। ...जो आज भी 
भारत में प्रसिद्ध है। उस निर्वाण-महोत्सव को २५७०० बर्ष 
पूरे हुए तब (ई.स. १९७४ मे) समग्र भारत में अत्ति भव्य 
उत्सव मनाया गया था और इस महापुराण का लेखनकार्य 
भी उस निर्वाण-महोत्सब के निमित्त ही पू. गुरुदेव श्री 
कानजी स्वामी की प्रत्यक्ष प्रेरणा से हुआ है। 
भ्रगवान महावीर तो निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्ध 
हुए.. अहो, उन सिद्ध भगवन्तों का अतीन्द्रियज्ञान! इस 
महापुराण द्वारा मैं उस परमइष्ट पदका गुणगान करता हूँ और मेरा आत्मस्वभाव ऐसा ही है- उसे स्वीकार 
८ करके मैं भी प्रभु के मार्गपर चलता हूँ और इष्टपद प्राप्त करता हूँ। 
मोक्ष के कारणरुप ऐसे भगवान महावीर को नमस्कार हो - 





नमन करता उन जिनेश्वर देख को, 
धर्मचक्र खला गये शिवगेह जो; 
गये पायापुरी से निर्वाण को, 
सन्‍्त- मुनि- गणधर नर्में कल्याण हो ! 


बीर प्रभु पंचमगति को प्राप्त करके सिद्ध हुए, मुक्त हुए; बह 
तो आनन्दका प्रसंग है, शोक का नही। 

किसीको प्रश्न उठ सकता है कि-ओरे, निर्वाण होनेपर तो 
सर्द भगवान का बिरह हुआ, फिर उसका उत्सव क्‍यों? 
समाधान-अरे भाई! तुम बाह्ा चक्षुओं से देखते हो इसलिये तुम्हे ऐसा लगता है कि भगवान 
का विरह हुआ! जो इन्द्रियज्ञान द्वारा शरीर युक्त महाबीर को ही देखते थे उन्हें उन शरीरबान महावीर 
का विरह हुआ; परन्तु जो शरीर से भिन्न महाजीर के सच्चे स्वरुप को अर्थात्‌ 'सर्वश-महाबीर' को 
अंतईष्टि से-अतीन्द्रिय, चक्षुस पहिचानते हैं उन्हें तो उन सर्वज्ञ परमात्मा का कभी विरह नहीं है; उनके 
लिये तो वे भगवान लोकाग्र में सिद्धरृप से साक्षात्‌ विद्यमान विराजमान हैं। पावापुरी में २५०० बर्ष पूर्व 
जो 'सर्वशपरमाल्मा' जिराजते थे, जे ही वर्तमान में सिद्धपुरी में विराज रहे हैं। साध्क के ज्ञान में उन 
सिद्ध भगवंत का स्वरुप उत्कीर्ण हो गया है, उसे सर्वक्ष महातजीर का विरह नहीं है...नहीं है; सर्वथा 
अतीन्द्रिय ऐसे उन परमात्मा को अपने ही आत्मा में स्थापित करके जह अपने आत्मा को सिद्ध की 


साधना में लगाता है..और ऐसी साधना का उत्साह ही निर्वाण का महोत्सव. . .आत्महित का ऐसा 
मंगल-महोत्सव कौन नहीं मनायेगा ?! 
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देखो न, वीरप्रभु के निर्वाण के समय गौतमस्वामी कहीं प्रभुविरह्ठ का विलाप करते नहीं बैठे थे; 
किन्तु चैतन्य की अनुभूति में अधिक गहरे उतरकर मोक्ष की साधना में मम्न हो गये थे। ३० वर्ष तक 
जिनके सतत साश्रिध्य में रहा-ऐसे मेरे प्रभुनिर्वाण को प्राप्त हुए और मैं अभी छद्यस्थ ही रहा ?...अगब 
आज ही साधना पूर्ण करेगा -इस प्रकार उत्कृष्टरप से आत्मा को आराधना में लीन करके उसी दिन 
केक्‍लज्ञान प्रगट किया और सर्वज्ञपरमात्मा हुए; पूर्ण बीतराग होकर उन्होंने सर्वोत्कुष्टरुप से प्रभुका निर्बाण 
महोत्सव मनाया। उनके शिष्य सुधर्मस्वामी उसी दिन श्रुतकंबली बने। अहा, नमस्कार हो उन श्रुतकेयली 
भरगवन्तको ! 
पश्चात्‌, तीर्थंकर प्रशुकी वह कुल परम्परा चलते.. चलते श्रीगुरुओं द्वारा ७० तक आयी है; हम 
भी उसी कुल-परम्परामें हैं। कृतार्थ हो गये हम सब महावीर के मार्ग को पाकर। अपने तीर्थंकर भगबन्तों 
के मार्गे की उपासना करके हम सब अपना कल्याण करें और अपने उन भगकवन्‍न्तों के सिद्धालय में 
पहुँचकर सदैव उनके साथ रहें...ऐसी मगल भावना के साथ यह भागवत पुराण समाप्त करता हूँ। 
-इस प्रकार भरतक्षेत्र के अन्तिम तीथीकर एवं वर्तमान शासननायक सर्वज्ञ भगवान महावीर तीथैकर 
का मंगल जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। 
अनन्त सीकर हुए, जगके तारणहार; 
सिद्ध दशा को साथकर, पहुँचे भचषदथि पार। 
शासन शीर जिनेन्त्रका, अक्षयपद दातार; 
सेवन कर समव्कित लहो, जो चाहो भवपार। 
-अपने चौबीस तीर्थंकर भगवन्तोंकि मंगल जीवनका यह “महापुराण” भव्यजीबों में जिनमार्ग के 
प्रति भक्ति जागृत करों, रत्लत्रय की प्राप्ति कराओ, और मोक्षसुख में स्थापित करो! 


अं. मंद... #5 


“भागवत कथा 

श्री समयसार पर व्याख्यान देते समय पू. गुरुदेव अनेकआार 
कहते थे कि-'अहो, यह तो भागवत-कथा है! भगवान आत्मा के 
महिमाकी कथा सो भागवत-कथा; उसीघप्रकार चौबीस तीथैकर 
भगवन्तोंका यह महापुराण भी भागवत कथा है। वे भगवान किसप्रकार 
आत्मा की साधना करके परमात्मा हुऐ बह इसमें बतलाया हैं। 
जैनपुराण तो बीतरामता के- ही पोषक हैं। श्री शुरुके प्रताप से आज 
ऐसे भागवत पुराणों द्वारा हम भगवरन्तों का पंथ समझ रहे हैं....धनन्‍्य 
वह पंथ !...और धन्य हैं उसके पंथी! 


